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प्ररोचना 


परमपिता परमात्मा नें सृष्टि रचना के प्रारम्भ में ही मानव मात्र के कल्याण क लिए अग्नि; 
वायु, आदित्य एवं अंगिरा नामक ऋषियों के पवित्र अन्तःकरणों में वेदों का पवित्र ज्ञान प्रकाशित 
किया था। वेदों की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए महर्षि मनु ने कहा था-*वेदोऽखिलो धर्म मूलम्‌' 
अर्थात्‌ समस्त धर्म का मूल वेद है। वेदों की सर्वज्ञानमयता प्रतिपादित करते हुए मनुस्मृति में कहा गया 
है- | 

यः कश्चित्‌ कस्यचित्‌ धर्मो मनुना प्रकीर्तितः। 
स सर्वोऽभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सः॥ | 
इसी सत्य को महाभारतकार वेदव्यास ने इस प्रकार कहा- 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। 

वेद के हजारों मन्त्रों में संसार का समस्त ज्ञान-विज्ञान समाहित है। न जाने कितने 
ऋषिमुनियों, वेदपाठी आचार्यो वेद कण्ठस्थ करने वाले ब्राह्मणों तथा याज्ञिकों ने अनेक कष्ट 
सहकर वेद-निधि की रक्षा की। वेदों का ज्ञान सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं पूर्ण रूप से वैज्ञानिक 
है। उसमें अध्यात्म, सांसारिकता के साथ-साथ मुक्ति का मार्ग प्रदर्शित करने वाला वैदिक-ज्ञान 
विश्व की अमूल्य निधि है। अनेक स्वनामधन्य वेद-भाष्यकारों ने वेदोदधि का मन्थन कर नाना 
प्रकार के अमूल्यरत्न विश्व को प्रदान किये हैं। वैदिक ज्ञान-गंगा ने न केवल भारतवासियों को 
अपितु सम्पूर्ण विश्व को आहलादित किया है। लाखों, करोड़ों वर्षों बाद भी वेदमन्त्र में एक अक्षर 
या मात्रा का कम अथवा अधिक न होना सिद्ध करता है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और वेद पाठ. 
करने वाले विप्रो ने सर्वात्मना इस ज्ञान की रक्षा को है। 

कैसा था वह स्वर्णिय युग जब घर-घर में वेद की पावन ऋचाएँ गूँजती थी। शुद्ध पर्यावरण 
था। सर्वत्र प्रेम, सौहार्द, शान्ति का साम्राज्य था। ईश्वर विश्वासी, सत्य और सार्वभौमिक धर्म में 
आस्था रखने वाला, परोपकारी, देशभक्त, चरित्रवान्‌, वेदज्ञजनो से यह धरती स्वर्ग सम थी। किन्तु _ 
जैसे दिन के पश्चात्‌ रात्रि और रात्रि के पश्चात्‌ दिन, सुख क पश्चात्‌ दुःख और दुः्ख के पश्चात्‌ 
'सुख यह सृष्टि का अनादि, अनन्त क्रम है, इसी क्रम से मध्यकाल में वेदों का अध्ययन- अध्यापन | 
और श्रवण-श्रावण बाधित हो जाने से मानव, नानां प्रकार के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 2 
आत्मिक कष्टों से घिर गया, इन बहुविध दुःखों से छुटकारा पाने के लिए युग प्रवर्तक महर्षि _ 
दयानन्द ने पुनः वेद, यज्ञ और योग का मार्ग दिखाया। वर्तमान समय में योगक्रषि पूज्य स्वामी _ 


रामदेव जी महाराज इस वेद, यज्ञ और योग की त्रिवेणी में स्नान करा कर असंख्य मानवों को सुख, | 


रः 
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शान्ति, प्रेम एवं नवोल्लास प्रदान कर रहे हें। 

पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में पतंजलि योगपीठ पुनः सम्पूर्ण विश्व का 
मार्गदर्शन करने हेतु कृतसंकल्प है। हम वेदालोक से विश्व को आलोकित करना चाहते हैं। वेदों 
की स्वत: प्रामाण्यता सर्वविदित है। चारों वेदों में अभिव्यक्त सार्वभौमिक सिद्धान्तों की प्रतिष्ठापना 
से संकुचित अवधारणाएं समाप्त होंगी, आध्यामित्क वातावरण का निर्माण होगा, परस्पर राग-द्वेष, 
शत्रुता, मनोमालिन्य का भाव समाप्त होगा। 


विश्व के सभी. विद्वान्‌ इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि ऋग्वेद संसार के पुस्तकालय 
का सर्वप्रथम ग्रन्थ है। यह वैदिक ज्ञान गंगा का उद्गम है। ऋग्वेद के दस मण्डलों में संसार का 
समग्र ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म ओतप्रोत है। वैदिक काल में एकेश्वर की ही उपासना होती थी, 
स्तुतियाँ और प्रार्थथाओं के माध्यम से वैदिक ऋचाएं हमें सार्वकालिक, सार्वभौमिक एवं वैज्ञानिक 
सत्य का साक्षात्कार कराती हैं। संसार का कोई ऐसा विषय नहीं है, जिसका सूत्ररूप में या सूक्ष्मरूप 
में व्याख्यान ऋग्वेद के मन्त्रों में न किया गया हो। जो इनका श्रद्धा पूर्वक अध्ययन कर तदनुसार 
आचरण करता है, उसका जीवन आनन्द से भर जाता है। वह धन्य हो जाता है। उस परिवार में 
सारी प्रसन्नतायें आ जाती है। | 

अन्त; करण में आध्यात्मिक भावों का जागरण करने वाले समाज मैं प्रेम, शान्ति और 
आनन्द का संचार करने वाले ऋग्वेद के मन्त्रों से संपूर्ण वायुमण्डल व्याप्त हो। 

अन्त में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तथा “वसुधैव कुटुम्बकम्‌' का दिव्य 
सन्देश सर्वत्र गुंजायमान होगा। इसी भावना के साथ “दिव्य प्रकाशन' के माध्यम से ऋग्वेद संहिता 
आप वेदनिष्ठ श्रद्धालुओं के करकमंलों में सस्नेह समर्पित है। 
सादर 
| वेदानुरागी 


(आत्म करवी 


( आचार्य बालकृष्ण ) 
महामन्त्री, पतंजलि योगपीठ 
हरिद्वार (उत्तराखण्ड) 


र्य CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
he 1 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ९ 


प्रथमं मण्डलम्‌ 


ओइम्‌ | 
जअश्ग्येदड-स्वेछिता 
अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः 
प्रथमोऽनुवाकः [ १ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-९, ३-५, -७ गायत्री; २ पिपीलिकाः 
मध्यानिचृद्रायत्री; ६ निचृद्रायत्री; ८ यवमध्याविराङ्गायत्री; 


९. विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ ` : 


अग्रिमींव्ठे पुरोहितं य॒ज्ञस्य॑ देवमृत्विज॑म्‌। होतारं . रत्र॒धात॑मम्‌॥ ९॥ 
अग्निः पूर्वेभिर्क्र्षिभिरीड्यो नूत॑नैरूत। स देवाँ एह वंक्षति॥ २॥ 
अग्निनां र॒यिमंश्रव॒त्‌ पोर्षमेव दिवेदिवे। यशसै वीरवत्तमम्‌॥ ३॥ 
अग्रे यं यज्ञमध्वरं विश्वर्तः परिभूरसिं। स इद्देवेषु गच्छति॥ ४ ॥ 
अग्निहोता कविक्र॑तुः स॒त्यश्चित्रश्र॑वस्तमः। देवो देवेभिरा र॑मत्‌॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं क॑रिष्यसि। तंवेत्तत्‌ सत्यम॑ङ्किरः॥ ६ ॥ 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌। नमो. भर्रन्त एमंसि॥ ७॥ 
राज॑न्तमध्वराणाँ गोपामृतस्य दीदिविम्‌ वर्धमानं स्वे दमें॥८॥ 
स न॑: पितेव॑ सूनवेऽग्ने सूपाय॒नो भ॑व। सच॑स्वा नः स्वस्तये॥ ९॥ ` 
क्‌ [ २1 द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता- १-३ वायुः; ४-६ इन्द्ववायू;, ७- ३ मित्रावरुणौ॥ 
छन्दः--१, २ पिपीलिकामध्यानिचृद्वायत्री; ३-५, ७-९ गायत्री; 
६ निचृद्वायत्री ॥ स्वरः- षड्ज: ॥ 


तृतीयो वर्गः | | | रः 
वा याहि दशतिमे सोमा अरंकृताः। -तेषौ पाहि श्रुधी हर्वम्‌॥| शश र 
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वायं उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छां जरितार॑ः। सुतसोमा अहर्विदः ॥ २.॥ 
वायो तव॑ प्रपृञ्चती धेनां जिगाति दाशुषें। उरूची सोम॑पीतये॥. ३॥ 
इन्क्र॑वायू इमे सुता उप प्रयोभिरा ग॑तम्‌। इन्द॑वो वामुशन्ति हि॥ ४॥ 


वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू। तावा यांतमुप॑ द्रवत्‌॥ ५॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 
वायचिन्त्रशच सुन्वत आ यांतमुप॑ निष्कृतम्‌। मछ्वि1त्था धिया नरा॥ ६॥ 
मित्रं हुवे पूतदक्षं वरुणं च रिशाद॑सम्‌। धियं घृताचीं साध॑न्ता ॥ ७॥ 
ऋतेन मित्रावरूणावृतावृधावृतस्पृशा। क्रतुं बहन्तंसाशाथे ॥ ८ ॥ 
कवी नो मित्रावरुणा तुविजाता. उंरुक्षयां। दक्ष॑ दधाते अपर्सम्‌॥ ९॥ 

१ [ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता- १-३ अश्विनौ; ४-६ इन्द्रः; ७-९ विश्वेदेवाः; 

१०-१२. सरस्वती ॥ छन्दः-२, ३, ५-९०, १२ गायत्री; २ निचूद्वायत्री; 


४, ११ पिपीलिकामध्यानिचुद्वायत्री ॥ स्वर; षड्जः ॥ 
«अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५ ॥ 


अश्विना यज्चरीरिषो' द्रव॑त्पाणी शुभ॑स्पती। पुरुभुजा .चनस्यत॑म्‌॥ १ ॥ 
अश्विना पुरुदँससा नरा शवीरया धिया। धिष्ण्या वर्नतं गिर॑ः॥ २॥ 
स्त्रां युवाकवः सुता नास॑त्या दृक्तन॑र्हिषः। आ यातं रूद्रवर्तनी॥ ३॥ 
इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायव॑ः। अण्वीभिस्तना पूतास॑ः॥ ४॥ 
` इन्द्रा याहि धियेषितो विप्र॑जूतः सुताव॑तः। उप ब्रह्माणि वाघर्तः ॥ ५॥ 


इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते द॑धिष्व नश्चन॑:॥ ६॥ ` 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
ओमासश्चर्षणीधृतो ्रिशवें.देवास आ ग॑त। दाश्‍वांसों दाशुषः सुतम्‌॥ ७॥ 
विश्वें देवासो अपर: सुतमा गन्त तूणीयः। उस्त्राईव स्वस॑राणि ॥ ८ ॥ 


ह विश्वे देवासो अस्रिध एहिंमायासो आद्रुर्हः। मेथे जुषन्त वह्लयः ॥ ९॥ 


__ पावका जः सर॑स्वती वार्जेभिर्वाजिनीवती । य॒ज्ञं व॑ष्टु धियाव॑सुः॥ ९०॥ 
त ज्योद्यित्री सून॒तानां चेत॑न्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञं द॑धे. सर॑स्वती॥ १९ ॥ 
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प्रथमं र र | ७ 
| महो अर्णः सर॑स्वती प्र चेतयति केतुना। धियो विश्वा-वि रांजत्ति॥ २ २॥ 
द्वित्तीयोऽनुवाकः .[ ४1 चतुर्थं सूक्तम्‌ 


ऋषिः मधुच्छन्दाः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्‍्दः-- १, २, ४-९ गायत्री; 
३ विराड्गायत्री; १० निचृद्वायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ | 
सुरूपकृलुमूतये सुदुघामिव . गोदुहे । जुहूमसि द्यार्विद्यवि॥ १॥ 
उप॑ नः सवना राहि सोम॑स्य सोमपाः पिब | गोदा इद्रेवतो मर्द: ॥ २॥ 
अथा त्ते अन्त॑मानां विद्याम सुमतीनाम्‌। मा नो अर्ति ख्य आ गहि॥ ३ ॥ 
परेंहि विग्रमस्तुतमिन्द्रै पृच्छा विपश्चित॑म्‌। यस्ते सखिभ्य आ वरम २४ ॥ 
उत ज्रुंवन्तु नो निदो निरन्यत॑श्चिदारत। दथाना इन्द्र इद्‌ दुर्व:॥ ५॥ 
अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ | 
उत नः सुभगा अरिवेचियुर्दस्म कृष्ट्यः। स्यामेदिन्द्रस्य शर्मीणि॥ ६ ॥ 
एमाशुमाशवे भर यञ्चश्चियं नूमादनम्‌। प॒तयन्मन्दयत्‌ संखम्‌॥ ७॥ 


अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो वृत्राणामभवः । प्रावो वाजेषु वाजिन॑म्‌॥ ८4 . 


तं त्वा वाजेंषु वाजिन वाजयामः शतक्रतो। धनानामिन्द्र सातये ९॥ 
यो रायोउवर्निर्महान्त्सुपारः सुन्वतः सखा। तस्मा इन्द्राय गायत॥ १० ॥ 


[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --मधुच्छन्दा: ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्द: ९ विराड्गायत्री; २ आर्च्युष्णिक्‌; 
३ पिपीलिकामध्यानिचृदगायंत्री; ४, १० गायत्री; ५-७, ९ निचृद्गायत्री; 
८ पादनिचृद्गायत्री॥ स्वरः-२, ३-९० षड्जः; २ ऋषभः ॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ [ 


आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोम॑वाहसः ॥ ९॥ 


पुरूतमै पुरूणामीशानं वार्यीणाम्‌। इन्द्र सोसे सचां सुते॥ २॥ ` 


स घां नो योग आ भुंवत्स राये स पुरन्ध्याम्‌। गमद्‌ वार्जेभिरा स न: ॥ ३ ॥ 
- सस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं स॒मत्सु शत्रवः । तस्मा इन्द्राय गायत॥ ४॥ 


सुत॒पान्ने सुता इमे शुच॑यो यन्ति वीतयें। सोमांसो दध्याशिरः॥५॥ | 
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८ ऋ्वेद्संहिता 


अथ दशमो वर्ग: ॥ १० ॥ 

त्वे सुततस्य॑ पीतये स॒द्यो वृद्धो अजायथाः। इन्द्र ज्यैष्ठ्यांय सुक्रतो ॥ ६॥ 
आ त्वां विशन्त्वाशवः सोमांस इन्द्र गिर्वण:। शां तें सन्तु प्रचेतसे॥ ७॥ 
त्वां स्तोमा अवीवधन्‌ त्वामुक्था शंतक्रतो। त्वां वर्धन्तु नो गिर॑ः॥ ८ ॥ 
अक्षितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्त्रिण॑म्‌। यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्यां॥ ९ ॥ 
मा नो मती अभि द्रुंहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वणः । ईशानो यवया वधम्‌॥ १०॥ 

[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --मधुच्छन्दा: ॥ देवता- १-३, १० इन्द्रः; ४, ६, ८, ९ मरुतः; . 


५, ७ मरुत इन्द्रश्च छन्दः-९२, ३, ५-७, ९, १० गायत्री; 
२ विराड्गायत्री; ४, ८ निचृदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


- अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 


 खुञ्जन्तिं ब्रध्नमरुषं चर॑न्तं परि तस्थुर्षः। रोच॑न्ते रोचना दिवि॥ १॥ 


खुञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणा धृष्णू नुवाहंसा॥ २॥ 
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसें। समुषद्भिरजायथाः ॥ ३ ॥ 
आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे। दधाना नाम॑ यज्ञियंम्‌॥ ४॥ 
बीळ चिंदारुजलुभिर्गुहा चिदिन्द्र वरह्िभिः। अर्विन्द उस्त्रिया अनु ॥५॥ 
अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२ ॥ 
देव॒यन्तो यथा मतिमच्छा विवदरद्ठसुं गिरः। महामनूषत श्रुतम्‌॥ ६॥ 
इन्द्रेण सं हि दक्ष॑से सञ्जग्मानो अर्बिभ्युषा। मन्दू स॑मानवर्चसा॥ ७॥ 
अनवच्चैर भिद्युभिर्मखः सह॑स्वदर्चति गणैरिन्द्रस्य काम्यै: ८ ॥ 
अर्तः परिज्मन्ना राहि दिवो वां रोचनादधिं। सम॑स्मिन्नञ्जते गिरंः ॥ ९॥ ` 
इतो वा सातिमीम॑हे दिवो वा पार्थिंवादधि। इन्द्र महो वा रज॑सः॥ १०॥ 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ _ कः 
ऋषि:-मधुच्छन्दा: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः-१, ३, ५-७ गायत्री; २, ४ निचृद्‌ 


गायत्री; ८, १० पिपीलिकामध्यानिंचृदगायत्री; ९ पादनिचृद्‌ 
'गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ - 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिन््र॑मर्केभिररकिंणं:। इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ ९ ॥ 
इन्द्र इन्द्रयोः सचा सम्मिंश्ल आ व॑चोयुजां। इन्द्रो व॒ज्री हिरण्यर्य:॥ २॥ 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य! रोहयद्‌ द्विवि। वि गोभिरद्रिँमैरयत्‌॥ ३॥ 
इन्द्र वाजेषु नोऽव स॒हस्त्रप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४॥ 
इन्द्र वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे। युजँ वृत्रेषु' बञ्जिण॑म्‌॥ ५॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ | क 
स नो वृषन्नमुं चरु सत्रांदावन्नपां वृधि। अस्मभ्यमप्रतिष्कुत: ॥ ६ ॥ 
तुज्जेतुज्जे य उत्तरे स्तोमा इन्त्रस्य वज्रिणं: । न विन्धे अस्य सुष्टतिम्‌॥ ७॥ 
वृषा यूथेव वंस॑गः कृष्टीरिंय॒र्त्योज॑सा। ईशानो अप्र॑तिष्कुतः ॥ ८ ॥ 
य एकश्चर्षणीनां वसूंनामिरज्यतिं। इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम्‌ ॥ ९॥ 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहे जनेंभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑लः ॥ १०॥ 
तृतीयोऽनुवाकः [ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ ` हि 

ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः-१, ५, ८ निचृद्गायत्री; २ विराड्‌ 

गायत्री; ३, ४, ६, ७, -९ गायत्री; ९० वर्धमाना गायत्री ॥ स्वरः -षड्जः॥ . ` 

अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ १५॥ | 
एन्द्र सानसिं र॒यिं सजित्वानं सदासह॑म्‌। वर्षि मूतये भर॥ १॥ 
नि येन॑ मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रूणधांमहै। त्वोतासो न्यर्वता ॥ २॥ 
इन्द्र त्वोतास आ बयं वज्रै घना द॑दीमहि। जयेम सं युधि स्पृध: ॥३॥ 


९ 


वयं शूरे भिरस्तुभिरिन्द्र त्वया युजा वयम्‌। सासह्याम प॒तन्यतः॥ ४॥ | 


महाँ इन्द्र: परश्च नु मंहित्वम॑स्तु वज्रिणे । झर्न प्रथिना शरः ॥ ५॥ 
अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ का 

समोहे वा य आशत नरंस्तोकस्य सनितौ। विप्रासो वा थियायव: ॥६॥ 
यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्रच पिन्वंते। उर्वीरापो न काकुर्वः ॥७॥ 
एवा ह्य॑स्य सूनृतां विर॒प्शी गोमती मही। पक्वा शाखा न दाशुषें॥ ८ ॥ 
एवा हि ते विभूतय ऊतय॑ इन्द्रं मार्वते। सद्याश्चित्‌ सन्तिं दाशुषे॥ ९॥ 
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१० ऋग्वेदसंहिता 
एवा ह्यास्य काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्यां। इन्द्राय सोम॑पीतये॥ ९०॥ 


[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 


चऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १, ३, ७, १० निचृद्गासत्री; २, ४, 
८, ९ गायत्री; ५, ६ पिपीलिकामध्यानिचृद्वायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 


इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः। महाँ अ॑भिष्टिरोज॑सा॥ १ ॥ 
' एमेनं सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने। चक्रिं विश्वानि चक्र॑ये॥ २॥ 
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे। सचैषु सर्वनेष्वा ॥ ३ ॥ 
आसुग्रमिन्त्र ते रिरः प्रति त्वामुदंहसत। अजोषा वृषभं पतिंम्‌॥ ४॥ ` 
सं चोदय चित्रमर्वाग्राध॑ इन्द्र वरेंण्यम्‌। असदित्ते विभु प्रभु ॥ ५॥ 
अंथ अष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ 
अस्मान्त्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः। तुर्विद्युम्न यश॑स्वतः॥ ६॥ 
सं गोम॑दिन्द्र वाज॑वद्स्मे पृथु श्रवों बहत्‌। विश्वासुर्धेह्क्षितम्‌॥ ७॥ 
* अस्मे थेहि श्रवो बहद्‌ द्युम्नं संहस्त्रसात॑मम्‌। इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ८ ॥ 
वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृणन्त ऋहग्मिय॑म्‌। होम गन्तारमूतये॥ ९॥ 
सुतेसुते न्योकसे बृहद्‌ बहत एदरिः। इन्द्राय शूषमर्चति॥ ९०॥ 


[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः ९-३, ५ विराड्नुष्टुप्‌; ४ भुरिगुष्णिक्‌; 
६, ८ निचृदनुष्टुप्‌; ७, ९-२२ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-३, ५-२२ गान्धारः; ४ ऋषभः ॥ 


अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ १९ ॥ 


_गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चःत्यर्क॑मर्किणं 
ब्रह्माण॑स्त्वा शतक्रत उद्ठंशमिंव येमिरे ॥९॥ 
यत्सानोः सानुमारुंहद्‌ भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌ | 
तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूथेन॑ वृष्णिरेजति ॥२॥ 
` सुध्ष्वा हि केशिना हरी वृष॑णा कक्ष्यप्रा 


_ अर्था न इन्द्र सोमपा गिरामुपंश्रुति चर ॥३॥ 
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एहि स्तोमाँ अभि स्वराभि गृणीह्या रु । 


ब्रह्मं च नो वसो सचेन्द्र॑ यज्ञं च॑ वर्धय ॥४॥ 
उक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धनं पुरुनिच्चियें या 

शक्रो यथां सुतेषु णो रारण॑त्‌ सख्येर्षु च ॥५॥ 
तमित्‌ संखित्व ईमहे तं राये तं सुवीयः . . । 

स शक्र उत न॑ः शकदिन्द्रो वसु दय॑मानः ॥ष॥ ` 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
सुविवृतं सुनिरजमिन्द्र त्वादांतमिद्‌ यश॑ः 
गवामप व्रजं बंधि कृणुष्व राधों अद्रिः . ॥७॥ 
नहिं त्वा रोद॑सी उभे ऋधायमांणमिन्व॑त्तः 
जेषः स्वर्वतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूनुहि ` ॥८॥ 
आश्रुत्कर्ण श्रुधी हवं नू चिहधिष्व मे गिर; । 
इन्द्र स्तोम॑मिमं मम॑ कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥२९॥ 
विद्या हि त्वा वृष॑न्तमं वाजेषु हवनश्रुतम्‌ । ` 
' वर्षन्तमस्य हूमह ऊतिं स॑हस्त्रसात॑माम्‌ ॥१०॥ 
आ तू न॑ इन्द्र कौशिक मन्दसानः सुतं पिंब। 
नव्यमायुः प्र सू तिर कृधी सहस्रसामृषिम्‌ ॥२२॥ 
परि त्वा गिर्वणो गिर॑ इमा भ॑वन्तु विश्वतः । 
वृब्धायुमनु वद्यो जुष्टा भवन्तु जुष्ट॑यः ॥९२॥ 

[ ११] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-जेता माधुच्छन्दसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१-३, ८ निचृदनुष्टुप्‌; 
४, ६ आनुष्टुप्‌; ५ भुरिगुष्णिक्‌; ७ विराडनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-४, ६-८ गान्धारः; ५ ऋषभः . 

अथ एकविंशो वर्गः॥ २१॥ 
इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यंचसं गिर; [fe 
र॒थीत॑मं रथीनां वाजानां सत्प॑तिं पत्तिम्‌ ॥९॥ 
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१२ र ऋ्वेद्संहिता 
सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । | 
त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 
पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि द॑स्यन्त्यूतयं | 
यदी वाज॑स्य गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंह॑ते मघम्‌ ॥३॥ 
मुरां भिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत 
इन्द्रो विश्व॑स्य॒ कर्मणो धर्ता वज्री पुरुष्टुतः ॥४॥ 
त्वं वलस्य गोम॒तोऽपांवरद्रिवो बिल॑म्‌ 
त्वां देवा अबिंभ्युषस्तुज्यमांनास आविषु tun 
तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । | 
उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य॑ कारव॑ः ॥६॥ 
मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः `. । 
विदुष्टे तस्य॒ मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ॥७॥ 
इन्द्रमीशानमोज॑साभि स्तोमां अनूषत 
सहस्त्रं यस्यं रातर्य उत वा सन्ति भूर्यसी ten. 

-चतुर्थोऽनुवाक [ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- १, २, ७-९, ११, ९२ गायत्री, 


३-५ निचृद्गायत्री; ४, १० पिपील्िकामध्यानिचूदगायत्री; ६ विराड्गायत्री॥ 
स्वर:--षड्ज: ॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ - 
अग्नि दूतं वंणीमहे होतारं विश्‍ववेंदसम्‌। अस्य यज्ञस्य॑ सुक्रतुम्‌ ॥ २ ॥ 
| अग्निमंग्रि हवीमभिः सर्दा हवन्त विश्पतिंम्‌। हव्यवाई पुरुप्रियम्‌॥ २॥ 
अं देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तब॑हिषे। असि होतां न इईड्यः॥ ३॥ 
।, ताँ उंश॒तो चि बोधय यद॑ग्ने यासि दूत्य॑म्‌। देवैरा स॑त्सि बर्हिषि॥ ४॥ 
___ घृताहवन दीदिवः प्रतिं ष्म रिष॑तो दह। अग्ने त्वं रक्षस्विनः ॥ ५ ॥ 
` अग्रिनाग्नि: समिध्यते कविरगुहर्पतिर्युवा। हव्यवाड्‌ जुह्णास्यः॥ ६॥ 
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अथ त्रयोकिंशो वर्ग ॥ २ ३॥ 


कविमग्रिमुप - स्तुहि स॒त्यधर्माणमध्व्रे। देवम॑मीवचात॑नम्‌॥ ७॥ 
यस्त्वामग्ने हुविष्प॑तिदूंतं दॅव सपर्यतिं। तस्य॑ स्म प्राविता भंव॥ ८ ॥ 
यो अग्निं देववीतये हविष्मँ' आविवांसत्ति। तस्मै पावक सृळय॥ ९॥ 
स न॑ः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ इहा व॑ह। उर्प यज्ञं हविश्च नः॥ ९०॥ 
स नः स्तवांन आ भ॑र गायत्रेण नवीयसा । र॒यिं वीरवतीमिषम्‌ ॥ ११ ॥ 
अग्ने शुक्रेणं शोचिषा विश्वांभिर्देबहुतिभिः । इमं स्तोमँ जुषस्व नः॥ १२॥ 
. [ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता- १ इध्मः समिद्धो वाञग्रि:; २ तनूनपात्‌; 
३ नराशसः; ४ इळः; ५ बर्हिः; ६ देवीर्द्वारः; ७ उषासानक्ता; ८ दैव्यौ 
होतारौ, प्रचेतसौ; ९ तिस्त्रो देव्यः-सरस्वतीळाभारत्यः; १० त्वष्टा; 
११ वनस्पतिः; १२ स्वाहाकृतयः॥ छन्दः ९-६, १० गायत्री 
७, ८, ११, १२ पिपीलिकामध्यानिचद्गायत्री, 


९ निच्रद्गायत्री॥ स्वरः--षड्जः ॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 


सुस॑मिब्द्रो न॒ आ व॑ह देवाँ आंग्रे हविष्म॑ते। होत: पावक यक्षि च॥ १॥ 
मधुमन्तं तनूनपाद्‌ य॒ज्ञं देवेषुं नः कवे। अद्या कृणुहि वीतये॥ २॥ 
नराशंसमिह प्रियसस्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये। मधुजिह्क हविष्कृतंम्‌॥ ३॥ 


अग्ने सुरब्रत॑मे रथे देवाँ ईळित आ व॑ह। असि होता मनुर्हितः ॥ ४॥ | 


स्तृणीत बर्हिरानुषग घृतपू्छ मनीषिणः । यत्रामृत॑स्य चक्षणम्‌॥ ७ ॥ 
वि श्रयन्तामृतावृधो द्वारो देवीर॑सश्चत॑ः। अद्या नूनं च यष्टवे॥ ६॥ 


अथ पञ्चक्रिंशो वर्गः ॥ २५॥ 


नक्तोषासा सुपेशंसास्मिन्‌ यज्ञ उप॑ हये। इदं नों बर्हिरासदे ॥ ७॥ हर. 


ता सुजिह्वा उप ह्वये होतारा देव्या कवी। यज्ञ नों यक्षतामिमम्‌॥ ८ ॥ 
इळा सर॑स्वती मही तिस्त्रो देवीर्मयोभुवंः। बर्हिः सीदन्त्वस्तरिधः॥ ९॥ 


इह त्वष्टारमग्रियं विश्वररूपमुर्प हृये। अस्माक॑मस्तु केत्र॑लः ॥९०॥ 
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२४ 
ऋग्वेदसंहिता 


अन सृजा चनस्पते देव॑ देवेभ्यो हवि: । प्र दातुरस्तु "चेत॑नम्‌॥ ११ ॥ 
स्वाहा यज्ञं कृणोतनेन्द्राय यज्व॑नो गृहे। तत्र॑ देवाँ उप॑ हये॥ १२॥ 
[ १४ ] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -मेधातिथिः काण्वः ॥ देवता विश्वेदेवाः ॥ छन्दः- २-६, ९ गायत्री; ७, ८ पिपीलिका- 


मध्यानिचद्गायत्री; १०, ११ विराड्गायत्री; १२ निचृद्गायत्री ॥ स्वर 
; द्गायत्री॥ स्वरः -षड्जः 
अथ षड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ + 


ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोम॑पीतये। देवेभिर्याहि यक्षि च॥ २॥ 
आत्वा कर्ण्वा अहूषत गुणर्न्ति विप्र ते थिय: । देवेभिरग्न आ गंहि॥ २ ॥ 


इन्द्रवायू ब॒हस्पति' मित्राग्रिं पूषणं भरम्‌ । आदित्यान्‌ मार्रुतं गणम्‌॥ ३॥ 


प्र वो भ्रियन्त इन्द॑वो मत्स॒रा मांदयिष्णर्वः। द्रप्सा मध्वश्चमूषदः ॥ ४॥ 
ईळते त्वामवस्यवः कण्वांसो वृक्त्र्हिषः। हविष्म॑न्तो अरङ्कृत॑ः ॥ ५ ॥ 
घृतर्पष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्ण॑यः। आ देवान्त्सोमपीतये ॥ ६॥ 


_ अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 

तान्‌ यजत्रा ऋतावृधोऽग्ने पल्लींवतस्कृधि। मध्व॑ः सुजिह्व पायय॥ ७॥ 
ये यज॑त्रा य ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिहयां। मधोरग्ने वष॑ट्कृति॥ ८ ॥ 
आकीं सूर्यस्य रोच॒नाद्‌ विश्वान्‌ देवाँ उषर्बुर्धः । विप्रो होतेह वंक्षति॥ ९ ॥ 
विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न इन्द्रेण वायुनां। पिनां मित्रस्य धार्मभि: ॥ १०॥ 
त्वं होता मनुर्हितो्गे यझेषु सीदसि। सेमं नों अध्वरं यंज॥ २१ ॥ 
युक्ष्वा ह्यारुषी रथें हरितों देव. रोहित: । तार्थिर्देवाँ ड्हा वह॥ १२॥ 


[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ ॒ 
ऋषिः-मेधातिथिः काण्व:॥ देवता-१, ५ इन्द्रः; २ मरूतः 3 रे त्वा; ४, १२ अय्निः; ६ मित्रा- 


स्य. ०. ४ 
; ७-९० द्रविणोदाः; ११ अश्विनौ॥ छन्दः--१ » १२ निचृद्गायत्री; २, ४ भुरिग्गायत्री, 


२, ५-१० गायत्री; १९ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री 
अष्टाविंशो रॉ र > ° 
अथ अष्टाविंशो वर्गः ॥ २८ ॥ ह ॥ स्वर:-- षड्ज: ॥ 


। | सुन सोमं ऋतुना त्वां विशन्ल्विन्दंवः। मत्सरासस्तदोकसः ॥ १॥ 
अ पिर्नेत ऋतुना पोत्राद्‌ यज्ञ पुंनीतन। यूयं हि छा सुंदानवः॥ २॥ 
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२५ 
अभि यज्ञ गृणीहि नो ग्रावो नेष्टः पिब॑ ऋतुनां। त्वं हि र॑त्रधा असिं॥ ३॥ 
अग्ने देवाँ इहा वह सादया योनिषु त्रिषु। परि भूष पिब॑ ऋतुनां॥ ४॥ 
ब्राह्मणादिन्द्र राध॑स॒ः पिबा सोममृ्तरन्‌। तवेब्दि सख्यमस्तँतम्‌॥ ५ ॥ 


युवं दक्षं धृतव्रत मित्रांवरूण दूळभ॑म्‌। ऋतुना यज्ञमांशाथे॥ ६॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ 


ड्रविणोदा द्रविणसो ग्राव॑हस्तासो अध्वरे। सज्ञेषु देवमींळते॥ ७॥ 
द्रविणोदा ददातु नो चसूंनि यानि शण्खिरे। देवेषु ता व॑नामहे॥ ८ ॥ 
द्वविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च॑ तिष्ठत। चेष्ट्रादूतुभिरिष्यत॥ ९॥ 
यत्त्वां तुरीयंमृतुभिर्द्रविंणोदो यजामहे अर्ध स्मा. नो ददिर्भत्र ॥ २० ॥ 
अश्विना पिबतं मधु दीद्य॑ग्नी शुचित्रता। ऋतुना यज्ञवाहसा॥ १२ ॥ 
गार्ह पत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनीर॑सि। देवान्‌ देवयते य॑ंज॥ ९२.॥ 
[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः २, २, ४, ६-८ गायत्री 


३, ५ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ९ विराङ्गायत्री॥ स्वरः -षड्जः॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 


आ त्वां बहन्लु हर॑यो वृष॑णं सोम॑पीतये। इन्द्र त्वा सूर॑चक्षसः ॥ १ ॥ 
इमा धाना घूंतस्नुबो हरी इहोप॑ वक्षतः। इन्द्रः सुखतमे रथें॥ २॥ 
इन्र प्रातर्हवामह इन्द्र प्रय॒त्यंध्वरे। इन्द्रः सोम॑स्य पीतये ॥३॥ 
उप॑ नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केशिभिं:। सुते हि त्वा हवांमहे॥ ४॥ . 
सेमं नः स्तोममा गह्युपेदं सव॑नं सुतम्‌। गौरो न तंषितः पिंब॥५॥ 


अथ एकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३१ ॥ 


इमे सोमांस इन्द॑वः सुतासो अधि बरहिषिं। ताँ इन्द्र सह॑से पिन॥ ६॥ 
अयं ते स्तोमों अग्रियो हृदिस्पृगस्तु शन्त॑मः। अथा सोमं सुतं पिन ॥ ७॥ 
विश्वमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति। वृत्रहा सोमंपीतये॥ ८ ॥ 
सेमं नः काममा पण गोभिरश्वैः शतक्रतो। स्तवाम त्वा स्वाध्यः ॥ ९॥ 
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[ १७ ] सप्तदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्दः १, ३, ७, ९ गायत्री 
२ यवमध्याविराड्गायत्री; ४ पादनिचृद्गायत्री; ५ भुरिगार्चीगायत्री; ६ निचृद्‌ 
गायत्री; ८ पिपीलिकामध्यानिचद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 

इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे। ता नों मूळात ईदूशें॥ ९॥ 
गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्र॑स्य मार्वतः। धर्तारा चर्घणीनाम्‌॥ २॥ 
अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रांवरूणा राय आ। ता वां नेदिँछमीमहे॥ ३॥ 
युवाकु हि शचीनां सुवाकुः सुमतीनाम्‌। भूयाम॑ वाजदाद्राम्‌॥ ४॥ 
इन्द्र: सहस्त्रदाज्लां वरुणः शांस्यांनाम्‌। क्रतुर्भवत्युक्थ्यः॥ ५॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३॥ 


तयोरिदवसा वयं सनेम नि च॑ धीमहि। स्यादुत प्ररेच॑नम्‌॥ ६॥ 


` इन्द्रांचरूण वामहं हुवे चित्राय राध॑से। अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ७॥ 


इन्द्रांचरूण नू नु वां सिषासन्तीषु धीष्वा। अस्मभ्यं शर्म यच्छतम्‌॥ ८ ॥ 


“प्र बॉमएनोतु सुष्टुतिरिन्द्रावरुण यां हुवे। यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ू॥ ९॥ 


पञ्चामोञनुवाक: [१८] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व:॥ देवता- १-३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ ब्रह्मणस्पतिरिन्द्रश्च सोमश्च; 
५ ब्रह्मणस्पतिसोमेन्द्रदक्षिणाः; ६-८ सदसस्पतिः; ९ सदसस्पतिर्नराशंसो वा॥ 
"छन्दः-१ विराड्गायत्री; २, ७, ९ गायत्री; ३, ६, ८ पिपीलिकामध्यानिचृद्‌- 
गायत्री; ४ निचृद्गायत्री; ५ पादनिचृद्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुस्त्रिशो वर्गः॥ ३४॥ 


सोमानं स्वर॑णं कृणुहि ब्रह्मणास्पते। व्कक्षीच॑न्तं य औंशिजः॥ १ ॥ 
यो रेवान्‌ यो अंमीवहा व॑सुक्रित्‌ पुष्टिवर्धनः । स न॑ः सिषक्तु यस्तुरः॥ २॥ 
मा नः शंसो अर॑रुषो धूर्तिः प्रणङ् मर्त्यस्य। रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३॥ 


_सधा वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्म॑णस्पर्तिः। सोमों हिनोति मर्त्यम्‌॥ ४॥ ` 
त्वं तं ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मर्त्यम्‌। उक्षिणा पात्वंह॑सः॥ ५ ॥ 


- अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 


| र सरदसस्पतिमद्धुत प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌। सनिं मेधाम॑यासिषम्‌॥ ६॥ 
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यस्मादृते न सिध्य॑ति यज्ञो रविप॒श्चितश्चन। स धीनां सोरामिन्वति॥ ७॥ 
आदृध्नोति हविष्कृतिं प्राञ्चँ कृणोत्यध्वरम्‌। होत्रां देवेषु गच्छत्ति॥ ८ ॥ 
नराशंस सुधूर्छममर्पश्यं सप्रथ॑स्तमम्‌। दिवो न सर्दामखसम्‌॥ ९॥ 
[ १९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता -अग्निर्मरूतश्च॥ छन्दः ९, ३-८ गायत्री; 
२ निचूदगायत्री; ९ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री ॥ स्वर: -"षडूज:1 
अथ षट्त्रिशो वर्ग: ॥३६॥ प 
प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूंयसे। मरुद्धिरग्न आ गहि॥ २॥ 
नहि देवो न मर्त्या' महस्तव क्रतुँ परः। मरुद्धिरग्चन आ ग॑हि॥ २॥ 


ये महो रज॑सो विदुर्विश्वे देवासो अद्रुहः । 'मरुद्धिरस आ गंहिइ॥ | | 


य उग्रा अकमानृचुरनाृष्टस ओज॑सा। मरुद्धिरग्र आ गंहि॥ ४॥ 
ये शुभ्रा घोरवर्पसः सुक्षत्रासो रिशाद॑सः। मरुद्धिरश आ ग॑हि ५॥ 


अथ ससत्रिंशो वर्ग: ॥ ३७॥ 

ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसंते। मरुद्धिरग्न आ गंहि॥ ६ ॥: 
य ईङ्खयन्ति पर्वतान्‌ त्रिः संमुद्रम॑र्णवम्‌। मरुद्धिरग्न आ रांहिं॥ ७॥ 
आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः स॑मुद्रमोज॑सा। मरुद्धिरग्न आ राहि॥८॥ 
अभि त्वां पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधुँ। मरुद्धिरग्न आ गंहि॥ ९॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


[ २०] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-ऋभव: ॥ छन्दः, २, ६, ७, गायत्री; ३ विराड्गायत्री; 
४ निचृद्गायत्री; ५, ८ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १ ॥ | 


अयं देवाय जन्मने स्तोमो विप्रैभिरासया। अकारि रल्लधातंमः ॥ ९॥. 
य इन्द्राय वचोयुर्जा ततक्षुर्मनसा हरी'। शमीभिर्यज्ञमाशत ॥ २ ॥ 
तक्षन्नासंत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथ॑म्‌। तक्ष॑न्धेनुं संबर्दुघाम्‌॥ ३ ॥ 
` युवांना पितरा पुन॑ः स॒त्यर्मन्त्रा ऋजूयव॑ः। ऋभवों विष्ट्यक्रत ॥४॥ 
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सं वो मदांसो अम्मतेन्द्रेण च मरुत्व॑ता। आदित्येभिंश्च राज॑भिः ॥ ७५ ॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


डत त्यं चंमसं नवं त्वष्डुर्देवस्थ निष्कृतम्‌। अक॑त चतुर: पुर्न: ॥ ६॥ 
ते नो रल्लानि धत्तन त्रिरा साप्तांनि सुन्वते। एकमेकं सुशस्तिभिः ॥७॥. 
अधारयन्त वह्ृयो5भ॑ंजन्त सुकृत्ययां। भागं देवेषु यज्ञिय॑म्‌॥ ८ ॥ 
[ २१] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--मेधातिथि: 'काण्व: ॥ देवता-इन्द्राग्री॥ छन्दः:-१, ३, ४, ६ गायत्री; 


२ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ५ निचृदगायत्री ॥ स्वरः घड्जः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


इहेन्द्रासी उप॑ ह्यये तयोरित्स्तोममुश्मसि। ता सोम॑ सोमपात॑मा॥ १ ॥ 
ता सेषु प्र शंसतेन्द्रा्ी शुम्भता नरः। ता गांयत्रेषु गायत ॥ २॥ 
त्ता मित्रस्य प्रश॑स्तय इन्द्राग्री ता हंवामहे। सोमपा' सोम॑पीतये ॥ ३॥ 
उग्रा सन्ता "हवामह उपेदं सव॑नं सुतम्‌। इन्द्रा एह रांच्छताम्‌॥ ४ ॥ 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्री रक्ष उब्जतम्‌। अप्र॑जाः सन्त्वत्रिण; ॥ ५ ॥ 
तेन॑. स॒त्येन॑ जागृतमधि प्रच्चेतुने पदे। इन्द्रांग्री शर्मा यच्छतम्‌॥६॥ ` 
. [२२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-मेधातिथि: काण्व: ॥ देवता-१-४ अश्विनौ; ५-८ सविता; ९, १० अग्नि:; ९९ देव्य 
, ९२ इन्द्राणीवरुणान्यग्राय्य:; १३, १४ द्यावापृथिव्यौ; १५ पृथिवी; १६ विष्णुर्देवो वा; 
१७-२१ विष्णुः छन्दः-२-३, ८, १२, १७, १८ पिपील्िकामध्यानिचूद्गायत्री 


४, ५, ७, ९-११, १३, १४, १६, २०, २१ गायत्री; ६, १९ निचृद्‌ 
गायत्री १५ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ ` 


__ अथ चतुर्थो चर्गः॥ ४॥ 


प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह ग॑च्छताम्‌। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ १ ॥ 
या सुरथा र॒थीत॑मोभा देवा दिंविस्पशा। अश्विना ता हवामहे॥ २॥ 


क. या चां कशा मधुमत्यश्विना सूनतांवती। तया यज्ञ मिंमिक्षतम्‌॥ ३ ॥ 
जह वामस्ति दूरके यत्रा रथेंन गच्छथ: | अश्विना सोमिनों गहम्‌॥ ४॥ 


यपाणिमूतये सवितार्‌मुपं हये। स चत्ता देवता घदम्‌॥ ५॥ 
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अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ ता 
अपां नपांतमर्वसे सवितारमुर्प स्तुहि। तस्यं व्रतान्युंश्मसि॥ ६॥ 
विभक्तारे हवामहे वसोश्चित्रस्य राध॑सः । सवितारै नृचक्ष॑सम्‌॥ ७॥ 
सखाय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु न॑: । दाता राधोसि शुम्भति ॥८॥ 
अग्रे पत्नीरिहा व॑ह देवानामुशतीरूप॑। त्वर्शार॑ सोम'पीतये ॥ ९-॥ 
आ ग्रा अग्न इहावंसे होत्रों यविष्ठ भार॑तीम्‌। वरूत्रीं धिषणों वह॥ १०॥ 


अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 

अभि नों देवीरब॑सा महः शर्मणा नृपत्रीं; । अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌॥ ११ ॥ 
इहेन्द्राणीमुर्प ह्वये वरुणानीं स्वस्तयें। अग्रायी सोर्मपीतये॥:१२ ॥ 
म॒ही यौः पृंथिवी च॑ न इमं य॒ज्ञं मिमिक्षताम्‌। पिपृतां नो भरीमभिः ॥ १३ ॥ 
तयोरिद्‌ घृतवत्पयो विप्रां रिहन्ति धीतिभिः । गन्धर्वस्य श्रुवे पदे॥ ९४॥ 
स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेश॑नी। -यच्छां न: शर्म॑ सप्रथः ॥ १५॥ 


, अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ | 

अतो देवा अंवन्तु नो यतो विष्णुं विंचक्रमे। पृथिव्या: सप्त धामंभिः॥ १६ ॥ 
इदे विष्णुर्वि चंक्रमे त्रेथा नि द॑थे पदम्‌। समूळ्हमस्य पांसुरे॥ ९७॥ | 
त्रीणि पदा वि चंक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्मीणि धारयन्‌॥ २८॥ 
विष्णोः कर्मीणि पश्यत यतो ब्रतानिं पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्यः सखां ॥ ९९॥ 


र 


: तद्विष्णोः परमं पर्दै सर्दा पश्यन्ति सूरय॑ः। दिवी चक्षुरात॑तम्‌॥ २०॥ . 
तह्निप्रांसो विपन्यवो जागृवांसः सर्मिन्धते। विष्णोर्यत्परमं पदम्‌॥ २२॥ ` 
| [ २३] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ FM ना 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता २ वासुः; २, ३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणौ; ७-९ इन्द्रो . 
मरुत्वान्‌; १०-९२ विश्वेदेवाः; १३-२५ पूषा; ९६-२२ आपः; २३, २४ अग्नि | 
'छन्‍्द:--१-१८ गायत्री; १९ पुरउष्णिक्‌; २० अनुष्टुप्‌; २९ प्रतिष्ठगायत्री; 
२२-२४ आनुष्टुप्‌॥ स्वरः--१-१८, २९ षड्जः; २९ ऋषभः; | 
२०, २२-२४ गान्थारः॥ . 2323 वड 
अथअष्टमोवर्ग:॥८॥ ˆ `. के हल के कि 
तीव्राः सोमांस आ गद्याशीर्वन्तः सुता इमे । वायो तान्प्रस्थितान्पिब॥ २ 
उभा देवा दिंविस्पृशेन्द्रवायू हंवामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥२॥ | 
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इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रां हवन्त ऊतयें। सहस्त्राक्षा थियस्पती ॥ ३॥ 
मित्रै व॒यं ह॑वामहे वरुणं सोम॑पीतये। जज्ञाना पूतदक्षसा॥ ४॥ 
ऋहतेन यार्वतावर्धावतस्य ज्योतिंषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे॥ ५॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 

वरूण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । कर॑तां नः सुराधंसः ॥ ६॥ 
मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये। स॒जूर्गणोन॑ तृम्पतु ॥ ७॥ 
इन्द्र॑ज्येछा मरुद्रणा देवांसः पूर्षरातयंः। विश्वे मम॑ श्रुता हव॑म्‌॥ ८ ॥ 
हत वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सह॑सा युजा। मा नो दुःशंसं ईशत॥ ९॥. 
विर्शवान्देवान्ह॑वामहे मरुतः स्रोम॑पीतये। उग्रा हि पृश्निमातरः ॥ १०॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 

जय॑तामिव तन्यतुर्मरुतांमेति धृष्णुया। यच्छुर्भ याथना नरः॥ ११॥ 

. हस्काराद्रिद्युतस्पर्यतो जाता अवन्तु नः। मरुतो मृळयन्तु नः॥ १२॥ 

आ पूंषञ्चित्रबहिषमाघूंणे धरुण दिवः। आजां नष्टं सथां पशुम्‌॥ १३ ॥ 

पूषा राजानमाघृणिरप॑गूळहं गुहां हितम्‌। अर्विन्दच्चित्रबर्हिषम्‌॥ ९४॥ 
उतो स मह्यमिन्दुभिः षड्युक्ताँ अनुसेषिंधत्‌। गोभिर्यवं न चक्कषत्‌॥ ९५॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ ११ ॥ 
अम्बयो -यन्त्य्व॑भिर्जामयों अध्वरीय॒ताम्‌। पृज्च॒तीर्मशुंना पय॑ः ॥ १६ ॥ 
अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वा सूर्यः स॒ह। ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌॥ ९७॥ 
अपो देवीरूपं ह्वये यत्र गावः पिब॑न्ति नः । सिन्धुभ्यः कर्त्व हविः ॥ १८ ॥ 
अप्स्व१न्तरमृ्तमप्सु भेषजमपामुत प्रशंस्तये। देवा भर्वत वाजिन॑ः॥ १९ ॥ 
अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । 
अग्निं च विश्वर्शभुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥२०॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 
आप॑ः पृणीत भेष॒जं वरूथं तन्वे$ मम॑ । 
| ज्योक्‌ च सूर्य दुशे ॥२९॥ _ 
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इदमापः प्र बहत यत्किं च॑ दुरितं मयि [कक 

यद्वाहम॑भिदुद्रोह यद्वां शेप उतानृतम्‌ ॥२२॥ 

आपो अद्यान्वंचारिषं रसेन सम॑गस्महि. । 

पर्यस्वानग्र आ ग॑हि तं मा सं सुज वर्चसा ॥२३॥ 

सं माझे वर्चसा सृज सं प्रजया समायुंधा । 

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिभिः ॥ २४॥ ` 
षष्ठोऽनुवाक [ २४] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः शुनःशेप आजीगर्ति स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः ॥ देवता - ९ प्रजापति 
२ असिः; ३-५ सविता भगो वा; ६-१५ वरुण: ॥ छन्द २, २, ६-१५ त्रिष्टुप्‌; 


| ३-५ गायत्री॥ स्वरः-१, २, ६-१५ धैवतः; ३-५ षडज: ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 


कस्य॑ नूनं क॑तमस्यामृतांनां मर्नामहे चारुं देवस्य नाम॑। 

को नों मह्या अदिंतये पुनर्दात्पितरें च दशेये मातर च॥२॥ 

अग्रेर्वयं प्रथमस्यामृतांनां मनांमहे चारु देवस्य जामं। 

स नों मह्या अदिंतये पुनर्दात्पितरें च. दुशेय मातर च॥२॥ ` 
अभि त्वा देव सवितरीशानं वार्यीणाम्‌। सदांवन्भागमींमहे ॥३॥ 
यश्चिद्धि त॑ इत्था भगः शशमानः पुरा. निदः। अद्वेषो .ह्स्तयोर्दधे ॥४॥ | 
भर्गभक्तस्य ते वयमुदशेम तवाव॑सा। मूर्धानँ राय आरभे ॥७५॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ २४॥ 

नहि तें क्ष॒त्रं न सहो न मन्युं वयश्चनामी पतयन्त आपुः। 

नेमा आपो अनिमिषं चरन्तीर्न ये वात॑स्य प्रसिनन्त्यभ्व॑स्‌॥ ६॥ ` 
अबुध्ने राजा वरूणो वनस्योर्ध्वं स्तूर्प ददते पूतदक्षः। 
नीचीना: स्थुरुपरि बुध्न एंषाम॒स्मे अन्तर्निहिताः केतव: स्युः ॥ ७॥ 
उरु हि राजा वरुणश्चकार सूयीय . पन्थामन्वेतवा उं। 
अपदे पादा प्रतिंधातवेऽ करूतापंवक्ता हंदयाविर्धश्चित्‌॥ ८ ॥ 


२१ 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२ २ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शतं ते राजन्भिषर्ज: सहस्रमुर्वी गंभीरा सुमतिष्टे अस्तु। 
बाध॑स्व दूरे निर्त्रतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥९॥ 
अमी य तऋक्षा निहितास. उच्चा नक्तं ददूंश्रे कुह॑ चिददिकेयुः। ` 

_ अदब्धानि वरुणस्य व्र॒तानि विचाक॑शच्यन्द्रमा नक्तमेति॥ १० ॥ 

अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ १५॥ | 

.. तंत्त्वा यामि ब्रह्म॑णा वन्दमानस्तदा शास्ते यज॑मानो हवि: । 
अहेळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्र मोंघीः॥ ११॥ 
'तदिन्नक्तं तदिवा मह्यमाहुस्तदयं केतों हृद आ वि चष्ट . . 
शुनःशेपो यमह्वद्‌ गृभीतः सो अस्मान्‌ राजा वरुणो सुमोक्तु॥ १२.॥ 
शुनःशेपो हाह्न॑ंद गृभीतस्त्रिष्वांदित्यं  हुपदेषु बद्धः। 
अवैनं राजा वरुण: ससृज्याद्विद्दों अदंब्धो वि मुंमोक्तु पाशांन्‌॥ ९३॥ 

अर्व ते हेळों वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविसिं:। 

“ क्षयन्नस्मर्भ्यंमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथः कतार्नि॥ ९४॥ 
उडुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रप्थाय । 
अथां वयर्मादित्य बनते. तवानांगसो अर्दितये स्याम॥ १५ ॥ 

4 [२५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
` ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता-वरुण: ॥ छन्दः - गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 


यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देव वरूण व्रतम्‌। मिनीमसि द्याविद्यवि॥ १॥ 
मा नों वधार्य हल्नवें जिहीळानस्य॑ रीरधः। मा हंणानस्य॑ मन्यवे॥ २॥ 
वि मृळीकायं ते मनो रथीरश्वं न सन्दितम्‌। गीर्भिर्वरुण सीमहि॥ ३॥ 
परा हि मे विमन्यवः पर्तन्ति वस्य॑इष्टये। वयो न वसतीरुप ॥४॥ 
कदा क्षत्रश्रियं नर॒मा चरणं करामहे। सृळीकायोरुूचक्षसम्‌॥ ५ ॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ २७१ 


__ तदित्समानर्माशाते वेर्नन्ता न | प्र युंच्छत 1. धृतर्त्रताय दाशुषे ॥ ६॥ 
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अन मण्डलम्‌ | र २३ | 
वेदा यो चीनां पदमन्तरिक्षेण पतंताम्‌। चेद्‌ नावः संमुद्धियंः ॥ ७॥ 
वेद॑ मासो धृतव्रतो द्वाद॑श प्रजावतः । वेदा य उंपजाय॑ते॥ ८ ॥ 
वेद वात॑स्य वर्तनिमुरोऋहेष्वस्यं बृहतः। -वेदा ये अध्यास॑ते ॥ ९ ॥ 
नि ष॑साद धृतव्रतो वरुण: प॒स्त्याईस्वा। साग्राज्याय सुक्रतुं: ॥ १०॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ 
अतो विश्वान्यद्धुता चिकित्वाँ अभि पंश्यति। कृतांनि या च कत्वी॥ ९९॥ 
स नों विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथा करत्‌। प्रण आयूँषि तारिषत्‌॥ १२॥ 
बिभ्रद्‌ द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त नि्णिज॑म्‌। परि स्पशो नि बेंदिरि॥ १३ ॥ 
न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न डुह्णांणो जनांनाम्‌। न देवमभिमांतयः॥ १४ ॥ 
उत यो सानुषेष्वा यशश्चक्रे असाम्या। अस्मार्कमुदरेष्वा॥ ९५॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ ९९॥ के अर > 
परां मे यन्ति धीतयो गावो न राव्यूतीरनुं। इच्छन्ती रुरूचचक्ष॑सम्‌॥ १६ ॥ 
सं नु वोचावहै पुनर्यतो मे -मध्वाभृंतम्‌। होतेव क्षसे प्रियम्‌॥ ९७॥ ` 
दशं नु विश्वदर्शतं दर्श रथमधि क्षमिं। एता जुंषत "मे गिर: ॥ १८॥ 
इमं में वरुण श्रुधी हव॑म॒द्या च॑ सृळय। त्वामवस्युरा च॑के ॥ ९९॥ 
त्वं विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च मश्च राजसि। स यार्मनि प्रतिं श्रुधि २०॥ 
उदुत्तमं मुंसुग्धि नो वि पाशै मध्यमं चृत। अवाधमानिं जीवसे २१ ॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ क बटम 
ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः २,८, ९ ; 
२, ६ निचृद्गायत्री; ३ प्रतिष्ठागायत्री; ४, १० गायत्री; ५, ७ विराडू : 
गायत्री ॥ स्वरः-१, ८, ९ ऋषभः; २-७, १० षड्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


वसिष्वा हि मियेध्य॒ चस्त्रांण्यूर्जा पते । सेमं नों अध्वरं यंज॥ ९॥ 
नि नो होता वरेण्यः सदां यविष्ठ मन्म॑ंभिः। अग्रे दिवित्मता वर्चः ॥ २॥ 
आ हि ष्मां सूनवें पितापिर्यज॑त्यापसें। सखा सख्ये चरेंण्यः॥ ३॥ 
आ नों बहीं रिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा। सीदन्तु मनुंषो यथा ॥ ४ ॥ 
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पूर्व्य होतरस्य नो मन्द॑स्व स॒ख्यस्य॑ च। इमा उ षु श्रंधी गिर: ॥ ५ ॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २१ ॥ 


यच्चिद्धि शश्व॑ता तनां देवंदेवं यंजांमंहे। त्वे इन्दूयते हवि: ॥६॥ 
“प्रियो नों अस्तु विश्पतिर्होता मन्द्रो वरेण्यः । प्रियाः स्वग्नयो ब॒यम्‌॥ ७॥ 
स्वग्रयो हि वार्य देवासो दधिरे च॑ नः। स्वग्रयो मनामहे॥ ८ ॥ 
अथां न उभयेषाममृत मरत्यौनाम्‌। मिथः स॑न्तु प्रश॑स्तयः॥ ९॥ 
विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वर्च:। चनों धाः सहसो यहो॥ १०॥ 
[२७ ] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता- १-१२ अग्निः; १३ विश्वेदेवाः ॥ छन्दः- १-१२ गायत्री; 


१ १३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-१२ षड्जः; १३ धैवतः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥२२॥ 


` अश्वं न त्वा वार॑वन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभि: । सग्राजन्लमध्वराणास्‌॥ १ ॥ 
स घा न: सूनुः शव॑सा प॒थुप्र॑गामा सुशेव॑: । मीढ्वाँ अस्माकं बभूयात्‌॥ २ ॥ 
स नो दूराच्यासाच्य नि मर्त्यादघायोः। पाहि सदमिद्विश्वायु: ॥ ३॥ 
इममू षु त्वमस्माकं सनिं गांयत्रै नव्यौसम्‌। अग्ने देवेषु प्र वोँचः॥४॥ 


आ नो भज परमेष्वा वाजेंषु मध्यमेषुं। शिक्षा वस्वो अन्तंमस्य ॥ ५॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ 


विभक्तासिं चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ। स॒द्यो दाशुषें क्षरसि ॥ ६ ॥ 
यम॑ग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यं जुनाः। स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ ७॥ 
नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌। वाजों अस्ति श्रवाय्यः ॥ ८ ॥ 
स वारजे विश्वर्चर्षणिरर्वद्धिरस्तु तरुंता। विप्रेभिरस्तु सनिंता॥ ९॥ 
जरांबोध तद्रिंविड़ि विशेविशे य॒ज्ञियांय। स्तोमँ रुद्रायं दूशींकम्‌॥ १० ॥ 


अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 

स नो म॒हाँ अनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः। धिये वाजाय हिन्वतु॥ ११ ॥ 
स रेवाँइव विश्पतिर्दैव्यः केतुः श्व॑णोतु नः। उक्थैर ग्रिर्बहद्धानुः ॥ १२ ॥ 
__ नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युव॑भ्यो नम॑ आशिनेभ्य॑ः। | 
जाम देवान्यदि शक्रवांम 'मा ज्यायंसः शंस॒मा वृक्षि देवाः ॥९३॥ 
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[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ न 
ऋषि:--शुनःशेप आजीगर्तिः ॥ देवता -इन्द्रयज्ञसोमा: ॥ छन्द:-- १-६ आनुष्टुप्‌; 


७-९ गायत्री॥ स्वर:-- १-६ गान्धारः; ७-९ षड्जः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


यत्र ग्रावा पृथुबुंध्न ऊर्ध्वो. भव्ति सोत॑वे । 


उलूखलसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुल: ॥१॥ 
यत्र द्वाविव जघनांधिषव॒ण्यां कृता |, 
उलूरबंलसुतानामवेद्विन्द्र जल्गुलः: ॥२॥ 
यत्र नार्यपच्यवमुपच्यवं च शिक्ष॑ते | 
उलूरखंलसुतानामवेद्किन्द्र जल्गुलः STENT 
यत्र मन्था विब॒ध्नतें रश्मीन्यमितवाईव 
उलूरख॑लसुतानामवेद्धिन्द्र जल्गुलः hen 
यच्चिद्धि त्वं गृहेगुं ह उल्ट्र्खलक युज्यसें 5 

इह द्युमत्तमं चद्‌ जय॑तामिव दुन्दुभिः - . ॥५॥ 


अथ षड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ ु 
उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌ | । 
अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोम॑मुलूखल ॥ ६॥ 


आयजी वाज॒सात॑मा ता ह्यूवच्चा विजर्भृतः । हरीइवान्थाँसि बप्सता ॥७॥ | 


ता नो अद्य व॑नस्पती ऋष्वावृष्वेभिः सोतृभिः । इन्द्रां मधुमत्सुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
| उच्छिष्टं चम्वोर्भर सोम पवित्र आ सूज | नि धेहि गोरधि त्वच्चि॥ ९॥ 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -शुनःशेप आजीरार्तिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः -पङ्भिः ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ 


` यच्चिद्धि स॑त्य सोमपा अनाशस्ताइव स्मसिं 5 Ms 
आ तू न॑ इन्द्र शंसंय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहंस्नेंषु तुवीमघ॥ १ ॥ 
शिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव॑ दुंसनां नकर 


आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ २॥ 
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२६ च ऋग्वेदसंहिता 


नि ष्वापया मिथूदूशां स॒स्ताम्बुंध्यमाने 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुञ्रिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ३ ॥ 
स॒सन्तु त्या अरातयो बोध॑न्तु शूर रातर्यः 
आ तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेंषु तुवीमघ॥ ४॥ 
समिन्द्र गर्दभं मृण नुवन्तं पापयामुया द 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुश्रिर्षु सहस्त्रेषु तुवीमघं ॥ ५॥ 
पताति कुण्ड्णाच्यां दूरं वातो वनादधि 
आ तू न॑ इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवीमघ ॥ ६ ॥ 
सर्व॑ परिक्रोशं ज॑हि जम्भया कृकदाश्व॑म्‌ । 
. आ तू न॑ इन्द्र शंसय॒ गोष्वश्वेषु शुभ्रिर्षु सहस्त्रेषु तुवीमघ ॥ ७ ॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-शुनःशेप आजीगर्ति:॥ देवता-९-९६ इन्द्रः; ९७-९९ अश्विनौ; २०, २१, 
२२ उषा:॥ छन्द:- १९-९०, ९२-१५, १७-२२ गायत्री; ११ पादनिचृद्गायत्री; 


१६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१-१५, ९७-२२ षड्जः; ९६ धैवतः॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 


आ च इन्द्र क्रिविं यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌। मंहिष्ठे सिञ्च इन्दुभिः ॥ १॥ 
शतं वा यः शुचीनां सहस्त्रै वा समांशिराम्‌। एर्दु निम्नं न रीयते॥ २॥ 
सं यन्मदांय शुष्मिणं एना ह्यस्योदरे। समुद्रो न व्यचो दथे॥ ३ ॥ 
अयमु ते सम॑तसि कपोर्तइव गर्भधिम्‌। वचस्तच्चिन्न ओहसे॥ ४॥ 


स्तोत्रं रांधानां पते गिर्वीहो वीर यस्य॑ ते। विभूतिरस्तु सून॒तां॥ ५॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ 


 ऊर्ध्वस्तिछा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो। समन्येषु ब्रवाबहै॥ ६॥ 
योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे। सखाय इन्ङ्र॑मूतयें॥ ७॥ 
आ घां गमद्यदि श्रव॑त्सहस्त्रिणीभिरूतिभिंः। वार्जेभिरुप नो हव॑म्‌॥ ८ ॥ 
अनुं प्रत्नस्यौकसो हुवे तुंविप्रतिं नर॑म्‌। यं ते पूर्व, पिता हुवे॥ ९॥ 
। तं त्वा वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहूत। सरख वसो जरितृभ्यः ॥ १० ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ क २७ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 

अस्माकं शिप्रिणीनां सोम॑पाः सोमपाद्नांम्‌। सखें वज़िन्त्सखींनाम्‌॥ ११ ॥ 
तथा तद॑स्तु सोमपाः सर्खे वज्रिन्तथा कृणु। यथां त उश्मसीष्टये॥ १२ ॥ 
रेवतीर्नः सधमाद इन्त्रे सन्तु तुविवांजाः। क्षुमन्तो याभिर्मदेंम ॥ १३ ॥ 
आ घ त्वावान्त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धुष्णावियानः । ऋणोरक्षं न चक्रद्यों: ॥ १४ ॥ 


आ यहुर्वः शतक्रतवा कार्म जरितृणाम्‌। ऋणोरक्षं न शचीभिः॥ १७५ ॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३९॥ 


शश्वदिन्द्रः पोप्नुथद्धिर्जिगाय नानंदद्धिः शाश्व॑सद्धिर्धनानि। 

स नौं हिरण्यरथं दंसनांवान्त्स नं: सनिता सनये स नोंडदात्‌॥ १६ ॥ 
आश्विनावश्वावत्येषा यातं शर्वीरया। गोम॑हस्त्रा हिर॑ण्यवत्‌॥ १७॥ 
समानयोजनो हि वाँ रथों दस्त्रावमर्त्यः । समुद्रे अंश्विनेय॑त्ते॥ १८ ॥ 
न्य१घ्न्यस्य॑ सूर्थनि चक्र रथंस्य येमथुः। परि द्यामन्यदीयते ॥ १९ ॥ 
कस्त॑ उषः कधप्रिये भुजे मर्ता अमर्त्ये। कं न॑क्षसे विभावरि॥ २०॥ . 
वयं हि ते आर्मन्मह्यान्तादा प॑राकात्‌। अश्वे न चित्रे अरुषि॥ २१ ॥ . 
त्वं त्येभिरा गहि वाजेभिर्दुहितर्दिवः। अस्मे र॒यिं नि धॉरय॥-२२॥ 


संप्तमोऽनुवाक [ ३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


¬ हिरण्यस्तूप आङ्भिरिसः॥ देवता--अग्नि:॥ छन्दः २-७, ९-१५, २७ जगती; 
८, १६, १८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-७, ९-९५, १७ निषादः; ८, २६, ९८ धैवत्तः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


त्वम॑ग्ने प्रथमो अङ्चिरा ऋषिर्देवो देवानामभवः शिवः ससञ्रां। 
तर्व ब्रते क्कवयों विद्ानापसोऽजांयन्त मरुतो भ्राज॑दुष्टयः ॥ ९॥ 
त्वम॑ग्ने प्रथमो अङ्गिरस्तमः कविर्देवानां परि भूषसि व्रतम्‌। 
विभुर्विश्वस्मै भुर्वनाय मेधिरो द्विमाता शयुः क॑तिधा चिंदायर्वे॥ २ ॥ 
त्वम॑ग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविर्भव सुक्रतूया वरिवस्व॑ते। ` 
अरेजेतां रोद॑सी होतूवूर्येऽसध्नोभारमयंजो महो वंसो॥ ३॥ 
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त्वमंग्रे मन॑वे द्याम॑वाशयः पुरूरवसे सुकते. सुकृत्तरः। 
श्वात्रेण यत्ित्रोर्मुच्स॑से पर्या त्वा पूर्वमनचन्नार्परं पुनः ॥ ४॥ 
त्वम॑ग्ने वृषभः पुष्टिवर्धन उद्य॑तस्त्रुचे भवसि श्रवाय्यः । 
य आहँतिं परि वेदा वष॑ट्क़तिमेकांयुसग्रेविश आविवांससि ॥ ५॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३ ॥ 
त्वम॑ग्ने वृजिनवर्तनिं नरं सक्म॑न्पिपर्षि दिदर्थे विचर्षणे। 
यः शूर॑साता परितक्म्ये धने दभ्रभिंश्चित्ससृंता हंसि भूर्यसः ॥ ६॥ 
त्वं तम॑ग्ने अमृतत्व उंत्तमे मर्तः दधासि श्रव॑से दिवेदिवे। 
यस्तातषाण उभयांय जन्म॑ने मर्यः कृणोषि प्रय आ च॑ सूरसे॥ ७॥ 
त्वं नों अग्ने सनये धनानां यशसँ कारुं कृणुहि स्तवांनः। 
ऋध्याम कर्मापसा नवेन देवैद्यीवापृथिवी प्रावंत॑ नः ॥ ८ ॥ 
त्वं नों अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागुंतिः। 
तनूक्रद्‌ बोधि प्रमंतिश्च कारवे त्वं कल्याण वसु विश्वमोपिषे ९ ॥ 
त्वमंग्ने प्रम॑तिस्त्वं पितासि जस्त्वं व॑यस्कृत्त्॑ जामयों वयम्‌। 
सं त्वा राय: शतिनः सं स॑हस्त्रिणंः सुवीर यन्ति ब्रतपाम॑दाभ्य॥ १० ॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 
त्वामंग्ने प्रथममायुमायवे देवा अकृण्वन्नहुषस्य विश्पतिम्‌ 
_ इळांमकृण्वन्मनुंषस्य शास॑नीं पितुर्यत्पुत्रो मम॑कस्य॒ जाय॑ते ॥ ११ ॥ 
त्वं नों अग्ने तव॑ देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वंश्च वन्द्य es 5. 
त्राता तोकस्य तन॑ये गवामस्यनिमेषं रक्ष॑माणस्तव॑ व्रते ॥१२॥ 
त्वमंग्रे यज्य॑वे पायुरन्त॑रोऽनिषङ्गायं चतुरक्ष इध्यसे । 
यो रातह॑व्योड्वुंकाय धाय॑से कीरे श्चिन्मन्त्रै मन॑सा वनोषि तम्‌॥ १३ ॥ 
त्वम॑ग्र उरुशंसाय. वाघतें स्पार्ह यद्रेक्ण; परमं वनोषि तत्‌ । 
_ आध्रस्य चित्प्रमंतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्रदिशो विदुष्टर:॥ ९४॥ 
त्वमंग्रे प्रयतदक्षिण नरं वर्मेव स्यूतं परि पासि विश्वत । 
ओ- स्वादुक्षद्य यो वसतो स्यॉनकृज्जींवयार्ज यज॑ते सोपमा दिवः॥ १५ ॥ 
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अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ . | 

इमामग्ने शरणिं मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ 
आपिः पिता प्रम॑तिः सोम्यानां भृमिरस्यृषिकृन्मत्यीनाम्‌ ` ॥ १६॥ 
मनुष्वर्दग्ने अ्धिरस्वर्दड़िरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे । 

अच्छं याह्या व॑हा दैव्यं जनमा सांदय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌॥ १७॥ 
एतेनाग्ने ब्रह्म॑णा वावृधस्व शक्ती वा यत्ते चकूमा विदा वा। 

उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्त्सं नं: सूज सुमत्या वाज॑त्या॥ १८ ॥ 


[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 


_ हिरण्यस्तूप आजङ्विरसः॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्गः ॥ ३६॥ 


इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचं यानि चकारं प्रथमानि वज्री । 
अहुन्नहिमन्वपस्त॑तर्द्‌ प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌ ॥९॥ 
अहन्नहिं पर्वते शिक्षियाणं त्वष्टास्म बच्चे स्वर्यं ततक्ष। 
वाश्राइंव धेनवः स्यन्द॑माना अर्ज्जः समुद्रमवं जग्मुरापः ॥ २॥ 
वृषायमाणोऽवृणीत सोपं त्रिर्कद्वुकेष्वपिबत्सुतस्य । 
आ साय॑कं मघवांदत्त वज्रमहन्नेने प्रथमजामहीनाम्‌ ॥३॥ 
'यदिन्द्राह॑न्प्रथमजामहींनामान्मायिनाममिंनाः प्रोत माया: । 
आत्सूर्य' जनयन्द्यामुषासँ तादीला शत्रु न किला विवित्से॥ ४॥ 
अईन्वृत्रं वृत्रतरं व्यैसमिन्द्रो वज्जेंण महता वधेन । 
स्कन्थौसीन कुलिशेना विवृक्णाहिः शयत उपपृकपृथिव्या: ॥ ५॥ 


अथ सपत्रिंशो वर्ग: ॥ ३७॥ 
अयोब्देव॑ दुर्मद आ हि जुह्वे महावीर तुविबाधमृजीषम्‌ 
नातँरीदस्य स्मृति वधानां सं रुजानाः पिपिष॒ इन्द्रशत्रुः ॥ ६॥ 
अपादहस्तो अंपृतन्यदिन्द्रमास्य वञ्चमधि सानौ जघान। 
वृष्णो वर्धिः प्रतिमान बुभूषन्पुरुत्रा वृत्रो अंशयद्धयस्तः ॥७॥ 
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३० ऋग्वेदसंहिता 


न॒द न भिन्नम॑मुया शयांनं मनो रुहांणा अर्ति यन्त्यार्पः। 
याशिचिद्‌ वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत्तासामहिं: पत्सुतःशीर्बभूव ॥ ८ ॥ 
नीचार्वया अभवद्‌ वृत्रपुत्रेन्द्री अस्या अव वर्धर्जभार। 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्दानुः शये सहव॑त्सा न धेनुः ॥ ९॥ 
अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां कार्छानां मध्ये निहित शरीरम्‌। 
वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घ तम आशंयदिन्द्रशत्रुः ॥ १०॥ 


अथ अष्टात्रिंशो वर्ग: ॥ ३८ ॥ 
. दासर्पलीरहिंगोपा अतिष्ठच्चिरुद्धा आर्पः पणिनेंब गाव॑:। 

अपां बिलमपिंहित यदासीद्‌ वत्रै जंघन्वाँ अप तट्ठ॑ंबार॥ ११ ॥ 

` अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सुके यत्त्वां प्रत्यहन्देव एक: । 
अर्जयो गा अज॑यः शूर सोममवांसूजः सर्तवे सप्त सिन्धून्‌॥ १२ ॥ 

) नास्मै विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिंरदध्रादुनिं च। 
म इन्द्रएच यद्युयुधाते अहिंश्चोतापरीभ्यों मघवा वि जिंग्ये॥ १३ ॥ 

अहेर्यातारं व्कम॑पश्य इन्द्र हृदि यत्तें जघ्नुषो भीरग॑च्छत्‌। 
नव॑ च यन्न॑व॒तिं च॒ स्त्रव॑न्तीः श्येनो न भीतो अत॑रो रजाँसि १४॥ 

__ इन्द्रो यातोऽ वंसितस्य राजा शम॑स्य च शृङ्गिणो वज्र॑बाहुः । 
' सेदु राजां क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमिः परि ता ब॑भूव॥ ९५॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 


[ ३३ 1 त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
हिरण्यस्तूप आङ्गिरस्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९; २, ४, ८, ९, १२, 
१३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ६, १० त्रिष्टुप्‌; ५, ७, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९४ 


१५ भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः-२-९३ धैवतः; ९४, ९५ पञ्चमः॥ ` 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १ ॥ 


| 'एतायामोप गव्यन्त . इन्द्रमस्माकं सु प्रम॑तिं चावृधात्ति। 
 अणामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं पर॑मावर्जते नः॥ १ ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
उपेदहं धनदामप्र॑तीतं जुष्टां न श्येनो व॑सतिं प॑तामि। 
इन्द्र नमस्यन्नपमेर्भिरकैर्य स्तोतृभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ ॥ २॥ 
नि सर्वसेन इषुर्धीरसक्त समर्यो गा अजति यस्य चष्टिं। 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरिं वामं मा पणिर्भूरस्मदधि प्रवृब्द्ध ॥ ३॥ 
वधीर्हि दस्युं धनिने घनेनँ एकश्चरंतन्रुपशाकेभिररिन्द्र । 
धनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वानः सनका प्रेतिमीयुः ॥ ४॥ 
परां चिच्छीर्षा व॑वृजुस्त इन्द्राय॑ज्चानो यज्व॑भिः स्पर्धमानाः । 


प्र यद्दिवो हरिवः स्थातरुग्र निरंत्रताँ अधमो रोद॑स्योः ॥ ५ ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


अयुंयुत्सन्ननब॒द्यस्य सेनामयातयन्त क्षितयो नव॑ग्वा:। 
वृषायुधो न वध्चयो निरष्टाः प्रवद्धिरिन्द्राच्चितर्यन्त आयन्‌॥ ६॥ 
त्वमेतान्‌ रुदतो जक्ष॑ंतश्चायोंधयो रज॑स इन्द्र पारे। 
अवांदहो दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुंन्ब॒तः स्तुंबतः शंसमावः ॥ ७॥ 
_ चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिर॑ण्येन मणिना शुम्भमाना: । 
न हिंन्वानास॑स्तितिरूस्त इन्द्रं परि स्पशों अदधात्सूर्येण ॥ ८ ॥ 
परि यदिन्द्र रोदसी उभे अबुभोजीर्महिना विश्वतः सीम्‌। | 
अमन्यमानाँ अभि मर्न्यमानैर्निब्रहाभिरधमो दस्युमिन्द्र ॥ ९॥ 
न ये दिवः पृथिव्या अन्तमापुर्न मायाभिर्धनदां पर्यभूंबन्‌। 
युजं व्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निर्ज्योतिषा तम॑सो गा अंदुक्षत्‌॥ ९०॥ 
अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 
अनु स्वधार्मक्षरन्नापो अस्यावर्धत मध्य आ नाव्यांनाम्‌। 
सध्रीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओजिछेन हर्न्मनाहन्नभि झून्‌॥ ११ ॥ 
न्यांविध्यदिलीकिशंस्य दूळ्हा वि शुङ्गिण॑मभिनच्छष्णामिन््र । 
यावत्तरो मघवन्यावदोजो वज्रेण शत्रुमवधीः पृतन्युम्‌॥ ९२॥ 
अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्वि तिग्मेन वृषभेणा पुरोंऽभेत््‌। 
सं चज्रेंणासृजद्‌ वृत्रमिन्द्रः प्र स्वां मतिम॑तिरच्छाशंदानः॥ ९३॥ 


३१ 
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३२ ञऋग्वेदसंहिता 
आवरः कुत्समिन्द्र यस्मिंञ्चाकन्प्रावो युर्ध्य॑न्तं वृषभं दश॑द्युम्‌। 
शफच्युतो रेणुर्नक्षत द्यामुच्छैत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ॥ १४॥ 
आवः शम वृषभं तुग्र्यांसु क्षेत्रजेषे मंघवञ्छ्ित्र्यं गाम्‌। 
ज्योक्‌ चिंदत्रं तस्थिवांसो अक्रञ्छत्रूयतामधरा वेदनाकः॥ १५ ॥ 

[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः-हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः- ९, ६ विराड्जगती; २, ३, ७ 
८ निचृज्जराती; ५, १०, ११ जगती; ४ भुरिक्त्रिष्टुप; १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिक्पक्धिः॥ 


स्वरः २-३, ५-८, ९०, ९९ निषादः; ४, १२ धैवतः; ९ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४ ॥ 


त्रिश्चिन्नो अद्या भ॑वतं नवेदसा विभुर्वां याम॑ उत रातिर॑श्विना। 
युवोर्हि यन्त्रं हिम्येव वास॑सोऽभ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिर्भिः १॥ 
त्रयः पवयो' मधुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश्व इद्धिंदुः। 
जयः स्कम्भासः स्कभितासं आरभे त्रिर्नक्तं याथस्त्रिर्वश्चिना दिवां॥ २॥ 
समाने अहन्त्रिर॑वद्यगोइना त्रिरद्य यज्ञं मधुना मिमिक्षतम्‌। 
-त्रिर्वाज॑वतीरिषो अश्विना युवं दोषा अस्मभ्य॑मुषसंश्च पिन्वत॑म्‌॥ ३ ॥ 
त्रिर्वर्तियीतं त्रिरनुंव्रते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रेधेव॑' शिक्षतम्‌। 
िर्नान्यै चहत्तमश्चिना सुवं त्रिः पृक्षो अस्मे अक्षरेंव पिन्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
त्रिर्नो रयिं व॑हतमश्विना युवं त्रिर्देवताता त्रिरुताव॑तं धिर्यः। 
त्रिः सौभगत्वं त्रिरुत श्रवाँसि नस्त्रिष्ठं वां सूरे दुहिता रुहद्र्थम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रिर्नो! अश्विना दिव्यानि भेषजा-त्रिः पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्भ्यः । 
: ओमानं शंसोर्मम॑काय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती॥ ६॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 
त्रिर्नो' अश्विना यज॒ता दिवेदिवे परिं त्रिधातु पृथिवीम॑शायतम्‌। . 
तिस्त्रो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः स्वस॑राणि गच्छतम्‌ ॥ ७॥ 
त्रिरश्विना सिन्धुभिः सप्तमांतृभिस्त्रयं आहावास्त्रेधा हृविष्कृतम्‌। 
तिस्त्रः पंथिवीरूपरि प्रवा दिवो नाक॑ रक्षेथे झु्भिरक्तुभिर्हितम्‌॥ ८ ॥ 


स 8 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमं मण्डलम्‌ . 


कव त्री चक्रा त्रिवृतो रथ॑स्य॒ क्व त्रयों वन्धुरो ये सनीळाः। 
कदा योगों वाजिनो रास॑भस्य॒ येन॑ य॒ज्ञं नासत्योपयाथः ॥ ९ ॥ 
आ नासत्या गच्छ॑तं हूयतें हविर्मध्व॑: पिबतं मधुपेभिरासभिः । 
युवोर्हि पूर्वी सवितोषसो रथ॑मृतायं चित्रं घतर्वन्तमिष्यति ॥ १०॥ 
आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना । 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपोसि मृक्षतं सेध॑तं द्वेषो भव॑तं सचाभुर्वा॥ ११ ॥ 
आ नों अश्विना त्रिवृता रथेनार्वाञ्चं रयिं ब॑हतं सुवीरम्‌ 
शुण्वन्तां वामव॑से जोहवीमि वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ॥ १२.॥ 


[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः हिरण्यस्तूप आङ्गिरसः॥ देवता ९ अग्निमित्रावरूणौ, रात्रिः, सविता; २-११ सवित्ता॥ | 
छन्दः ९ विराङ्जगती; २, ५, १०, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६ त्रिष्टुप्‌; 
७, ८ भुरिक्पङ्क्िः; ९ निचृज्जगती॥ स्वरः- ९, ९ निषादः; २-६ | 
२०, ९९ धैवतः; ७, ८ पञ्चमः॥ | 


३३ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
ह्वयाम्यग्निं प्रथमं स्वस्तये ह्वयामि मित्रावरुणाविहाव॑से। 
हयांमि रात्रीं जग॑तो निवेशनीं ह्वयांमि देवं संव्रितार॑मूतये॥ १ ॥ 
आ कृष्णेन रज॑सा वर्त॑मानो निवेशर्यन्नमृतं मर्त्य च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो यांति भुवनानि पश्यंन्‌॥ २॥ 
यातिं देवः प्रवता यात्युद्वता यातिं शु्राभ्यां यज॒तो हरिभ्याम्‌। 
आ देवो यांति सविता प॑रावतोऽ प॒ विश्वां दुरिता बाध॑मानः ॥ ३ ॥ 
अभीवृतं कृशनैर्विश्वरूपं हिर॑ण्यशम्यं यजतो ब॒हन्त॑स्‌। 
आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजासि तर्विषी दधांनः॥ ४॥ 
वि जनाञ्छ्यावाः शितिपादो अख्यन्रथं हिरण्यप्रउगं वह॑न्तः । 
शश्वद्विशः सवितुर्दैव्य॑स्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥ ५ ॥ 
तिस्त्रो द्याव॑ः सवितुर्दा उपस्था एकां यमस्य भुर्वत्ते विराषाट्‌। 
आणिं न रथ्यंममृताधि तस्थुरिह त्र॑वीत्तु य उ तच्चिकेतत्‌ ॥€॥ 
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३४ | ऋग्वेदसंहिता 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ | 
वि सुपर्णो आन्तरिक्षाएयख्यद्‌ गभीरवेपा अर्सुरः सुनीथः। 
क्वेशेदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतमां दयां रश्मिरस्या तंतान ॥७॥ 
अष्टौ व्यंख्यत्ककुर्भः पृथिव्यास्त्री धन्व॒ योज॑ना सप्त सिन्धून्‌। 
हिरण्याक्षः सविता देव आगाद्दधद्रला दाशुषे वार्यीणि॥ ८ ॥ 
'हिरण्यपाणिः सविता विर्चर्षीणिरुभे द्या्वाप॒थिवी अन्तरींयते । 
अपामीवां बाधते वेति सूर्यमभि कृष्णेन रज॑सा द्यार्मणोति॥ ९ ॥ 
हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृव्ठीकः स्ववा यात्वर्वाङ्‌। 
अपसेधन्रक्षसो यातुधानानस्थाद्देवः प्रतिदोषं गणानः ॥ १० ॥ 
ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासो5 रेणवः सुकता अन्तरिंक्षे। 
तेभिर्नो अद्य पथिर्भिः सुगेभी रक्षा च नो अधि च त्रूहि देव॥ ११ ॥ 
अष्टमोऽनुवाकः - [ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-घौर: ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः-९, १२ भुरिगनुष्टुप्‌; २ निचृत्सतः पङ्कः; ३, ९९ निचृत्‌ 
पथ्याबृहती; ४ निचृत्पद्धि:; ५, १६ निचृदबृहती; ६ भुरिग्बृहती; ७ बृहती; ८ स्वराङ्‌ बृहती; 
९ निच्दुपरिष्टाद बृहती; ९०, १४ निचृद्विष्टरपङ्क्रिः; १३ उपरिष्टाद्‌ बृहती; १५ विराट्‌ 
पथ्याबृहती; १७ विराडुपरिष्टाद्‌ बृहती; १८ विष्टरपङ्करिः; १९ पथ्याबृहती; २० सतः- 
पङ्कः ॥ स्वरः २, १२ गान्धारः; २, ४, ९०, २४, ९८, २० पञ्चमः; 


३, ५-९, ११-१३, १५-१७, १९ मध्यमः॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८॥ . 


प्र वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ . । 
अग्निं सूक्तेभिर्वचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईव्टते॥ १ ॥ 
जनांसो अग्नि द॑धिरे सहोवर्ध हविष्म॑न्तो विधेम ते । 
स त्वं नो अद्य सुमनां इहाविता भवा वाजेंषु सन्त्य २॥ 
प्र त्वा दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
महस्तें स॒तो वि चरन्त्यर्चयो दिवि स्पंशन्ति भानव॑ः ॥ ३ ॥ 
देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूतं प्रलर्मिन्धते। 

. विश्व सो अग्ने जयति त्वया धनं यस्तै ददाश मर्त्यः ॥ ४॥ 
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मन्द्रो होतां गृहप॑त्रिये दूतो विशामंसि। 
त्वे विश्वा संग॑तानि ब्रता धुवा यानि देवा अकुंण्वंत ५ ॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


त्वे इद॑ग्ने सुभगें यविष्ठ्य विश्वमा हूयते हवि ऊ 


स त्त्रं नों अद्य सुमनां उतापरं यक्षि देवान्त्सुवीयी ॥द॥ 


तं घेमित्था नंमस्विन उप॑ स्वराज॑मासते शाः 
होत्राभिर्‌ मनुषः समिन्धते तितिर्वांसो अति स्त्रिध॑: | ७॥ 
घ्नन्तों वृत्रम॑त्रत्रोद॑सी अप उरू क्षसांय चक्रिरे 22255 


भुवत्कण्वे वृषा द्युम्न्याहुतः क्रन्ददश्वो गविष्टिषु ॥८॥ 
सं सींदस्व महाँ असि शोचस्व देववीत॑मः । 
वि धूममंग्ने अरुषं मियेध्य सृज प्र॑शस्त दर्शतमं ¦ ॥९॥ 


यं त्वां देवासो मन॑वे दधुरिह यजिष्ठं हंव्यवाहन॒ । 


यं कण्वो मेध्यांतिथिर्धन्‌स्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः . ॥ ०॥ ` 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


यमग्मिं मेध्यातिथिः कण्व॑ ईध ऋतादधि bers १ क 


३५ 


तस्य॒ प्रेषो दीदियुस्तमिमा त्रश्‍चस्तमग्रि वर्धयामसि ॥१२॥ | 


रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हि तेऽ ये देवेष्वाप्यम्‌ । 

त्वं वाज॑स्य॒ श्रुत्य॑स्य राजसि स नों सूळ महाँ असि ॥९२॥ 
ऊर्ध्व ऊ षु ण॑ ऊतये तिष्ठा देवो न संचिता । | 
ऊर्ध्वो वाज॑स्य सनिता यदञ्जिभिर्वाधत्धरिरविह्वयांमहे ॥२३॥ 
ऊर्ध्वो नं: पाह्यंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह । 


` कृधी न॑ ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुन: ॥ ९४॥ 


पाहि नों अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेररांव्ण । 
पाहि रीषंत उत वा जिर्घासतो बृहद्धानो यर्विष्ठय ॥ १५.॥ 
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३६ ढे अइग्खेदसंहिता 
अथ एकादशो वर्ग: ॥ ११॥ 
घनेव विष्वग्वि जह्यारांव्णस्तपुर्जम्भ यो अस्मधुव्‌ । 
यो मर्त्यः शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स रिपुरीशत ॥१६॥ 
अय्निर्वत्ने सुवीर्यमग्निः कण्वांय सौभ॑गम्‌ 
अयिः प्रावस्मित्रोत मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्‌॥ १७॥ 
अञ्चिनां तुर्वशं यदु परावतं उग्राठेवं हवामहे । 
अग्रिर्नयन्नव॑वास्त्व॑ बहद्र्थ तुर्वीतिं दस्य॑वे सह॑ः ।॥ १८ ॥ 
नि त्वाम॑ग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनांय शश्व॑ते । 
दीदेथ कण्व॑ ऋतजात उक्षितो यं न॑म॒स्यन्तिँ कृष्टयः १९॥ 
त्वेषासो आग्नेरम॑वन्तो आर्चयों भीमासो न प्रतीतये । 
रक्षस्विनः सदमिद्यांतुमाब॑तो विश्वं समत्रिणं दह ॥ २०॥ 
[३७] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कण्वो घौरः॥ देवता-मरुत:॥ छन्दः ९, २, ४, ६-८, ९२ गायत्री; 
३, ९, ११, ९४ निचृद्गायत्री; ५ विराड्गायत्री; १०, १५ पिपीलिका- 
मध्यानिचृदगायत्री; १३ पादनिचृदगायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ ९२ ॥ 
कऋरीळं वः शार्धो मार॑तमनर्वाणँ रथेशुभ॑म्‌। कण्वां अभि प्र गायत ॥ १॥ 
ये पर्षतीभिर्क्रृष्टिभि; साकं वाशीभिरञ्जिभिः । अजायन्त स्वभांनव: ॥ २॥ 
इहेव॑श्वण्व एषां कशा हस्तेंषु यद्वदांन्‌। नि याम॑ज्चित्रम॑ज्जते ॥ ३ ॥ 
प्र वः शधीय घृष्व॑ये त्वेषद्युम्नाय शुष्मिणें। देवत्तं ब्रह्म॑ गायत ॥ ४॥ 
प्र शेसा गोष्वघ्न्ये क्रीळं यच्छर्धो मारुंतम्‌। जम्भे रस॑स्य वावृधे ॥ ५ ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 
को वो वर्षिष्ठ आ न॑रो दिवश्च ग्मश्च॑ धूतयः । यत्सीमन्तं न धूंनुथ ॥ ६॥ 
नि वो यामाय मानुंषो दध्र उग्राय॑ मन्यवें। जिहीत पर्वतो गिरिः ॥७॥ 
____ येषामज्मेंषु पृथिवी जुँजुवीँइव विश्पर्तिः। शिया यामेषु रेजते॥ ८ ॥ 
रे स्थिरं हि जान॑मेषां वयो मातुर्निरितवे। सत्सीमन॑ द्विता शव: ॥ ९ ॥ 
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उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा अज्मेष्वत्नत। वाश्रा अभिज्ञु यात॑वे ॥ १० ॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 

त्यं चिद्‌ घा दीर्घ पृथुं मिहो नपांतममृश्रम्‌। प्र च्यावयन्ति याम॑भिः ॥ ९९॥ 
मरुतो यब वो बलं जनाँ अचुच्यवीतन। गिरीर॑चुच्यवीतन॥ ९२॥ 
यब्द्ध यार्न्ति मरुतः सं हं ब्रुवतेऽध््रज्ना। शृणोति कश्चिदेषाम्‌॥ १३ ॥ 
प्र यांत शीभ॑माशुभिः सन्ति कण्वेषु वो दुर्व: । तत्रो षु मादयाध्वै ॥ ९४॥ 
अस्ति हि ष्मा मदाय बः स्मसि॑ ष्मा वयमेषाम्‌। विश्व चिदायुर्जीवसे॥ ९५ ॥ 


[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कण्वो घौरः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः २, ४, ८, ९१, २३, १५ गायत्री; 


२, ६, ७, ९, १० निचृद्गायत्री; ३ पादनिचृद्गायत्री; ५, ९२ पिपीलिका- 
मध्यानिचृद्गायत्री १४ यवमध्याविराङ्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


कब्ड नूनं व्कधप्रियः पिता पुत्रं न हस्त॑योः। दधिध्वे वंक्तबरहिषः ॥ १ ॥ 
क्व॑ नूनं कद्घो अर्थ गन्तां दिवो न पृथिव्या: । क्व॑ वो गावो न स॑ण्यन्ति॥ २॥ 
क्व॑ वः सुम्ना नव्यसि मरुतः क्व॑ सुविता । क्वोई विश्वानि सौभ॑गा॥ ३॥ 
यद्यूयं पृश्निमातरो मतीस॒ः स्यात॑न। स्तोता वो अमृत: स्सात्‌॥ ४॥ 
मा वों सगो न यव॑से जरिता भूदजोंष्यः। प॒था य॒मस्य॑ गादुर्प॥ ५॥ 


अथ षोडशो वर्मः॥ ९६॥ 

मो षु णः परांपरा निर्ञ्रतिर्दुईणा वधीत्‌। पदीष्ट तृष्ण॑या सह॥ ६॥. 
स॒त्यं त्वेषा अम॑वन्तो धन्व॑ञ्चिदा रूद्रियांसः । मिह कृण्वन्त्यवाताम्‌ ॥७॥. 
वांश्रेव विद्युन्मिमाति व॒त्सं न माता सिंषक्ति। यदेषां वृष्टिरसर्जि ॥ ८ ॥ 
दिवा चित्तम॑ः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन॑। यत्पंथिवीं व्युन्दन्ति॥ ९ ॥ 


अधं स्वनान्मरुतां विश्वमा सदा पार्थिवम्‌। अरेजन्त प्र मानुषा: ॥९०॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


मरुतो वीव्ठपाणिभिश्चित्रा रोध॑स्वतीरनु। यातेमस्व्िंद्रबासभिः॥ ११॥ 
स्थिरा व॑ः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌। सुसँस्कृता अभीशंवः ॥ ९२॥ 
अच्छा वदा तनां गिरा जरायै ब्रह्म॑णस्पतिंम्‌। अग्नि मित्र न दर्शतम्‌॥ १३ ॥ 
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३८ त्रश्ग्वेदसंहिता: 
मिमीहि श्लोकमास्ये पर्जन्य ततनः. गार्य गायत्रमुक्थ्यम्‌ ॥ ९४॥ 
वन्दंस्व्र मारूंतं गणं त्वेषं प॑नस्युमर्किर्णम्‌। अस्मे वृब्धा अंसच्चिह॥ १५ ॥ 
[ ३९.] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कणवो घौरः॥ देवता-मरुत:॥ छन्दः-:१, ५, ९. पथ्याबृहती; २, ८, १० विराट्- 
सतःपङ्किः; ३ अनुष्ट्प; ४, ६ निचरत्सतःपङ्क्रिः; ७ उपरिष्टाद्विराडू -बृहती ॥ 


स्वरः:--१, ५, ७, ९ मध्यमः; २, ४, ६, ८, ९० पञ्चमः; ३ गान्धारः॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ ९८॥ 


प्र यदित्था परावतः शोचिर्न मानमस्यंथ 
करस्य क्रत्वा मरूतः कस्य वर्प॑सा कं यांथ क॑ ह॑ धूतयः॥ ९॥ 
स्थिरा व॑ः स॒न्त्वायुंधा पराणुदे चीळ्‌ उत 'प्रतिष्कभे। 
_सुष्माकमस्तु तर्विषी पनीयसी मा. मर्त्यस्य' मायिनः ॥ २॥ 
> पपरा ह यत्स्थिरं हथ नरों वर्तयंथा गुरु 
£ वि यांथन वनिनः" पृश्चिव्या व्याशाः प्रर्वतानाम्‌ ॥३॥ 
)  नहिःवः शत्रुर्विविदे. अधि दवि न भूम्या रिशादसः। 
“युष्पाकमस्तु  तविंषी तनां युजा रूद्रांसो नू चिंदाधषें।। ४॥ 
प्र वेपयन्ति पर्वतान्वि विञ्चन्ति वनस्पतीन्‌ ` । | 
“प्रो आस्त 'मरुतो' दुर्मदाइच देवासः सर्वया विशा॥ ५॥ 


अथ-एकोनविंशो वर्ग:॥ १९ ॥ 
उपो रथेंषुःपृष॑तीरयुग्ध्व॑ प्रष्टिर्वहति रोहिंतंः 
आवो यामाय पृथिवी चिदश्रोदबीभयन्त मानुंषाः॥ ६॥ 
आ चों मक्षू तनाय कं रुद्रा अवो वृणीमहे 
गन्तां नूनं नोऽ वंसा यथां पुरेत्था क्कण्वांय बिभ्युषे ७॥ 
युष्मेषितो मरुतो मर्त्येषित आ यो नो अभ्व ईष॑ते। | 
“विं तं युयोत शव॑सा व्योज॑सा वि युष्माकांभिरूतिभिः॥ ८ ॥ 
. असामि हि प्रयज्यबः कण्व दद प्र॑चेतस ज्ञ 
असामिभिर्मरुत आ न॑-ऊतिभिर्गन्तां वृष्टिं न विद्युतः ॥:९ ॥ 
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ळी ३९ 
असाम्योजों बिभूथा सुदानवो5 सांमि धूतयः शर्वः । 
ऋषिद्विषें मरुतः परिमन्यव इषुं न सजत द्विषम्‌ ॥ १०॥ ` 
[४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः कण्वो 'घौरः ॥ देवता बृहस्पतिः ॥ छन्दः ९, २, ८ निचुदुपरिष्टाद्‌ 
बृहती; ३, ७ आचात्रिष्टुप्‌; ४, ६ सतः पह्_िर्निचृत्पक्धि:; ५ पथ्याबहती॥ 


स्वर:-९, २, ५, ८, मध्यमः; ३, ७ धैवतः; ४, ६ पञ्चमः॥ 
अथ विशो वर्ग: ॥ २०॥ 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे २37 क पास 
उप प्र यन्तु मरूत॑ः सुदानंत्र इन्द्र प्राशूर्भवा संचां  ॥२॥. 
त्वामिब्दि संहसस्पुत्र मर्त्य॑ उपब्रूते धनें हिते - 1 ˆ 
सुवीर्यं मरुतः आ स्वश्व्यं दधीत यो च॑ आचके ॥२॥ 
प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां OE 


. अच्छा वीरं:नर्यः पङ्किरांधसं देवा यज्ञं न॑यन्तु नः श ३॥ 
यो वाघते ददाति सूनरं बसु स धत्ते अक्षिति श्रः ` 
तस्मा -इळा सुवीरामा य॑जामहे: सुप्रतूर्तिमनेहस॑म्‌ = ॥ ४ ॥ 
प्र नूनं ब्रह्म॑णस्पतिर्मन्त्र वदत्युक्थ्यम्‌ - - * ४७५ ` 
सस्मिन्निन्द्रो वरूणो मित्रोअर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे॥ षा 


अथ एकविंशो वर्गः ॥ २१ ॥ 

तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेहसम्‌. 

` इमां च वाचे प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्वामा- वो- अश्नवत्‌॥ &॥ 
को देवयन्तमश्नवज्ननं को. वृक्तबर्हिषंम्‌ आउ णत: 
प्रप्र॑ ददाश्वान्पस्त्याभिरस्थितान्तर्वावत्क्षये, दघे ॥७॥ 
उप॑ क्षत्रैं पृंज्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षितिं -द्॑। 
नास्य॑ वर्ता न तरुता महाधने नार्भे अस्ति वञ्जिण; ॥ ८ ॥ 
[४१.] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ Fe 
ऋषिः-कणवो घौरः॥ देवता- १-३, ७-९ वरूणामित्रार्यमणः; ४-६ आदित्याः ॥ 


छन्दः-१, ४, ५, ८ गायत्री; २, ३, ६. विराड्गायत्री; ७, 
गायत्री ॥ स्वरः- ९-९ षड्जः ॥ 
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ड० 


ल याय गमक र 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 

ये रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा। नू चित्स दभ्यते जन: ॥ १॥ 
ये बाहुतेंव पिप्रति पान्ति मर्त्यै रिषः। अरिष्टः सर्व एधते॥ २॥ 
वि दुर्गा वि द्विष: पुरो घ्नन्ति राजांन एषाम्‌। नय॑न्ति दुरिता त्रि: ॥ ३ ॥ 
सुगः पन्थां अनृक्षर आर्दित्यास ऋतं यते। नात्रावखादो अस्ति व: ॥ ४॥ 


यं यज्ञ नय॑था नर आर्दित्या ऋजुना पथा। प्र वः स धीतये नशत्‌॥ ५॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ ` 


स रत्नं मर्त्यो चसु विश्वे तोकमुत त्मनां। अच्छा गच्छत्यस्तुंतः॥ ६॥ 

कथा रांधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः। महि प्सरो व्ररुंणस्य॥ ७॥ 

मा वो घ्नन्तं मा शपन्तं प्रति वोचे देवयन्त॑म्‌। सुम्नैरिद्ध आ विंवासे॥ ८ ॥ 

जचतुरंश्चिदद॑मानाद्विभ्ीयादा निधांतोः। न ढुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 
[ ४२ ] द्वाचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--कण्वो घौरः ॥ देवता-पूषा॥ छन्द:- १, ९ निचृद्गायत्री; 
२, ३, ५-८, ९० गायत्री; ४. विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


__ अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 


सं पूंषन्नध्व॑नस्तिर व्यंहों चिसुचो नपात्‌। सक्ष्वा देव प्र. ण॑स्पुरः॥ १॥ 
यो न॑: पूषन्नघो वको दुःशेर्व आदिदेशति। अप॑ स्म तं पथो ज॑हि॥ २॥ 
अप त्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हुरश्चित॑म्‌। दूरमधि. स्त्रुतेरज॥ ३ ॥ 


` त्वं तर्स्य द्याविनो5 घशँसंस्य कस्य चित्‌। पदाभि तिष्ठ तपुंषिम्‌॥ ४॥ 


आ तत्ते दस्त्र मन्तुमः पूषन्नवो वृणीमहे। येन॑ पितृनचोंदयः॥ ५॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 
अधां नो विश्वसौभग हिर॑ण्यवाशीमत्तम। धनांनि सुषणा कृधि॥ ६॥ 
अर्ति जः स॒श्चतों नय सुगा न॑ः सुपथां कृणु। पूर्षज्ञिह क्रतुं विदः ॥ ७॥ 


. अभि सूयर्वसँ नय न न॑वज्चारो अध्व॑ने। पूष॑ज्ञिह क्रतुं विदः॥ ८ ॥ 
श॒ग्धि पूर्धि प्र यंसि च शिशीहि प्रास्युदर॑म्‌। पूर्षच्चिह क्रतु विदः ॥ ९॥ 
जञ पूषणं मेथामसि सूक्तैरभि गृंणीमसि। वसूनि दस्ममीमहे॥ १० ॥ 
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[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कण्वो घौरः॥ देवता- ९, २, ४-६ रूद्रः; ३ मित्रावरुणौ; ७-९ सोमः ॥ छन्दः ९-४, ७ 
८ गायत्री; ५ विराड्गायत्री; ६ पादनिचृद्गायत्री; ९ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १-८ षड्जः; ९ गान्धार: ॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


कद्‌ रुद्राय प्रचेतसे मीव्व्हष्टमाय तव्य॑से। वोचेम शन्तमं हृदे ॥ ९॥ 
यथां नो अदितिः करत्पश्वे नृभ्यो यथा गर्वेँ। यथां तोकाय रूद्रिय॑म्‌॥ २॥ 
यथां नो मित्रो वरुणो यथां रुद्रश्चिकेतति। यथा विश्वे स॒जोष॑सः ॥ ३ ॥ 
गाथपतिं मेधपतिं रुद्र जलांषभेषजम्‌। तच्छंयोः सुम्नमींमहे॥ ४॥ 
यः शुक्रईव सूर्यो हिर॑ण्यमित्र रोच॑ते। श्रेष्ठो देवानां वस॑: ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
शं नः करत्यर्वते सुगं सेषाय॑ सेष्यें। नृभ्यो नारिभ्यो गवे ॥६॥ 
अस्मे सोम श्रियमधि नि धेहि श॒तस्य॑ नृणाम्‌। महि श्रवस्तुविनृम्णम्‌ ॥ ७ ॥ 
मा न॑ः सोमपरिबाधो मारांतयो जुहुरन्त। आ न॑ इन्दो वाजे भज॥ ८ ॥ 
यास्तै प्रजा अमृतस्य परस्सिन्धार्मच्चतस्य । 
मूर्धा नाभां सोम वेन आभूर्षन्ती: सोम वेदः ॥९॥ 


नवमोञ्नुवाक [ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ । 
ऋषि:-प्रस्कण्व: ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः- ९; ५. उपरिष्टङ्विराड्बृहती; ३' निचृदुपरिष्टादबुहती 
७, ९९ निचृत्पथ्याबृहती; १२ भुरिग्बुहती; १३ पथ्याबहती; २, ४, ६, ८, १४ विराट्‌ 
सतःपङ्झि:; ९ आर्चत्रिष्टुप; १० विराड्विस्तारपङ्क्िः ॥ स्वरः-१, ३, ५, ७ 
२२-१३ मध्यमः; २, ४, ६, ८, १०, १४ पञ्चमः; ९ धेवत:॥ 
अथाष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 


अग्ने विव॑स्वदुषसंश्चित्रं राधो अमर्त्य । 

आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषर्बुधः ॥२॥ 
जुष्टो हि दूतो असिं हव्यवाहनोऽ ग्रॅ रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूरश्विभ्यांमुषसां सुवीर्यमस्मे धेहि श्रवो बृहत्‌ ॥२॥ 
अद्या दूतं वृणीमहे वसुमग्निं पुरुप्रियम्‌ । 
धूमकेतुं भाऋजीकं व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरश्चियंम्‌ ॥.३॥ . 
श्रेष्ठ यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे । | 
देवाँ अच्छा यात॑वे जातवेंदसंमञ्चिमीळे व्युष्टिषु ॥४॥ 
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४२ _ ऋग्वेदसंहिता 
स्तव्रिष्यामि त्वामहं विश्व॑स्यामृत भोजन | 1 | 
अग्ने जातारंममर्तै मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन tun 

अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 

सुशंसों बोधि गृणते य॑विष्ठ्य मधुजिह्वः स्वांहुतः। 
“प्रस्क॑ण्वस्य प्रतिरन्नायुर्जीबसे नमस्या दैव्यं जन॑म्‌॥ ६॥ 
. होतारं विश्ववेदसं सं हिं त्वा विशं - इन्धते । 
सं आ व॑ह पुरुहूत प्रचेतसोऽये देवाँ इह द्रवत्‌॥ ७॥ 
सवितार॑मुषस॑मश्विना भग॑मय्िं व्युष्टिषु क्षपः । 
कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाहँ स्वध्वर॥ ८ ॥ 
'पतिर्ह्म ध्वराणामग्रे दूतो विशामसि । 
` उषर्बुध आ व॑ह सोम॑पीतये देवाँ अद्य स्वर्दूशः ॥९॥ 
अग्रे पूर्वा अनूषसों विभावसो दीदेथ॑ विश्वदर्शतः । 
असि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽ सिं यज्ञेषु मानुंषः॥ ९० ॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


। नि त्वा यज्ञस्य सार्थनमग्रे होतारमृत्विज॑म्‌ । 
| मनुष्वद्देंब धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममर्त्यम्‌ ॥११॥ ` 
यहेवानों मित्रमहः पुरोहितोऽ न्तरो यासि दूत्य॑म्‌ । 
सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽ ग्नेभ्रींजन्ते अर्चयः ॥१२॥ 
श्रुधि श्रुत्कर्ण नह्निभिर्देवैरग्रे सयावंधि: ` । 
आ सीदन्तु बर्हिषि मित्रो अर्यमा प्रांतर्यावांणो अध्वरम्‌॥ १३ ॥ 
शण्वन्तु स्तोम मरुत॑ः सुदान॑वोऽ ग्रिजिह्वा ऋतावृधः ` । | 
पिर्बतु सोमं वरुणो धृतव्र॑तोऽ श्विभ्यांमुषसां सजू: ॥ १४॥ 
[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः प्रस्कण्वः काणवः॥ देवता-अग्निर्देवा:॥ छन्दः-९ भुरिगुष्णिक्‌; २, ३, 


७, ८ अनुष्टुप्‌; ४ . निचृदनुष्टुप्‌; ५ उष्णिक्‌; ६, ९, ९० विराडनुष्टुप्‌॥ 
` स्वर:- १, ५ ऋषभः; २-४, ६-१० गान्धारः॥. 
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अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ 
त्वमग्ने वसूँरिह रुद्रा आदित्याँ उत । 


४३ 


यजां स्वध्वरं जनं मनुजातं घृतप्रुषंम्‌ ॥१॥ 
श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतस | 
तान्‌ रोहिदश्व गिर्वणस्त्रयस्त्रिशतमा वंह ॥२॥ 


. प्रियमेधवर्दत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्‌ । 
अङ्क्रिस्वन्महित्रत प्रस्क॑ण्वस्य श्रुधी हवंम्‌ ॥३॥ 
महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहूषत 
राज॑न्तमध्वराणांमय्िं शुक्रेणं शोचिषा ॥४॥ 

` घृतांहवन सन्त्येमा उ षु श्रुंधी गिर॑ः - | 

_ याभिः कण्वस्य सूनवो हवन्तेऽ वसे त्वा ॥५॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२॥ 
त्वां चित्रश्रवस्तम हव॑न्ते विक्षु जन्तवः । 
शोचिष्केशं पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोळ्हवे ॥६॥ 
नि त्वा होतारमृत्विज दधिरे व॑सुवित्तमम्‌ .. । 
श्रुत्कर्ण सप्रथस्तमं विप्रां अग्ने दिविश्टिषु Wen 
आ त्वा विप्रां अचुच्यवुः सुतसोमा अभि प्रय॑ः । .. 
बृहद्भा बिभ्र॑तो हविरग्ने मतींय. दाशुषे ॥ ८ ॥ 
प्रातर्याव्ण: सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य क खे 
इहाद्य, दैव्यं जनै बर्हिरा सांदया वसो WRN 
अर्वाञ्चं दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहतिभिः \ 
अयं सोम॑ः सुदानवस्तं पांत तिरोअ॑ह्यम्‌ ॥२०॥ 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं: सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रस्कण्वः काण्वः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-१, १० विराड्गायत्री; २, ४, ५, ७, ८, 


९, ९३, २५ निचृद्गायत्री; ३, ६, ११, २२, ९४ गायत्री ॥ स्वरः--षड्जः॥ 
अथ त्रयस्त्रिशो वर्गः॥ ३३॥ 


एषो उषा अपूर्व्या व्युंच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वांमश्विना बुहत्‌॥ २ ॥ 
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डड ऋग्वेद्संहिता 
खा दस्त्रा सिन्धुमातरा मनोतरां स्यीणाम्‌। धिया देवा च॑सुविदा॥ २ ॥ 
वच्यन्तै वां ककुहासों जूर्णायामधि विष्टपिं। यद्वां रथो विभिष्पतात्‌॥ ३ ॥ 
हविषां जारो अपां पिपर्ति पपुरिर्नरा। पिता कुट॑स्य चर्षणिः ॥ ४॥ 


आदारो वाँ मतीनां नास॑त्या मतवचसा । पातं सोम॑स्य धृष्णया॥ ५ ॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 


या नः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरः । तामस्मे रांसाथामिष॑म्‌॥ ६॥ 
आ नों नावा म॑तीनां यातं पाराय गन्त॑वे। युञ्जाथामश्विना रथम्‌॥ ७॥ 
अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां /रथ॑ः। धिया युयुज्र इन्दवः॥८॥ 
दिवस्क॑ण्वास इन्द॑वो चसु सिन्धूनां/पदे। स्वं वत्रिं कुह धित्सथः॥ ९॥ 
अभूदु भा उ अंशवे हिर॑ण्यं प्रति सूर्य: । व्य॑ख्यज्जिह्वयासिंतः॥ १० ॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥ ३५॥ 

अभूदु पारमेतवे पन्थां ऋहतस्य॑ साधुया अर्दर्शि वि स्त्रुतिर्दिवः॥ १९॥ 
तत्तदिदश्विनोरवो जरिता प्रतिं भूषति। मदे सोम॑स्य पिप्र॑तोः १२ ॥ 
वावसाना विवस्व॑ति सोम॑स्य पीत्या गिरा। मनुष्वच्छंभू आ गंतम्‌॥ १३ ॥ 
'युवोरुषा अनु श्रियं परिंज्मनोरुपार्चरत्‌। ऋता व॑नथो अक्तुर्भिः ॥ १४॥ 
उभा पिबतमश्विनोभा नः शर्म यच्छतम्‌। अविद्वियाभिरूतिभि: ॥ १५ ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
[ ४७ ] सप्तचत्वारिशं सूक्तम्‌ | 
क्रषिः--प्रस्कण्वः काण्व: ॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः- ९, ५ निचृत्पथ्याबृहती; २, ६, 


८ निचृत्सतःपद्धि:; ४, ९० सतःपङ्क्रिः; ३, ७ पथ्याबृहती; ९ विराट्पथ्याबृहती ॥ 


स्वरः-१, ३, ५, ७, ९ मध्यमः; २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥९॥ ` 


अयं वां मधुमत्तमः सुंतः सोम॑ ऋतावृधा 
तर्मश्विना पिबतं तिरोअह्नयं धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥९॥ 
का: त्रिवन्धुरेण॑ त्रिवृतां सुपेश॑सा रथेना यांतमश्‍विना । 
ओ।  करण्वासो वां ब्रह्म कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सु श्वृणुतं हवंम्‌॥ २ ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
अश्विना मधुमत्तमं पातं सोम॑मृतावृधा ` उन 
अथाद्य दंस्त्रा वसु बिभ्रंता रथे दाश्वांसमुर्ष गच्छतम्‌ ॥३॥ 
त्रिषधस्थे बर्हिषिं विश्ववेदसा मध्वा यज्ञं मिमिक्षतम्‌ । 
कण्वांसो वां सुतसोमा अभिद्यवो युवां हवन्ते अश्विना ॥ ४॥ 
याभिः करण्वंमभिर्छिभिः प्राव॑तं युवमश्विना 


ताभिः ष्वपैस्माँ अंबतं शुभस्पती पातं सोम॑मृतावृधा ॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 


सुदासे दस्त्रा वसु जरिभ्र॑ता रथे पुक्षों वहतमश्विना 

रयिं समुद्रादुत वां दिवस्पर्यस्मे ध॑त्तं पुरुस्पृहम्‌ ॥६॥ ` 
यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अधि तुर्वशें । 
अतो रथेन सुवृतां न आ गातं साकं सूर्यस्य रश्मिर्भिः ॥ ७ ॥ 
अर्वाज्चां वां सप्तयो5्ध्वरश्रियो वह॑न्तु सवनेदुर॒प । 

इषै प॒ञ्चन्ता सुकृते सुदान॑ आ बर्हिः सींदर्त नरा ॥८॥ 
तेन॑ नास॒त्या ग॑तं रथेन सूर्य त्वचा ह 

येन शशवंदूहथुंदाशुषे बसु मध्वः सोम॑स्य पीतये . ॥९॥ 
उक्थेभिरर्वागवसे पुरूवर्सू अर्कैश्च नि हृयामहे । 
शश्वत्कण्वानां सद॑सि प्रिये हि कं सोम पपथुरश्विना ॥ १० ॥ 

[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः -प्रस्कण्वः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः २, ३, ७, ९ चिराट्पथ्याबृहती; २, २० 

२६ निचृत्सतःपङ्करिः; ४, ६, १४ विराद्सतःपङ्िः; ५, ११, १३ निच्त्पथ्याबृहती; 
८ पङ्किः; ९२ बृहती; ९५ पथ्याबृहती॥ स्वरः-१, ३, ५, ७, ९, ११, ९२, 


९३, ९५ मध्यमः; २, ४, ६, ८, ९०, ९४, १६ पञ्चम:॥ 
. अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


सह वामेन॑ न उषो व्युच्छा दुहितर्दिव 
डः सह झुम्नेन॑ बृहृता व्रिभावरि राया देवि दास्व॑ती ॥ ९ ॥ 
अरश्वंवतीर्गोर्मतीर्विश्वसुविदो भूरिं च्यवन्त वस्तवे। 
उदीरय प्रतिं मा सूनृतां उषश्चोद राधो मघोनाम्‌ ॥२॥ 


४७५ 
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४६ हे ऋग्वेदसंहिता 
उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌ । 
ये अंस्या आचरणेषु दधिरे संमुद्रे न श्रवस्यव॑ः ॥ ३॥ 
उषो ये ते प्र यामेषु युञ्जते मनो दानाय॑ सूरयः । | 
आत्राह तत्कण्व॑ एषां करण्व॑ंतमो नाम॑ गृणाति नृणाम्‌ ४॥ 
आ घा योषेव सूनर्युषा याति प्रभुञ्ज॒ती । 
ज॒रय॑न्ती वू्जनं पद्दीयत उत्पांतयति पक्षिणं: ॥५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 

चि या सजति समनं व्यर्थिनः पदं न वेत्योर्डती। 
वयो नकिष्टे पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवति॥ ६॥ 
एषायुक्त परावतः सूर्यस्योदर्यनादधि॑ 

श॒तं रथेभिः सुभगोषा इयं वि यात्यभि मानुंष्रान्‌॥ ७॥ 
विश्व॑मस्या नानाम चक्ष॑से जगज्योतिष्कृणोति सूनरी । 

अप द्वेषों मघोनीं दुहिता दिव उषा उच्छदप स्त्रिध॑: ॥ ८ ॥ 
उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण॑ दुहितर्दिवः 
आवहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभ॑गं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु॥ ९॥ 
विश्व॑स्य॒ हि प्राण॑नं जीब॑नं त्वे वि यदुच्छसि सूनरि। 

सा नो रथेन बृहता क्रिभावरि श्रुधि चित्रामघे हव॑म्‌॥ १०॥ 


` अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 

उषो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मानुषे जने 
तेना वह सुकृतो अध्वराँ उप ये त्वां गणन्ति वह्लंय: ॥ ११ ॥ 

विश्वान्देवाँ आ वह सोम॑पीतयेऽ न्तरिक्षादुषस्त्वम्‌ । 
सास्मासु धा गोमदश्वांवदुकथ्यपैमुषो वाज॑ सुवीर्यम्‌ ॥ १२.॥ 

'सस्या रूश॑न्तो आर्चयः प्रतिं भद्रा अक्षत । 
सा नो र॒यिं विश्ववारं सुपेशंसमुषा द॑दातु सुग्म्य॑म्‌ ॥ १३॥ 

ओ ये चिद्धि त्वामर्षयः पूर्व ऊतयें जुहरेड बसे महि । 
ओ- सा नः स्तोमां अभि गुणीहि राध॒सोर्षः शुक्रेण शोचिषां ॥ १४॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 


उषो यदद्य भानुना वि ह्वारावृणवो दिवः। 
प्र नों यच्छतादवृकं पृथु च्छर्दिः प्र देवि गोर्मतीरिषः ॥ १५ ॥ 
सं नों राया बहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिर्वाभिरा । 
सं झुम्नेन॑ विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीनति॥ १६॥ 


[४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः प्रस्कण्वः काण्वः ॥ देवता- उषाः ॥ छन्दः निच्रदनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-गान्धारः॥ 


४७ 


अथ षछो वर्ग: ॥ ६॥ 


उषो भद्रेभिरा गंहि दिवश्‍चिंद्रोचनादर्थि । 
वहन्त्वरुणप्संव उप॑ त्वा सोमिनों गुहम्‌ ॥२॥ 
सुपेश॑सं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वम्‌ । 


तेनां सुश्रव॑सं जनं प्रावाद्य दुहितर्दिव ॥२॥ 
वर्यश्चित्ते पतत्रिणो द्विपच्चतुंष्पदर्जुनि । 
उषः प्रारन्गतूँरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि , ॥३॥ 


व्युच्छन्ती हि रश्मिभिर्विश्वंमाभारसि रोचनम्‌। 
तां त्वामुषर्वसूयवो गीर्भिः कण्वां अहूषत ॥४॥ 


[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋहषिः-प्रस्कण्वः काण्वः॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः १, ६ निचृद्गायत्री; २, 
८, ९ पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री; ३ गायत्री; ५ यवमध्याविराङ्गायत्री; 
७ विराड्गायत्री १०, ११ निचृदनुष्ट्प्‌; १२, १३ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-९ षड्जः; २०-२३ गान्धारः॥ 


४, 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 

उदु त्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतव॑ः। दशे विश्वांय सूर्यम्‌॥ १॥ 
अप त्ये तायवो यथा नक्ष॑त्रा यन्त्यक्तुभिंः। सूरांय विश्‍वर्चक्षसे॥ २॥ 
अदूश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनों अनुं। भ्राज॑न्तो अग्रयो सथा॥ ३॥ 

. तरणिर्विश्‍वर्दर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमा भांसि रोचनम्‌॥४॥ ` 
प्रत्यङ्देवानां विश॑ः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुंषान्‌। प्रत्यङ्‌ विश्वं स्वर्दृशे ॥ ५॥ 
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ही 22: * 2 ऋग्वेदसंहिता 
अथाष्टमो वर्ग:॥ ८॥ | 
सेनां पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु। त्वं वरुण पश्य॑सि॥ ६॥ 
वि दयामेषि रजस्पृथ्वहा मिमांनो अक्तुभिंः। पश्यञ्जन्मानि सूर्य ॥७॥ 
` सप्त त्वां हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण ॥ ८ ॥ 
अयुक्त सप्त शुन्ध्युः सूरो रथ॑स्य नप्त्यः । तांभिर्याति स्वयुक्तिभिः॥ ९॥ 

उद्धयं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌। 

देवं देव॒त्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌॥ १० ॥ 

'डद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिव॑म्‌। 

हद्रोगं मर्म सूर्य हरिमाणं च नाशय॥ ११॥ 

शुकेषु. मे हरिमाणँ रोपणाकासु दध्मसि। 

अथों हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि द॑ध्मसि॥ १२ ॥ 

उदगादयमादित्यो विश्वेन सह॑सा सह। 

द्विषन्तं मह्मं रन्धयन्मो अहं द्विंघते र॑धम्‌॥ १३ ॥ 
दशमोऽनुवाक [ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-सव्य आङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ९, ९० जगती; २, ५, ८ विराड्जगती 
३, ४ भुरिक्त्िष्टुप्‌; ६, ७ त्रिष्टुप्‌; ९९-९३ निचृज्जगती; १४, ९५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः-१, २, ५, ८-१३ निषादः; ३, ४, ६, ७, ९४, १५ धैवतः॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


अभि त्यं मेषं पुरुहूतमृग्मियमिन्द्रै गीर्भिर्मदता वस्वो अर्णचम्‌। 
यस्य॒ द्यावो न विचर॑न्ति मानुंषा भुजे मंहिष्ठमभि विप्रमर्चत ॥ १ ॥ 
अभीम॑वन्वन्त्स्वभिष्टिमूतयोंऽन्तरिक्षप्रां तविषीभिरावृतम्‌ । 
इन्हे दक्षांस ऋहभवों मदच्युतं श॒तक्र॑तुं जव॑नी सून॒तारुंहत्‌॥ २॥ 
त्वं गोत्रमड्धिरोभ्यो5 वृणोरपोतात्रये शतर्दुरेषु गातुवित्‌ । . 
स॒सेन॑ चिद्विमदार्यावह्यो वस्वाजावद्रि' वाबसानस्य॑ नर्तय॑न्‌॥ ३॥ 
पर्वते दानुमदस॑ ` । 

। . वृत्रै यदिन्द्र शव्रसावधीरहिमादित्सूर्य' दिव्यारोहयो .दुशे ॥ ४॥ 
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४२ 


त्वं मायाभिरपं मायिनो5धमः स्वधाभिर्ये अधि शु्तावजुंहृत। 
त्वं पिप्रोर्नृमणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्युहत्येष्वाविथ ॥ ५ ॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 

त्वं कुत्स शुष्णहत्येष्वाविथार॑न्धयोऽ तिथिगबाय शम्ब॑रम्‌। 
महान्तै चिदर्बुदं नि क्र॑मीः पदा सनादेव द॑स्युहत्यांय जञ्ञिषे॥ & ॥ 
त्वे विश्वा तविंषी सश्य॑ग्घिता तव राध॑ः सोमपीथाय हुर्षते। 
तव वज्रश्चिकिते बाह्वोर्हितो वृश्चा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या॥ ७॥ 
वि जानीह्यार्यान्ये च दस्य॑चो बर्हिष्मते रन्धया शासंदव्रतान्‌। 
शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥ ८ ॥ 

_आनुंत्रताय र॒न्धयन्नपंत्रतानाभूभिरिन्त्रः श्नथयन्ननाभुवः । 
वृद्धस्य चिद्वर्धतो द्यामिनक्षतः स्तवांनो वम्रो ि-ज॑घान सन्दिहः ॥ ९ ॥ 
तक्षद्यत्तं उशना सह॑सा सहो वि रोद॑सी मज्मना बाधते शर्व: । 


आ त्वा वात॑स्य नृमणो मनोयुज आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रवंः ॥ १०॥ 
अथ एकादशो वर्ग: ॥ ११ ॥ 


मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रो वळू व॑ङ्कुतराधिं तिष्ठति। 
उग्रो ययिं निरपः स्त्रोत॑सासृजद्धि शुष्णस्य दूंहिता ऐरयत्पुर: ॥९९॥ : 
आ स्मा रथै वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभ्नता येषु मन्द॑से। - 
इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं श्लोकमा रोहसे दिवि॥ १२ ॥ 
अद॑दा अभी महते व॑चस्यवें कंक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्चते। 
मेनाभवो वृषणश्वस्य॑ सुक्रतो विश्वेत्ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या ॥ १३ ॥ 
इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पञ्रेषु स्तोमो दुर्या न यूर्पः। 
अश्वयुर्गव्यू रंथयुर्वसूयुरिन्द्र इद्रायः क्ष॑यति प्रयन्ता ॥९४॥ 
इदं नमो वृषभार्य स्वराजे सत्यशुष्माय तवसें5वाचि। 
अस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववीराः स्मत्सूरिभिस्तव शर्मन्त्स्याम ॥,१५ ॥ 
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[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-सव्य आङ्गिरसः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः--१, ८ भुरिवित्रष्टुप्‌; २, ३, ४ निचूज्जगती; ५ 
२९४. जगती; ६, ११ विराड्जगती; ७ त्रिष्टुप्‌; ९, १० स्वराट्त्रिष्टुप्‌ ९२, १३, १५ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ७, ९, २०, १२, १३, १५ धैवतः; २-६, ११, ९४ निषादः॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥.१२॥ 
त्यं सु मेषं म॑हया स्वर्विदं श॒तं यस्य॑ सुभ्वः साकमीर॑ते। 

अत्यं न चाजँ हवेनस्यदं रथमेन्द्रै चवृत्यामव॑से सुवृक्तिभि: ॥ ९॥ 
स पर्वतो. न धरूणेष्वच्युंतः सहस्त्रमूतिस्तविंषीषु वावृधे। 

. इन्द्रो यद्‌ व॒त्रमव॑धीन्नदीवृत॑मुब्जन्नणींसि जर्हषाणो अन्ध॑सा ॥ २॥ 
स हि ड्टरो द्वरिषु वत्र कर्धनि चन्द्रबुंष्नो मर्दवद्धो मनीषिभिः। | 
इन्द्र तमह्वे स्वपस्यया थिया मंहिष्ठरातिं स हि पप्रिरन्ध॑सः॥ ३ ॥ 
आ यं पुणरन्ति दिवि सदाबरहिषः समुद्रं न सुभ्वः स्वा अभ्भिष्ट॑यः। 
तं वृत्रहत्ये अनु तस्थुरूतयः शुष्मा इन्त्र॑मवाता अह्भुतप्सवः ॥ ४॥ 
अभि स्ववृष्टि मदे अस्य युध्य॑तो रघ्वीरिव प्रवणे संस्त्रुरूतयं: । 
इन्द्रो यद्धज़ी ध्रषमाणो अन्ध॑सा भिनद्‌ वलस्य परिधीँरिव त्रितः ॥ ५ ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 


परी घृणा'च॑रति तित्विषे शवो5 पो वृत्वी रज॑सो बुध्नमार्शयत्‌। 
वृत्रस्य॒ यत्प्रवणे दुर्गभिश्वनो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥ ६ ॥ 
हृदं न हि त्वा न्यृषन्त्यूर्मयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वर्धना। 
त्वष्टा चित्ते युज्यं वावृधे शव॑स्ततक्ष वञ्र॑मभिभूंत्योजसम्‌॥ ७ ॥ 
जघन्वा उ हरिभिः संभृतक्रतविन्त्र॑ वृत्रं मनुषे गातुयन्नपः । 
अर्यच्छथा बाह्रोर्वज्चमायसमधारयो दिव्या सूर्य" दूशे॥ ८ ॥ 
। बृहत्स्वश्चन्द्रममंवद्यदुक्थ्यधमकृण्वत भियसा रोह॑णं दिवः। 
'यन्मानुषप्रधना इन्द्रमूतयः स्वर्नुषाचो मरूतोऽ मंदन्ननु ॥९॥ 
_ यश्चिदस्याम॑वाँ अहः स्वनादयोयवीद्धियसा वर्ज इन्द्र ते। 
____ वृत्रस्य 'यद्वद्दधानस्य॑ रोदसी मर्दै सुतस्य शवसाभिनच्छिरः ॥ १० ॥ 
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पर्ल 


` अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 
यदिच्चिन्द्र पृथिवी दर्शभुजिरहानि विश्वां त॒तन॑न्त कृष्ट्यः। ` 
अत्राह॑ ते मघवन्विश्रुतं सहो द्यामनु शवसा. बर्ण भुवत्‌॥ १९॥ 
त्र्वमस्यं पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अव॑से धृषन्मनः । 
चकृषे भूमिं प्रतिमानमोज॑सोऽ -पः स्व॑: परिभूरेष्या दिवम्‌॥ १२॥ 
त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहतः. पतिर्भूः . 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा स॒त्यमब्द्वा नकिरन्यस्त्वावान्‌॥ १३ ॥ 
न यस्य द्यार्वापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रज॑सो अन्त॑म्ानशुः। : . 

. नोत स्वदृष्टि मदे अस्य युध्य॑त॒ एको अन्यच्चकृषे विश्वंमानुषक्‌॥ २४॥ 
आर्चन्नत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ विश्वे देवासो. अमदन्ननु त्वा। 
वृत्रस्य यद्भृष्टिमता व॒धेन नि त्वमिन्द्र प्रत्नं जघन्थ॥ १५॥ 

[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌. . ई 

ऋषिः-सव्य आङ्भिरसः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः-१, ३ निचुज्जगती; २ भुरिग्जगती; ४ जगती; 
५, ७ विराड्जगती; ६, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; १० भुरिवित्रष्टुप; ११ सतःपङ्किं ॥ स्वरः २-५, 
७ निषादः; ६, ८-१० थैवंतं:; १९ पञ्चमः॥ - 27... 

अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


न्यूड षु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सद॑ने विवस्वंतः । - 
नू चिद्धि रल्लै ससतामिवाविदन्न डुं॒ति्रविणोदेषुं शस्यते॥ १ ॥ 
दुरो अश्व॑स्य दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो सवस्य वसुनः, इनस्पत्तिः। ` 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं ग॑ंणीमसि॥ २॥ 
शचीव इन्द्र पुरुकृद्‌ झुमत्तम तवेदिदमभितंश्चेकिते वस्‌॥ - 
अतः संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वांय॒तो जरितुः काम॑मूनसीः॥। ३ ॥ 
एंभिद्युभि: सुमनां एभिरिन्दुभिर्निरुन्धानो अर्मति गोभिरश्विन॥।... 
इन्द्रेण दस्युं. दरय॑न्त इन्दुभिर्युतद्वेषसः समिषा. र॑भ्चेसहि॥४॥ 
समिन्द्र राया समिषा र॑भेमहि सं वाजेभिः पुरुङ्चन्द्रैरभिद्यभिः। ` 
सं देव्या प्रम॑त्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वांचत्या रभेमहि॥ ७ ॥ - 
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५२ १ ऋहग्वेदसंहिता 
अथ षोडंशो वर्ग: ॥ ९६॥ . 
ते त्वा मदां अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमांसो वृत्रहत्येषु सत्पते । | 
यत्कारवे दश॑ वत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्त्राणि बर्हयः ॥ ६॥ 
सुधा. युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं समिद हंस्योज॑सा। 
जम्या यर्दिन्द्र सख्यां परावतिं निबर्हयो नमुचिं नाम॑ सायिन॑म्‌॥ ७॥ 
. त्वं कर॑ञ्जमुत पर्णय॑- बधीस्तेजिष्ठयातिथिरवस्यं वर्तनी। 
, त्वं शता वंङ्गुंदस्याभिनत्पुरोऽनानुदः परिंषूता ऋजिश्व॑ना॥ ८ ॥ 
._त्वमेताञ्ज॑नराज्ञो ्विर्दशांबन्धुनां सुश्रव॑सोपजग्मुषं 
. ष्टिसहस्त्रां नवतिं नव॑ श्रुतोःनि चक्रेण रथ्यां दुष्पदावृणवक्‌ ॥ ९ ॥ 
_ त्वमाविथ सुश्रव॑सं तकरोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्व॑याणम्‌। 
त्वम॑स्मै कुत्स॑मतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥ १० ॥ 
) ओ- य उद्चींन्द देवगोंपा: सखांयस्ते शिवतंमा असांम . । 
त्वां स्तोंषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयु: प्रतरं दधांनाः ॥९९॥ . 
[ ५४] चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--सव्य आङ्गिरसः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ४, १० विराङ््जगती; २, ३, ५ निचृज्जगती; 
६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ जगती; ८, ९, ११ नित्चृतत्रष्टुप्‌॥ स्वरः- १-५, ७, १० निषादः; 


६, ८, ९, ११ धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 


मा नों अस्मिन्म॑घवन्प॒त्स्वंहसि नहि ते अन्तः शव॑सः परीणशें। 
अक्र॑न्दयो नद्योई रोरूवद्दनां कथा न क्षोणीर्भियसा समांरत॥ १ ॥ 

अची शक्रायं शाकिने शचीवते शृण्वन्तमिन्त्रै महय॑त्नभि छुहि। 
यो धृष्णुना शव॑सा रोद॑सी उभे वृषा वृष॒त्वा वृषभो न्यृञ्जते॥ २ ॥ 

. अर्ची दिवे बहते शूष्यं वचः स्वंक्षंत्रं यस्य॑ धृष॒तो धृषन्मन॑ः। 
बहछ॑&वा असुरो बर्हणां कृतः पुरो हरिभ्यां वृष॒भो रथो हि षः॥ ३ ॥ 

त्वं दिवो बहतः सार्नु कोप॒योऽ वं त्मनां क्षृषता शम्ब॑रं भिनत्‌। 
ओ- जअन्मायिनों ब्रन्दिनों मन्दिनां धृषच्छितां गर्भस्तिमशर्नि पृतन्यसि॥४॥ 
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५३ 
नि यद्‌ वृणक्षिं श्वसनस्य॑ मूर्धनि शुष्णस्य चिद्‌ त्रन्दिनो रोरुवद्धना। 
प्राचीनेन मनंसा. बर्हणावता यदद्या चित्कृणवः कस्त्वा परि॥५॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
त्वमाविथ नर्य, तुर्वशं यदुं तत्वं तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतो । 
त्वं रथमेतशं कृत्व्ये थने त्वं पुरों नव॒तिं रम्भयो नर्व॥ ६॥ 
स घा राजा सत्पतिः शूशुवज्जनो रातह॑व्यः प्रति यः शासमिन्व॑ति। 
उक्था वा यो अभिगृणाति राध॑सा दानुरस्मा उपरा पिन्बत्े दिव: ॥७॥ ` 
असमं क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा . अप॑सा सन्तु नेमें। 
ये त॑ इन्द्र ददुषो वर्धय॑न्ति अहिं क्षत्रं स्थविरं वृष्ण्यं च॥८॥ | 
तुभ्येदेते बहुला अद्रिदुग्धाशचमूषदंश्चमसा इन्द्रपाना 1. 
व्य॑श्नुहि तर्पया कार्मसेषामथा मनो वसुदेयांय कृष्व . ॥९॥ 
अपार्मतिष्ठद्धरुर्णह्वृर तमोऽ न्तर्वृत्रस्यं जठरेषु पर्व॑तः . । 

. ` अभीमिन्द्रो नद्यो चत्रिणां हिता विश्वां अनुष्ठाः प्र॑बणेषुं जिघ्नते ॥ ९०॥ 
स शेवधमधिं धा झुम्नम॒स्मे महिं कषत्रं ज॑नाषात्डिन्द्र तव्य॑म्‌। . 
रक्षां च नो मघोन: पाहि सूरीन्राये च॑ नः स्वपत्या इषे धा; ॥ ९९॥ ` 


[ ५५] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सव्य आङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ४ जगती; २ ५-७ निचृज्जगती 
३, ८ विराङ्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ १९ ॥ 


दिवश्चिदस्य वरिमा वि पंप्रथ इन्द्रं न मह्वा प॑थिवी चन प्रतिं। 
भीमस्तुर्विष्माञ्चर्षणिभ्यं आतपः शिशीते वज्रं तेजसेःन वंस॑गः ॥ ९॥ . 
सो अर्णवो न नद्य: समुद्रियः प्रति गृभ्णाति विश्रिता वरीमभिः 1 

इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते स॒नात्स युध्म ओज॑सा पनस्यत्ते॥ २॥ 
त्वं तमिन्द्र पर्वतं न भोज॑से महो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि। 

प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्व॑स्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ॥ ३॥ 
स इद्ने नम॒स्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रब्रुवाण ईन्द्रियम्‌। 
वृषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषा क्षेमेण धेनां मघवा यदिन्व॑ति॥ ४ 0. 
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स इन्महानि समिथानि मज्मनां कृणोतिं युध्म ओज॑सा जनेभ्यः । 
अर्घा चन श्रहधति त्विषीमत इन्द्राय वज्र॑ निघनिश्नते वधम्‌ ५ ॥ 


अथ विंशो वर्ग: ॥ २० ॥ 


स हि श्र॑ब॒स्युः सद॑नानि कृत्रिमां कष्मया वृधान ओज॑सा विनाशर्यन्‌। 
ज्योतीषि कृण्वन्नवृकाणि यज्यवेऽ च॑ सुक्रतुः सर्तवा अपः सूंजत्‌॥ ६ ॥ 
दानाय मन॑: सोमपावन्नस्तु तेऽ वांञ्चा हरी वन्दनश्रुदा कृधि। 
यर्मिष्ठास: सारथयो य इन्द्र ते न त्वा केता आ द॑भ्नुवन्ति भूणैयः॥७॥ 
अप्रक्षित वसुं बिभर्षि हस्त॑योरषांळ्हं सह॑स्तन्विं श्रुतो द॑धे। 
आरदृतासो5 तासो न कर्तृभिस्तनूषु ते क्रत॑व इन्द्र भूर॑यः॥८॥ 
[ ५६ 1 चद्पञ्चाशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-सव्य आजङ्गिरसः॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्द:- १, ३; ४ निचृज्नगती; २ जगती; ५ त्रिष्टुप्‌; 
ओ ६ भुरिविद्रष्टुप्‌॥ स्वरः-१-४ निषादः; ५, ६ धैवतः॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २१॥ 
| | एष प्र पूर्वीरव तस्य॑ चभ्निषो5 त्यो न योषामुदयंस्त भुर्वणिः । 
| दक्षै महे पांययते हिरण्ययं रथ॑मावृत्या हरियोगमृभ्व॑सम्‌॥ १ ॥ 
तं गूर्तयों नेमन्निषः परीणसः समुद्रं न संचरणे सनिष्यवः । 
पत्तिं दक्ष॑स्य विदथस्य नू सहों गिरिं न वेना अधि रोह तेज॑सा॥ २॥ 
स तुर्वणिर्मह अरेणु पौंस्यें गिरेर्भृष्टिर्न भ्रांजते तुजा शर्व: 
येन शुष्ण मायिन॑मायसो मदे दुध्र आभूषुं रामयन्नि दाम॑नि॥ ३ ॥ 
देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्द्रं सिष॑क्त्युषसं न सूर्यः । 
स्चुष्णुना शव॑सा बाधते तम इय॑र्ति रेणुं बृहर्दहरिष्वर्णिः ॥४॥ 
वि यत्तिरो धरुणमच्युतं रजोऽर्तिष्टिपो दिव आतांसु बर्हणां। 
स्वर्मीळंहे यन्मद॑ इन्द्र हष्या्हन्वृत्रं निरपामौब्जो अर्णावम्‌॥ ५॥ 
त्वं दिवो धरुणं थिष ओज॑सा पृथिव्या इन्द्र सर्दनेघु माहिनः । 
च्व सुतस्य॒ मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्य॑ समया पाष्यारुजः ॥६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रथमं 'मण्डलम्‌ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५५ 


[ ५७ ] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-सव्य , आद्विरस: ॥ देवता- इन्द्र छन्‍्दः-- २ » २, ४ जगती; ३ विराड्जगती 


५ भुरिवित्रष्टुपु; ६ निचूज्जगती ॥ स्वरः-१-४, ६ निषादः; ५ धैवतः॥ ` 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२ ॥ 


प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय 'तवसे मतिं भ॑रे। 
अपामिंव प्रवणे यस्य॑ दुर्धर राधो विश्वायु शव॑से अपावृतम्‌॥ १ ॥ 
अर्ध ते विश्वमनु हासदिष्टय आपों निम्नेव संवॅना हविष्म॑तः। | 
यत्पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्र॑स्य वंज: शनथिता हिरण्ययः ॥ २ ॥ 
अस्मै भीमाय नम॑सा समंध्वर उषो न शुभ्र आ भ॑रा पनीयसे। 
. यस्य धाम श्रव॑से नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑खे॥ ३॥ 

इमे त॑ इन्द्र ते व॒यं पुरुष्ठत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 

नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघ॑त्क्षोणीरिंव प्रति नो हर्य तद्वर्च: ॥ ४॥ ` 
भूरिं त इन्द्र वीर्य१तवं स्मस्यस्य स्तोतुर्मघवन्काममा पृण । 

अनु ते द्यौर्बहती वीर्य! मम इयं च॑ ते प॒थिवी नेम ओज॑से॥ ५ ॥ 
त्वं तमिन्द्र पर्व॑तं महामुरुं वञ्रेंण वज्जिन्पर्वशश्च॑कर्तिथ। 
अवांसुजो निवृताः सर्तवा अपः सत्रा विश्व दधिषे केवलं सह: ॥ ६ ॥ 

एकादशोऽनुवाक [ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः नोधा गौतमः॥ देवता- अग्निः छन्दः--२, ५ जगती; २ विराङ्जगती 
३ त्रिष्टुप्‌; ४ निचूज्जगती; ६, ७, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः- ९, २, ४,. ५ निषादः; ३, ६-९ धैवतः ॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ 


नू चित्सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यहूतोः अभवद्धिवस्वंतः॥ 

वि साधिडेभिः पथिभी रजो मम आ देवताता इत्रिषांविवासति॥ ९॥ 

आ. स्वमदां युवर्मानो अजरस्तृष्वविष्यन्नंतसेषु तिष्ठति । 

अत्यो न पृष्ठं प्रुंषितस्य रोचते दिवो न सानु स्तनयंन्नचिक्ऋदत्‌॥ २ ॥ 
_ क्राणा रुद्रेभिवसुभिः पुरोहितो होता निर्षत्तो रयिषाळमेर्त्य: । 

रथो न विक्ष्वृञ्जसान आयुषु व्यांनुषग्वायी देव ऋण्वति॥ ३॥ 
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_चि.वातंजूतो अतसेषु तिते वृथा जुहूभिः सृण्यां तुविष्वणि: । 
तुषु यदग्ने वनिनों वृषायसे कृष्णं त एम रुशदूर्मे अजर॥ ४॥ 
तपुर्जम्भो वत्त आ वात॑चोदितो सूथे न साह्य अर्व वाति वंस॑गः । 
अभित्रजन्नश्ितं पाज॑सा रज॑ः स्थातुश्चरथं' भयते पतत्रिण:॥ ५॥ ` 
अथ चतुर्विशो वगः ॥ ३ ॥ 
दधुष्द्रा भर्गवो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं जनेभ्यः । 
होतारमग्ने अतिथिं वरेंण्यं मित्रं न शेव दिव्याय जन्मने ॥६॥ 
होतारं सप्त जुह्वोई यर्जिष्ठ यं वाघतो वृणते अध्वरेषु। 
अग्नि विश्वेषामरतिं वसूंनां सपर्यामि प्रयंसा यामि रत्र॑म्‌॥ ७॥ 
अच्छिंद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यों मित्रमहः शर्म यच्छ। 
अग्ने गणन्तमंहस उरुष्योर्जो नपात्पूर्भिराय॑सीभिः ॥८॥ 
भवा चरथं गुणते विभावो भवां मघवन्मघवंदभ्यः शर्मः । 
उरूष्याग्रे अंह॑सो गृणन्तै प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥९॥ 
| [ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--नोधा गौतम: ॥ देवता-अअिर्वैश्चानरः॥ छन्दः-९ निच्नृत्रिष्टुपू; २, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३ पङ्कः; ५-७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः २, २, ४-७ धैवतः; ३ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ रू 


व॒या इदग्ने अग्रय॑स्ते अन्ये त्वे विशवे अमृतां मादयन्ते। 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जन उपमिद्ययन्थ ॥ १ ॥ 
मूर्धा दिवो नाभिरग्रिः पंथिव्या अथाभवदरती रोद॑स्योः । 

तं त्वां देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदायीय ॥२॥ ` 
आ सूर्य न रश्मयो श्रुवासों वैश्वानरे द॑धिरे ऽया वर्सूनि। 

या पर्व तेष्वोर्षधीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा॥ ३ ॥ 
बृहतीईव सूनवे रोद॑सी गिरो होतां मनुष्यो न दक्ष॑ः। 


५६ 


स्वर्वते सत्यशुष्माय पूविर्वेश्‍वान्राय नृत॑माय य॒ह्णीः॥ ४॥ 
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दिवश्चित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वम्‌। 
राजां कृष्टीनाम॑सि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वर्रिवश्चकर्थ ॥ ५॥ 
प्र नू -मंहित्वं वंषभस्यं वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सर्चन्ते। 
वैश्वानरो दस्युंम्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव शम्ब॑रं भेत्‌॥६॥ 
वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टिर्भरद्वांजेषु यज॒तो विभार्वा। 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे ज॑रते सून॒तांवान्‌॥ ७॥ 
[ ६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-नोधा गौतमः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४ भुरिक्पङ्ि 


३, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३, ५ धैवतः; २, ४ पञ्चमः ॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


वहन य॒शस॑ विदर्थस्य केतुं सुप्राव्ये दूतं स॒द्योअर्थम्‌। 
ह्विजन्मांनं रयिमिव प्रशस्तं रातिं भ॑रद्‌ भगवे मातरिश्वां॥ ९॥ 
अस्य शासुरुभयांसः सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मतीः । 
दिवश्चित्पूर्वो न्य॑सादि होतापूच्छ्यो विश्पतिर्विक्षु वेधाः ॥ २॥ 
तं नव्य॑सी हृद आ जाय॑मानमस्मत्सुंकीतिर्मधुंजिहृमश्याः । 
, यमृत्विजो वृजने मानुषासः प्रयस्वन्त आयवो जीज॑नन्त॥ ३॥ ` 
' उशिक्पावको वसुर्मानुषेषु वरेण्यो होताधायि विक्षु। 
दमूना गृहपतिर्दम आँ आग्निर्भु'वद्गयिपतीं रयीणाम्‌॥ ४॥ 
तं त्वां वयं पतिमग्ने रयीणां प्र शै॑सामो मतिभिर्गोतमासः । 
आशुं न वाजम्भरं मर्जयन्तः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ ५ ॥ 
[ ६९ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नोधा गौतम: ॥ देवता--इन्दः ॥ छन्दः:- ९, १४,०१६ विराट्त्रिष्ट्प; २, ७, ९ निचृत्त्रिष्ट्प; 
३, ४, ६, ८, १०, ९२ पह्किः; ५, २५ विराट्पङ्भिः; ९९ भुरिक्पङ्कि:; २३ निचृत्पद्धिः ॥ 


स्वर:-- १, २, ७, ९, १४, १६ धेवत ३-६, ८, ९०-९३, ९५ पञ्चमः ॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोमं माहिनाय। 
ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि रातत॑मा ॥ १॥ 


७७ 
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अस्मा इदु प्रयंइव प्र यसि भराम्याङ्गूषं बाधें सुवृक्ति । 
इन्द्राय हृदा मन॑सा मनीषा प्रलाय पत्ये धियो मर्जयन्त ॥ २॥ 
अस्मा इदु त्यमुपमं स्वर्षा भराम्याङ्गूषमास्येंन। 
मंहिँडमच्छोक्तिभिर्मतीनां सुवृक्तिशि अर्थ: सूरिं वांवृधध्यैं॥ ३॥ 
अस्मा इदु स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिंनाय। 
गिरश्च गिवीहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय॥ ४॥ 
` अस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्वेन्द्रायार्क जुह्णा३ सम॑ञ्जे। 


वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गूर्तश्र॑बसं दर्माणम्‌॥५॥ 


अथ अष्टाविंशो वर्गः ॥ २८ ॥ 
अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद्वज्रं स्वप॑स्तमं स्वर्यं] रणाय। 
वत्रस्य॑ चिद्विदद्येन मर्म॑ तुजन्नीशानस्तुजता व्कियेधाः ॥ ६॥ 
| अस्येद मातुः सर्वनेषु स॒द्यो म॒हः पितुं पंपिवाड्चार्वन्ना । 
) मुषायद्विष्णुः पच॒तं सहीयान्विध्यद्वराह तिरो अद्रिमस्ता ॥७॥ . 
अस्मा इदु ग्राश्चंद्ेवर्पलीरिन्द्रायाकमहिहत्यं कवुः। 
परि द्यावांपूथिवी ज॑भ्र उर्वी नास्य॒ ते महिमान परि ष्ट: ॥८॥ 
. अस्येदेव. प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्या: पर्यन्तरिक्षात्‌। 
स्वराळिन्द्रो दम आ विश्वगूर्तः स्वरिरम॑त्रो ववक्षे रणांय॥ ९ ॥ 
अस्येदेव शव॑सा शुषन्तं वि. व्रंश्चद्वज्रेँण वृत्रमिन्द्रः । ॒ 


गा न व्राणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवो दावने सचेताः ॥ १०॥ 
. अथएकोनत्रिंशो वर्ग: ॥२९॥ 


अस्येढु त्वेषसा रन्त सिन्ध॑वः परि यद्वज्रेण सीमय॑च्छत्‌। 
ईशानकृद्दाशुर्षे दशस्यन्तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः क्कः ॥१२॥ 
अस्मा इदु प्र भ॑रा तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः। 


933 उ गोर्न पर्व वि रंदा तिरिशचेष्यन्नणींस्यपां चरध्यै ॥२२॥ 
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अस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कमणि नव्यं उक्थैः। | 
` युधे यदिष्णान आयुंधान्यृघायमांणो निरिणाति शत्रून्‌॥ १३ ॥ 
अस्येदु भिया गिरय॑श्च दूळ्हा द्यावा च भूमा जनुर्षस्तुजेते। 

उपो वेनस्य जोगुंवान ओणिं स॒द्यो भुंवद्वीयीय नोधाः ॥ १४॥ 
अस्मा इदु त्यदनुं दाय्येषामेको यद्ठव्ने भूरेरीशांन | 
प्रैतंशं सूर्ये' पस्पृधानं सौव॑एव्ये सुष्विमावदिर्न्छः TEIN 
एवा तें हारियोजना सुवृक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन्‌। 

ऐषुं विश्वपेंशसँ धियँ धाः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ ९६ ॥ 

इति प्रथमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
[ ६२ 1 द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋहषिः-नोधा गौतमः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ४, ६ विराडार्षीत्रिष्टुप्‌; २, "५, 
_ ९ निच्दार्षीत्रिष्टुप; ३, ७, ८ भुरिगार्षीपङ्किः; १०-१३ आर्षात्रिष्टुप्‌॥ 
` स्वरः-२, २, ४-६, ९-१३ धैवतः; ३, ७, ८ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९ ॥ 


प्र म॑न्महे शवसानाय॑ शूषमाङ्गूषं गिर्वणसे अङ्गिरस्वत्‌ 
सुवृक्तिभिः` स्तुवत ऋग्मियायाचीमार्कं नरे विश्रुताय १ ॥ 
प्रों महे महि नमो भरध्वमाङ्गूष्यं शवसानाय साम॑। 
येनां नः पूर्वे पितर॑ः पदज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अर्विन्दन्‌॥ २॥ 
इन्द्र्स्याङ्गिरसां चेष्टौ विदत्सरमा तन॑याय धासिम्‌ । 
बहस्पतिर्भिनदद्रि' विदद्‌ गाः समुस्त्रियाभिर्वावशन्त नर: ॥ ३॥ 
स सुष्टभा स स्तुभा सप्त विप्रैः स्वरेणाद्रिं स्वर्याउनवंग्वैः । 


५९ । 


सरण्युर्भिः फलिगर्मिन्द्र शक्र वलं रवेंण दरयो दर्शग्वै: ॥४॥ ` 


गणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि व॑रुषसा सूर्येण गोभिरन्ध: । 
वि भूम्यां अप्रथय इन्द्र सानु दिवो रज उर्परमस्तभायः ॥५॥ 
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६० 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥२॥' | हड 
तदु प्रयंक्षतममस्य कर्मी दस्मस्य चारुतममस्ति दसः। 


उपह्वरे यदुर्परा अपिन्वन्मध्वर्णसो नद्यपैश्‍चतस्त्रः ॥६॥ 
द्विता वि वंत्रे सनजा सनीळे अयास्यः स्तर्वमानेभिर कै: । 
भगो न मेनें परमे व्योमन्नधारयद्रोदसी सुदंसा: Wn 
सनादिवं परि भूमा विरूपे पुनर्भुवा युवती स्वेभिरेवैः । 
कृष्णेभिरक्तोषा रुर्शद्धिर्वपुर्भिरा च॑रतो अन्यान्या ten 
सनेमि स॒ख्यं. स्व॑पस्यमांनः सूनुदौधार शव॑सा सुदंसाः । 
आमासु चिद्दधिषे प॒क्वम॒न्तः पर्यः कृष्णासु रुशद्रोहिणीषु ॥ ९॥ 
सनात्सनीळा अवनीरवाता व्रता रक्षन्ते अमृताः सहोभिः । 
पुरू सहस्त्रा जन॑यो न पत्नीर्दुवस्यन्ति स्वसारो अह्ण॑याणम्‌॥ १०॥ 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ 
सनायुवो नम॑सा नव्यों अकँर्वसूयवो मतयो दस्म दद्रुः । 
पतिं न पत्नीरुशतीरुशन्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥ ११ ॥ 
सनादेव तव रायो गभ॑स्तौ न क्षीयन्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म। 
चुमाँ असि क्रतुमाँ इन्द्र धीरः शिक्षां शचीव॒स्तव॑ नः शचीभिः ९२॥ 
सनायते गोत॑म इन्द्र नव्यम्तश्चदब्रह्मं हरियोजनाय । 
सुनीथाय नः शवसान नोधाः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌॥ १३ ॥ 
[ ६३ 1 त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नोधा गौतम: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ७-९ भुरिगा्षीपद्धिः; २, 
३ विराट्पङ्किः; ५ भुरिगार्षीजगती; ६ स्वराडार्षीबृहती ॥ स्वरः-९, ३, 
२, ४ धैवतः; ५ निषादः; ६ मध्यमः॥ 


४ विराद्त्रिष्टुप्‌; 
७-९ पञ्चमः; 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ ४ 
त्वं महाँ ईन्द्र यो ह शुष्मै्यावां जज्ञानः पंथिवी अमे धाः। 
` यद्ध ते विश्वां गिरयश्चिदभ्वा भिया दूळहास॑ः किरणा नैज॑न्‌॥ १ ॥ 
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आ यद्धरी इन्द्र चित्रता वेरा ते वज्र॑ जरिता बाह्वोर्धीत्‌। 
येनांनिहर्यतक्रतो अमित्रान्पुरं इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः ॥ २॥ 
त्वं सत्य इन्द्र धृष्णुरेतान्त्वर्सृभुक्षा नर्यस्त्वं षाट्‌ 
त्वं शुष्ण॑ वृजनें प॒क्ष आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचांहन्‌॥ ३ ॥ 
त्वं ह त्यर्दिन्द्र चोदीः सर्खा वृत्रं यद्वञ्रिन्वृषकर्मत्नुभ्नाः । 
यब्द॑ शूर वृषमणः पराचैर्वि दस्यूर्योनावक़ंतो वृथाषाट्‌॥ ४॥ 
त्वं ह त्यदिन््रारिंषण्यन्दुळहस्यं चिन्मततीनामजुष्टौ ।. 
व्यपैस्मदा काष्ठा अर्वत्ते वर्घनेव॑ वञ्रिञ्छ्नथिह्यमित्रान्‌॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
त्वां ह त्यदिन्द्राणसातौ स्वर्मीळ्हे नर॑ आजा ह॑वन्ते । 
तव॑ स्वधाव इयमा स॑म॒र्य ऊतिवर्जिष्वतसाय्यां भूत्‌ ॥६॥ 
त्वं ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्पुरो वञ्जिन्पुरुकुत्सांय दर्दः । 
बर्हिर्न यत्सुदासे वृथा वर्गहो रांजन्वरिंवः पूरवें कः ॥७॥ 
त्वं त्यां न॑ इन्द्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । 
सयां शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्जं न विश्वध क्षरध्ये ॥ ८ ॥ 
_ अकारि त इन्द्र गोत॑मेभिर्त्रह्माण्योक्ता नम॑सा हरिभ्याम्‌ । 
सुपेश॑सं वाज॒मा भ॑रा नः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जाम्यात्‌॥ ९ ॥ 
[ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--नोधा गौतमः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ४, ६, ९ विराङ्जगती 


२, ३, ५, ७, ९०-९३ निचृज्जगती; ८, १४ जगती; ९५ निचृत्तिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-- ९२-९४ निषादः; १५ धैवतः॥ 


६१ 


. अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


वष्णे शधीय सुम॑खाय वेधसे नोध॑ः सुवृक्ति प्र भरा सरून्क्र्यः । 
अपो न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिरः सम॑ञ्जे विदथेष्वाभुर्वः ॥ १ ॥ 
ते ज॑ज्ञिरे दिव क्रष्वासं उक्षणों रुद्रस्य मर्या असुरा अरेपसः । 
पाबकासः शुच॑यः सूयीइव सत्वानो न द्रप्सिनों घोरवर्पसः ॥ २॥ 
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सुवानो रुद्रा अजरां अभोग्घनो ववक्षुरधिंगावः पर्वताइव । 
उव्न्हा चिद्विश्वा भुतानि पार्थिवा प्र च्यांवयन्ति दिव्यानि मज्मना ॥ ३ ॥ 
चित्रैरजञ्जिभिर्वपुँघे व्य॑ञ्जते वरक्षःसु रुक्माँ अथि येतिरे शुभे। 
अंसेष्वेषां नि मिंमृक्षुऋष्टयं: साकं जज्ञिरे स्व॒यां दिवो नरः ॥ ४॥ 
| ईशानकृतो धुनंयो रिशादसो वातास्विद्युतस्तविंषीभिरंक्रत । 
दुहन्त्यूधर्दिव्यानि धूत॑यो भूर्मि पिन्वन्ति पर्यसा परिंत्रय: ॥५॥ 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 5 
पिन्वन्त्यपो मरुत॑ः सुदार्नवः पर्यो घृतव॑ह्विद्थेष्वा भुवं :1 
अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनय॑न्तमक्षितम्‌॥ ६ ॥ 
महिषासो मासिनंश्चित्रभांनबो गिरयो न स्वत॑वसो रघुष्यदः । 
मृगाइंच हस्तिन॑: खादथा वना यदारुणीषु तर्विषीरयुंग्ध्वम्‌॥ ७ ॥ 
सिंहाइंव नानदति प्रचेतसः पिशाईव सुपिशों विश्ववेदसः । 
म क्षपो जिन्वन्तः पर्षतीभिर्क्रष्टिभिः समित्सबाधः शवसाहिमन्यंव: ॥ ८ ॥ 
) रोद॑सी आ व॑दता गणश्रियो नर्षाचः शूराः शवसाहिंमन्यवः । 
. आ ठन्धुरेष्वमतिर्न दर्शता विद्युन्न त॑स्थौ मरुतो रथेषु वः॥ ९॥ 
विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः =संमिंश्लासस्तक्रिषीभिर्विरप्शिनः। | 
अस्तार इषुं दधिरे गर्भस्त्योरनन्तशुंष्ा वृर्षखादयो नर॑ः॥ १०॥ 


अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८॥ 
हिरण्ययेभिः पिभिः पयोवृध उज्जिश्चन्त आपथ्यो न पर्यतान्‌। 
- सखा अयासं: स्व॒सृतों धुवच्युतो दुध्रकृतो मरुतो भ्राज॑दुष्टयः॥ ११ ॥ 
' भूषु पावकं वनिनं विचर्षणिः रुद्रस्यं सूनुं हवसां गुणीमसि। 
रजस्तुरं तवसं मारुतं गणमृजीषिणं वृष॑णं सश्चत श्रिये॥ १२॥ -. 
प्र नू स मर्तः शव॑सा जनाँ अर्ति तस्थौ व॑ ऊती म॑रूतो यमाव॑त। 
आर्वद्धिरवाज भरते धना नृभिरापृच्छ्यं क्रतुमा क्षति पुष्यंति॥ १३ ॥ 
। चर्कृत्यं हित पत्सि दुष्टरं झुमन्तं शुष्मं म॒घव॑त्सु धत्तन। 
1 धनस्पृतमुक्थ्यं विश्‍वचर्षणि तोकं पुष्येम तन॑यं श॒तं हिमां: ॥ ९४॥ 
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नू ष्ठिरं म॑रूतो वीरव॑न्तमृतीषाह रयिमस्मासु धत्त i | 
सहस्त्रिण शतिनं शूशुवांसँ प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥१९५॥ 


६३ 


द्वादशोऽनुवाक [ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः पराशरः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः-९-३, ५ निचृत्पद्निः; ४ विराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः-पञ्चमः॥ 


| अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 
पश्वा न तायुं गुहा चत॑न्तं नमो युजानं नमो वह॑न्तम्‌। 
सजोषा धीरां: पदैरनु ग्म॒न्नुप॑ त्वा सीदन्विश्वे यज॑त्राः १ ॥ 
ऋतस्य देवा अनु व्रता गुर्भुवत्परिष्टिद्योर्न भूम । 
वर्धन्तीमाप॑: पन्वा सुशिश्विमृतस्य योना गर्भे सुजांतम्‌॥ २॥ 
पुष्टिर्न रण्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदो न शंभु। 
अत्यो नाज्मन्त्सर्गप्रतक्तः सिन्धुर्न क्षोदः क ई वराते॥ ३॥ 
जामिः सिन्धूनां आतन स्वस्त्रामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति 
यद्वात॑जतो वना व्यस्थांदिह दाति रोमां पृथिव्याः ४॥ 
श्वसित्यप्सु हँसो न सीदन्क्रत्वा चेतिंछो विशामुषर्भुत्‌। 
सोमो न वेधा ऋतप्रजातः पशुर्न शिश्वां विभुर्दूरेभाः ॥ ५॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--पराशरः शाक्त्यः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९ पङ्क्रिः; २ भुरिक्पङ्क्तिः; > 


३ निचृत्पक्धिः; ४, ५ विराट्पङ्िः ॥ स्वरः--पड्चमः ॥ 
अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ 


रयिर्न चित्रा सूरो न संदूगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः। 
तक्वा न भूणिर्वनां सिषक्ति पयो न धेनु शुचिर्तिभावां ॥ १ ॥ 
दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनांनास्‌। . 
. ऋषिर्न स्तुभ्वां विक्षु प्र॑शस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति॥ २॥ 
दुरोकशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेब योनावरं विश्वंस्मै। 
चित्रो यदभ्रांट छवेतो न विक्षु र्थो न रुक्मी त्वेषः समत्सुँ॥ ३ ॥ 
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सेनेंव सृष्टामे दधात्यस्तुर्न दिद्युत्त्वेषप्रंतीका ` -\ 
यमो हं जातो यमो जनिंत्वं जारः कनीनां पतिर्जनीनाम्‌॥ ४ ॥ 
त वंश्चराथा वयं व॑स॒त्यास्तं न गावो नक्ष॑न्त इब्द्धम्‌। 
' सिन्धुर्न क्षोदः प्र नीचीरैनोन्नवन्त गावः स्वपर्डशीके ॥५॥ 
` [६७] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 


- ऋषिः-पराशरः शाक्त्यः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः- ९ पङ्कः; २ भुरिक्पङ्किः ; ३ निच्रृत्पङ्क्रिः; - 
४, ५ विराट्पद्धि: ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
अथ एकादशो वर्ग: ॥९९॥ ह र 


वनेंषु जायुर्मर्तेघु मित्रो वृणीते श्रुष्टिं राजेवाजुर्यम्‌। 
क्षेमो न साधुः क्रतुर्न भद्रो भुव॑त्स्वाधीहोंतां हव्यवाट्‌॥ १ ॥ 
हस्ते दधानो नृम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्‌ गुहा निषीद॑न्‌। 
'विदन्तीमत्र नरों धियंधा हृदा यत्तष्टान्मन्त्राँ अशैसन्‌॥ २॥ 
अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः । 

) प्रिया पदानि पश्वो नि पाहि विश्वायुरग्ने गुहा गुहं गा: ॥ ३ ॥ 

ककड य ई चिकेत गुहा भव॑न्त॒मा यः ससाद धारांमृतस्यं। 
वि. ये चृतन्त्यृता सप॑न्त॒ आदिद्वसूनि प्र व॑वाचास्मै॥ ४॥ 
वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसूष्वन्तः। 
चित्तिरपां दमें विश्वायुः सदैव: धीराः संमार्य चक्कुः ॥ ५ ॥ 

[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-पराशरः शावत्यः॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः ९, ४ निचृत्पनद्धि: ; 


। २, ३, ५ पङ्किः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२ ॥ 


श्रीणन्नुप स्थाहिव॑ भुरण्युः स्थातुश्चरथ॑मक्तून्व्यूर्णोत्‌ 

था र तुश्च च्यूर्णोत्‌। 
परि यर्देषामेको विश्वेषां भुवदेवो देवानां महित्वा ॥ १ ॥ 
आदित्ते विशवे क्रतुं जुषन्त शुष्काद्यहेंब जीवो जनिष्ठा: । 
` भर्जन्त विश्वे देव॒त्वं नाम॑ ऋतं सप॑न्तो अमृतमेवैः ॥ २॥ 
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ऋतस्य प्रेषां ऋतस्य॑ धीतिर्विश्वायुर्विश्वे अपाँसि चक्रुः । 
सस्तुभ्यं दाशाद्यो वां ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वात्रयिं द॑यस्व॥ ३॥ 
होता निष॑त्तो मनोरप॑त्ये स चिन्न्वासाँ पतीं रयीणाम्‌। 
इच्छन्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षैरमूंराः ॥ ४॥ . 
पितुर्न पुत्राः क्रतुं जुषन्त श्रोषन्ये अस्य शास तुरास: । 
वि राय॑ _ और्णोहुरं- पुरुक्षुः पिपेश नाकं स्तृभिर्दमूनाः nuh 
[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-पराशरः शक्तिपुत्रः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १ पङ्िः; २, ३ निचृत्पक्धिः; . 


४ भुरिक्पङ्क्िः; ५ विराड्पक्धि: ॥ स्वरः पञ्चमः ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 


शुक्रः शुंशुक्वाँ उषो न जारः प॒प्रा स॑मीची दिवो न ज्योति: । 
परि प्रजातः क्रत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌ ॥९॥ 
बेधा अदूंसो अग्रिविजानत्रूधर्न गोनां स्वादा पितूनास। 
जने न शेव॑ आहूर्यः सन्मध्ये निष॑त्तो रण्वो ठुरोणे॥ २॥ 
पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी न प्रीतो विशो वि तारीत्‌।' 
विशो यदह्वे नुभिः सनींळा अग्निर्देवत्वा विश्वान्यश्याः ॥ ३॥ 
नकिष्ट एता व्र॒ता मिंनस्ति नृभ्यो यदेभ्यः श्रृष्टि चकर्थ॥ ` 
तत्तु ते दंसो यदर्हन्त्समानेर्नुभिर्यद्युक्तो विवे रपाँसि॥ ४॥ 
उषो न जारो विभावोस्त्रः संज्ञांतरूपश्चिकेतदस्मै। 
त्मना वहन्तो: दुरो व्यृंण्वन्नव॑न्त विश्वे स्व दशीके ॥ ५॥ 
[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पराशरः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ४ विराट्पङ्क्रिः; २ पङ्करिः 
३, ५ निचृत्पद्धिः; ६ याजुषीपङ्किः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ ps 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ | 

वनेर्म पूर्वीरर्यो मनीषा अग्निः सुशोको विश्वान्यश्याः । 
आ दैव्यानि व्रता चिंकित्वाना मार्नुषस्य जन॑स्य जन्म १॥ . 


६५ 
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गर्भो यो अपां गर्भो वनानां गर्भश्‍च स्थातां गर्भश्चरथाम्‌। 
अङ्गौ. चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां-न विश्वों अमृतः स्वाधीः ॥ २॥ 
सर हि क्षपावाँ अग्नी रयीणां दाशद्यो अस्मा अरे सूक्तैः। 
एता चिकित्वो. भूमा नि पाहि देवानां जन्म मतींश्च विद्वानू॥ ३॥ 
वर्धान्यं पूर्वीः क्षपो विरूपाः स्थातुश्च रथ॑मृतप्र॑वीतम्‌। 
अरांधि: होता स्वर्निषत्तः कृण्वन्विश्वान्यपाँसि स॒त्या॥ ४॥ 
गोषु प्रश॑स्तिं वनेषु धिषे भर॑न्त॒ विश्वे बलिं स्व॑र्णः । 
वि त्वा नर; पुरुत्रा संपर्यन्पितुर्न जित्रेर्विः वेदों भरन्त॥५॥ 
साधुर्न गृध्नुरस्तैव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥ ६॥ 


[७१] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
| . ऋषिः-पराशरः॥ देवता-अञ्चिः॥ छन्दः- २, ६, ७ त्रिष्टुप्‌; २, ५ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ८, 
१० विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः- २-८, १० धैवतः; ९ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥९५॥ 


उप प्र जिन्वन्नुशतीरुशन्तं पतिं न. नित्यं जन॑यः सनीळाः। 
स्वसारः श्यावीमरुंषीमजुप्रञ्चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गावः॥ ९॥ 
वीढ्ध चिद्‌ दूळ्हा पितरों न उक्थैरद्रिं रुजन्नङ्गिरसो रवेंण। 
चक्कर्दिवो ब्रहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतुसुस्त्राः॥ २॥ ` 
, दधन्नृतं ध॒नय॑न्नस्य धीतिमादिदर्यो दिंधिष्वोई विभृत्राः । 
` अरतृष्यन्तीरपसों यन्त्यच्छा: देवाञ्जन्म प्रय॑सा व॒र्धय॑न्तीः ॥ ३॥ 
मथीद्यदीं विभृतो मातरिश्वा गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत्‌। | 
, आदी राज्ञे नं सहीयसे सचा सन्ना दूत्यं। भृग॑वाणो विवाय॥ ४॥ 
महे यत्तित्र ई रस॑ दिवे करव॑ त्सरत्पृशन्यश्चिक्कित्वान्‌ 
सृजदस्ता धृषता दिय्युम॑स्मै स्वायां देवो दुंहितरि त्विषिं धात्‌॥ ५ ॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 
स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमो वा दाशांदुशतो अनु झून्‌। 
2 क -  वर्थो अग्ने वयो अस्य द्विबहाँ यासद्राया सरथं यं जुनासि॥ ६॥ 
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अग्निं विश्वां अभि पक्ष; सचन्ते समुद्रे न स्त्रवः सप्त य॒ह्वीः । 

_ न जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रम॑तिं चिकरित्वान्‌॥७॥ 
आ यदिषे नृपतिं तेज आनट्‌ छुचि रेतो निर्षिक्तं चौर भीके। 
अग्नि: शर्धमनवद्यं युवानं स्वाध्यं जनयत्सूदर्यच्च ॥८॥ 
मनो न योऽध्व॑नः स॒द्य एत्येक: स॒त्रा सूरो वस्व॑ ईश । 

राजांना मित्रावरूणा सुपाणी गोष प्रियममृतं रक्ष॑माणा॥ ३॥ 
मा नों अग्ने सख्या पित्र्याणि प्र म॑र्षिष्ठा अभि विदुष्कचि सन्‌। : ` 
नभो न रूपं ज॑रिमा मिनाति पुरा-त्तस्यां अभिशस्तेरध्चींहि।। २०॥ 


[ ७२ | द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पराशरः॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः ९, २, ५, ६, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
४, १० त्रिष्टुप्‌; ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ८ भुरिवयञ्भिः॥ स्वर:--९, २ 
-७, ९, १० धैवतः; ३, ८ पञ्चमः॥ 


६७ 


' अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 
नि काव्यां वेधसः शश्व॑तस्कर्हस्ते दधांनो नयी पुरूणिं। 
अग्निर्भु वद्रयिपती रयीणां स॒त्रा चक्राणो अमर्तानि विश्वा॥ ९:॥ . 
अस्मे वत्सं परि षन्तं न विन्दन्निच्छन्तो विश्वे असता अमूराः। | 
श्रमयुवः पदव्यो धियंधास्तस्थुः -पदे परमे चार्वग्नेः ॥ २॥ 

' त्तिस्त्रो यदग्ने श्रदस्त्वामिच्छुचिं घृतेन शुच॑यः सपर्यान्‌। . | 
- नामानि चिद्दधिरे यज्ञियान्यसूंदयन्त तन्व सुजांताः.॥ ३-॥ 
आ रोद॑सी बृहती वेविंदाना: प्र रुद्रियां जभ्रिरे यज्ञियांसः। | 
-ब्रिदन्मर्तो' नेमर्धिता चिकित्वानय्निं पदे परमे. तस्थिवांसम्‌ ॥ ४ ॥ 
संजानाना उप॑ सीदन्नभिज्ञु पल्लींवन्तो. नमस्यं नमस्यन्‌। 
रिरिक्वांसस्तन्वः कृण्वत स्वाः सखा सख्युर्निमिषि रक्ष॑माणाः॥ ५ ॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ : 
त्रिः स॒प्त यद्‌ गुह्यानि त्वे. इत्पदाविंदन्निहिता यज्ञियासः । 
तेभी रक्षन्ते अमृतं स॒जोषाः प॒शूञ्च॑ स्थातृञ्चर च पाहि ६॥ . 
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विद्दाँ अंग्रे वयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्छुरुधों जीवसे धाः । 
अन्तर्विद्वाँ अध्व॑नो देवयानानतन्द्रो दूतो अभवो हविर्वाटू॥७॥ 
' स्वाध्यो दिव आ ससत यह्वी रायो दुरो व्यूंतज्ञा अंजानन्‌। 
विदद गव्यं सरमां दूळ्हमूर्व येना नु क॑ मानुषी भोजते विट्‌॥ ८ ॥ ` 
आ ये विश्वां स्वपत्यानि तस्थुः कृण्वानासो अमृतत्वार्य गातुम्‌। 
महा महद्धिंः परथिवी वि त॑स्थे माता पुत्रैरदितिर्धायसे वेः॥ ९॥ . 
. अधि श्रियं नि द॑धुश्चारुंमस्मिन्दिवो यदक्षी अमृता अर्कृण्वन्‌। 
अध॑ क्षरन्ति सिन्ध॑वो न सृष्टाः प्र नीचीरग्ने अरुषीरजानन्‌॥ १० ॥ 


[ ७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-पराशरः॥ देवता-अग्निः॥ छन्‍्द:ः--१, २, ४, ५, ७, ९, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ६ त्रिष्टुप्‌; ८ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-- धैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ १९ ॥ 


रयिर्न यः पितवित्तो वंयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शार्सु: । 
स्योनशीरतिथिर्न प्रीणानो होतेंब सद विधतो वि तारीतू॥ १ ॥ 
. देवो न यः सविता सत्यमन्मा क्रत्वा निपार्ति वृजनानि विश्वा। 
पुरुप्रशस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवों दिधिषाय्यो भूत्‌॥ २॥ 
देवो न यः पृथिवीं विश्वर्धाया उपक्षेतिं हितमिंत्रो न राजा । 
पुरःसदः शर्मसदो न वीरा अंनवद्या पर्तिजुष्टेव नारी॥ ३॥ 
तं त्वा नरो दम आ नित्य॑मिन्दमग्ने सच॑न्त क्षितिषु धुवासु। 
अधि सुम्नं नि द॑धुर्भूर्य॑स्मिन्भवां विश्वायुर्धरूणों रयीणाम्‌॥ ४॥ 
वि पृक्षों अग्ने मघवांनो अश्युर्वि सूरयो दद॑तो विश्वमायुः । 
स॒नेम वाजँ समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रव॑से दधांनाः॥ ५ ॥ 


जु अथ विशो वर्ग: ॥ २०॥ 
ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूध्नीः पीपर्यन्त द्युभंक्ताः । 
परावतः सुमतिं भिक्ष॑माणा वि सिन्ध॑वः समय सस्तुरद्रिम्‌॥ ६॥ 
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त्वे अग्ने सुमतिं भिक्ष॑माणा दिवि श्रवो दधिरे सञ्ञियांसः। 
नक्ता च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरूणं च सं धु: ॥७॥ 
यान्राये मर्तान्त्सुषूंदो अग्ने ते स्याम मघवांनो वयं चा. 
छायेव विश्व भुव॑नं सिसक्ष्यापप्रिवान्रोर्दसी अन्तरिक्षम्‌ ॥८॥ 
अर्वद्धिरमे अर्वतो : नृभिर्नुन्वीरैर्वीरान्वनुयामा त्वोर्ता: । 
ईशानार्स: _पितृवित्तस्यं रायो वि सूरयः श॒तहिंमा नो अश्युः॥ ९॥ 
एता ते अग्न उचर्थानि वेधो जुष्टांनि सन्तु मन॑से हदे च॑। | 
शकेम रायः सुधुरो यमं तेऽ थि श्रवों देवभक्तं दधानाः ॥ १० ॥ 
त्रयोदशोऽनुवाकः [ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः-१, २, ८, ९ निच्रद्गायत्री; 


३, ५, ६ गायत्री; ४, ७ विराड्गायत्री स्वरः-षडङ्जः॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥२९॥ ` 


उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रै वोचेमाग्रयें। आरे अस्मे च॑ शुण्वते॥ २ ॥ - 
यः स्न्रीहितीषु पूर्व्यः संजग्मानासु कृष्टिषु। अरक्षह्याशुषे गय॑म्‌॥ २॥ 
उत ज्रुंवन्तु जन्तव, उदयि्वृत्रहाज॑नि। धनंजयो रणेरणे॥ ३॥ 
यस्य॑ दूतो असि क्षये वेषिं हव्यानि वीतये। दस्मत्कृणोष्यंध्वरम्‌॥ ४॥ 
तमित्सुहव्यर्मङ्गिरः सुदेवं संहसी यहो। जनां आहुः सुबर्हिषम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 
आ च वहासि ताँ इह देवाँ उप प्रश॑स्तये। हव्या सुश्चन्द्र वीतयें॥ ६॥ 
न योरुपब्दिरश्व्यः शृण्वे रथ॑स्य कच्यन। यदग्रे यासिं दूत्य॑म्‌॥ ७॥ 
त्वोतों वाज्यहुंयो5 भि पूर्वस्मादपरः । प्र दाश्वाँ अंग्रे अस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 
उत झुमत्सुवीर्यं बृहदग्ने विवाससि। देवेभ्यों देव दाशुषे ॥ ९॥ 
[ ७५] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः ९ गायत्री; २, ४, ५ निचृद- 
गायत्री; ३ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ - 


जुषस्व॑ सप्रथस्तमं वचों देवप्सरस्तमम्‌ हव्या जुह्णांन आसनि ॥ ९॥ 


६९ 
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अथां ते अङ्गिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्‌। वोचेम ब्रह्म॑ सानसि॥ २॥ 

-कस्तें जामिर्जनांनामग्रेकोः दाइव॑ध्वरः । को ह कस्मित्रसि श्रितः ॥ ३॥ 

त्वे जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । सखा सखिभ्य ईड्य॑ः ॥ ४॥ 

सर्जा नो मित्रावरुणा यजां देवाँ तहतं बरहत्‌। अग्रे यक्षि स्वं दम॑म्‌॥ ५॥ 
[ ७६] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 


| करषिः-गोतमो राहूंगण: ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः:-९, ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ ` 


का त उपेतिर्मनसो बराय भुवंदग्ने शन्त॑मा का म॑नीषा। 
. को. चा यज्ञैः परि दक्ष॑ त आप॒ केन॑ वा ते मन॑सा दाशेम॥ १ ॥ 
` एह्म॑ग्र इह होता नि षीदादब्धः. सु पुरएता भवा. नः। 
अव॑तां-त्वा रोद॑सी विश्वमिन्वे यजामहे सौंसनसाय॑ देवान्‌॥ २॥ 
प्र सु विश्वान्नक्षसो धक्ष्ये भवां यज्ञानामभिशस्तिपावां। ` 
अश्रा बंह सोम॑पतिं हरिभ्यामातिथ्यम॑स्मै चकृमा सुदात्रै ॥ ३॥ 
प्रजाता वच॑सा वह्निरासा च॑.हुवे. नि. च॑ सत्सीह देवैः। 
चेषिं' होत्रमुत पोत्रं य॑जत्र बोधि 'प्र॑यन्तर्जनितर्वसूंनाम्‌॥ ४॥ 
यथा विप्र॑स्य मनुषो हविर्भि देवाँ अय॑जः कविभिः कविः सन्‌। 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्याग्ने मन्द्रया जुह्वां यज॑स्व॥५॥ 
`. ७७] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः गोतमो राहूगणः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः १ निचृत्पङ्किः; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


` ३-५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ पञ्चमः; २-५ धैवतः ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग:॥ २५॥ | 


कथा दाशेमाग्रये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः। 
यो मर्त्ये ष्वमृत॑ ऋतावा होता यर्जिष्ठ इत्कृणोति देवान्‌॥ ९॥ 
यो अध्वरेषु शन्त॑म ऋतावा होता तमू नमोभिरा कूणुध्वम्‌। 


० न अग्निर्यद्देमतीय देवान्त्स चा बोधांति मन॑सा. यजाति॥ २॥ 
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स हि क्रतुः स मर्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्धतस्य रथीः। „` 
तं "मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विशः उप॑ ब्रुवते दस्ममारीः ॥ ३ ॥ 
स नो नृणां नृत॑मो रिशादा अग्निर्गिरोड्वंसा वेतु धीतिम्‌। 
तनां च ये मघवानः शविष्ठा वाज॑प्रसूता इषर्य॑न्त मन्मं ४॥ 
एवाग्निर्गोत॑मेभिर्ऋृतावा : विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः । 
स एषु झुम्नं पीपयत्स वाजं स पुष्टियांति जोषमा चिंकित्वान्‌॥ ७ ॥ 


[ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--गोतमो राहूगण: ॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:--गायत्री॥ स्वरः र्‍ण"्षड्जः ॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ ` | 


अभि त्वा गोत॑मा गिरा जात॑वेदो विच॑र्षणे । झुम्नैर भि प्र णोनुमः ॥ २ ॥ 
तमु त्वा गोत॑मो गिरा रायस्कामो दुवस्यति। झुम्नैर भि प्र णोनुमः॥ २॥ 
तमु त्वा वाजसात॑ममद्धिरस्वन्द॑वामहे। द्युम्नैरकि प्र णोनुमः॥ ३ ॥ 
तमु त्वा: वृत्रहन्तमँ यो दस्यूँरवधूनुघे। द्युम्नैरभि प्र णोनुमः ॥ ४॥ 
अवोचाम रहूंगणा अग्रये मधुंमद्वच: । द्युम्नैरभि प्र (णोनुमः ॥ ५ ॥ 
[७९ | एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ हदी. 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-:अग्निः ॥ छन्दः-९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ३: निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४ आर्ष्युष्णिक्‌; ५, ६ निचृदार्ष्युष्णिक्‌; ७, ८, २०, ११ निच्चृद्वायत्री ९, 


१२ गायत्री ॥ स्वरः-१-३ धैवतः; ४-६ ऋषभः; ७-१२ षडूज:॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


: हिरण्यकेशो रज॑सो विसारेडहिर्धुनिर्वातइच ध्रजींमान्‌। 
शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यर्शस्वतीरपस्युवो न सत्याः॥:२ ॥ 
आ तें सुपर्णा अमिनन्तँ एकै: कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌। 
शिवाभिर्न स्मरयंमानाभिरागात्पत॑न्ति मिह॑ः स्तनर्यन्त्यभ्ा ॥ २॥' 
यदीमृतस्य पर्यसा पियानो नय॑ज्रृतस्यं प॒थिभी रजि्ठः। | 
अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा त्वच॑ पृञ्चन्त्युपरस्य योनौं॥ ३॥ 
अग्ने वाज॑स्य गोर्मत ईशान: संहो यहो 1 
अस्मे धेहि जातवेदो महि श्रबः  *।  पाड॥ 


७२ 
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स इंधानो वसुष्कविरग्रिरीळेन्यो गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ ५॥ 
क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रतिं॥ ६॥ 


अथ अष्टाक्रिंशो वर्गः॥ २८ ॥ 


 अवां नो अग्न ऊतिभिंगयत्रस्य प्रभ॑र्मणि। विश्वासु धीषु व॑न्द्य ७॥ 


आ नीं अग्ने र॒यिं भर सत्रासाहं वरेंण्यम्‌। विश्वांसु प॒त्सु दुष्टर॑म्‌॥ ८ ॥ 
आ नों अग्ने सुचेतुनां रयिं विश्वायुंपोषसम्‌। मार्डीकं धेहि जीवसे॥ ९॥. 
प्र पूतांस्तिग्मशोचिषे वाचो गोतमाय़यें। भर॑स्व सुम्नयुर्गिरः ॥ १० ॥ 
यो नों अग्रेऽभिदासत्यन्तिं दूरे प॑दीष्ट सः। अस्माकमिद्‌ वृधे भंव॥ ११ ॥ 


सहस्त्राक्षो विच॑र्घणिरग़ी रक्षांसि सेधति। होतां गृणीत उक्थ्यः ॥ १२ ॥ 


[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ११ निचृदास्तारपद्धिः; ५, ६, ९, ९० 
२३, १४ विराट्पङ्क्रिः; २४, ७, २२, १५ भुरिग्बृहती; ८, १६ बृहती॥ स्वरः- ९, ५ 
६, ९-२२, २३, ९४ पञ्चमः; २-४, ७, ८; १२, ९५, ९६ मध्यमः॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


इत्था हि सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌ । 
शर्विष्ठ वञ्जिन्नोज॑सा पृथिव्या निः शंशा अहिमर्चन्ननु स्वराज्यंम्‌॥ १ ॥ ` 
स त्वॉमदद वृषा मदः सोर्मः श्येनाभंतः सुत क 
येना वृत्रं निरद्धयो जघन्थ वच्रिन्नोजसार्चन्ननुँ स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ 
प्रेद्मभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यसते 

इन्द्र नुम्णं हि ते शवो हनो' वृत्रं जयां अपोऽर्चन्नन| स्व्राज्य॑म्‌॥ ३ ॥ 
निरिन्द्र भूम्या अधि चृत्रं ज॑घन्थ॒ निर्दिवः ` 

सूजा मरुत्व॑तीरव॑ जीवर्ध॑न्या इमा अपोऽर्चन्ननु स्वराज्यम्‌॥ ४॥ 
इन्द्रो वृत्रस्य दोध॑तः सानुं वज्रेण हीळित 
अभिक्रम्याव॑ जिघते5प: समीय चोदयन्नर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ५॥ 


अथ त्रिशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
अधि सानौ नि जिंन्नते वज्रेण शतप्॑चणा . । 
मन्दान इन्द्रो अन्ध॑सः सर्खिभ्यो गातुमिंच्छत्यर्चन्ननु स्वराज्यम्‌॥ ६॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ु ४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमं मण्डलम्‌ 


इन्द्र तुभ्यमिर्दद्रिवोड नुंत्तं वज्रिन्वीर्यपम्‌ 5 
सद्ध त्यं मायिन मृगं तमु त्वं माययांवधीरर्चन्ननु स्व्राज्य॑म्‌॥ ७॥ 
वि ते चज्रांसो अस्थिरन्नवतिं नाव्याई अनुं [S मज 
महत्त इन्द्र वीर्य बाह्वोस्ते बलं! हितमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥८॥ 
सहस्त्र साकमर्चत परिं ष्टोभत विंशति [5 
श॒तेनमन्वनोनलुरिन्द्रांय ब्रह्मोद्यंतमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥९॥ 
इन्द्रो वृत्रस्य तविंषी निरहन्त्सहंसा सह: । 
महत्तदस्य पौँस्य वृत्रै जंघन्वाँ अंसृजदर्चन्ननु स्व॒राज्यम्‌॥ १० ॥ 


अथ'एकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३९॥ 
इमे चित्तर्व मन्यवे वेपेते भियसा मही । 
यदिन्द्र वच्रिन्नोर्जसा वृत्रं मरुत्वाँ अवधीरर्चन्ननु स्वराज्यम्‌॥ २१ ॥ 
न वेप॑सा न त॑न्यतेन्द्र चृत्रो विं बीभयत्‌  । 
अभ्येनं वज्रं आयसः सहस्त्रभृष्टिरायतार्चन्ननी स्व्राज्य॑म्‌॥ १२ ॥ 
. यद्‌ वृत्रं तव॑ चाशनिं वज्रेण समयोधय 
अहिमिन्द्र जिघाँसतो दिवि तें बद्धे शवोऽर्चन्ननु स्व्राज्य॑म्‌॥ १३ ॥ 
अभिष्टने ते अद्रिवो यत्स्था जग॑च्च रेजते 
त्वष्टा चित्तव॑ मन्यव इन्द्र वेविज्यतें भियार्चन्ननु स्वराज्यम्‌॥ १४ ॥ 
. “नहि नु यादधीमसीन्द्रं को चीयी पर 
तस्मिच्चम्णमुत क्रतु देवा ओजासि सं दधुरर्चन्ननु स्वराज्य॑भ्‌॥ १५ ॥ 
यामथर्वा मर्नुष्पिता दध्यङ्‌ धियमल्लंत : । 
_ तस्मिन्ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समंग्मतार्चन्न्नु स्वराज्यंम्‌॥ १६ ॥ 


७३ 


इति प्रथमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
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अथ षष्ठोऽध्यायः 


[ ८१] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः~गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ७, ८ विराट्पङ्करिः; २ भुरिग्बृहती; 
३-६, ९ निचृदास्तारपङ्क्रिः॥ स्वरः १, ३-९ पञ्चमः; २ मध्यमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ९॥ 


इन्द्रो मदाय वावृधे शव॑से वृत्रहा नृभिः। 
तमिन्महत्स्वाजिषूतेमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌॥ १॥ 
असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः। 

. असिं दभ्रस्यं चिद्‌ वृधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्वते भूरिं ते वसु ॥ २ ॥ 
यदुदीरंत आजयों धृष्णवे धीयते धनां। 

9 युक्ष्वा मंदच्युता हरी कं हनः कं वसो दधोऽस्माँ इन्द्र वसौ दध: ॥ ३ ॥ 

क्रत्वां म॒हाँ अनुष्वर्ध भीम आ वांवृधे शव: । 
श्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवान्दधे हस्त॑योर्वज्र॑मायसम्‌॥ ४ ॥ 

आ पंप्रौ पार्थिव रजों बहुधे रोचना दिवि। | 


न.त्वार्वी इन्द्र कश्चन न जातो न ज॑निष्यतेऽति विशव ववक्षिथ॥५॥ 
अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ 


_ यो आर्यो मर्तभोजनं पराददाति दाशुषे । 
इन्द्रो अस्मभ्य शिक्षतु वि भ॑जा भूरि ते वर्स भक्षीय तव राध॑सः॥ ६ ॥ 
मदेमदे हि नो ददिर्यूथा गवांमूजुक्रतुः । 
सं गंभाय पुरू श॒तोभ॑याहस्त्या वसुं शिशीहि राय आ भ॑र॥ ७॥ 
मादर्यस्व सुते सचा शर्वसे शूर राध॑से। 
विद्या हि त्वा पुरूवसुमुप कार्मान्त्ससृज्महेऽथां नोऽ विता भंव॥ ८ ॥ 
___ एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्व पुष्यन्ति वार्यम्‌। 
हः अन्तर्हि ख्यो जनानामर्यो वेदो अदांशुषां तेषाँ नो वेद आ भ॑र॥ ९॥ 


5 रु रे 7 940 
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[ ८२ ] इथयशीत्तितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द २, ४ निचूदास्तारपद्धि:; २, ३ 
५ विराडास्तारपङ्करिः; ६ विराङ्जगती॥ स्वरः ९-५ पञ्चमः; ६ निषादः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


उपो षु शुंणुही गिरो मघ॑वन्मात॑थाइव। 

` य॒दा न॑ः सूनृतांवतः कर आदर्थयास इद्योजा न्विन्द्र ते हरीं॥ २ ॥ 
अक्षन्नमीमदन्त ह्यव॑ प्रिया अंधूषत। 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नर्विष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥ २॥ 
सुसंदुर्शं त्वा वयं मघ॑वन्वन्दिषीमहिं। | 
प्र नूनं पूर्ण वन्ध्युरः स्तुतो याहि वशाँ अनु योजा न्विन्द्र त्ते हरीं॥ ३॥ 
स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविद॑म्‌। 
यः पात्रै हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ४॥ - 
युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत स॒व्यः श॑तक्रतो। 
तेन॑ जायामुप प्रियां म॑न्दानो याह्यान्ध॑सो योजा न्तिन्द्र ते हरी॥ ५ ॥ 
युनज्मि ते ब्रह्म॑णा केशिना हरी उप प्र याहि दधिषे गभ॑स्त्योः । 
उत्त्वां सुतासों रभ॒सा अमन्दिषुः पूषण्वान्व॑ज्जन्त्समु पत्न्यांमदः॥ ६ ॥ 

[ ८३ ] त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ 


_ऋषिः-गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ३, ४, ५ निचृज्जगती; 
२ जगती; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-५ निषादः; ६ धैवतः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः । 
तमित्पृणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥ १ ॥ 
आपो न देवीरूपं यन्ति होत्रियंमवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज: । 
प्राचैर्देवासः प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वराइ॑च॥ २॥ 
अधि द्वयोरदधा उक्थ्य१ वचो य॒तस्त्रुंचा मिथुना या संपर्यतः। ` 
असंयत्तो व्रते तें क्षेति पुष्य॑ति भद्रा शक्तिर्खजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥ 
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ऋग्वेदसंहिता 


आदङ्भिराः प्रथमं द॑धिरे वयं इन्दाग्रंयः शम्या ये सुंकृत्ययां। 
सर्व पणेः समंविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोर्मन्तमा पशुं नर॑ः॥ ४॥ 
यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा चेन आरज॑नि। 
आ गा आंजदुशनां काव्यः सचां य॒मस्य॑ जातममृतं यजामहे॥ ५ ॥ 
बर्हिर्वा यत्स्व॑प॒त्याय॑ वृज्यतेऽ को वा श्लोक॑माघोष॑ते दिवि। 
ग्रावा यत्र वर्दति कारुरुक्थ्यपैस्तस्येदिन्द्रौ अभिपित्वेषु रण्यति॥ ६॥ 
[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--गोतमो राहूगणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ३-५ निचृदनुष्टुप्‌; २ विराडनुष्टुप्‌; 
भुरिगुष्णिक्‌; ७-९ उष्णिक्‌; १०, १२ विराडास्तारपङ्क्िः; ११ आस्तारपङ्किः 
२३-९५ निचृद्गायत्री; १६ निचृत्त्रिष्टप४ १७ विराट्त्रिष्टुप्‌; १८ त्रिष्टुप्‌; 
Eo २९ आर्चीत्रिष्टुप्‌; २० पङ्क्रिः॥ स्वरः- १-५ गान्धारः; ६-९ ऋषभ 
} कक २०-१२, २० पञ्चमः; १३-१५ षड्जः; १६-१९ धैवतः॥ 


७६ 


अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ 
असांबि सोम॑ इन्द्र ते शर्विष्ठ धष्णवा गंहि . ।. 
। आ त्वां पृणक्त्विन्द्रियं रजः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ १॥ 
| | इन्द्रमिद्धरीं बहुतो5 प्र॑तिधृष्टशवसम्‌ | 


ऋषीणां च स्तुतीरुप॑ य॒ज्ञं च मानुषाणाम्‌ ॥२॥ 
| आ तिं वृत्रहत्रर्थ युक्ता ते ब्रह्म॑णा हरीं 2. 
ह अर्वाचीनं सु ते मनो ग्रावा कृणोतु बुना ॥३॥ 
| . ` इममिन्द्र सुतं पिंब ज्येष्ठममंत्य॑ मद॑म्‌ ॥ . 
_ शुक्रस्य॑ त्वाभ्यंक्षरन्धार्रा ऋतस्य साद॑ने ॥४॥ 
इन्द्राय नूनम॑र्चतोक्थानिं च ब्रवीतन । 
सुता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्ठ नमस्यता सहं: ॥५॥ 
. अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६ ॥ 
नकिष्ट्रद्रथीतरो हरी यर्दिन्द्र यच्छ॑से 
नकिष्ट्रानु मज्मना नकिः स्वश्व॑ आनशे ॥६॥ 
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य एक इद्विदयते वसु सर्तीय दाशुर्षे । 
ईशांनो अप्रतिष्कुत इन्द्रं अङ्क : | ॥७॥ 
कदा मर्तमराधसँ पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ 
कदा न॑: शुश्रवद्विर इन्द्रो अङ्ग Wen 


यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति । 
उग्रे तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥९॥ . 
स्वादोरित्था विषूवतो मध्व॑: पिबन्ति गोर्य! 


या इन्द्रेण स॒यावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥२०॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 

ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पश्न॑यः . 
प्रिया इन्त्रस्य धेनवो चज्र॑ हिन्वन्ति साय॑कं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌॥ ९२॥ | 
ता अस्य नम॑सा सह॑ः सपर्यन्ति प्रच॑तस 
व्र॒तान्य॑स्य सश्चिरे पुरूणिं पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ` ॥९२॥ 
इन्द्रो दधीचो आस्थभिरवृत्राण्यप्र॑तिष्कुतः। जघानं नवतीर्नन॑ ॥ १३॥ 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपंश्रिम्‌। तद्ठिंदच्छर्यणाव॑त्ति ॥ १४॥ 
अत्राह गोर॑मन्वत नाम त्वष्टरपीच्य॑म्‌। इत्था चन्द्रम॑सो गहे ॥ १५॥ 


अथ अष्टमो वर्गः॥ ८॥ 

को अद्य युद्धे धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुर्हणासून । 
_ आसन्निंषून्हुत्स्वसों मयोभून्य एंषां भृत्यामृणधत्स जीवात्‌ ॥२६॥ ` 
क ईषते तुज्यते वको ्रिभाय को मंसते सन्तमिन्द्र को अन्तिं। 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि ब्रवत्तन्वे को जनांय - ॥१७॥ 
को अग्निमीट्टे हविषां घृतेन॑ स्त्रुचा य॑जाता ऋतुभिर्श्रुवेभिं 
कस्मै देवा आ व॑हानाशु होम को मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः ॥१८॥ 
त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यस्‌ - boi 
न त्वदन्यो म॑घवन्नस्ति मर्डितिन्द्र ब्रवीमि ते वर्चः 5 ॥१९॥ 
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सा ते राधोसि मा त॑ ऊतयों वसो$स्मान्कदा -चना दभन्‌ । 
विश्वा चन उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ ॥२०॥ 
-चतुर्दशोनुवाक [ ८५] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गोतमो राहाणः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः १, २, ६, ११ जगती; ३, ७, ८ निचूज्जगती 
४, ९, २० विराङ्जगती; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; १२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-४, ६-९१ निषाद 
५, १२ धैवंतः॥ 
अथ नवमो वर्ग: ॥ ९॥ 


प्र ये शुम्भ॑न्ते जन॑यो न सप्तयो याम॑न्नुद्रस्य॑ सूनः सुदंस॑सः। 
रोद॑सी हि सरुत॑श्चक्रिरे वृधे मद॑न्ति वीरा विदथेषु घृष्व॑यः॥ १ ॥ 
त उंक्षितासो महिमान॑माशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सद: । 
अर्चन्तो अर्क जनर्यन्त इन्द्रियमधि श्रियो दधिरे पृश्निमातरः ॥ २ ॥ 
गोमातरो यच्छभयन्ते अञ्जिभिस्तनूषु शुभ्रा द॑धिरे विरुक्मतः । 
बाधन्ते विश्वंमभिमातिनमप वत्मीन्येषामनु रीयते घृतम्‌॥ ३॥ 
वि ये भ्राज॑न्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः प्रच्यावर्य॑न्तो अच्युता चिदोज॑सा। 

. मनोजुवो यन्म॑रुतो रथेष्वा वृष॑त्रातासः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥४॥ 
प्र यद्रथेषु -पृष॑तीरयुंगध्वं वाजे अद्रिं मरुतो रंहर्यन्तः 
उतारुषस्य चि ष्य॑न्ति धाराश्चर्मे वोदभिर्व्युन्दत्ति भूम॑ ॥५॥ 
आ वो चहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिंगात बाहुभिः । 

सीदता बर्हिरु वः सदस्कृतं मादर्यध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ॥ ६ ॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ : 
तेऽवर्धन्त स्वत॑वसो महित्वना नाकं तस्थुरुरु चक्रिरे सर्व: । 
विष्णुर्यद्धावद्‌ वृष॑णं मदच्युतँ वयो न सीदन्नधि बर्हिषि प्रिये॥ ७॥ 
शूराइवेद्युयुधयो न जग्म॑यः श्रवस्यवो न पृतनासु येतिरे। 
भर्यन्ते विश्वा भुव॑ना मरुद्भ्यो राजांनइव त्वेषसंदूशो नर॑ः॥ ८ ॥ 
त्वष्टा यद्ज्रैं सुकृतं हिरण्ययं सहस्त्रंभूष्टि स्वपा अव॑र्तयत्‌। 
 धीत्त इन्द्रो नर्यपांसि कर्तवेऽहन्वृत्रं निरपामौब्जदर्णवम्‌॥ ९॥ 
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ऊर्ध्व नुंनुद्रेऽ वतं त ओज॑सा दादृहाणं चिंद्विभिदुर्वि पर्वतम्‌। 

धम॑न्तो वाणं मरुत्तः सुदान॑वो मदे सोम॑स्य॒ रण्यांनि चक्रिरे॥ १०॥ 

जिहां नुंनुद्रेऽ वतं तयां दिशासिञ्चन्नुत्सं गोत॑माय तुष्णजें। | 

आ गॅच्छन्तीमव॑सा चित्रभानवः कामं विप्र॑स्य तर्पयन्त धार्मभिः ॥९९॥ 

या वः शर्म शशमानाय सन्तिं त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधिं। . 

अस्मभ्यं तानि मरुतो वि य॑न्त रयिं नों धत्त वृषण; सुवीर॑म्‌॥ १२ ॥ 

[2६1] षडशीतितमं सूक्तम्‌ न्‌ | 

ऋषि: -गोतमो राहूगणः॥ देवता-मरुत:॥ छन्द:-९, ४, ८, ९ गायत्री; २, ३ 


७ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ५, ६, १० निच्चृद्गायत्री॥ स्वर:- षड्ज: ॥ 
अथ एकादशो वर्ग: ॥९९॥ 


मरुतो यस्य॒ हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स सुंगोपातमो जन: ॥ १ ॥ 
य॒ज्ञेवी. सज्ञबाहसो विप्र॑स्य वा मतीनाम्‌। मर्रुतः शृणुता हव॑म्‌॥ २ ॥ 
उत वा यस्य॑ वाजिनोऽनु विप्रमर्तक्षत। स गन्ता गोर्मति व्रजे॥ ३ ॥ 
अस्य वीरस्य॑ बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु उक्थं मद॑श्च शस्यते ॥ ४ ॥ 
अस्य श्रोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्च॑र्षणीरभि। सूर॑ चित्सस्त्रुषीरिषः ॥ ५ ॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२ ॥ 
पूर्वीभिर्हि ददाशिम शरद्भिर्मरुतो व॒यम्‌। अवोभिश्चर्षणीनाम्‌॥ ६ ॥ 
सुभगः स प्र॑यज्यो मरुतो अस्तु मर्त्यः । यस्य प्रयासि पर्षथ॥ ७॥ 
शशमानस्य॑ वा नरः स्वेद॑स्य सत्यशवसः । विदा काम॑स्य वेन॑तः ॥ ८ ॥ 
यूयं तत्स॑त्यशवस आविष्कर्त महित्वना। विध्य॑ता विद्युता रक्ष: ॥ ९ ॥ 
गूहता गुह्यं तमो वि यांत विश्व॑मत्रिण॑म्‌। ज्योतिष्कर्ता यदुश्मर्सि ॥ १० ॥ 

[ ८७] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गोतमो राहूगणपुत्रः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः १, २, ५ विराङ््जगती; ३ जगती; 
४ त्रिष्टुप्‌; ६ निचृज्जगती॥ स्वरः २-३, ५, ६ निषादः; ४ धैवतः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


प्रत्वक्षसः प्रत॑वसो विरप्शिनो$ नानता अर्विथुरा ऋजीषिणंः। . 
जुष्ठतमासो नृत॑मासो अञ्जिभिव्यीनज्रे के चिंदुस्त्राईव स्तृभिः ॥ १७ 


७९ 
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८० ऋ्वेदसंहिता 
ऊपह्णरेषु यदचिध्वं ययिं वर्यइव मरुतः केन॑ चित्पथा 
श्चोत॑न्ति कोशा उप॑ चो रथेष्वा घृतमुक्षता मधुंवर्णमर्चते ॥-२-॥ 


प्रेषामज्मेंषु विथुरेव॑ रेजते भूमिर्यामेषु यब्द्द॑ युञ्जते शुभे 
ते ऋळयो धुन॑यो भ्राज॑दृष्टयः स्व॒यं महित्वं प॑नयन्त॒ धूत॑यः ह मोती ॥३॥ 
स हि स्वसृत्पर्षदश्वो युवां गणो३5 या इ शानस्तविषा[भरादृतः । 


असिं सत्य कणयावार्नेद्यो$ स्या धियः प्राविताथा वर्षा गण: ॥४॥ 
पितुः प्रत्नस्य जन्म॑ना वदामसि सोर्मस्य जिह्मा प्र जिगाति चक्ष॑सा 
यदीमिन्द्रं शम्यृक्वाण आशतादिन्नामानि यज्ञियानि दधिरे ॥५॥ 


श्रियसे क॑ भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्व॑भिः सुर्राद्यः । 
ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो वित्रे प्रियस्य मारुतस्य धाम्न॑ः ६॥ 
[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ [ 
ऋषि:--गोतमो .राहूगणपुत्र: ॥ देवता-मरुतः॥ छन्द:- ९ पङ्कः; २ भुरिक्पङ्करिः; 
३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ विराद्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्पङ्क्रिः; ६ निचृदबृहती॥ 
स्वरः-२, २, ५ पञ्चमः; ३, ४ धैवतः; ६ मध्यमः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 


आ डिद्युन्मद्धिर्मरुतः स्वर्कै रथेभिर्यात ऋष्टिमद्धिरएव॑पर्ण: । 

आ वर्षिया न इषा वयो न पंप्तता सुमायाः ॥९॥ 
तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शुभे कं यान्ति रथतूर्भिरश्वैः । 
रूक्मो न चित्रः स्वधितीवान्‌ पव्या रथस्य जङ्घनन्त भूम॑ ॥२॥ 
श्रिये क॑ वो अधि तनुषु वाशीर्मेधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा। 
युष्मभ्यं कं म॑रूतः सुजातास्तुविद्युम्नासों धनयन्ते अद्रिम्‌ ॥ ३॥ 
अहानि गृध्राः पर्या व आगुरिमां धियँ वार्कार्यां च॑ देवीम । | 
ब्रह्म॑ कृण्वन्तो गोत॑मासो अर्कैरूर्ध्वं नुनुद्र उत्स॒धिं पिब॑ध्यै॥ ४॥ 
एतत्त्यन्न योजनमचेति सस्वर्ह यन्म॑रुतो गोत॑मो वः । 
पश्यन्‌ हिरण्यचक्रानयोदंष्टान्विधावंतो वराहून्‌ ॥५॥ 
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एषा स्या वो मरुतोऽनुभर्त्री प्रति छोभति वाघतो न वाणी । 
अस्तोंभयद्‌ वृथांसामनुं स्व॒धां गभ॑स्त्योः ५5:3७ MRE 


८१ 


[ ८९ ] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 


अषिः-गोतमो राहूगणपुत्र: ॥. देवता-विश्चेदेवाः॥ छन्दः १, ५ निचृज्जगती; २, ३, ७ जगती; 
४ भुरिवित्रष्टुप; ६ स्वराड्बहती; ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९, १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः २-३, ५ 
७ निषादः; ४, ८-९० धैवतः; ६ मध्यमः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ ९५ ॥ 


आ नों भद्राः क्र्तवो यन्तु विश्वतोड द॑ब्धास्रो अप॑रीतास उद्भिदः । 

देवा नो यथा संदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिंवे॥ १ ॥ 
- देवानाँ भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो नि व॑र्तताम्‌ | 
देवानाँ स॒ख्यमुप॑ सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥ २॥ 
तान्पूर्व॑या निविदां हूमहे वयं भग मित्रमदितिं दक्ष॑सस्त्रि्धम्‌। 
अर्यमणं वरुण सोम॑म॒श्विना सर॑स्वती नः सुभगा मयंस्करत्‌॥ ३ ॥ 
तन्नो वातों मयोभु वांतु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौ: । 

तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌॥ ४ ॥ 
तमीशानं जग॑तस्तस्थुषस्पतिं थियंजिन्वमव॑से हूमहे व॒यम्‌। 

पूषा नो यथा वेद॑सामस॑द्‌ वृधे रक्षिता पायुरद॑ब्धः स्व॒स्तये॥ ५ ॥ 


अथ षोडशो वर्गः ॥ १६ ॥ | 
स्वस्ति न इन्द्रो व॒न्द्वश्र॑वाः स्वस्ति न॑ः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥६॥ | 
पर्षदश्वा मरुतः पश्निंमातरः शुभंयावानो विदर्थेषु जग्म॑यः । ` 
अग्निजिह्मा मनंवः सूर॑चक्षसो विश्वे नो देवा अव॒सा गमन्निह॥७॥ 
भद्रे कर्णोभिः शृणुयाम देवा भ्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा 1 
देवहितं यदायुः ‘ Wen 
शतमिन्नु शरदो अन्तिँ देवा यत्रां नश्च॒क्रा जरस तनूनांम्‌ । 
पुत्रासो यत्र॑ पितरो भवन्ति मा नों सध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥९॥ 
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अरदित्िसौरदितिरन्तरिक्षमर्दितिर्माता स पिता स पुत्रः 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अंदितिर्जातम्दितिर्जनिंत्वम्‌ ॥ १०॥ 
| [ ९०1 नवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गोतमो राहूगणपुत्र: ॥ देवता-विश्चे देवा: ॥ छन्दः १, ८ पिपीलिकामध्यानिचूद्गायत्री 
२, ७ गायत्री; ३ पिपीलिकामध्याविराङ्गायत्री; ४ विराड्गायत्री; ५, ६ निचृद्गायत्री 


९ निचृुदनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-८ षड्जः; ९ गान्धार॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


ऋजुनीती नो वर्रुणो मित्रो न॑यतु विद्वान्‌। अर्यमा देवैः सजोषा: ॥ १॥ 
ते हि वस्वो वर्सवानास्ते अप्र॑मूरा महोभिः । व्रता र॑क्षन्ते विश्वाहा॥ २॥ . 
ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नमृता मर्त्येभ्यः । बाध॑माना अप द्विषः ॥ ३॥ 
चि ज॑: प॒थः संवितायं चियन्त्विन्द्रो मरुत॑ः । पूषा भगो वन्द्यासः ॥ ४॥ 
उत नो धियो गोअंग्राः पूषन्विष्णवेव॑यात्रः । कती नः स्वस्तिमत॑: ॥ ५ ॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८॥ _ 
' मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्ध॑वः । माध्वीर्नः सन्त्वोषंधी: ॥ ८६ ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुंमत्पार्थिवं रजं: । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ ७॥ 
-मर्धुमाचो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥ ८ ॥ 
शं नों मित्र: शं वरुण: शं नों भवत्वर्यमा न कृ 
शं न॑ इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णरुरुक्रमः, ` ॥९॥ 


[ ९१ ] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-गोतमो राहूगणपुत्र: ॥'देवता-सोम: ॥ छन्द:-९, ३, ४ स्वराटपद्धिः; २ पङ्िः; ५ पाद- 
निचृद्गायत्री; ६, ८, ९; ११ निचृद्गायत्री; ७ वर्धमानागायत्री; १०, ९२ गायत्री; १३, 
१४ विराड्गायत्री १५, १६ पिपीलिकामध्यानिचृदगायत्री; १७ 'परोष्णिक; ९८, 
२० भुरिक्‍्पल्नि:; २२ विराट्पङ्किः; १९, २१, २३ निचृत्तिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-४, १८, २०, २२ पञ्चमः; ५-१६ षड्जः; .' 
१७ ऋषभ:; १९, २१, २३ धैवतः॥ 
- अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ १९॥ 


त्वे सोम॒ प्र चिक्कितो मनीषा त्वं रजिंष्ठमनु नेषि पन्थाम्‌। 
तव प्रणीती पितरों न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीरा:॥ २ ॥ 
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त्वं सोम क्रतुभिः सुक्रतुर्भूस्त्वं दक्षै: सुदक्षो विश्वंवेदाः। 

त्वं वृषा वृषत्वेभिर्महित्वा द्युम्नेभिर्द्युम्न्यंभवो नृचक्षाः ॥ २॥ 
राज्ञो नु ते वरुणस्य व्र॒तानि बृहद्‌ गंभीरं तव॑ सोम धाम॑। 
शुचिष्ट्रमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥३॥ | 
या ते धामानि दिवि या पृथितव्यां या पर्व तेष्त्रोष॑धीष्वप्सु। 
तेभिंनो विश्वैः सुमना अहेळत्राजन्त्सोम प्रतिं हव्या गुभाय ॥ ४॥ 
त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा । त्वं भद्रो असि क्रतुः ॥ ५॥ | 


अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 
त्वं च॑ सोम नो वशों जीवातुं न म॑रामहे। प्रियस्तोत्रो वनस्पति: ॥ ६॥ 
त्वं सोम महे भगं त्वं यून॑ ऋतायते। दक्षं धासि जीवसँ॥ ७॥ 
त्वं न: सोम विश्वतो रक्षां राजन्नंघायतः । न रिष्येत्त्वावतः सखा॥ ८ ॥ | 
सोम यास्ते मयोभुब॑ ऊतयः सन्तिं दाशुषे । ताभिंनोऽ बिता भ॑व॥ ९-॥ 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागंहि। सोम त्वं नों वृधे भंव॥ १०॥ 


अथ एकविंशो वर्गः ॥ २१ ॥ 
सोम॑ गीर्भिष्ट्रा वयं वर्धयामो वचोनिद॑ः । सुमळीको न आ विश ॥.११ 0 
गयस्फानो अमीवहा वंसुवित्पुष्टिवर्धनः। सुमित्रः सोम नो भव ॥ १२॥ 
सोम॑ रारन्धि नों हूदि गावो न य॑सेष्वा। मर्यइवर स्व ओक्यें॥ १३ ॥ 
यः सोम सख्ये तव॑ रारणद्देव मर्त्यः । तं दक्षः सचते कविः॥ १४॥ 
. उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाहांहंस: । सरां सुशेवं एधि नः ॥ १७ ॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ २२॥ Co 
आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌ \ 
भवा वाज॑स्य संगथे | गा१९६॥| 
आ प्यांयस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः  । ` 
भवां नः सुश्रव॑स्तमः सखा वृधे MRM 


८३. 


CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८४ ऋग्वेदसंहिता 


सं ते पर्योसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
आप्यायंमानो अमृतांय सोम: दिवि श्रवास्युत्तमानिं थिष्व ॥ १८ ॥ 
या ते धामानि हविषा यर्जन्ति ता ते विश्वां परिभूरस्तु यज्ञम्‌। 
गयस्फान: प्रतर॑णः सुवीरो5वीरहा प्र चरा सोम दुर्यीन्‌॥ १९ ॥ 
सोमों धेनुं सोमो अर्वऱ्तमाशुं सोमो वीरं कर्मण्ये ददाति। 
सादन्यं विदथ्यं सभेयं पितृश्नरव॑णं यो ददांशदस्मै॥२०॥. 
अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ 
अषांळहं युत्सु पृतनासु पप्रिं स्वर्षामप्सां वृजन॑स्य गोपाम्‌। 
भरेषुजां सुक्षितिं सुश्रव॑सं जय॑न्तं त्वामनु मदेम सोम॥ २१ ॥ 
त्वमिमा ओष॑धीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः। 
त्वमा त॑तन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ २२॥ 
देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो भागं संहसावज्नभि सुंध्य। 
छ) मा त्वा त॑नदीशिषि वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टी॥ २३ ॥ 
[ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 
` ऋषि:--गोतमो राहूराणपुत्रः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः- ९, २ निचूज्जगती; ३ जगती; ४ विराङ्‌ 
जगती; ५, ७, १२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८, ९ त्रिष्टुप्‌; ११ भुरिक्पङ्किः 
२३ निचृत्परोष्णिक्‌; २४, २५ विराट्परोष्णिक्‌; १६, २७, १८ उष्णिक्‌ ॥ 


स्वरः १-४ निषादः; ५-१०, २२ धैवतः; ११ पञ्चमः; ९३-९८ ऋषभः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रज॑सो भानुम॑ञ्जते। 
निष्क्ण्वाना आयुंधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽ रुंषीर्यन्ति मातर॑ः॥ १ ॥ 
उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अंयुक्षत। | 
अक्रचुषासो चयुनांनि पूर्वथा रुश॑न्तं 'भानुमरुंषीरशिश्रयुः॥ २॥ 
अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योज॑नेना परावतः । 

' इषं वह॑न्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यज॑मानाय सुन्वते॥ ३ ॥ 
अधि पेशाँसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्त्रेब बर्जहम्‌। 

_ज्योतिर्विश्वस्मै भुर्वनाय कृण्व॒ती गावो न व्रज व्युपषा आंवर्तर्म: ॥ ४॥ 


Ses, टिप नन र RR 
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८५ 


. प्रत्यर्ची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बाध॑ते कृष्णमभ्वंम्‌। 
स्वरुं न पेर्शो विदर्थेष्वज्जज्चित्रं दिवो दुंहिता भानुमश्रेत्‌॥५॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 

अतारिष्म तम॑सस्पारमस्योषा उच्छन्ती' वयुनां कृणोति।. 
श्रिये छन्दो न स्मंयते. विभाती सुप्रतीका सौमनसायांजीग: ॥ ६॥ 
भास्व॑ती नेत्री सूनुतानां (दिवः स्त॑वे दुहिता गोतमेभिः । 
प्रजाबंतो नृवतो अश्व॑बुध्यानुषो गोअंग्राँ उप॑ मासि वाजांन्‌॥ ७॥ 
उषस्तमश्यां यंशर्स सुवीर दासप्रवर्ग रयिमश्वबुध्यम्‌। 
 सुदंसंसा श्रवंसा या विभासि वार्जप्रसूता सुभगे बहन्तम्‌॥ ८ ॥ 
विश्वानि देवी भुर्वनाभिचक्ष्या प्रतीची चक्षुरुर्विया वि भांति। 
विश्वै जीवं चरसे बोधर्यन्ती विश्व॑स्य वार्चमविदन्मनायोः ॥ ९ ॥ 
पुर्न; पुनर्जायंमाना पुराणी संमानं वर्णीसभि शुम्भ॑माना। 
श्वघ्लीवं कृलुर्विज आमिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यार्यु: ॥ ९०॥ 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ - 
व्यूणर्वंती दिवो अन्ताँ अबोध्यप स्वसारं सनुतर्युओोति। | 
प्रमिनती मनुष्या युगानि योषां जारस्य चक्ष॑सा वि भाति॥ ११॥ 
पशून्न चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धुर्न क्षोद॑ उर्विया व्यश्वैत्‌। | 
- अमिनती दैव्यानि व्रतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्द्शाना॥ १२॥ 
उषस्तच्चित्रमा भ॑रास्मभ्यै वाजिनीवति t 


येन॑ तोकं च तन॑यं च धाम॑हे ॥९३॥ 
उषा अद्येह गोमत्यश्वांवत्ति विभावरि मम जक छ 
रेवदस्मै व्युच्छ सूनृतावति : URN 


युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणाँ उष टक 
अर्था नो विश्वा सौभंगान्या चह . . | ॥१५॥ 
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अथ सप्तदिंशो चर्गः॥ २७॥ 


अश्विना वर्तिरस्मदा गोम॑हस्त्रा हिरण्यवत्‌ . ` । 
: अर्वाग्रथं सम॑नसा नि य॑च्छतम्‌ ॥१६॥ 

यावित्था शलोकमा (दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथुं "ही 

आ न ऊर्जा वहतमश्िना युवम्‌ | ॥९७॥ 

एह देवा मंयोभुर्वा दस्त्रा हिरण्यवर्तनी nn 

उषर्बुधो वंहन्तु सोम॑पीतये . .. ॥१८॥ 


[ ९३ ] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ . 
ऋषि:--गोतमो राहूराणपुत्रः॥ देवता-अग्नीषोमौ॥ छन्दः-१ अनुष्टुप्‌; २ भुरिग्‌ उष्णिक्‌; 
३ त्रिराडनुष्टुप; ४ स्वराट्पङ्किः; ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टप्‌; ८ स्वराटत्रिष्ट्प्‌; 
९-२९ गायत्री; १२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--१, ३ गान्धारः;..२ ऋषभ 
। ४ पञ्चमः; ५-८, १२ धैवतः; ९-११ षड्जः॥ ` 
) . अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ . 


अग्नींषोमाविमं सु में शृणुतं वृषणा हव॑म्‌ | 


प्रतिं सूक्तानिं हर्यतं भव॑तं दांशुषे मय॑ः - ॥९॥ 
अग्नीषोमा यो अद्य वामिदं वचः सपर्यति  । 
तस्मै धत्तं सुवीर्य गवां' पोषं स्वश्व्य॑म्‌ ॥२॥ 
अग्नींषोमा य आहुति यो वां दाशाद्धिविष्कृतिम्‌ . । 

स प्रजर्या सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यश्नवत्‌ ० चिता ६ 


अग्रीषोमा चेति तटद्ठीर्य' वां यदर्मुष्णीतमवसं पणिं गाः । - 

अवातिरतं बुस॑यस्य शेषो5 विन्दत॑ ज्योतिरेके बहुभ्यः ॥ ४॥ 

युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्रिश्च सोम सक्र॑तू अधत्तम्‌ । 

युवं सिन्धूंरभिशंस्तेरवद्यादग्रींषोमावमुंञ्चतं गृभीतान्‌ ॥५॥ 
. आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामंश्नादन्यं परिं श्येनो अत्र 


अग्नीषोमा ब्रह्म॑णा वावृधानोरुं य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकम्‌ ॥.६॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 


| अग्नीषोमा हविषः प्रस्थितस्य वीतं हर्य॑तं वृषणा जुषेथाम्‌ । 
तशर्गाणा असा टि भूता थत थना श॑ कैं:। 
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यो आग्नीषोमां हविषा सपर्याहिवद्रीचा मन॑सा यो घृतेन॑ ॥ 
तस्य॑ व्रतं र॑क्षतं पातमंहंसो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ ॥८॥ 
अग्नीषोमा सवेंदसा सहूती वनतं गिरः। सं देवत्रा बंभूवथुः ॥९॥ 
अग्रीषोमावनेन॑ वां यो वाँ घृतेन दाशंति। तस्मै दीदयतं बहत्‌॥ १२० ॥ 
अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतम्‌। आ यातमुप॑ नः सर्चा॥ ११ ॥ 
अग्रींषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यांयन्तामुस्त्रियां हव्यसूदः । 

अस्मे बलानि म॒घव॑त्सु धत्तं कृणुतं नों अध्वरं श्रृष्टिमन्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

पञ्चदशोऽनुवाकः  [ ९४] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ ` 


ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९, ४, ५, ७; ९, १० निचूज्जगती; २, ३, 
१६ त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९९ भुरिवित्रष्टुप्‌; ९२-९४ विराङ्जगती; 
१५ भुरिक्यङ्किः॥ स्वरः- २, ४, ५, ७, ९, ९०, ९२-९४ निषादः; २, ३, ६, 

८, ११, २६ धैवतः; १५ पञ्चमः॥ ` 


“८७ 


अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
` इमं स्तोम॒मर्ह॑ते जातवेदसे रथंमिव -सं म॑हेमा मनीषयां। 
भद्रा हि नः प्रम॑तिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिंषामा वयं तव॑॥ ९-॥ - 
यस्मै त्वमायजसे स साधत्यनर्वा क्षेति दध॑ते . सुवीर्यम्‌। 
स तूताव नैन॑मश्नोत्यंहतिरग्रें सख्ये मा. रिषामा वयं तव॑ २॥ 
श॒केम॑ त्वा समिधे साधया धियस्त्वे देवा हविरंदन्त्याहुतम्‌। 
त्वमादित्याँ आ वह तान्‌ ह्याश्मस्यग्नै सख्ये मा रिषामा वर्य तर्व॥ ३ ॥ 
भरामेध्मं कुणवांमा ह॒वींषिं ते चितर्यन्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌। 
जीवातवे प्रतरं सांधया धियोऽयें स॒ख्ये मा रिंघामा वयं तव॑॥ ४॥ 
विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यहुत चतुंष्पद्क्तु्मिः। 
चित्रः प्रकेत उषसों महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा व॒यं त्वं ॥५॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ 
त्वम॑ध्वर्युरुत होतांसि पूर्व्यः प्रशास्ता पोता जनुषां पुरोहितः। ' 
विश्वां विद्वाँ आर्त्विज्या धीर पुष्यस्यग्ने सख्ये मा रिंषामा वय तव ॥ ६ ॥ 
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यो विश्‍वतं: सुप्रतीकः संदूडडःसि॑ दूरे चित्सन्तळिदिवातिं रोचसे | 
रात्र्याश्चिदन्धो अति देव पश्यस्यग्रे सख्ये मा रिषामा वयं तव॑॥७॥ 
पूर्वा देवा भवतु सुन्व॒तो रथोऽस्माकं शंसों अभ्यंस्तु 'दूढ्यः । 

तदा जानीतोत पुष्यता वचोऽग्ने सख्ये मा रिंषामा. वर्य तव॑॥८॥ 
वधैरदुःशंसाँ अप॑ दूढ्यों जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः । 
अर्थां यज्ञाय॑ गुणाते सुगं कृध्यग्ने स॒ख्ये मा रिंषामा वंयं तव॑॥ ९ ॥ 
सदयुंक्था अरूषा रोहिता रथे वात॑जूता वृषभस्येंव ते रव: । 
आरदिन्वसि बनिनों धूमकेंतुनाग्रें सख्ये मा रिषामा वर्य तव॑॥ १०॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥३२॥ डक. 1 
अध॑ स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणों द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌। 
` सुगं तत्तें तावकेभ्यो रथेभ्योऽ ग्रॅ स॒ख्ये मा रिषामा वयं तर्व॥९११॥ 
अयं मित्रस्य वर्रुणस्य धाय॑सेऽ वयातां मरुतां हेळो अद्धुतः। 
मूळा सु नो भूत्वेषां मन॑ः पुनरग्रे सख्ये मा रिषामा वयं तव॑॥ १२॥ 
. देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे। 
 शर्मःत्स्याम तव॑ सप्रथ॑स्तमेऽ ग्रे स॒ख्ये मा रिंघासा वयं तब॑॥ ९३॥ 
तत्तें भ्द्रं यत्समिद्धः स्वे दमे सोमाहुतो जर॑से मृळयत्त॑मः। 
दधासि रत्नं द्रविंणं च दाशुषेऽ ग्रॅ सख्ये मा रिषामा वयं तब॑॥ १४॥ 
सस्मै त्वं सुद्रविणो ददांशोऽ नागास्त्वम॑दिते सर्वताता । 
यं भद्रेण शव॑सा . चोदयांसि प्रजाव॑ंता राध॑सा ते स्यांम॥ ९५॥ 
स त्वम॑ग्ने सौभग॒त्वस्य॑ विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ १६॥ 


इति प्रथमाष्टके षष्ठोध्याय: ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 


[ ९५ ] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-सत्यगुणविशिष्ेऽय्निः शुब्द्रोऽस्िर्वा॥ छन्दः, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, ७, ८, ११ त्रिष्टुप्‌; ४-६, २० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः ९-८, २० 
१९ धैवतः; ९ पञ्चमः॥ ` 


" अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे. अन्यान्या व॒त्समुप॑ धापयेते । 
हरिरन्यस्यां भर्व॑ति स्वधार्वाञ्छुक्रो अन्यस्या ददूशे सुवचीः ॥ १ ॥ 
दशेमं त्वष्टर्जनयन्त गर्भमन्तन्द्रासो युवतयो विभृत्रमू । 
तिग्मानीकं स्वर्यशसं जर्नेषु विरोच॑मानं परि षीं नयन्ति॥ २ ॥ 
त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येक॑मष्सु । 
पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवानामृतून्प्रशासद्धि दधावनुष्ठु. ॥३॥ 
क इमं वो निण्यमा चिकेत व॒त्सो मातुर्जनयत स्व॒धाभिः । 
बह्वीनां गर्भो अपसांमुपस्थान्महान्कविर्निश्चरति स्वधावान्‌॥ ४॥ ` 
आविष्ट्यो वर्धते चारुरासु जिह्यानांमूर्ध्वः स्वयशा उपस्थें। 


उभे त्वष्ट्िभ्यतुर्जाय॑मानात्प्रतीची सिंहं प्रतिं जोषयेते ॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


उभे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप॑ तस्थुरेवैः । 

स दक्षांणां दक्ष॑पतिर्बभूवाञ्जन्ति यं दक्षिणतो हविर्भिः ॥ ६ ॥ 
उद्यंयमीति सवितेव॑ बाहू उभे सिचौं यतते भीम ऋइञ्जन्‌। 
उच्छुक्रमत्क॑मजते सिमस्मान्नवा मातृभ्यो चस॑ना जहाति॥ ७॥ 
त्वेषं रूपं कृणुत उत्तरं यत्संपृञ्चानः सद॑ने गोभिरद्भिः । 
कविर्बुध्नं परि मर्मृज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभूव॥ ८ ॥ 
उरू ते ज्रयः पर्येति बुध्नं विरोच॑मानं महिषस्य धाम॑ । 
विश्वेभिरग्रे स्वयंशोभिरिब्द्रोऽद॑ब्धेभिः पायुभिः पाह्णस्मान्‌॥ ९॥ 
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९० ऋग्वेदसंहिता 
_ छन्वन्त्स्रोर्त: कृणुते गातुमूर्मि शुक्रैरूर्मिभिरभि नक्षति क्षाम्‌। 

. विश्वा सनानि जठरेषु धत्तेऽ न्तर्नवांसु चरति प्रसूषु ॥१०॥ 
एवा नो अग्ने समिधां वृधानो रेवत्पांबक श्रव॑से वि भाहि। | 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥९९॥ 

[ ९६. षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
-कुत्स आइ्विरसः ॥ देवता-द्रविणोदा अग्निः शुब्दोडम्रिर्वा ॥ 
-त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धेवत: ॥ 
अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३ ॥ 
स. प्रत्नथा सह॑सा जाय॑मानः स॒द्यः काव्यानि बब्ठ्धत्त विश्वा। 
आप॑श्च सित्रं धिषणां च साधन्देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ १ ॥ 
स पूर्वथा निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ | 
विवस्वंता चक्ष॑सा द्यामपश्च देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ २॥ 
तमीळत प्रथमं यज्ञसाधं विश आरीराहुंतमृञ्जसानम्‌ । 
ऊर्जः पुत्रं भरतं सृप्रदानु देवा अग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥३॥ 
स मातरिश्वा पुरुवार॑पुष्टिविंदद्‌ गातुं तन॑याय स्वर्वित्‌ . । 
विशां गोपा जनिता रोदस्योर्देवा आग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ४॥ 
नक्तोषासा वर्णमामेम्याने धापयेते शिशुमेकं समीची ।. 


_ द्यावाक्षार्मा रुक्मो अन्तर्वि भांति देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम॥ ५॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 


रायो बुध्नः संगर्मनो, वसूनां य॒ज्ञस्य॑ केतुर्मन्मसाध॑नो वे: । 
अमृतत्वं रक्ष॑माणास एनं देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
नू च पुरा च सदनं रयीणां जातस्य॑ च॒ जाय॑मानस्य च क्षाम्‌। 
सतश्चं गोपां भव॑तश्च॒ भूरेर्देवा आग्निं धारयन्द्रविणोदाम्‌॥ ७॥ 
द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदाः सन॑रस्य॒ प्र यंसत्‌। 
द्रविणोदा वीरवतीमिर्ष नो द्रविणोदा रांसते दीर्घमायुः ॥ ८ ॥ 
एवा नो अग्ने समिधा वृधानो रेवत्पावक श्रवसे वि. भांहि। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत द्यो: ॥ ९ ॥ 
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[ ९७ ] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-कुत्स आज्विरस:॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः--१, ७, ८ पिपीलिकामध्या निच्चृद्गायत्री 
२, ४, ५ गायत्री; ३, ६ निचूद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


. अथ पञ्चमो वर्ग:॥ ५॥ 


अप॑ नः शोशुंचद्घमग्में शुशुग्ध्या रयिम्‌। अप॑ नः शोर्शुचदघम्‌॥ १ ॥ 
सुक्षेत्रिया सुंगातुया ब॑सूया च॑ यजामहे। अप॑ न: शोशंचदघम्‌॥ २ ॥ 
प्र यद्धन्दिष्ठ एषाँ प्रास्माकासश्च सूर्य: । अप॑ नः शोर्शुचदघम्‌॥ ३ ॥ 
प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र तै वयम्‌। अप॑ न शोशुंचदघम्‌॥ ४॥ 
प्र यदग्रेः सह॑स्वतो विश्वतो यर्न्ति भानवंः । अर्पनः शोर्शुचदघम्‌॥ ५ ॥ 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसिं। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ ६ ॥ 
द्विषो नो विश्वतोमुखार्ति नावेव॑ पारय। अप॑ नः शोशुंचदघम्‌॥ ७॥ 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तर्ये। अप॑ नः शोशुंचद॒घम्‌॥ ८ ॥ 


[.९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुत्स आङ्भिरसः ॥ देवता-अअनिर्वैश्चानरः॥ छन्दः विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ त्रिष्टुप्‌; ३ निच्चृत्त्रष्टुप्‌॥ स्वर: - धैवतः ॥ 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


चैश्वानरस्यं सुम॒तौ स्यांम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः 
इतो जातो विश्व॑मिदं वि चष्टे वैश्वानरो यतते सूर्येण॥ ९॥ 
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्यां पुष्टो विश्वा ओष॑धीरा विंवेश । 
वैश्वानरः सह॑सा पृष्टो अग्नि: स नो दिवा स रिषः यांतु नक्तम्‌॥ २॥ 
वैश्वानर तव तत्सत्यमस्त्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्ध: प॒थिवी उत छ्यौ: ॥ ३ ॥ 


[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कश्यपो मरीचिपुत्रः॥ देवता-अग्निर्जातवेदा:॥ छन्द: -निचेत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: - धेवत: ॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ ै 


जातवेदसे सुनवाम सोम॑मरातीय॒तो नि दहाति वेर्द:। व 
. सन पर्षदति दुर्गाणि विश्वां नावेव सिन्धु दुरितात्यग्रि: ॥९॥ | 
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९२ त्रश्ग्वेदसंहिता 
[ ९०० ] शततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --वृषागिरो महाराज़स्य पुत्रभूता वार्षागिरा ऋज्राश्चाम्बरीषसंहदेन भयमानसुराधसः॥ 
देवत्ता-इन्द्रः॥ छन्दः २, ५ पङ्कः; २, १३, २७ स्वराट्पङ्क्िः; ३, ४, ११, 
२८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६, १०, २६ भुरिक्पङ्किः; ७, ८, ९, १२, १४, 
२५, ९९ निचत्त्रष्टुप[॥ स्वरः, २, ५, ६, १०, १३, १६, १७ पञ्चमः; 

३, ४, ७-९, ११, ९२, २४, १५, १८, १९ धैवतः॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८॥ हॅ ] 


स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोंका महो दिवः पृंथिव्याश्च सम्राट्‌। 
सतीनसंत्वा हव्यो भरेंषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥९॥ 
यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेझर वृत्रहा शुष्मो अस्ति । 
वृषन्तसः सरखिंभिः स्वेभिरेवैर्मरुत्वांचो भवत्विन्द्र ऊती ॥ २ ॥ 
| दिवो न यस्य रेत॑सो दुर्घानाः पन्थांसो यन्ति शवसार्परीता: । 
| तरद्‌ द्वेषाः सास॒हिः पौँस्येभिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥३॥ 
) - सो अङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद्‌ वृषा वर्षभिः सखिभिः सखा सन्‌। 
ऋ्मिभिऋग्मी गातुभिर्ज्येछो मरुत्वान्नो भवत्तिन्ज्र॑ ऊती॥ ४॥ 
स सूनुभिर्न रुद्रेभिर्र्भ्वा नृषाह्ये सास॒ह्णाँ अमित्रान्‌ । 
सनीळेभिः श्रवस्यानि तूर्वन्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥५॥ 
` अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
` स मन्युमीः समदनस्य कर्तास्माकेभिर्नृभिः सूर्य सनत्‌ । 
अस्मिन्नहुन्त्सत्पंतिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ६॥ 
तमूतयो रणयज्छूर॑सातौ तं क्षेम॑स्य क्षितयः कृण्वत त्राम्‌। 
स विश्व॑स्य करूणंस्येश एको मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ७॥ 
तम॑प्सन्त॒ शव॑स उत्सवेषु नरो नरमर्वसे तं धनांय । 
सो अन्धे चित्तम॑सि ज्योतिर्विदन्मरुत्वांन्रो भवत्विन्त्र कती ॥ ८ ॥ 
स स॒व्येन॑ यमति व्राधतश्चित्स दक्षिणे संगृभीता कृतानि । 
स कीरिणां चित्सनिता धनांनि मरुत्वांन्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ९ ॥ 
स ग्रामेभिः सनिता स रथेभिर्विदे विश्वांभि: कृष्टिभिर्न्वपद्य । 
स पौँस्येभिरभिभूरशंस्तीर्मरुत्वान्चो भवत्विन्त्रै कती ॥२०॥ 
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अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
स जामिभिर्यत्समजांति मीळहेऽ जामिभिर्वा पुरुहूत एकै: । 
अपां तोकस्य तन॑यस्य जेषे मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती॥ ९९ ॥ 
स वंज्रभूइ॑स्युहा भीम उग्रः स॒हस्त्रंचेताः शतनीथ अर्भ्वां। 
चम्रीषो न शव॑सा पाञ्च॑जन्यो मरूत्वांन्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १२ ॥ 
तस्य॒ वञ्रः क्रन्देति स्मत्स्व॒र्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमींवान्‌। 
तं स॑चन्ते स॒नय॒स्तं धनानि मरुत्वाचो भवत्विन्द्र ऊती ॥ १३ ॥ 
यस्याजस्रं शव॑सा मान॑मुक्थं प॑रिभुजङ्रोद॑सी विश्वतः सीम्‌। 
स पारिष॒त्क्रतुंभिर्मन्दसानो मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र कती ॥ २४॥ 
न अस्य॑ देवा देवता न मर्ता आपश्चन शर्वसो अन्त॑मापुः । 
स प्ररिक्वा त्वक्ष॑सा कष्मो दिवश्च॑ मरुत्वान्नो भवत्विन्त्र॑ऊती ॥ १५ ॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ १९ ॥ 

' रोहिच्छ्यावा सुमदेशुर्ललामीर्द्युक्षा राय क्रज्राशवंस्य । 
वृषण्वन्तं बिभ्नंती धूर्षु रथै म॒न्द्रा चिकेत नाहुषीषु विक्षु॥ १६ ॥ 
एतत्त्यत्त इन्द्र वृष्ण॑ उक्थं वार्षागिरा अभि गुंणन्ति राध॑:। 
ऋाश्व: प्रर्टिभिरम्बरीषंः सहदेवो भय॑मानः सुराधांः॥ ९७॥ 
दस्यूञ्छिम्यूँश्च -पुरुहूत एवैर्हत्वा पूंथिव्यां शर्वा नि न॑हीत्‌। . 
सनत्क्षेत्रं सर्खिभिः श्वित्न्येभिः सनत्सूर्यं सन॑दपः सुवज्चः ॥ १८ ॥ 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नों अस्त्वर्परिह्वताः सनुयाम वाज॑स्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ९९ ॥ 

[ १०१ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कुत्स आद्विरस:॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-९, ४ निचूज्जगती; २, ५, ७ विराङ्जगती; 
३ भुरिवित्रष्टुप्‌; ६ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ८, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९, ९९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-९, २, 
४, ५, ७ निषादः; ३, ६, ८-९९ धैवत: ॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२॥ 


प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्चजिश्वना।॥ 
अवस्यवो वर्षणं वज्र॑दक्षिणं मरुत्वन्तं सख्यायं हवामहे॥ ९ ॥ 
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यो व्यैस जाहृषाणेन मन्युना यः शम्बरं यो अहन्पिप्रुंमत्रतम्‌। 
इन्द्रो यः शुष्णमशुषं न्यावृंणङ्मरुत्व॑न्तं स॒ख्याय॑ हवामहे॥ २॥ . 
यस्य द्यावांपूथिवी पाँस्यै महद्यस्य॑ ब्रते वरुणो यस्य सूर्यः । 
सस्येन्त्र॑स्य सिन्ध॑वः सश्च॑ति व्र॒तं म॒रुत्व॑न्तं सख्यार्यं हवामहे॥ ३॥ 
यो अश्वानां यो गवां गोप॑तिर्वशी य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिरः । 
वीव्ठोश्चिदिन्ड्रो यो असुन्वतो वधो मरुत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे॥ ४॥ 
यो विश्व॑स्य जग॑तः प्राणतस्पतिर्यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌। 
इन्द्रो यो दस्यूँरधराँ अवातिंरन्‌ मरुत्वन्तं सख्याय॑ हवामहे॥ ५॥ 
यः शूरेभिर्हव्यो यश्च॑ भीरुभिर्यो धार्वद्धिईयते यश्च॑ जिग्युभिः । 


| इन्द्र यं विश्वा भुवनाभि संन्दधुर्मरुत्वन्त सख्यार्य हवामहे॥ ६ ॥ 
) अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ ९३॥ 


` रूद्भाणामेति प्रदिशां विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तनुते पृथु ज्रय॑ः। 
इन्द्र मनीषा अभ्यर्चति श्रुतं मरुत्वन्तं सख्यायं हवामहे ७॥ 
यदू. वां मरुत्वः परमे स॒धस्थे यद्वावमे वृजने मादयांसे। 
अत आ याह्यध्वरं नो अच्छा त्वाया हविश्च॑कृमा सत्यराधः ॥ ८ ॥ 
त्वायेन्द्र सोम॑ सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्चकृमा ब्रह्मवाहः। 
अधां नियुत्वः सग॑णो मरुन्द्रिरस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि मादयस्व ॥ ९॥ 
मादयस्व हरिभिर्ये त॑ इन्द्र वि ष्य॑स्व॒ शिप्रे वि संजस्व थेनें। 

आ त्वा सुशिप्र हर॑यो बहन्तूशन्‌ हव्यानि प्रतिं नो जुषस्व॥ ९०॥ . 
मरुत्स्तोत्रस्य वृजनस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाज॑म्‌। 

तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्यौः ॥ ११॥ . 

[ १०२ ] झयुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-कुत्स आजङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-२ जगती; २, ४, ९ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; 


३, ५-८ निच्ृज्जगती; १०, ११ निच्ृत्त्रष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ३, ५-८ निषाद 
२, ४, ९-११ धैवतः॥ 
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अथ चतुर्दशो वर्ग॥ १४॥ | 

इमां ते थियं प्र भरे महो महीमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त॑ आनजे। 
तमुंत्स॒वे च॑ प्रसवे च॑ सासहिमिन्द्रं देवासः शर्वसामदन्नर्न ॥ १ ॥ 

अस्य श्रवों नद्यः स॒प्त बिभ्रति द्यावाक्षामां पृथिवी दर्शतं वर्णः । 
अस्मे सूर्याचन्द्रमसांभिचक्षें श्रुद्धे कमिन्द्र जरतो वितर्तुरम्‌॥ २॥ 
तं स्मा रथ मघवन्‌ प्राब॑ सातये जैत्रं यं ते अनुमदाम संगमे । 
आजा न॑ इन्द्र मन॑सा पुरुष्टत त्वायद्धयों मघवञ्छर्म यच्छ नः ॥ ३.॥ 
वयं ज॑येम॒ त्वया सुजा वृतत॑मस्माकमंशमुद॑चा भरेंभरे। 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिंवः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघव॒न्‌ वृष्ण्या रूज॥ ४॥ 
नाना हि त्वा हव॑माना जनां इमे धनांनां धर्तरव॑सा विपन्यवः । 
अस्माकं स्मा रथमा तिंछ सातये जेत्रं हीन्द्र निभृतं -मनस्तव॑॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ . 

गोजितां बाहू अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मञ्छतमतिः सत्रजंकरः । 
अकल्प इन्द्र॑ः प्रतिमानमोजसाथा जना वि ह्वयन्ते सिषासव॑: ॥ ६ ॥ 

` उत्ते शतान्मघवन्नुच्च भूयंस उत्सहस्त्राद्रिरिचे कृष्टिषु श्रव॑ः । 
अमात्र त्वा धिषणां तित्विषे मह्यधा वृत्राणि जिञ्चसे पुरन्दर ॥ ७॥ 
त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोज॑सस्तिस्त्रो भूमीर्नृपते जीणि। रोचना 
अतीदं विश्वं भुव॑नं बवक्षिथाशत्रुरिन्द्र जनुषां स॒नाद॑सि॥ ८ ॥ 
त्वां देवेषु प्रथमं ह॑वामहे त्वं ब॑भूथ पुर्तनासु सासहिः । 
सेमं न॑ः कारुमुपमन्युमुद्भिदमिन्द्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुर: ॥ ९ ॥ 
त्वं जिगेथ न धनां रूरोधिथार्भे प्वाजा मंघवन्महत्सु. च। 
त्वामुग्रमव॑स्रे सं शिंशीमस्यथां न इन्द्र हवनेषु चोदय॥ १०॥ 
विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नों अस्त्वर्परिह्णताः सनुयाम वाज॑म्‌। . 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दयौः ॥ १२ ॥ 
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[ १०३ ] त्र्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ९, ३, ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌} 


२, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः थैवतः॥ 
अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 


तत्त॑ इन्द्रिय परम पराचैरधारयन्त कवयः पुरेदम्‌ । 


क्षमेदमन्यद्दिव्यधन्यदस्य समीं पृच्यते समनेव॑ केतु ॥९॥ 
: स धारयत्पृथिवीं पप्रर्थंच्च वज्रेण हत्वा निरपः स॑सर्ज 
अहन्नहिमर्भिनद्रौहिणं व्यहन्व्यंसं मघवा शचीभि ॥२॥ 
स जातूभर्मा श्रद्द्धान ओजः पुरों विभिन्दन्नचरद्वि दासीः 
| विद्वान्व॑ञ्रिन्दस्य॑वे हेतिमस्यार्यं सहों वर्धया द्युम्नमिन्द्र ॥३॥ 
| तदूचुषे मानुषेमा युगार्नि कीर्तेन्यं मघवा नाम बिश्रत्‌ । | 
| उपप्रयन्द॑स्युहत्यांय व॒ज्री यन्द॑ सूनुः श्रव॑से नाम दधे  W¥n 
) . तदंस्येदं 'पंश्यता भूरिं पुष्ट श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीयीय । 
स गा अंविन्दत्सो अंविन्ददश्वान्त्स ओष॑धीः सो अपः स वर्नानि॥ ५॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 
3. भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे स॒त्यशुष्माय सुनवाम सोम॑म्‌। 
य आदुत्यां परिपन्थीव शूरोऽय॑ज्वनो विभजन्नेति वेदः ६॥ 
तदिन्द्र प्रेन॑ वीर्यं चकर्थ यत्ससन्तं वञ्जेणाबोंध॒योऽ हिंम्‌। 
अनु त्वा पत्नीर्हषितं वय॑श्च विश्वे देवासो अमदन्ननु त्वा॥ ७॥ 
शुष्णं पिप्रुं कुर्यवं वृत्रमिन्द्र यदाव॑धीर्वि पुरः शाम्ब॑रस्य। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत द्यौः ॥ ८ ॥ 
[ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ पद्भिः; २, ४, ५ स्वराट्पङ्किः; 
३, ७ त्रिष्टुप्‌; ६ भुरिक्पङ्कि;; ८, ९ निच्ञत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, २, 


४-६ पञ्चमः; ३, ७-९ धैवतः॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ 


योर्निष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा. नि षीद स्वानो नावी। 
व्रिमुच्या वयोऽ व॒सायाश्वान्दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रपित्वे॥ १ ॥ 
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ओ त्ये नर इन्द्रमूतये गुर्नू चित्तान्त्स॒द्यो अध्व॑नो जगम्यात्‌। 
देवासो मन्युं दास॑स्य श्चम्नन्ते न आ वंक्षन्त्सुविताय वर्णम्‌॥ २॥ 
अव त्मना भरते केत॑वेदा अव त्मना भरते फेन॑मुदन्‌। 
क्षीरेण स्त्रातः कुय॑वस्य॒ योषें हते ते स्यातां प्रव॒णे शिफायाः ॥ ३ ॥ 
सुयोप नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वीभिस्तिरते राष्ट्िः शूर । 
अञ्जसी कुलिशी वीरपंली पर्यो हिन्वाना उदभिर्भरन्ते॥ ४॥ 
प्रति यत्स्या नीथादशि दस्योरोको नाच्छा सद॑नं जानती गांत्‌। 


अर्ध स्मा नो मघवञ्चर्कृतादिन्मा नो मघेव॑ निष्षपी परां दा: ॥ ५ ॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ १९॥ 


स त्वं न॑ इन्द्र सूर्य सो अप्स्वनागास्त्व आ भ॑ज जीवशांसे। 
मान्तरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महत इन्द्रियार्य॥ ६॥ . 
अधां मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि वर्षा चोदस्व महते धनांय। 
मा नो अकृते पुरुहूत योनाविन्द्र क्षुध्य॑द्धयो वर्य आसुतिं दा: ॥ ७॥ 
मा नों वधीरिन्द्र मा परां दा मा न॑: प्रिया भोर्जनानि प्र मोषी: । 
आण्डा मा नो मघवञ्छक्र निर्भेन्मा जः पात्रां भेत्सहजानुषाणि ॥ ८ ॥ 
अर्वाङिहि सोम॑कामं त्वाहुर॒यं सुतस्तस्य॑ पिबा मदाय । 
उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव॑ नः शृणुहि हूयमांनः॥ ९॥ 
[ १०५] पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--आप्त्यस्त्रित आद्विरसः कुत्सो व॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः- ९, र, ९२, 
१६, १७ निचृत्पद्धि:; ३, ४, ६, ९, १५, १८ विराट्पङ्क्रिः; ८, ९० स्वराट्पङ्िः; 
११, ९४ पङ्कः; ५ निचृद्बृहती; ७ भुरिग्बृहती; १३ महाबृहती; 


१९ निचत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-४, ६, ८-२२, २४-२८ पञ्चमः; 
५, ७, १३ मध्यमः; १९ धैवतः॥ 


९७ 


अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 


चन्द्रसां अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि अ 
न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति चिद्युतो वित्त में अस्य रोदसी ॥ ९॥ ड 
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अर्थमिद्वा उं अर्थिन आ जायां युंवते पतिम्‌ J 
तुञ्जाते वृष्ण्यं पय॑ः परिदाय रस॑ दुहे वित्तं में अस्य रोदसी॥ २॥ 
मो षु देवा अदः स्वपृरव॑ पादि दिवस्परि २ । 

- झा सोम्यस्य॑ शंभुवः शूनें भूम कदां चन वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ३ ॥ 
सज्ञे पृच्छाम्यव॒मं स तद्‌ दूतो वि वोचति ड 

` क्व॑ ऋतं पूर्व्यं ग॒तं क्कस्तद्धिभर्ति नूत॑नो वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ४॥ | 
अमी ये देवाः स्थन॑ त्रिष्वा रोचने दिव [eS 
कह ऋतं कदनृतं क्व॑ प्रला च आहुतिर्वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ५॥ 


अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २९॥ 
कढ ऋतस्यं धर्णसि कद्वरुणस्य चक्ष॑णम्‌ | 
कदर्यम्णो महस्पथाति क्रामेम दूढ्यों वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ६ ॥ 
_ अहं सो अस्मि यः पुरा सुते वदासि कानिचित्‌ . । 
तं मा व्यन्त्याध्यो३ वको न तृष्णजँ मृगं वित्तं में अस्य रोदसी ॥७॥ 
सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव -पशैवः। मूषो न शिश्ना 
व्य॑दन्ति माध्यंः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ८ ॥ 
अमी ये स॒प्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरात॑ता मकी 
ज्रितस्तद्घेदाप्त्यः स जांमित्वाय॑ रेभति वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ९॥ 
अमी ये पञ्चोक्षणो मध्यें तस्थुर्महो दिव | । 
देवत्रा नु प्रवाच्ये सध्रीचीना नि वांवृतुर्वित्त में अस्य रोदसी ॥ १० ॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२ ॥ 
_सुपर्णा एत आसते मध्य॑ आरोध॑ने दिव । 
ते सेधन्ति प॒थो वूकं तर॑न्तं यह्वतीरपो चित्तं में अस्य रोदसी ॥ ९२९॥ 
नव्यं तढुक्थ्य हितं देवांस: सुप्रवाचनम्‌ 
ऋतमर्षन्ति सिन्ध॑वः स॒त्यं तांतान सूर्यो वित्तं में अस्य रोदसी ॥ १२ ॥ 
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अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌ | 5 
. स नं: स॒त्तो मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो वित्तं में अस्य रोंदसी ॥ १३॥ 
स॒त्तो होतां मनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुर्टर कः हक 
अग्निहव्या सुंघूदति देवो देवेषु मेधिरो वित्तं में अस्य रोदसी ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मां कृणोति वरुणो गातुविदं तमीमहे > 
व्यूर्णोति हदा सतिं नव्यों जायतामृतं वित्तं में अस्य रोदसी ॥ १५ ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 
असौ यः पन्थां आदित्यो दिवि प्रवाच्यं कृतः. । ` 
न सं देवा अतिक्रमे तं मर्तासो न पश्यथ वित्तं में अस्य रोदसी ॥ १६ ॥ 
त्रितः कूपेऽ वंहितो देवान्ह॑चत ऊतये 
तच्छुश्राव बृहस्पतिः कृण्वन्नेहूरणादुरु वित्तं में अस्य रोदसी॥ ९७॥ 
अरूणो मा सकृद्‌ वृर्कः प॒था यन्तं ददर्शं हि 
उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्यामयी वित्तं में अस्य रोदसी ॥ ९८ ॥ 
एनाङ्गूषेण .ब॒यमिन्द्र॑वन्तोऽभि ष्यांम वृजने सर्वघीरा: । 
तन्नों मित्रो वरुंणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प॒थिवी उत दय: ॥ ९९॥ 
षोडशोऽनुवाक [ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ ` 


ऋषिः-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः ९-६ जगती; ˆ 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-६ निषादः; ७ धैवतः॥ . - .- 5 
अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ र 


इन्द्रै मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्धा अदिति हवामहे। 
रथं न दुर्गाह्डसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन॥ १॥ 
त आंदित्या आ ग॑ता सर्वतांतये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शंभुर्व: । 
रथं न दुर्गाह्वसंवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंहसो. निष्पिंपर्तन ॥२॥ 
अर्वन्तु नः प्तरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृर्था। 
रथं न दुर्गाद्डसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निर्ष्पिपर्तन ॥ ३ ॥ 


९९ 
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नराशंस वाजिन॑ वाजयज्षिह क्षयद्वीरं पूषणं सुम्ैरीमहे। 
रथं न दुर्गाद्ट॑सवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ४॥ 

बुह॑स्पते सदमिन्नः सुगं कृधि शां योर्यत्ते मनुर्हितं तदीमहे। 
रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वंस्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन॥ ५॥ 

इन्द्रं कुत्सों वृत्रहणं शचीपतिं काटे निबांळह ऋषिरह्वदूतये । 
रथं न दुर्गाद्ट॑सवः सुदानवो विश्व॑स्मान्नो अंह॑सो निष्पिपर्तन ॥ ६॥ 

` देवैनो' देव्यदितिर्नि पांतु देवस्त्राता त्रांयतामप्रयुच्छन्‌। 
` तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ७॥ 

[ १०७] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
} अथ पञ्चव्रिंशो वर्गः॥ २५॥ 


यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवंता मृळयन्त॑ः । 
आ वोऽ वाची सुमतिर्ववृत्यादंहोश्चिद्या वरिवोवित्तरास॑ंत्‌ ॥ ९॥ 

उप॑ नो देवा अव॒सा गमन्त्वङ्गिरसां सामभिः स्तूयमांनाः । 
इन्द्र इन्द्रियैर्मरूतों मरूद्धिरादित्यैनों अर्दितिः शर्म यंसत्‌ ॥ २॥ 

तन्न इन्द्र्स्तद्वरुणस्तदय्मिस्तदर्यमा तत्संत्रिता चनो धात्‌ । 
. तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्यौः ॥ ३ ॥ 

[ १०८ ] अधेत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 

ऋषिः कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता इन्द्राग्नी ॥ छन्दः- ९, ८, ९२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 

२, ३, ६, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पङ्करिः; ५ पङ्कः; ७, ९, २० 
१३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः:- १-३, ६-२३ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 

य इन्द्राग्री चित्रत॑मो रथों वामभि विश्वांनि भुवनानि चष्टे। 
तेना यात स॒रथं तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑ ॥२॥ 

याव॑दिदं भुव॑नं विश्वुमस्त्युंरूव्यचां वरिमर्ता गभीरम्‌ । 
_ तावा अयं पात॑वे सोमो अस्त्वरमिन्द्राग्री मन॑से सुवभ्यांम्‌॥ २॥ 


F CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
कः > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमं मण्डलम्‌ 


चक्राथे हि सध्य] ङ्‌ नाम॑ भद्रं संधीचीना वृत्रहणा उत स्थ: । 

ताविन्द्राग्री सध्य॑ञ्चा निषद्या वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वृषेथाम्‌॥ ३ ॥ 
` समिंद्द्ेष्व्चिष्वांनजाना यतस्त्रुचा बर्हिरु तिस्तिराणा । 

तीव्रैः सोमैः परिषिक्तेभिर॒वागिन्द्रांग्री सौमनसार्य यातम्‌ ॥ ४॥ 

यानीन्द्राग्री चक्रथुर्वीयीणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 

या वॉ प्रलानि स॒ख्या शिवांनि तेभिः सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ५ ॥ 


अथ सप्तत्रिंशो वर्ग: ॥ २७॥ 

यदब्र॑वं प्रथमं वाँ वृणानो३5 यं सोमो असुरैनो विहर्व्यः । 

ता स॒त्या श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ६ ॥ 
यदिन्द्राग्ी मद॑थ॒ः स्वे दुरोणे यद्‌ ब्रह्मणि राज॑नि वा सजत्रा। 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ७ ॥ 

यदिन्द्रा यदुषु तुर्वशेषु यद्‌ डुह्ुष्वनुंषु पूरुषु स्थः। 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ८ ॥ 
यर्दिन्द्राग्री अवमस्याँ पृथिव्यां म॑ध्यमस्यों परमस्यामुत स्थः। 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ९ ॥ 
सर्दिन्द्राग्री परमस्याँ पृथिव्यां मंध्यमस्यांमब॒मस्यांसुत स्थः। 
अतः परि वृषणावा हिं यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य १० ॥ 
यदिन्द्राग्री दिक्रि छो यत्पृथिव्यां यत्पर्वतेष्वोषंधीष्वप्सु । 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ ११ ॥ - 
यदिन्द्राग्री उचिता सूर्यस्य मध्यें दिवः स्व॒धयां मादयेथे। 

अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य॑॥ १२ ॥ 
एवेन्द्राग्री पपिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं ज॑यतं धनांनि। ` | 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: प॒थिवी उत द्यो: ॥९३॥ ` 

[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌ . 


क्रषि:-कुत्स आइ्विरसः ॥ देवता--इन्द्राग्री ॥ छन्द:- ९, द्‌ ड, ६, 
८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५, त्रिष्टुप्‌; ७ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः ॥ 


९१०९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०२ ऋग्वेदसंहिता 

अंथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
वि हाख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छच्निन्द्राग्री ज्ञास उत वां सजातान्‌। . 
नान्या युवत्प्रमतिरस्ति मह्यं स वां धिय॑ वाजयन्तीमतक्षम्‌॥ १ ॥ 
अश्र॑वं हि भूरिदाव॑त्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्यालात्‌। 
अथा सोम॑स्य प्रय॑ती युवभ्यामिन्द्राग्री स्तोमँ जनयामि नव्य॑म्‌॥ २॥ 
मा च्छेंदा रश्मीँरिति नाध॑मानाः पितृणां श॒क्तीर॑नुयच्छमानाः। . 
इन्द्राय्िभ्यां कं वृष॑णो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणांया उपस्थें॥ ३॥ 
सुवाभ्या देवी धिषणा मदायेन्द्रांग्री सोम॑मुश॒ती सुंनोति। 
तार्वश्विना भद्रहस्ता. सुपाणी आ धावतं मधुना पुङ्कमप्सु ॥ ४॥ 
सुवामिन्द्रा्ी वसुनो विभागे त॒वस्त॑मा शुश्रव वृत्रहत्ये । 
तावासद्या बर्हिषि यज्ञे अस्मिन्प्र च॑र्षणी मादयेथां सुतस्य ५ ॥ 


अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 
प्र चर्षणिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पंथिव्या रिरिचाथे दिवश्च। 
प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्राग़्ी विश्वा भुवनात्यन्या ६॥ 
आ भरतं शिक्ष॑तं वज्रबाहू अस्माँ इंन्द्राग़ी वतं शचीभिः। 
इमे जु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सपित्वं पितरों न आस॑न्‌॥ ७॥ 
पुरंदरा शिक्षतं बञ्रहस्तास्माँ ईन्द्राग्री अवतं भरे'घु। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत द्यौः ॥ ८ ॥ 
; [ ११० ] दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः-कुत्स. आङ्गिरसः॥ देवता-त्ररभव: ॥ छन्द:- ९, ४ जगती; २, 
७ विराडूजगती; ५ निचृत्तिष्टुप; ६, ८ निचृज्जगती; ९ त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वर:-- १-४, ६-८ निषादः; ५, ९ धैवतः॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३० ॥. 


त॒तं मे अपस्तदु तायते पुनः स्वार्दिष्ठा धीतिरुचर्थाय शस्यते । 
अयं समुद्र इह विश्वदेव्यः स्वाहांकृतस्य समु तृप्णुत ऋभवः ॥ ९॥ 
आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाकाः प्राञ्चो मम के,चिंदापर्य: । 
सौर्धन्वनासश्चरितस्य॑ भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषी गृहम्‌॥ २॥ 
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तत्संविता बॉ मृतत्वमासुंवदगोह्यं यच्छूवर्यन्त ऐतन । ` 
त्यं चिच्यमसमर्सुरस्य भक्ष॑णमेकं सन्तमकृणुता चतुर्वयम्‌॥ ३॥ 
दिष्टी शमी तरणित्वेन॑ वाघतो मतीस॒ः सन्तो अमृतत्वमानशुः । 
सौधन्वना ऋभवः सूर॑चक्षसः संवत्सरे सम॑पृच्यन्त धीतिभिः ॥ ४॥ 
क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेनँ एकं पात्रमृभवो जेह॑मानम्‌ । 


उप॑स्तुता उपमं नाध॑माना अमर्त्येषु श्रव॑ इच्छर्माना ॥ ५ ॥ 
अथ एकंत्रिशो वर्ग: ॥ ३९ ॥ 


आ मनीषामन्तरिक्षस्य नृभ्य॑ः स्त्रुचेव॑ घृतं जुहवाम विदार्ना। 
तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वार्जमरुहन्दिवो रज॑: !! ८ ॥ 
ऋभुर्न इन्द्र: शव॑सा नवीयानृभुर्वाजेभिर्वसुंभिर्वसु ददिः । | 
युष्माकं देवा अवसाहनि प्रिये३5 भि तिष्ठेम पृत्सुतीरंसुन्बताम्‌॥ ७॥ 
निश्चर्मण ऋभवो गार्मपिंशत सं वत्सेनासृजता मातरं पुर्न: | .. 
सौध॑न्वनासः स्वपस्ययां नरो जिब्री युवाना पितराकृणोतन ॥ ८ ॥ 
` - वाजेभिर्नो वाजसातावविड्यूभुमाँ -इन्द्र चित्रमा दर्षि राध: । 
तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्ध: पृथिवी उत द्यो: ॥९॥ 


[ ११९ ] एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कुत्स. आङ्गिरसः.॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः ९-४ जगती 
५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-४ निषादः; ५ धैवत:॥ ` | 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


तक्षत्रथ सुवृत विद्यनाप॑सस्तक्षन्हरीं इन्द्रवाहा वृर्षण्वसू । | 
तक्षन्पितृभ्यांमृभवो युवद्वयस्तक्षन्वत्सार्य मातर सचाभुवप॥ २ ॥ 
आ नों य॒ज्ञाय॑ तक्षत त्रश्भुमद्ठयः ऋत्वे दक्षांय सुप्रजावंतीमिर्षम्‌। 

यथा क्षयाम सर्व॑वीरया विशा तन्नः शधीय धासथा स्विन्द्रियम्‌॥ २॥ 
आ त॑क्षत सातिमस्मभ्यमृभवः सातिं रथांय सातिमर्वति नर: । 
सातिं नो जैत्रीं सं महेत विश्वहां जामिमजांमिं पृत॑नासु स॒क्षणिंम्‌॥ ३॥ 
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जऋशभुक्षणमिन्द्रमा हुं ऊतय॑ ऋभून्वाजान्मरुतः सोमपीतये। 
उभा मित्रावरुणा नूनमश्विना तें नों हिन्वन्तु सातयें धिये जिषे ॥ ४॥ 
ऋभुर्भराय सं शिशातु सातिं समर्यजिद्वाजो अस्मां अंविष्ट। .. 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्यौः ॥ ५ ॥ 
[११२ ] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-आदिमे मन्त्रे प्रथमपादस्य द्यावापृथिव्यौ, द्वितीयस्य अग्निः, 
शिष्टस्य सूक्तस्याश्विनौ॥ छन्दः-९, २, ६, ७, १३, २५, १७, ९८, २०-२२ निचृत्‌ 
` जगती; ३, ५, २४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ८, ९, ११, २२, ९४, ९६, २३ जगती; 
१० भुरिवित्रष्टुप्‌; १९ विराड्जगती; २५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, २, ४, ६-९, 
९१-२३ निषादः; ३, ५, १०, २४, २५ धैवतः॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३३॥ 


ईळे. द्यावापृथिवी पूर्वचित्तयेऽ य्िं घर्मं सुरुचं यार्मज्निष्टये। 
याभिर्भरें कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू घु-ऊतिभिरश्चिना ग॑तम्‌॥ १ ॥ 
युवोर्दानाय॑ सुभरां असश्चतो रथमा त॑स्थुर्वच॒सं न मन्त॑वे। 
याभिर्धियोऽ वंथः कर्मन्निष्टये ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ २॥ 
युवं तासाँ दिव्यस्यं प्रशास॑ने विशां क्ष॑यथो अमृत॑स्य मज्मनां। 
याभिर्धेनुमस्वं पिन्व॑थो नरा ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ ३ ॥ 
याभिः परिज्मा तन॑यस्य म॒ज्मना द्विमाता तूर्षु तरणिर्विभूष॑ति। 
याभिस्त्रिमन्तुरभ॑वद्विचक्षणस्तार्भिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ ४॥ 
याभी रेभं निवृतं सितमद्भय उद्ठन्द॑नमैस॑यतं स्व॑दूशे। 
` याभिः कण्वं प्र सिषासन्तमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ ५॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 
याभिरन्त॑कं जस॑मानमार॑णे भुज्युं याभिरव्यथिभिजिजिन्वर्थु: । 
याभि: कर्कन्धु वर्य्म च जिन्व॑थस्ताभिंरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ६॥ 
याभि: शुचन्तिं धनसां सुषंसदे तप्तं घर्ममोम्यावन्तमत्रेखे । 
याभिः पृश्निगुं पुरुकुत्समार्वतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ७॥ 
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याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्ष॑स॒ एत॑वे कृथः । 
याभिर्वर्तिकां ग्रसिताममुंञ्चतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ ८ ॥ 
याभिः सिन्धुं मरधुंमन्तमस॑श्चतं वसिष्ठं याभिरजरावजिन्वतम्‌।' 
याभिः कुत्सं श्रुतर्यं नर्यमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९॥ 
याभिर्बिशपला धनसांमंथर्व्य' सहस्त्र॑मीळह आजावर्जिन्वतम्‌। 
याभिर्वशमश्व्यं प्रेणिमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ १० ॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥ ३५॥ 
याभिः सुदानू औशिजाय॑ वणिजे दीर्घश्र॑वसे मधु कोशो अक्षरत्‌। 
कक्षीवन्त स्तोतारं याभिराव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌ ॥ ११ ॥ 
याभी रसां क्षोदसोदनः पिंपिन्वर्थुरनश्वं याभी रथमाव॑तं जिषे। 
याभिस्त्रिशोक॑ उस्त्रियां उदाज॑त॒ ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ १२ ॥ 
याभिः सूर्य परियाथः प॑रावतिं मन्धातारं क्षैत्रपत्येष्वावतम्‌। ` 
याभिर्विप्रं प्र भरद्वांजमार्व॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ ९३॥ ` 
याभिर्महार्मतिथिरवं क॑शोजुवं दिवोदासं शम्बरहत्य आव॑तम्‌। 
याभिः पूर्भिद्यो त्रसद॑स्युमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ २४॥ 
यार्भिर्वम्रे विपिपानमुपस्तुतं वलिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्यंथः। ` 
याभिर्व्यश्वमुत पृथिमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना रातम्‌॥ १५ ॥ 


अथ षट्त्रिंशो वर्ग:.1 ३६॥ न . 
याभिर्नरा शयवे याभिरत्र॑ये याभिः पुरा मन॑वे गातुमीषथु:। .. 
याभिः शारीराजतं स्यूर्मरश्मये ताभिरू षु ऊतिर्भिरश्विना गंतम्‌॥ २६ ॥ 
याभिः पर्ठर्वा जठरस्य मज्मनाऱिर्नादीदेच्चित इब्हो अज्मन्ना | 
याभिः शर्यातमर्वथो महाधने ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ ९७॥ 
याभिरङ्गिरो मन॑सा निरण्यथोऽ ग्रं गच्छ॑थो विवरे गोअर्णसः। | 

_ याभिर्मनुं शूरमिषा समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ १८ ॥ 

याभिः पत्रीर्विम॒दायं न्यूहथुरा घ॑ वा याभिररूणीरशिंक्षतम्‌। 

_ याभिः सुदासं ऊहर्थुः सुदेव्यं) ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम्‌॥ ९९॥ - 
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याभिः शन्तांती भव॑थो ददाशुषे भुज्युं याभिरव॑थो याभिरधिंगुम्‌। 
ओम्यावतीं सुभरामृतस्तुभं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम्‌॥ २०॥ 


अथ सप्तत्रिंशो वर्ग: ३७॥ 
सारथि: कृशानुमस॑ने दुवस्यथो जवे याभिर्यूनो अर्व न्तमार्व॑तम्‌। 
मधुँ प्रियं भरथो यत्सरङ्भ्यस्ताभिरू षु ऊतिर्भिरश्चिना गतम्‌॥ २१ ॥ 
याभिर्नरं गोषुयुधं नृषाह्ये क्षेत्र॑स्य साता तन॑यस्य जिन्व॑थः । 
याभी रथाँ अवंधो याभिरर्वतस्ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ २२॥ 
याभिः कुत्स॑मार्जुनेयं श॑तक्रतू प्र तुर्वीतिं प्र च॑ दभीतिमार्वतम्‌। 
याभिर्ध्वसन्तिं पुरुषन्तिमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥ २३॥ 
अर्प्रस्वतीमश्‍चिना वाच॑मस्मे कृतं नों दस्त्रा वृषणा मनीषाम्‌। 
अद्यूत्ये3 वसे नि ह्व॑ये वां वृधे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ॥ २४॥ 
द्युभिरक्तुभिः परि पातम॒स्मानरिंष्टेभिरश्चिना सौ भंगेथिः । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्य: ॥ २५॥ 
इति प्रथमाष्टके सप्तमो5ध्यायः ॥ 


अथाष्टसोञध्यायः 


[ ११३ ] त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि: -कुत्स आदविरस:॥ देवता--उषाः, द्वितीयस्यारब्धर्चस्य रात्रिरपि॥ छन्दः- २, ३, ९, ९२, 
१७ निचुत्तिष्टुप्‌; २, ५ स्वराट्पङ्किः; ४, ८, १०, ११, १५, २६ भुरिक्पङ्किः; ६ त्रिष्टुप्‌; 
७, १८-२० विराट्त्रिष्टुप; १३, १४ निचृत्पद्धिः॥ स्वरः-२, ३, ६, ७, ९, ९२, 
१७-२० धैवतः; २, ४, ५, ८, १०, १९, ९३-९६ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागांच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वां। 


यथा प्रसूता सवितुः स॒वायँ एवा रात्र्युषसे योनिमारैक्‌ ॥ १ ॥ 
रुशद्वत्सा रुश॑ती शवेत्यागादारैगु कृष्णा सद॑नान्यस्याः। 
समानबन्धू अमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने॥ २॥ 
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समानो अध्वा स्वस्त्रोरनन्तस्तमन्यान्यां चरतो देवर्शिष्टे। 
न मेथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूँपे॥ ३॥ 
भास्व॑ती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा वि दुरो न आवः। 
प्राप्या जगढ्युँ नो रायो अख्यदुषा अंजीगर्भुब॑नानि विश्वा॥ ४॥ 
जिह्यश्ये३ चरितवे म॒घोन्यांभोगय॑ इष्टये राय उ त्वम्‌। 


द॒भ्रं पश्य॑द्भ्य उर्विया विचक्ष उषा अंजीगर्भुर्वनानि विश्वां॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


क्षत्राय त्वं श्रव॑से त्वं महीया इष्टये' त्वमर्थमिव त्वमित्यै- । 
विस॑दूशा जीविताभिंप्रचक्ष॑ उषा अजीगर्भुवनानि विश्वां ॥ ६ ॥ 
एषा दिवो दुहिता प्रत्य॑दर्शि व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासाः । 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व॒ उषो. अद्येह सुभगे व्युच्छ ॥७॥ 
परायतीनामन्वेति पार्थं आयतीनां प्र॑थमा शश्व॑तीनाम्‌ । 
व्युच्छन्ती जीवमुंदीरय॑न्त्युषा सृतं कं चन बोधर्यन्ती ॥८॥ 
उषो यदग्निं समिधे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्य॑स्य । 
यन्मानुंषान्यक्ष्यमांणाँ अजीगस्तद्देवेषु चकृषे भद्रमप्रः ॥९॥ 
कियात्या यत्समया भवाति या व्यूषुर्याश्च॑ नूनं व्युच्छान्‌। 


अनु पूर्वीः कृपते वावशाना प्रदीध्यांना जोष॑मन्यासिरित्रि॥ १० ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥.३॥ 


. ईयुष्टे ये पूर्वतरामप॑श्यन्व्युच्छन्तींमुषसं मत्यीसः | 
` अस्माभिरू नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते य॑न्ति ये अपरीषु पश्यांन्‌॥ १९॥ 

यावयद्‌ द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनर्ता ईरय॑न्ती। 
सुमङ्गलीर्निश्रती देववीतिमिहाद्योषः श्रेष्ठ॑ंतमा व्युंच् ॥१२॥ 
शश्वत्पुरोषा व्युंबास देव्यथो अद्येदं व्यांवो मघोनी । | 
अथो व्युच्छादुत्तराँ अनु चूनजरामृता चरति स्व॒धाभिः ॥ ९३॥ ` 
व्यीञ्जिभिर्दिन आतास्वद्यौदप कृष्णां निणिजँ देव्याः । _ 
प्रबोधर्यन्त्यरुणेभिरश्वैरोषा यांति सुयुजा रथेन -॥९४॥ 


२०७ 
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२०८ | [ ऋग्वेदसंहिता 
आवहन्ती पोष्यां वायीणि चित्रं केतुं कृणुते चेकिताना। 
ईयुषीणामुपमा शश्व॑तीनां विभातीनां प्र॑थमोषा व्यश्वैत्‌ ॥१५॥ 

अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 
उदीर्ध्वं जीवो असूर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति। 
आरैक्पन्थां. यात॑वे सूर्यायाग॑न्म यत्र॑ प्रतिरन्त आयु: ॥ १६॥ 
स्यूम॑ना वाच उदियर्ति बह्निः स्तवानो रेभ उषसो विभातीः । 
'अद्या तंदुंच्छ गृणते म॑घोन्य॒स्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजाव॑त्‌॥ १७॥ 
या गोम॑तीरुूषसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मत्यीय। 
वायोस्वि सून॒तांनामुदर्के ता अंश्वदा अंशनवत्सोमसुत्वां॥ १८ ॥ 
माता देवानामदितिरनीक य॒ज्ञस्य॑ केतुर्बीहती वि भांहि। 
प्रशस्तिकद ब्रह्म॑णे नो व्यु१च्छा नो जने जनय विश्ववारे॥ १९ ॥ 
सच्चित्रम उषसो वह॑न्तीजानाय॑शशमानाय॑ भद्रम्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु: पृथिवी उत द्यौः ॥ २० ॥ 
| [ ११४ ] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-कुत्स आङ्गिरसः॥ देवता-रुद्रः॥ छन्द:- ९ जगती; २, ७ निचूज्ञगती; ३, ६, 
८, ९ विराडूजगती; ४, ५, ११ भुरिवित्रष्टप्‌; १० निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१-३, 


६-९ निषादः; ४, ७, १ ०, १ १ धैवतः ॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


इमा रुद्रायं तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती: । 
यथा शमसंद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्व॑ पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌॥ १ ॥ 
मूळा नो रुद्रीत नो मय॑स्कृधि क्षयद्वीराय नम॑सा विधेम ते। 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव॑ रुद्र प्रणीतिषु ॥ २॥ 
अश्याम ते सुमतिं देवयज्ययां क्षयद्वीरस्य त॑ रुद्र मीढ्वः । 

. सुम्नायन्निद्विशों अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हविः॥ ३॥ 
त्वेषं वयं रूद्रं यज्ञसाधं वर्क कविमवंसे नि ह्व॑यामहे। | 


आरे आस्मदैव्यं हेळों अस्यतु सुसतिमिद्ठयमस्या वणीमहे॥ ४ ॥ 
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दिवो व॑राहम॑रुषं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नम॑सा नि ह्ल॑यामहे। 
हस्ते बिभ्रद्धेषजा वार्यीणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत्‌॥ ५ ॥. 
अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
इद पित्रे मरुतामुच्यते वच॑: स्वादोः स्वादीयो रूद्राय वर्धनम्‌। 
रास्वा च नो अमृत मर्तभोजनं त्मने तोकाय तन॑याय सुळ॥ ६॥ 
मा नों महान्त॑मुत मा नों अर्भकं मा न उक्ष॑न्तमुत मा न॑ उक्षितम्‌। | 
मा नों वधीः पितरं मोत मातरं मा न॑: प्रियास्तन्वों रूद्र रीरिषः ॥ ७॥ 
मा नस्तोके तन॑ये मा न॑ आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः । 
वीरान्मा नों रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे॥ ८ ॥ 
उप॑ ते स्तोमान्पशुपाइवाकरं रास्वा पितर्मरूतां सुम्नम॒स्मे। 
भद्रा हि ते सुमतिर्सृळयत्तमाथां वयमव इत्ते वृणीमहे॥ ९॥ 
आरे ते गोघ्नमुत पूंरुषष्नं क्षयद्वीर सुम्नमस्मे तें अस्तु। 
मृळा-च॑ नो अधिं च ब्रूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विबहीः ॥ १० ॥ 
अवोचाम नमो अस्मा अव॒स्यव॑ः श्रुणोतु नो हवै रुङ्गो मरुत्वान्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुं: पृथिवी उत द्यौः ॥ ११ ॥ 
[ ११५ ] पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-कुत्स आद्विरसः॥ देवता--सूर्यः ॥ छन्दः:-९, २, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 
३ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


१०९ 


अथ सप्तमो वर्गः ॥७॥ | 
चित्रं देवानामुद॑गादनींकं चक्षुर्मित्रस्य वरुंणस्याय्ेः 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्मा जग॑तस्तस्थुषश्च॥ ९ ॥ 
सूर्यो देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌। 
सत्रा नरो देवयन्तों युगानि वितन्वते प्रतिं भद्रां भद्रम्‌॥ २॥ 
भद्रा अश्वां हरितः सूर्यस्य चित्रा एत॑ग्वा आनुमाद्यांसः। 
नमस्यन्तों दिव आ पृष्ठम॑स्थुः परि द्यार्वापृथिवी य॑न्ति सद्य: ॥३॥ 
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ऋग्वेदसंहिता 
तत्सूर्य स्य देवत्व तन्म॑हित्वं मध्या कर्तोर्वितत सं ज॑भार। 
यदेदयुक्त हरितः स॒धस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मे ॥ ४॥ 
तन्सित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कुणुते द्योरुपस्थें। ` 
अनन्तमन्यद्गुशंदस्य पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सं भरन्ति ॥ ५॥ 
अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंह॑सः पिपृता निस्वद्यात्‌। 
तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ६ ॥ 


सप्तदशोऽनुवाक [ ११६ ] षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः क्कक्षीवान्‌॥ देवता अश्विनौ॥ छन्दः १, १०, २२, २३ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ८, ९, २२-९५, 
१८, २०, २४, २५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३-५ ७, २१ त्रिष्टुप्‌; ६, १६, २९, भुरिक्यङ्भिः; ११ पङ्क 
१७ स्वराट्पद्धि:॥ स्वरः २-५, ७-२०, १२-१५, २८, २०-२५ धैवत 
६, १९, २६, १७, १९ पञ्चमः॥ 


अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 
) नास॑त्याभ्यां बर्हिरिव प्र वञ्जे स्तोमा इयर्म्यश्रियेंब वात॑: । 


यावर्भगाय विम॒दाय॑ जायां सेंनाजुवां न्यूहतू रथेन ॥९॥ 
वीळुपत्मंभिराशुहेमंभिर्वा देवाना वा जूतिभिः शाशंदाना । 
तद्रासंभो नासत्या सहस्त्रमाजा यमस्य॑ प्रधने जिगाय ॥२॥ 


तुग्रों ह भुज्युम॑श्विनोदमेघे र॒यिं न कश्चिन्ममृवाँ अवाहाः । 
तमूहथुनौभिरात्मन्वतीभिरन्तरिक्षप्रुद्धिरपोदव्काभि: ॥३॥ 
तिस्त्रः क्षपस्त्रिरहातित्रजद्िर्नासत्या भुज्युमूंहथु: पतङ्गः । 
समुद्रस्य धन्वच्चार्द्रस्य पारे त्रिभी रथैं: शतर्पद्धिः षर्डश्वैः ॥३४॥ 
अनारम्भणे तद॑वीरयेथामनास्थाने अंग्रभणे संमद्रे | 
यदश्विना ऊहर्थुर्भुज्युमस्तँ शतारित्रां नावमातस्थिवांसंम ॥ (५1 


अथ नवमा वरग: ९ 1 
यमश्विना दद थु: श्वेतमश्वमघाश्वाय शश्वदित्स्वस्ति । 
तद्वा दात्रं महिं कीर्तेन्यं भूत्पैड़ो वाजी सदमिब्दव्यो अर्स ॥६॥ 
युवं न॑रा स्तुव॒ते पं्रियाय॑ कक्षीवते अरदतं पुर॑न्धिम्‌ । 
कारोतराच्छफादश्वस्य वृष्ण: शतं कुम्भाँ असिञ्चतं सुरांयाः ॥ ७॥ 
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हिमेनाय्निं घ्ंसम॑वारयेथां पितुमतीमूर्ज॑मस्मा अधत्तम्‌ । 
ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन्निन्यथु: सर्वगणं स्वस्ति ॥८॥ 
परांवतं नांसत्यानुदेथामुच्चाबुंध्न॑ चक्रथुर्जिहाबारम्‌ । 
क्षरन्नापो न पायनांय राये सहस्त्रांय तृष्य॑ते गोत॑मस्य ॥९॥ 
जुजुरुषो नासत्योत चत्रिं प्रामुञ्चतं द्रापिसिंच च्यवानात्‌। 
प्रातिरतं जहितस्यासुंर्दस्त्रादित्पतिंमकृणुतं कनीनाम्‌ ॥२०॥ 


` अथ दशमो वर्गः॥ ९०॥ 

तद्दों नरा शंस्यं राध्यं चाभिष्टिमन्नांसत्या वरूथम्‌ ।| 
यद्विद्ठांसा निधिमिवापंगूळ्हमुक्षर्शतादूपथुर्वर्न्दनाय ॥११॥ 
तद्दों नरा स॒नये दंस॑ उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्‌। 
दध्यङ्ह यन्मध्वाथर्वणो वामश्व॑स्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच १२॥ 
अजोहवीन्नासत्या करा वॉ महे यामन्पुरुभुजा पुर॑न्धिः। 

श्रुतं तच्छासुरिव वश्चिमत्या हिर॑ण्यहस्तमश्विनाबदत्तम्‌ ॥१३॥ 
आस्नो वूर्कस्य वर्तिकामभीके युवं न॑रा नासत्यामुमुक्तम्‌। 

उतो कविं पुरुभुजा युवं ह कृप॑माणमकृणुतं विचक्षे ॥ ९४॥ 
चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परिंतक्म्यायास्‌। 
सद्यो जङ्घामायसीं विश्पलायै धने हिते सर्तवे प्रत्य॑धत्तम्‌॥ ९५ ॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ १९॥ 
शतं मेषान्वृक्ये चक्षदानमृञ्राश्वं तं पितान्धं चंकार । 
तस्मा अक्षी नांसत्या विचक्ष आध॑त्तं दस्त्रा भिषजाचनर्वन्‌॥ ९६ ७ 
` आ वां रर्थं दुहिता सूर्यस्य कार्ष्मेवातिष्ठदर्वता जयन्ती] . 
विश्वे देवा अन्व॑मन्यन्त हृद्भिः समु श्रिया नासत्या सचेथे ॥ ९७॥ 
यदयातं दिवोदासाय वर्तिर्भरद्वांजायाश्चिना हय॑न्ता I 
रेवदुंचाह सचनो रथो वां वूषभश्च॑ शिंशुमारश्च युक्ता ॥२८॥ 
र॒यिं सुक्षत्रं स्व॑पत्यमारयुः सुवीर्य' नासत्या वह॑न्ता । 
आ जह्नलावीं सम॑नसोप वाजैस्त्रिरहों भागं दधतीमयातम्‌॥ १९ ॥ 
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११२ ऋग्वेदसंहिता 
'परिविष्ट जाहुषं विश्वत॑: सीं सुगेभिर्नक्तमूहथू रजोभिः । 
विभिन्दुना नासत्या रथेन वि पर्वताँ अजरयू अंयातम्‌॥ २०॥ 

-अथ द्वादशो चर्गः॥ १२॥ . 
` एकस्या वस्तोरावतं रणांय वर्शमश्विना सनयें सहस्त्रां। 

निर॑हतं दुच्छुना इन्द्रवन्ता पृथुश्रवसो वृषणावरांती: ॥२१॥ 
श्रस्य॑ चिदार्चत्कस्यांवतादा नीचादुच्चा चंक्रथुः पात॑वे वा: । 
शयवें चिन्नासत्या शर्चीभिर्जसुरये स्तर्य' पिप्यथुर्गाम्‌ ॥२२॥ 
अवस्यते स्तुंबते कृष्णियाय ऋजूयते नांसत्या श्चीभिः। : ` 
पशुं न नष्टमिंव दर्शनाय विष्णाप्वं ददथुर्विश्वंकाय ॥२३॥ 
दश रात्रीरशिंवेना नव द्यनर्वनब्ध्धै श्नथितमप्स्वपन्तः । 
विप्रुतं रेभमुदनि प्रवृक्तमुन्निन्यथुः सोममिव स्त्रुवेण॑ . ॥ २४॥ 
) प्र वां दंसास्यश्विनावंबोचम॒स्य पतिं: स्यां सुगर्वः सुवीरः। | 
उत पर्श्यन्नशनुवन्दीर्घमायुरस्तमिवेज्जरिमाणे जगम्याम्‌ ॥२५॥ 
[११७] सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
- ऋषि:--कक्षीवान्‌॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-९ निचृत्पङ्किः; २, ४, ७, १२, १६-१९ निचृत्‌ 
निष्ट्प्‌र ३, ५, २४ त्रिष्टुप्‌; ६, २२ विराट्पङ्िः; ८-२०, २३-२५, २०, २३ विराट्‌- 
त्रिष्टुप्‌ ११, २१, २५ भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः-१, ६, ११, २९, २२, २५ पञ्चमः; 
२-५, ७-१०, १२-२०, २३,. २४ धैवतः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३॥ 


मध्वः सोम॑स्याश्विना मदांय प्रत्नो होता विवासते वाम्‌ । 
बहिंव्म॑ती रातिर्विश्रिता गीरिषा यांतं नासत्योप वाजैः ॥२॥ 
खो वामश्विना मन॑सो जवीयान्रथः स्वश्वो विश॑ आजिगांति। 
येन गच्छ॑थः सुकृतों दुरोणं तेन॑ नरा वर्तिरस्मभ्यं यातम्‌ ॥२॥ ` 
ऋषि नरावंहसः पाञ्च॑जन्यमृबीसादत्रिं मुञ्चथो गणेन । 
` मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया ऑनुपूर्व वृंषणा चोदयन्ता ॥ ३॥ 
अश्वं न गूळहमंश्विना दुरेवैत्रषिं नरा वृषणा रेभमप्सु । 
सं तं रिंणीथो विप्रुतं दंसोभिर्न वाँ जूर्यन्ति पूर्व्या कृतानिं ॥ ४॥ 
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सुषुप्वास न नि्कतेरुपस्थें सूर्य न वंस्त्रा तम॑सि क्षियन्तम्‌ । 
शुभे रुक्मं न दर्शतं निर्खातमुदूपथुरश्विना वन्द॑नाय ॥५॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 
तद्वां नरा शंस्यै पञ्चियेणं कक्षीव॑ता नासत्या परिज्मन्‌। 
श॒फादश्व॑स्य वाजिनो जनांय शतं कुम्भाँ असिञ्चतं मधूनाम्‌॥ ६॥ 
युवं नरा स्तुवते क्रष्णियार्य विष्णाप्वं ददथुर्विश्वंकाय। 
घोषांयै चित्पितृषदें दुरोणे पत्तिं जूर्यम्त्या अश्विनावदत्तम्‌॥ ७॥ 
सुवं श्यावाय रुश॑तीमदत्तं महः क्षोणस्याश्विना कण्वांय। 
प्रवाच्यं तद्‌ वृषणा कृतं वां यन्नार्षदाय श्रवों अध्यधत्तम्‌॥ ८ ॥ 

'. पुरू वर्पीस्यश्विना दधांना नि पेदर्व ऊहथुराशुमश्वम्‌ । 
सहस्रसां वाजिनमप्रतीतमहिहर्ने श्रवस्यं] तरुत्रम्‌ ॥९॥ 
एतानिं वां श्रव॒स्या सुदानू ब्रह्माङ्गूषं सद॑नं रोद॑स्योः। 
यह्वा पज्रासो अश्विना हव॑न्ते यातमिषा च॑.विदुषे च वाज॑म्‌॥ १०॥ ` 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ [ 
सूनोमनिनाश्विना गृणाना वाजं विप्रांय भुरणा रद॑न्ता। 
आगस्त्ये ब्रह्मणा वावृधाना सं विश्पल्त्रै नासत्यारिणीतम्‌॥ ९९॥ ` 
कुह यान्तां सुष्टुतिं काव्यस्य दिवों नपाता वृषणा शयुत्रा । 
हिर॑ण्यस्येव कलशं निखांतमुदूंपथुर्दशमे अश्चिनाईन्‌. ॥२२॥ 
युवं च्यवांनमश्चिना जर्॑तं पुनर्युवानं चक्रथुः शचीभिः । 
सुवो रथै दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नासत्यावृणीत ॥१३॥ 
युवं तुग्राय पूर्व्येभिरेवैं: पुनर्मन्याब॑भवतं युवाना ॥ 
युवं भुज्युमणीसो निः संमुद्राद्विभिरूहथुन्रश्ज्रेभिरश्वैँः ॥ २४॥ 
अजोहवीदश्विना तौग्र्यो वां प्रोळ्हः समुद्रमव्यथिजगन्वान्‌। 
निष्टमूहथुः सुयुजा रथेन मनोजवसा वृषणा स्वस्ति ॥१५॥ 


२२३ 
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अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो यत्सीममुंञ्चतं वृक॑स्य।  _ 
वि जयुर्षा ययथुः सान्वद्रेर्जात विष्वाचो अहतं विषेर्ण ॥ १६॥ 
शतं. मेषान्वृक्ये मामहानं तमः प्रंणीतमशिवेन पित्रा। 
आक्षी त्रश्‍्त्राश्‍वे अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्धार्य चक्रथुर्विचक्षे ॥ १७ ॥ 
शुनमन्धाय. भरमह्वयत्सा. वृकीरश्विना वृषणा नरेतिं। . 
जारः कनीनडव चक्षदान ऋज़ाएवँ: शतमेकं च मेषान्‌॥ १८ ॥ 
मही -वामूतिरश्विना मयोभूरुत स्त्रामं धिष्ण्या सं रिणीथः। 
अथां युवामिर्दह्यय॒त्पुर॑न्धिराग॑च्छतं सीं वृषणाववोभिः॥ १९ ॥ 
अधेनुं दस्त्रा स्तर्यपै. विषक्तामपिन्वतं श॒यवे अश्विना गाम्‌। 


सुवं शचीभिर्विमदार्य जायां न्यूहथुः, पुरुमित्रस्य योषाम्‌॥ २० ॥७ 


अथ सप्तदशो वर्गः ॥ २७॥ 


सबं वृर्केणाश्विना चपन्तेष॑ दुहन्ता मनुषाय दस्त्रा . । 
अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिंश्चक्रथुरायौय ॥२१॥ 
आथर्वणायाश्‍विना दधीचेऽ शव्यं शिरः प्रत्यैरयतम्‌ । 


.स वां मधु. प्र वोचद्तायन्त्वाष्रं यह॑स्त्रावपिकक्ष्य वाम्‌॥ २२॥ 


सदां कवी सुम॒तिमा च॑के वां विश्वा धियो अश्विना प्राव॑तं मे। 
अस्मे र॒यिं नासत्या बहन्त॑मपत्य॒साचं श्रुत्यं. रराथाम्‌ ॥२३॥ 


_ हिर॑ण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्रं. न॑रा वध्चिमत्या अंदत्तम्‌। 
' त्रिधा ह श्यावमश्विना विकस्तमुज्जीवस ऐरयतं सुदानू॥ २४॥ 
_एत्तािं वामश्विना वीर्याणि प्र पूर्व्याण्यायवो5 वोचन्‌ । 
ब्रह कृण्वन्तो वृषणा युवभ्याँ सुवीरासो विदथमा वंदेम॥ २५ ॥ 


[ ११८ ] अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कक्षीवान्‌॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-९-१९, भुरिक्पङ्कि:; २, ५, 
७ त्रिष्टुप्‌; ३, ६, ९, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ ` 
स्वरः-१, ११ पञ्चमः; २-१० धैवतः॥ 
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अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
आ वां रथो अश्विना श्येनर्पत्वा सुमूळीक: स्ववा यात्व॒र्वाङ्‌ 
यो मर्त्य॑स्य मन॑सो जवींयान्त्रिवन्थुरो वंषणा वार्तरंहाः था ₹॥ 
त्रिवन्धुरे्ण त्रिवृता रथेंन त्रिचक्रेर्ण सुवृता- यांतमर्वाक्‌ 
पिन्व॑तं -गा जिन्वत्तमर्वतो नो वर्धयंतमश्विना-वीरमस्मे ॥२॥ 
. प्रवद्यामना सुवृता रथेन दस्त्रांविमं श्रृंणुतं श्लोकमत्र; । ` 
किमङ्ग वां प्रत्यव॑र्तिं गमिंछाहुर्विप्रांसो अश्विना पुराजाः ॥ ३॥ 
आ वाँ शयेनासो अश्विना वहन्तु रथै युक्तासं आशवः पततद्घा। . ` 
ये अपुरों दिव्यासो न गर्धा अभि प्रयों नासत्या वह॑न्ति : ॥ ४ ॥ 
आ वां र्थ युवतिर्स्तिक्ठदत्र' जुट्टी न॑रा दुहिता सूर्यस्य - । ` 


परि वामश्वा वपुंषः पतङ्गा वयो चहन्त्वरुषा अभीक ॥५॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


उद्ठन्दनमैरतं दंसनाभिरुद्रेभं दंस्त्रा वृषणा शचीभि नः 

निष्टौग्रयं पारयथः समुद्रात्‌ पुनश्च्यवानं चक्रथुर्युवानम्‌ ॥६॥ 

युवमत्रयेष वनीताय तप्तमूर्जमोमान॑मश्विनावंधत्तम । ` 

युवं कण्वायापिरिप्ताय चक्षुँ: प्रत्य॑धत्तं सुष्टुति जुजुषाणा ॥ ७॥ 

युवं धेनुं शयवे नाधितायापिन्वतमश्विना पूर्व्याय । 

अमुंञ्चतं वर्तिकामंहसो निः प्रति जङ्कौ विश्पलाया अधत्तम्‌॥ ८,॥ 

युव श्वेतं पेदव इन्द्रजूतमहिहनंमश्विनादत्तमश्वंम्‌ 

जोहूत्रमर्यो अभिभूतिमुग्रं सहस्त्रसां वृष॑णं वीड्वङ्घम्‌ ॥२९॥ 

ता वाँ नरा स्वव॑से सुजाता हर्वामहे अश्विना नाध॑मानाः । 

आ न उप वसुमता रथेन गिरो जुषाणा सुंवितायं यातम्‌॥ १० ॥ 
_ आ श्येनस्य जव॑सा नूतनेनास्मे यांत नासत्या सजोषा; । 

हवे हि वामश्विना रातहव्यः शश्वत्तमाया उषसो व्युंशे॥ ११ ॥ 
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[ ११९ ] एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कक्षीवान्‌ दैर्घतमसः॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः-२, ४, ६ निचृज्जगती; २, ५, ९ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ३, ७, ९० जगती; ८ विराड्जगती॥ स्वरः-१, ३, ४, ६-८, १० निषाद 
२, ५, ९ धैवतः॥ 
अथ विंशो .वर्गः॥ २०॥ 


आ वां रथँ पुरुमायं म॑नोजुनं जीराश्वं यज्ञियं जीवसे हुवे। 
सहस्त्रकेतु चनिनं शतह्ठसुं शरुष्टीवानं वरिवोधामभि प्रय: ॥ १ ॥ 
ऊर्ध्वा धीतिः प्रत्य॑स्य प्रयांमन्यधांयि शस्मन्त्सम॑यन्त आ दिश॑ः। 
स्वदामि घर्म प्रतिं यन्त्यूतय आ वामूर्जानी रर्थमश्चिनारुहत्‌॥ २॥ 
सं यन्मिथः प॑स्पृधानासो अग्म॑त शुभे मखा अमिता जायवो रणें। 
डे युवोरह॑ प्रवणे चेंकिते रथो यर्दश्विना वह॑थः सूरिमा वर॑म्‌॥ ३ ॥ 
युवं भुज्युं भुरमांणं विर्भिर्गत स्वयुक्तिभिर्निवहन्ता पितृभ्य आ। | 
यासिष्टं वर्तिवैषणा विजेन्यं। दिवोदासाय महि चेति वामवः ४॥ 
युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रथं वाणीं येमतुरस्य शर्ध्यम्‌। 
आ वाँ पत्तित्वं स॒ख्याय॑ ज॒ग्मुषी सोषांवृणीत जेन्या युवां पर्ती ॥ ५॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


युवं रेभं परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन॑ घर्म परिंतप्तमत्र॑ये । 
युवं श॒योर॑व॒सं पिंप्यथुर्गवि प्र दीर्घेण वर्न्दनस्तार्यायुंषा ॥६॥ 
युवं वन्द॑नं निर्त्रशतं जरण्यया रथं न दंस्त्रा करणा समिन्वथः । 
क्षेत्रादा विप्रै जनथो विपन्यया प्र वामत्रं विधते दंसना भुवत्‌॥ ७॥ 
अरांच्छतं कृप॑माणं परावतिं पितुः स्वस्य॒ त्यज॑सा निबांधितम्‌। 
स्वर्वतीरित ऊतीर्सुबोरह॑ चित्रा अभीके अभवन्नभिष्ट॑यः ॥ ८ ॥ 
उत स्या वां मर्धुमन्मक्षिकारपन्मदे सोम॑स्यौशिजो हुंवन्यति । 
युवं दधीचो मन आ विवासथोऽथा शिरः प्रतिं वामश्व्यं वदत्‌॥ ९॥ 
युव पेदवे पुरुवारमश्विना स्पृधां श्वेत तरुतारै दुवस्यथः। 
शर्यैरभिद्युं पूर्तनासु दुष्टरं चर्कृत्यमिन्द्रॅमिव चर्षणीसह॑म्‌॥ १० ॥ 
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_ प्रथमं मण्डलम्‌ २१७ 
[ ९२० 1 विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः-उशिकपुत्रः कक्षीवान्‌॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-९, १२ पिपीलिकामंध्यानिचृदगायत्री; 
२ भुरिग्गायत्री; ३ स्वराट्ककुबुष्णिक्‌; ४ आर्ष्यनुष्टुप; ५ आर्ष्युष्णिक्‌; ६ विराडार्ष्युष्णिक्‌; 
७ स्वराड्ार्ष्यनुष्टुप्‌; ८ भुरिगुष्णिक्‌; ९ भुरिगनुष्टुप्‌; १० गायत्री; ११ पिपीलिंकामध्या- 
विराङ्गायत्री॥ स्वरः-२, २, १०-१२ षड्जः; ३, ५, ६, ८ ऋषभः; 
` ४, ७, ९ गान्धारः॥ 
अथ द्वाक्रिंशो वर्ग: ॥२२॥ 


का रांधब्दोत्राश्‍विना वां को वां जोष॑ उभयो: । कथा बिधात्यप्र॑चेताः ॥ १ ॥ 
विद्वांसाविद्दुर: पृच्छेदविद्वानित्थार्परो अचेताः । नू चिन्नु मर्ते अक्रौं॥ २ ॥ 


ता विद्वांसा हवामहे वां ता नों विद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य = 
प्रार्चद्दयंमानो युवाकु ॥३॥ 
वि पृच्छामि पाक्या३ न देवान्वर्षट्कृतस्यादभुतस्यं दस्त्र 
पातं च सह्य॑सो युवं च॒ रभ्य॑सो न ॥४॥ 
प्र या घोषे भृर्गवाणे न शोभे ययां वाचा यज॑ति पज्रियो वांम। 
प्रेषयुर्न विद्वान्‌ Wun 
अथ त्रयोकिंशो वर्गः॥ २३॥ . | 
श्रुतं गायत्रं तर्कवानस्याहँ चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌ ` 1 
आक्षी शुंभस्पती दन्‌ | ॥६॥ 
युवं ह्यास्तं म॒हो रन्‌ युवं वा यन्निरततंसतम्‌ ह 1 
ता नो बसू सुगोपा स्यांतं पातं नो वृकादघायोः  . Msn 
मा कस्मै धातमभ्य॑सित्रिणे नो माकुत्रा नो गृहेभ्यो धेनवों ग । | 
स्तनाभुजो अरशिंश्वी ten 
` दुहीयन्मित्र्धितये युवाकुं राये च॑ नो मिमीतं वाज॑वत्यै । 
इषे च॑ नो मिमीतं धेनुमत्यै WRN 


अश्विनोरसनं रथ॑मनश्वं वाजिनींवतोः। तेनाहं भूरिं चाकन ॥२०॥ 
अयं स॑मह मा तनूह्याते जनाँ अनुं। सोमपेयं सुखो रथ॑ः ॥२२॥ 
अध स्वप्नस्य निर्विदेऽभुंञ्जतश्च रेवत॑ः। उभा ता बस्त्रिं नश्यतः ॥ ९२॥ 


 €CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


११८ ऋ्वेदसंहिता 
अष्टादशोञनुवाकः [ १२२ ] 'एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-+ओऔशिज: दैर्घतमसः कक्षीवान्‌॥ देवता-विश्वे देवा इन्द्रश्च छन्द:-१, ७, 
९३ भुरिक्पङ्क्रिः; २, ८, २० त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६, १२, १४,.१५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
५, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, ७, १३ पञ्चम 
२-६, ८-९२, १४, १५ धैवतः ॥ 
अथ चतुर्विशो चर्गः॥ २४॥ ` 
कदित्था नूँ: पात्रं देवय॒तां श्रब॒द्‌ गिरो अङ्गिरसां तुरण्यन्‌। 
प्र यदानड्विश आ हर्म्यस्योरु ˆ क्रसते अध्वरे यज॑त्रः ॥ १॥ 
स्तम्भीद्ध दां स धरुणं प्रुषायदुभुर्वाजांय द्रविणं नरो गोः। 
अनुं स्व॒जां म॑हिषश्च॑क्षतः त्रां मेनामश्वस्य परि मातरं गोः॥ २॥ 
नक्षब्दव॑मरूणीः पूर्व्यं राट्‌ तुरो विशामङ्गिरसामनु द्यून्‌। 
तक्षद्वज्रं निस्रुंतं त॒स्तम्भद्‌ द्यां चतुष्पदे नयीय द्विपादे॥ ३॥ 
अस्य मर्दै स्वर्यी दा: ऋतायापींवृतमुस्त्रियांणामनींकम्‌। 
सब्द प्रसर्गे' त्रिककुम्निवर्तदप द्रुहो मानुषस्य दुरो वः॥४॥ 
तुभ्यं पयो यत्पितरावनीतां राध॑ः सुरेतंस्तुरणे भुरण्यू। . 
शुचि यत्ते रेक्ण आय॑जन्त सबर्दुघायाः: पय॑ उस्त्रियांयाः॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 
अध प्र जज्ञे तरणिर्ममत्तु प्र रोच्यस्या उषसो न सूरं:। 
इन्दुर्येभिराष्ट स्वेदुहव्यैः स्त्रुवेण सिञ्चञ्जरणाश्चि धाम॑ ६॥ 
"स्विध्मा यद्‌ वनधितिरपस्यात्सूरो अध्वरे परि रोध॑ना गोः। 
- यब्द्ध प्रभासि कृत्व्याँ अनु झूननर्विशे पश्विषे तुराय॑॥ ७॥ 
अष्टा महो दिव. आदो हरी इह झुंम्नासाहमभि योंधान उत्स॑म्‌। 
: हरिं यत्ते म॒न्दिन॑ दुक्षन्वृधे गोर॑भसमद्रिभिर्वाताप्य॑म्‌॥ ८ ॥ 
त्वमायसं प्रति वर्तयो गोर्दिवो अश्मांनसुपंनीतमृभ्वां। 
कुत्सांय यत्र॑ पुरुहूत वन्वञ्छुष्णमनन्तैः ` परियासि वधैः ॥ ९॥ 
पुरा यत्सूर॒स्तमंसो अपीतिस्तर्मद्रिवः फलिगं : हेतिम॑स्य। 
. शाष्णास्य चित्परिहितं यदोजों दिवस्परि सुग्रथितं तदाद॑ः॥ १० ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ ११९ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ . ३ 
अनु त्वा मही पाज॑सी अचक्रे द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कर्मन्‌। . 
त्वं वृत्रमाशरखाने सिरासु महो वञ्रेण सिष्वपो वराहुम्‌॥ ११ ॥ 
त्वमिन्द्र नर्यो याँ अवो नृन्तिष्ठा वात॑स्य सुयुजो वहिँछान्‌। 
यं तें काव्य उशना मन्दिनं दाद्‌ वृत्रहणं पार्य' ततक्ष वञ्र॑म्‌॥ १२॥ : 
त्वं सूरों हरितों रामयो : नृन्भर॑च्यक्रमेतंशो नायमिन्द्र।  - 
प्रास्य॑ पारं न॑व॒तिं नाव्यानामपि कर्तम॑वर्तयोऽ य॑ज्यून्‌॥ ९३॥ 
त्वं नों अस्यां इन्द्र दुर्हणांयाः पाहि व॑ज्रिवो दुरितादभीके । ` ` 
प्र नो वाजांब्रथ्यो३ अश्व॑बुध्यानिषे य॑न्धि श्रव॑से सूनतायै॥ ९४॥ 
मा सा तें अस्मत्सुमतिर्वि द॑सद्ठाज॑प्रमहः संमिषों वरन्ता। ४ 
आनो भज मघवन्गोष्वर्यो मंहिँछास्ते सधमार्ढः स्यामः. ९७॥ 
इति प्रथमाष्टकेऽ ष्टमोऽध्यायः ॥ : 
` इति प्रथमोऽष्टकः ॥ 


_ अथ द्वितीयोऽ ष्टकः -- ;- 
अथ द्वितीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः 
[ १२२ ] द्वाविंशत्युत्तरशततंमं सूक्तम्‌ ` टक 
क्रषिः--कक्षीवान्‌॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्दः- १, ५, ९४ भुरिक्पङ्क्तिः; ३, : २८ स्वराट्पङ्कि:; २, 
९, १०, १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्पङ्किः; ६ विराट्पङ्किः; ७, .१९ त्रिष्टुप; ८,, ९२ निचत्‌ 


त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ३-६, १४, १५ पञ्चमः; २, ७-१३ धैवत:॥ ` ` 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥९॥ 


प्रे वः पान्ते रघुमन्यवो5 न्थो यज्ञं. रुद्रायं मीळ्हुषे- भरध्वम्‌। 
दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरैरिषुध्येव मरुतो रोद॑स्योः ॥ २-॥ 
पत्नींव पूर्वहूतिं वावृधध्यां उषासानक्ता पुरुधा. विदांने । 
स्तरीर्नात्कं व्युंते वसाना सूर्यस्य. श्रिया सुदूशी "हिर॑ण्यैः त २॥ 
ममत्तु. नः परिंज्मा बसर्हा. समत्तु वातो अपां वृर्षण्वान्‌। 
शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं नस्तन्नो विश्वे वस्विस्यन्तु देवा: ॥३॥ 
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१२० ऋव्वेद्संहिता 
` उत त्या में यशसां शवेतनायै व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्यैँ। 
प्र वो नपातमपां कृणुध्वं प्र मातरां रास्पिनस्यायोः॥ ४॥ 
आ चों रुवण्युमौशिजो हुवध्यै घोषेव शंसमर्जुनस्य नंशें। 
प्र व॑ः पूष्णे दावन आँ अच्छा वोचेय वसुतातिमग्नेः ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 
श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमोत श्रुंत सद॑ने विश्वतः सीम्‌। 
श्रोतुं नः श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्षेत्रा सिन्धुरद्भिः ॥ ६॥ 
स्तुषे सा वा वरुण मित्र रातिर्गवाँ शता पृक्षयामेषु पञ्रे। 
श्रुतरथे प्रियरथे दधानाः स॒द्यः पुष्टिं निरुन्धानासो अग्मन्‌॥ ७॥ 
अस्य स्तुषे महिमघस्य राधः सचा सनेम्‌ नहुषः सुवीराः। 
जनो यः पञ्रेभ्यों वाजिनीवानश्वावतो र॒थिनो मह॑ सूरिः॥ ८ ॥ 
जनो यो मिंत्रावरूणावभिश्ुगपो न वॉ सुनोत्यक्ष्णयाध्रुक्‌ । 
स्वयं स यक्ष्मं हृद॑ये नि ध॑त्त आप यदीं होत्रांभिर्त्रहृतावां॥ ९॥ ` 
स व्राध॑तो नहुषो दंसुजूतः शर्धस्तरो नरां गूर्तश्रंवाः। 


विर्सृष्टरातिर्याति बाळ्हसृत्वा विश्वांसु प॒त्सु सदमिच्छूरः ॥ १० ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
अध ग्मन्ता नहुषो हव सूरेः श्रोता राजानो अमृतस्य मन्द्राः । 


नभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रश॑स्तये महिना रथ॑वते॥ ११ ॥ 
एतं शर्ध धाम यस्य॑ सूरेरित्य॑बोचन्‌ दश॑तयस्य नंशें । 
झुम्नानि येषु च॒सुतांती रारन्विश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वाज॑म्‌॥ १२ ॥ 
मन्दामहे .दर्शतयस्य धासेष्ठिर्यत्पञ्च बिभ्र॑तो यन्त्यन्ना। 
किसिष्टाश्व॑ इष्टरं श्मिरेत ईशानासस्तरुष त्रश्व्जते नृन्‌ ॥२३॥ 
हिर॑ण्यकर्णं मणिग्रीवमर्णस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवा: । 
आर्यो गिर॑ः स॒द्य आ जग्मुषीरोस्त्राश्चांकन्तूभयेंष्वस्मे॥ ९४॥ 
जचत्वारों मा मशर्शारस्य शिश्वस्त्रयो राज्ञ आय॑वसस्य जिष्णोः । 
रथो वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूम॑गभस्तिः सूरो नाद्यौत्‌॥ १५॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ १२१ 


[ १२३ ] त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ - 
ऋषिः -दीर्घतमसः पुत्रः कक्षीवान्‌॥ देवता-उषाः॥ छन्द:-९, ३, ६, ७, ९, २०, 
.. १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ८, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌; ११ भुरिक्पङ्िः ॥ 
स्वरः-९-१०, १२, १३ धैवतः; ११ पञ्चमः ॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥४॥ . 
पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैरने देवासो अम॒तांसो अस्थुः। 
कृष्णादुद॑स्थादर्या३ विहांयाश्चिक्रित्सन्ती मानुषाय क्षयांय॥ १ ॥ 
पूर्वा विश्व॑स्माद्‌ भुर्वनादबोधि जय॑न्ती वाजँ बहती सनुत्री । 
उच्चा व्यंख्यद्युवतिः पुनर्भूरोषा अगन्प्रथमा पूर्वहूतौ ॥ २॥ 
यदद्य भागं विभजासि नभ्यं उषो देवि मर्त्यत्रा सुंजाते। 
देवो नो अत्र सविता दमूना अनांगसो वोचति सूयीस॥ ३॥ 
गृहंगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दधांना। 
सिषासन्ती दयोतना शश्वदागादग्रमग्रमिद्धजते वसूंनाम्‌॥ ४॥ 
भग॑स्य॒ स्वसा वरुणस्य जामिरुषः सून॒ते प्रथमा ज॑रस्व। 


पश्चा स द॑घ्या यो अघस्य॑ धाता जयेम तं दक्षिणया रथेन ॥५॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 


उदीरतां सूनृता उत्पुरन्धीरुदग्रयंः शुशुचानासो अस्थुः । 
स्पार्हा वसूनि तम॒साप॑गूळहाविष्क़ंण्वन्त्युषसों विभाती ॥६॥ 
अपान्यदेत्यभ्यपन्यदेंति विषुरूपे अह॑नी सं चरेते 
परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकरद्यौदुषाः शोशुचता रथेन ॥७॥ 
सदुशींरद्य स॒दूशीरिदु श्वो दीर्घ संचन्ते वरूणस्य धाम॑ । 
अनवद्यास्त्रिंशतं योज॑नान्येकैँका क्रतुं परि यन्ति स॒द्यः ॥८॥ 
जानत्यह्नः प्रथमस्य नाम॑ शुक्रा कृष्णांद॑जनिष्ट श्वितीची 

ऋतस्य योषा न मिनाति धामाहरहर्निष्कृतमाचर॑न्ती ॥९॥ 
कन्येव तन्वाई शाशंदानाँ एषि देवि देवमिर्यक्षमाणम्‌। 
संस्मय॑माना युवतिः पुरस्तांदाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती ॥९०॥ 
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अथ षष्ठो वर्ग: 0 ६॥. . | 
सुसंकाशा मातमृष्टेव योषाविस्तन्वै कृणुषे दुशे कम्‌ । 
भद्रा त्वमुंषो वितरं व्युच्छ न तत्ते. अन्या उषसों नशन्त॥ ११ ॥ 
अशश्‍वांवतीर्गोर्मतीर्विश्‍ववांरा यत॑माना रश्मिभिः सूर्य स्य। | 
परा च यन्ति पुनरा च॑ यन्तिं भद्रा नाम वह॑माना उषासंः ॥ १२ ॥ 
ऋततस्य॑ रश्मिर्मनुयच्छमाना भद्रंभंद्रें क्रतुमस्मासु धेहि । 
उषो नो अद्य सुहवा व्युछास्मासु रायों मघवंत्सु च स्युः॥ १३॥ 
| [ १२४ 1 चतुर्विशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--कक्षीवान्‌ दैर्घतमसः ॥ देवता--उषाः॥ छन्दः- १, ३, ६, ९, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, २३ भुरिक्पङ्किः; ४, ७, ९९ त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्कः; ८ विराट्पङ्किः; १२ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ३, ४, ६, ७, ९-९२ धैवतः; २, ५, ८, ९३ पञ्चमः॥ 
) अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ ? 


उषा उच्छन्ती समिधाने आग्रा उद्यान्त्सूर्य उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌। 
देवो नो अत्र॑ सविता न्वर्थं प्रासावीद्‌ द्विपत्प्र चतुष्पदित्यै ॥ १ ॥ 

. अमिनती दैव्यानि ब्र॒तानिं प्रमिन॒ती म॑नुष्यां युगानि ड 
इंसुषींणामुपमा शश्व॑तीनामायतीनां प्र॑थमोषा व्यद्यौत्‌ ॥२॥ 
एषा दिवो दुंहिता प्रत्यंदर्शि ज्योतिर्वसांना समना पुरस्तांत्‌। 
हृतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशों मिनाति॥ ३॥ 
उपो अदि शुन्ध्युवो न वक्षों नोधाइवाविरंकृत प्रियाणिं। 
,अदासन्न संसतो बोधयन्ती शाशवत्तमागात्पुनरेसुषीणाम्‌॥ ४ ॥ 
पूर्वे अर्धे रज॑सो अप्त्यस्य गवां जनित्र्यकृत प्र केतुम्‌। 
व्यू. प्रथते वितरं वरीय ओभा पृणन्ती पित्रोरूपस्था ॥ ५॥ 

अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ , र 
एवेदेषा पुरुतर्मा दुशे कं नाजामिं न परि वृणक्ति जामिम्‌। 

. अरेपसा' तन्वाई शाशंदाना नार्भादीषते न महो विभाती॥ ६॥ 

_ अभ्रातेव॑ पुंस एति प्रतीची गंतारुगिंव स॒नये धनानाम्‌  . 
जायेव पर्त्य उश॒ती सुवासां उषा हस्त्रेव नि रिंणीते अप्स॑ः॥ ७॥ 
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प्रथम मण्डलम्‌ ९२३ 
स्वसा स्वस्रे ज्याय॑स्यै योनिंमारैगपैत्यस्याः प्रतिचक्ष्येच। ` 
व्युच्छन्ती रश्मिभिः सूर्यस्याञ्ज्यङ्के समनगाईव व्राः॥ ८ ॥ 
आसां पूर्वीसामह॑सु स्वसृणामर्परा पू्वीमभ्येति पश्चात्‌। 
ताः' प्र॑ज्रवन्नव्य॑सीर्नूनम॒स्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उषासः ॥ ९ ॥ 
प्र बोधयोषः पृणतो म॑घोन्यबुंध्यमानाः प॒णयः ससन्तु। - | 
रेवर्दुच्छ मघर्वद्धयो मघोनि रेवत्स्तोत्रे सूनते जारय॑न्ती॥ १० ॥ 


अथ नवमो वर्ग: ९॥ 

अवेयमश्वैद्युवतिः पुरस्ताद्युद्धे गवांमरुणानामनींकम। 

वि नूनमुच्छादसति प्र॑ केतुर्गह्णहमुर्प तिष्ठाते अग्नि: ॥ ११ ॥ 
उत्ते वयश्चिद्वसतेर॑पप्तत्नरश्च ये पितुभाजो व्युष्टौ । 

अमा सते वहसि भूरिं वाममुषों देवि दाशुषे मत्यीय॥ १२ ॥ 
अस्तोद्वं स्तोम्या ब्रह्म॑णा मेऽवींवृथध्वमुशतीरुंषासः । 
युष्माकं देवीरवंसा सनेम सहस्त्रिणँ च शत्तिन॑ च वाज॑म्‌॥ ९३॥ - 

[ १२५ ] पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कक्षीवान्‌ दैर्घतमसः॥ देवता-दम्पती॥ छन्द:- १, ३, ७ त्रिष्टुप्‌; २, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४, ५ जगती॥ स्वरः- ९-३, ६, ७ धैवतः; ४, ५ निषादः॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


प्राता रल प्रातरित्वा दधाति तं चिंक्कित्वान्प्रतिगह्या नि ध्॑ते। 
तेन॑. प्रजां बर्धय॑मान आयू रायस्पोषेण सचते सुवीर॑:॥ १ ॥ 
सुगुरसत्सुहिरण्यः स्वश्वों बृहदस्मै वय इन्द्रो दधात्ति। 
यस्त्वायन्तं वसुंना प्रातरित्वो मुक्षीजंयेव पर्दिमुत्सिनात्ति॥ २॥ 
आय॑म॒द्य सुकृत प्रातरिच्छञ्चिष्टेः पुत्रं वसुमता रथ्रेन। 
अंशोः सुतं पांयय मत्सरस्य॑ क्षयद्वीरं वर्धय सून॒तांभिः॥ ३॥ 
उप॑ क्षरन्ति सिन्ध॑वो मयोभुवं ईजानं च॑ यक्ष्यमांणं च धेनवः । 
पृणन्तै च पर्पुरिं च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उर्प यन्ति विश्वतः ॥ ४ ॥ 


त 
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२२४ ऋवेदंसंहिता 
नाकस्य पष्ठे अधि तिष्ठति: श्रितो यः पुणाति स ह देवेर्षु गच्छति। 
तस्मा आपो घृतमर्षन्ति सिन्ध॑व॒स्तस्मां इयं दक्षिणा पिन्वते सदा॥ ५॥ 
दक्षिणावतामिदिमानिं चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यीसः। 

दक्षिंणाबन्तो अमृत भजन्ते दक्षिणावन्तः प्र तिरन्त आर्युः॥ ६॥ 
सा पणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरय॑ सुद्रतास॑ः। 
अन्यस्तेषां परिधिर॑स्तु कश्चिदपृणन्तमभि सं य॑न्तु शोकां: ॥७॥ 
[९२६] षदड्धिशत्युत्तरशततम सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- २-५ कक्षीवान्‌; ६ भावयव्यः; ७ रोमशा ब्रह्मवादिनी ॥ देबता-विद्वासः॥ 
छन्दः- २, २, ४, ५ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ६, ७ अनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः- २-५ धैवतः; ६, . ७ गान्धारः॥ 


अथ एर्कादशो वर्गः॥ ९२.॥ 


अर्म॑न्दान्त्स्तोमान्प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य॑। 


यो में सहस्त्रममिंमीत सवानतूर्तो राजा श्रव॑ इच्छमांन IES 
शतं राज्ञो नाध॑मानस्य निष्काञ्छतमश्वान्प्रय॑तान्त्स॒द्य आदम्‌। ` 
शतं कक्षीवाँ असुरस्य गोनां दिवि श्रवोऽजरमा त॑तान ॥२॥ 


उप॑ मा श्यावाः स्वनयेन दत्ता व॒धूम॑न्तो दश रथांसो अस्थुः। 
षष्टिः सहस्त्रमनु गव्यमागात्सन॑त्कक्षीवा अभिपित्वे अह्वाम्‌ ॥३॥ 
चत्वारिंशददरश॑रथस्य शोणाः सहस्त्रस्याग्रे श्रेणि नयन्ति । 
` ` मदच्युर्तः कृशनावतो अत्यान्कक्षीवन्त उद॑मृक्षन्त पञ्चाः ॥४॥ 
पूर्वामनु प्रय॑तिमा द॑दे वस्त्रीन्‌ युक्ताँ अष्टावरिधांयसो गाः । 
सुबन्ध॑वो ये विश्यांइव त्रा अन॑स्वन्तः श्रव ऐर्षन्त पज्राः ॥५॥ 
_ आगधिता परिंगधिता या कशीकेव जङ्गहे । 
ददाति मह्यं यादुरी याशूंनां भोज्यां शता . ॥६॥ 
उपोप मे परां मृश मा में दभ्राणि मन्यथाः | 
सर्वाहम॑स्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥७॥ 
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१२५ 
एकोनविंशोऽनुवाकः [ १२७ ] सप्विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-२-३, ८, ९. अष्टिः; ४, ७, ११ भुरिगष्टिः 
५, ६ अत्यष्टिः; ९० भुरिगतिशक्वरी॥ स्वरः- ९-९, ११ मध्यम 


१० पञ्चमः॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सह॑सो जातवेदसं विप्रं न 
जातवेंदसम्‌। य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा 2 
घृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुह्वानस्य सर्पिष॑ ओ- ॥२१॥ 
सर्जि त्वा यज॑माना हुवेम ज्येष्ठमड्धिरसां विप्र मर्न्मभिर्विप्रेभि 


. शुक्र मन्म॑भिः। परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ डक 


शोचिष्केशं वर्षणं यमिमा विशः प्राव॑न्तु जूतये विशं ॥२॥ 
स हि पुरू चिदोज॑सा विरुक्मता दीद्यांनो भव॑ति द्रुहन्तरः | 

पर॒शुर्न ड्रुहन्त्रः। वीळु चिद्यस्य समृतौ श्रुवद्वनेव यत्त्थिम्‌ । 
निष्षह॑माणो यमते नाय॑ते धन्वासहा नांय॑ते ` ॥३॥ 
दूळहा चिदस्मा अनु दुर्यथा विदे तेजिंछाभिररणिभिर्दाष्ट्यबंसेऽग्रये 
दाष्ट्यब॑से। प्र यः पुरूणि गाह॑ते तक्षद्नेंव शोचिषा  । ` 
स्थिरा चिदन्ना नि रिंणात्योज॑सा नि स्थिराणि चिदोजसा ' ॥४॥ 


तम॑स्य पृक्षमुर्परासु धीमहि नक्तं यः सुदशतरो दिवातरादप्रायुषे 


दिवांतरात्‌। आदस्यायुर्ग्रभ॑णवद्वीळ्‌ शर्म न सूनवे ह 


भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरां अग्नयो व्यन्तो अजरा Wun 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥९३॥ 


स हि शर्धो न मारुतं तुविष्वणिरप्रस्वतीषूर्वरास्विष्टनिरार्तनास्विष्टनि: । 
आद॑न्द्व्यान्यांददिर्यज्ञस्य॑ केतुरर्हणा ` 


- अध॑ स्मास्य हर्षतो हषींवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नर॑ः शुभे न पन्थांम्‌॥ ६॥ 


द्विता यदीं कीस्तासो अभिद्यांवो नम॒स्यन्त॑ उपवोच॑न्त भुगंचो 
मथ्नन्तो दाशा भूर्गवः। अग्निरीशे बसूनां शुचिर्यो धणिरेषाम्‌ । 
प्रियाँ अंपिधीँ्वनिषीष्ट मेधिर आ च॑निषीष्ट मेधिरः . Wow 
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विश्वांसां त्वा विशां पर्ति हवामहे सवीसां समानं दम्प॑तिं भुजे 
सत्यगिर्वाहसं भुजे। अर्तिथिं मानुषाणां पितुर्न यस्यांसया | 

. अमी च विशवे अमृतांस आ वयो हव्या देवेष्वा वय॑ ten 

त्वम॑ग्ने सह॑सा सह॑न्तमः शुष्मिन्तमो जायसे देवतातये रयिर्न देवतांतये। 

शुष्मिन्त॑मो हि ते मदों झुम्निन्त॑म उत क्रतु 

अर्ध स्मा ते परिं चरन्त्यजर श्रुष्टीवानो नाज॑र ॥९॥ 

प्र वो महे सह॑सा सह॑स्वत उषर्बुधे पशुषे नाग्नये स्तोमों बभूत्वग्रये। _ 

प्रति यदीं हविष्मान विश्वासु क्षासु जोगुंवे । 

अग्रे रेभो न ज॑रत ऋषूणां जूर्णिहोत ऋषूणाम्‌ ` ॥१०॥ 

स नो नेदिष्ठं दर्दशान आ भराग्रें देवेभिः सर्चनाः सुचेतुना महो 

रायः सुचेतुर्ना। महिं शविष्ठ नस्कृधि सञ्चक्षे भुजे अस्यै ॥ 

महिं स्तोतृभ्यो मघवन्त्सुवीर्य मथीरुग्रो न शवसा ॥९९॥ 


[ १२८ ] अष्टाविशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- ९ निचृदत्यष्टिः; २ भुरिगष्टिः; 
३, ४, ६, ८ विराडत्यष्टिः; ५, ७ निचृद्टिः ॥ स्वरः-मध्यमः॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 
अयं जायत मनुंषो धरीमणि होता यर्जिष्ठ उशिजामर्नु व्रतमग्रि 
स्वमर्नु व्रतम्‌। विश्वश्रुष्टिः सखीयते रयिरिंव श्रवस्यते । 

अद॑ब्धो होता नि ष॑ददिळस्पदे परिंबीत इळस्पदे ॥२॥ 

तं यज्ञसाधमपि वातयामस्यृतस्य प॒था नम॑सा हविष्मता देवतांता 
इविष्म॑ता। स न॑ ऊर्जामुपाभृत्यया कृपा न जूर्यति । 

यं मातरिश्वा मनवे परावतों देवं भाः परावतः ॥ २॥ 
एवेन स॒द्यः पर्येति पार्थिवं मुहुर्गी रेतों वृषभः कनिंक्रदद्दधद्रेतः . 
कर्निक्रदत। श॒तं चक्षाणो अक्षभिर्देवो वनेंषु तुर्वणिः । 
सदो दर्धान उपरेषु सानुष्वग्निः परेषु सानुषु ॥३॥ 
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स सुक्रतुः पुरोहितो दमेंदमेऽ ग्रिर्यज्ञस्याध्वरस्य॑ चेतति क्रत्वां 

य॒ज्ञस्य॑ चेतति। क्रत्वा वेधा इंषूयते विश्वां जातानि पस्पशे 

यतो घृतश्रीरतिंथिरजांयत वहिर्वेधा अजायत २ वाता 
क्रत्वा यद॑स्य तर्विषीषु पृज्चते5 ग्रेरवेंण मरुतां न भोज्येषिराय 

न भोज्यां। स हि ष्मा दानमिन्वंति वसूंनां च मज्मना । 

स नस्त्रासते दुरितादंभिहुतः शंसांदघार्दभिहुत॑ ॥५॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५ ॥ 

विश्वो विहांया अरतिर्वसुर्दधे हस्ते दक्षिणे त्रणिर्न शिंश्रथच्छवस्यया 
न शिश्रथत्‌। विश्व॑स्मा इदिषुध्यते देवत्रा हव्यमोहिंषे उची 
विश्व॑स्मा इत्सुकृते वार॑मृण्वत्यग्रिद्दारा व्यूण्वति ` “दल. 
स- मानुषि वृजने शन्त॑मो हितोइय्िर्यज्ञेषु जेन्यो न विश्पतिः प्रियो 


९१२७ 


` सज्ञेषुं विश्पतिः । स हव्या मानुंषाणामिळा कृतानि पत्यते  । 


स न॑स्त्रासते वरुणस्य धूर्तेर्महो देवस्य धूर्ते Wen 
अग्निं होतारमीळते वसुंधितिं प्रियं चेतिंछमरतिं न्येरिरे 
हव्यवाहं न्येरिरे। विश्वार्यु विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम्‌ । 
देवासो रण्वमवसे वसूयवों गीर्भी रण्वं बंसूयबः . . ॥८॥ 
[ १२९ ] एकोनरत्रिंशडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २ निचृदत्यष्टि:; ३ विराडत्यष्टिः; ४ अष्टिः; ६ 
११ भुरिगष्टिः; १० निचृदष्टिः; ५ भुरिगतिशक्वरी; ७ स्वराडतिशक्वरी; ८, ९ स्वराट्‌ . 


शक्वरी ॥ स्वरः १-४, ६, २०, ९९ मध्यमः ;;५, ७-९ पञ्चमः॥ 
अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 


यं त्वं रथ॑मिन्द्र मेधसांतयेऽ पाका सन्त॑मिषिर प्रणयसि त 
प्रानंवद्य नय॑सि। स॒द्यश्चित्तमभिष्ट॑ये करो वश॑श्च वाजिनंम्‌ । ` 
सास्माक॑मनवद्य तूतुजान वेधसांमिमां वाचं न वेधसांम्‌ ॥२॥ 
स श्रुंधि यः स्मा पृत॑नासु कासु चिहक्षाय्यं इन्द्र भर॑हूतये नृभिरसि 
प्रतूर्तये नृभिंः। यः शूरैः स्व): सनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता .। | 
तमींशानास॑ इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌ ॥२॥ 
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दस्मो हि ष्मा वृष॑णं पिन्वसि त्वचं क॑ चिद्यावीरररुं शूर मर्त्यः 
परिवृणक्षि मरत्यंम्‌। इन्द्रोत तुभ्यं तद्दिवे तद्‌ रुद्राय स्वयशसे । 
भित्रायं वोचं वरुणाय सप्रथः सुमृळीकायं सप्रथ॑ - ॥३॥ 
आस्माक व इन्द्रमुश्मसीष्टये सखायं विश्वायु ग्रासहं युजं वाजेषु 
प्रासहं युज॑म्‌। अस्माकं ब्रह्मोतयेऽवा प॒त्सुषु कासु चित्‌ । 
नहि त्वा शत्रुः स्तर॑ते स्तृणोषि यं विश्वं शत्रु स्तृणोषि यम्‌ ॥४॥ 
नि घू नमातिमतिं कय॑स्य चित्तेजिंछ्ाभिररणिभिर्नोति- 
भिरुग्राभिरुग्रोतिभिंः। नेषिं णो यथां पुरानेनाः शूर मन्य॑से 
विश्वानि पूरोरप॑ पर्षि वह्लिरासाः वहिंनों अच्छं ॥५॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 

प्र तद्वोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेज॑ति रक्षोहा 

मन्म॒ रेज॑ति। स्वयं सो अस्मदा निदो वधैरजेत दुर्मतिम्‌ । 

अर्व स्त्रवेदघशंसो5 वतरमव॑ क्षुद्रमिंव स्त्रवेत्‌ Wau 
वनेम तद्द्धोत्र॑या चितन्त्या वनेर्म र॒यिं र॑यिवः सुवीर्यं रण्वं | 
सन्त सुवीर्यम्‌। दुर्मन्मानं सुमन्तुभिरेमिषा पृचीमहि | 

आ सत्याभिरिन्द्रै द्युम्तहतिभिर्यजत्रै द्युम्नहूतिभि Wn 
प्रप्रां वो अस्मे स्वयशोभिरूती प॑रिव॒र्ग इन्द्रो दुर्मतीनां 
दरींमन्दुर्मतीनाम्‌। स्व॒यं सा रिंषयध्ये या न॑ उपेषे अत्रैः = > 
हतेम॑सन्न वक्षति क्षिप्ता जूर्णिर्न वक्षति Wen 
त्वं न॑ इन्द्र राया परीणसा याहि पथाँ अनेहसा पुरो 

याह्यरक्षसां। सच॑स्व नः पराक आ सचस्वास्तमीक आ । 
पाहि नो दूरादारादभिष्टिभिः सदां पाह्यभि्टिंभि | ॥९॥ 
त्वं न॑ इन्द्र राया तरूषसोग्रं चित्त्वा महिमा संक्षदवंसे महे 
मित्रं नावंसे। ओजिष्ठ त्रातरविता रथं कं चिदमर्त्य 
अन्यमस्मद्रिरिषेः क॑. चिदद्रिवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः : ॥९०॥ | 
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' पाहि न॑ इन्द्र सुष्टुत स्रिधोऽवयाता सदमिहुर्मतीनाँ देव 


२२९ 


सन्‌ दुर्मतीनाम्‌। हन्ता पापस्य॑ रक्षसस्त्राता विप्र॑स्य मातः । ` 
अधा हि त्वां जनिता जीज॑नद्वसो रक्षोहण त्वा जीजनद्दसो ॥१९॥ 
[ १३० 1 त्रिंशडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
. ऋषि:-परुच्छेप: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः २, ५ भुरिगष्टिः; २, ३, ६, ९ स्वराडष्टिः 


४, ८ अष्टिः; ७ निचृदत्यष्टिः; १० विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २-६-९ मध्यमः; १० धैवतः ॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ 


एन्द्र याद्युर्प नः परावतो नायमच्छां विदर्थानीव सर्त्यतिरस्तँ 

राजेंव सत्पंतिः । हवामहे त्वा वयं प्रय॑स्वन्तः सुते सचा । ` ` 
पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये मंहिष्ठं वाज॑सातये ॥१५॥ 
पिबा सोम॑मिन्द्र सुवानमर््रिभिः कोशेंन सिक्तर्मव॒तं न वंसंगस्तातषाणो 

न वंस॑गः । मदाय हर्य॒ताय॑ ते तुविष्ट॑साय धाय॑से ` 1. 

आ त्वां यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेव सूर्यम्‌ - ॥२॥ 
अनिन्दद्विवो निहितं गुहां निधिं वेर्न गर्भ परिंवीतमश्म॑न्यनन्ते | 
अन्तरश्म॑नि। व्रजं वज्री गवांमिव सिर्षासन्नङ्िरस्तम प 
अपांवृणोदिष इन्द्रः परीवृता द्वार इषः परींवृता | ॥३॥ 
दादहाणो वञ्जमिन्द्रो गर्भस्त्योः क्षद्ेंतर तिग्ममर्सनाय सं श्यंदहिहत्याय २ 
सँ श्यत्‌। संविव्यान ओज॑सा शर्वोभिरिन्द्र मज्मनां 1: 
तष्टेव वृक्षं वनिनो नि वृश्चसि परश्वेव नि वृश्चासें ॥४॥ 
त्वं वृथां नद्यं इन्द्र सर्तवेऽ च्छां समुद्रम॑सृजो रथौँइव र 
वाजय॒तो रथाइव। इत ऊतीरयुञ्जत समानमर्थम्चितम्‌ क: 
धेनूरिंव मन॑वे विश्वदोहसो जनांय विश्वदोहसः ॥५॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥ १९ ॥ : सक 
इमां ते वाचै वसूयन्त आयवो रथं न धीरः स्वषां अतक्षिषुः. ` | 
सुम्नाय त्वाम॑तक्षिषुः । शुम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनम्‌ 


` अत्यमिव शर्वसे सातये धना विश्वा धनांनि सातये ७0६७ 
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भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोंदासाय महि दाशुषे नृतो वञ्रेण दाशुषे 
नुतो। अतिथिग्वाय शम्बरं गिरेरुग्रो अवाभरत्‌: `` : 
महो. धनांनि दयंमान ओज॑सा: विश्वा. धनान्योजसा : ॥७॥ 
इन्द्र: समत्सु यर्जमानमार्य प्रावद्विश्वेंषु शतमूतिराजिषु 

स्व॑र्मीव्व्हेष्वाजिषु। मत्नवे शासंदब्॒तान्त्वचै-कृष्णामरन्धयत्‌ । 

दक्षन्न विश्वे ततृषाणमोंषति न्यर्शसानमोषति . .. ॥८॥. 

सूरश्चक्रं प्र वृहज्जात ओज॑सा प्रपित्वे वाच॑मरुणो मुंषायतीशांन. 

आ मुंघायति। उशना यत्पेरावतो5 जंगचूतये कचे. । - 


` सुम्नानि विश्वा मनुंषेव तुर्वणिरहा विश्वेव तुर्वणिः | | ॥९॥ 
स नो नव्यैभिर्वषकर्मन्नुक्थैः पुरा दर्तः पायुभिः पाहि शग्मै । 
दिवोदासेभिरिन्द्र स्त॑वांनो वावृधीथा अहोभिरिव द्यौ ॥१०॥ 


[ १३१ 1 'एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, २ निचृदत्यष्टिः; ३, ५, ६, ७ भुरिगष्टिः 
४ विराडत्यष्टिः ॥-स्वरः- मध्यमः॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ | 


इन्द्राय हि द्यौरसुरो अनम्नतेन्द्रायं मही पंथिवी वरींमभिर्द्युम्नसांता 
वरींमभिः। इन्द्रं विश्वै सजोषसो देवांसो दधिरे पुर 5 
इन्द्राय विश्वा' सव॑नानि मानुषा रातानि सन्तु मानुंषा ॥ १॥ 
विश्वेषु हि त्वा संवनेषु-तुज्जतें- समांनमेक वृष॑मण्यवः पृथक 
स्वः सनिष्यवः पृथंक्‌। तं त्वा नावं न पर्षणि' शूषस्य॑ धुरि धींमहि। 
इन्द्रं न यज्ञैश्चितय॑न्त आयब्रः स्तोमेभिरिन्द्रमायवः ` ` ॥२॥ 
वि त्वां ततस्त्रे मिथुना:अंवस्यवो व्रजस्य साता गव्यंस्य निःसृजः 
सक्ष॑न्त इन्द्र निःसूर्ज:। यद्‌ गव्यन्ता द्वा. जना स्वर्यन्तां समूहैसि। .. 
आविष्करिक्रद्‌ वृषणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचाभुवंम्‌ - ॥३॥ 
विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरवः पुरे यदिन्द्र शारदीरवातिरः सासहान 
_ अवातिरिः । शासस्तमिन्द्र मर्त्यमर्यज्युंशवसस्पते  .. -.1 | 
__ महीममुष्णाः पृथिवीमिमां अपी म॑न्दसान इमा अप un 
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आदित्ते अस्य वीर्यस्य चर्किरन्मदेषु वृषन्नुशिजो यदार्बिथ म 

सखीयतो यदाविथ। चकर्थ कारमेभ्यः पृर्तनासु: प्रब॑न्तवे ˆ । ` 

ते अन्याम॑न्यां नस्रै सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत . ˆ ˆ “याख्या 

उतो नों अस्या उषसो जुषेत ह्यर्कस्य बोधि' हविंषो हवींमशिः 

स्व॑र्षाता हवींमभिः। यदिन्द्र हन्त॑वे मृधो वृंषा वज्रिञ्चिकेतसि | 

आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म॑- श्रुधि नवीयसः ॥&॥ 

त्वं तर्मिन्द्र वावृधानो अस्मयुरमित्रयन्ते तुविजात मर्त्य वञ्रैंण, 

शूर मर्त्य॑म्‌। जहि यो नो अघायति शृणुष्व सुश्रव॑स्तमः। ` ` 

रिष्टं न याम॒न्नप॑ भूतु दुर्मतिर्विश्वाप भूतुं दुर्मति - ol 
[ १३२ ] द्वात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ वक 2. 


ऋषि:-परुच्छेप: ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्द:- ९, ३, ५, ६ विराडत्यष्टिः; २ भुरिगतिशक्वरी 
४ निचृदष्टि: ॥ स्वरः- १, '३-६ मध्यम: २ पञ्चम:>॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: २९॥ 


त्वया वयं मंघवन्पूर्व्ये धन इन्द्र॑त्वोताः सासह्याम पृतन्य॒तो 
अस्मिन्यज्ञे वि चयेमा भरे कृतं वांजयन्तोःभरे कृतम्‌ . : .- ॥२९॥ 
स्वर्जेषे भर आप्रस्य वक्मंन्युषर्बुधः स्वस्मिन्नञ्जसि' क्राणस्य 
स्वस्मिन्नञ्ज॑सि। अहन्निन्द्रो यथा विदे- शीर्ष्णाशीष्णोपवाच्य' 
अस्मत्रा तै सध््यंक सन्तु रातयो भद्रा: भव्रस्य रातयः `: ॥२॥ 
तत्तु प्रय॑ः प्रलर्था ते शुशुक्वनं यस्मिन्यज्ञे बारमर्कण्वत 'क्षर्यमृतस्य 
वारंसि क्षर्यम्‌। वि तढ्वोचेरध द्वितान्तः प॑श्यन्ति र श्भिभिं कु 
स घां विदे अन्विन्द्रो गवेष॑णो बन्धुक्षिद्भ्यो गवेष॑णाः ` ॥३॥ | 
-नू इत्था तें पूर्वथा च प्रवाच्यं यदङ्गिंरोभ्योऽ वृणोरप व्रजमिन्द्री ` 
शिक्षन्नप व्रजम्‌। ऐभ्यंः समान्या दिंशा$ स्मभ्यं जेषि योत्सि च। 
सुन्वद्भ्यो रन्धया कं चिदव्रतं हणायन्तै चिदङ्गतम्‌ ` ` el ॥३४॥ 
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से यज्जनान्‌ क्रतुभिः शूर॑ ईक्षयब्दने हिते त॑रुषन्त श्रवस्यवः प्र 
“यंक्षन्त श्रवस्यर्वः। तस्मा आर्य: प्रजावदिद्‌ बाधे अर्चन्त्योज॑सा। 
इन्द्र ओक्यं दिधिषन्त धीतयों देवाँ अच्छा न धीतयः - ॥५॥ 
युव तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑ः पृतन्यादप तन्तमिब्दतं वज्रेण 
तन्तमिब्द्धतम्‌। दूरे च॒त्ताय॑ छन्त्सद्‌ गर्हनं यदिन॑क्षत्‌ (का 
'अस्माक शत्रून्‌ परिं शूर विश्वतों दर्मा द॑र्षीष्ट विश्वतः ॥६॥ 
. २३३] त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 5 
ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १९ त्रिष्टुप्‌; २, ३ निचृदनुष्टुप्‌; ४ स्वराडनुष्टुप्‌; 
७ आर्षीगायत्री; ६ स्वराड्रा्ीजगती; ७ विराडष्टिः ॥ स्वरः १ धैवतः; 


२-४ गान्धारः; ५ षड्जः; ६ निषादः; ७ मध्यमः ॥ 
अथ द्वाविशो वर्ग: ॥ २२॥ . 


उभे पुनामि रोद॑सी ऋतेन हुहों दहामि सं महीरनिन्द्राः । 
अभिव्लग्य यत्र॑ हता अमित्रां वैलस्थानं परिं तूळ्हा अशेरन्‌॥ १ ॥ 
अभिव्लग्या चिदद्रिवः शीर्षा यांतुमतींनाम्‌ 


छिन्धि व॑टूरिणां पदा महाव॑टूरिणा पदा ॥२॥ 

अवासां मघवञ्जहि शर्धो यातुमतीनाम्‌ 

व्वैलस्थानके अर्मके महावैलस्थे अर्मके ॥३॥ 
' यासी तिस्त्रः प॑ञ्चाशतोऽभिव्लङ्गैरपाव॑पः 

तत्सु तें मनायति तकत्सु ते मनायति un 

पिशङ्गभृष्टिमम्भृणं पिशार्चिमिन्द्र सं मृण 

सर्व रक्षो नि बर्हय ॥५॥ 


अवर्मह इन्द्र दादहि श्रुधी न॑ः शुशोच हि द्यौः क्षा न भीषाँ अंद्रिवो 
घृणान्न भीषाँ अद्रिवः। शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभिर्वधेरुग्रेभिरीयंसे । 
अर्पूरुषघ्लो अप्रतीत शूर सत्वंभिस्त्रिसप्तैः शूर सत्व॑भि ॥६॥ 
- वनौति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषों 
देवानामव द्वि्षः। सुन्वान इत्सिषासति स॒हस्त्रा वाज्यवत 
“सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं र॒यिं द॑दात्याभुव॑म्‌ ॥७॥ 
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विंशोऽनुवाकः [ १३४ ] चतुस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--परुच्छेप: ॥ देवता-वायु: ॥ छन्दः-९, ३ निचृदत्यष्टि:; २, ४ विराडत्यष्टिः; 
५ अष्टिः; ६ विराडष्टि: ॥ स्वरः-मध्यमः॥ 

अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३ ॥ 

आ त्वा जुवो रारहाणा अभि प्रयो वायो वहुन्त्विह पूर्वपीतये 
सोम॑स्य पूर्वपीतये। ऊर्ध्वां ते अनु सूनृता मन॑स्तिष्ठतु जानती । 
नियुत्व॑ता रथेना यांहि दावने वायों मखस्य॑ दावने ` ॥१॥ 
मन्द॑न्तु त्वा मन्दिनो: वायविन्द॑वोऽस्मत्काणासः सुकृता अभिद्यवो 
गोभिः ऋणा अभिद्य॑वः। यब्द॑ क्राणा इरध्यै दक्षं सचन्त ऊतर्यः। 

सध्चीचीना नियुतों दावने धिय उप॑ ब्रुवत ई धिय॑ ॥२॥ 
` वायुर्युङ्के रोहिता वायुररुणा वायू रथें अजिरा धुरि बोळ्हवे वहिष्ठा ' 
धुरि वोळ्हवे। प्र बोधया पुरन्धि जार आ ससंतीमिंव । 
प्र चक्षय रोदसी वासयोषसः श्रव॑से वासयोषसः . .. ॥३॥ 
तुभ्य॑मुषासः शुच॑यः 'परावतिं भद्रा चस्त्रां तन्वते दंसु रश्मिषु 
चित्रा नव्येंषु रश्मिषुं। तुभ्यं धेनुः स॑बर्टुघा विश्वा वसूनि दोहते । 
अज॑नयो मरूतों वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्यः : ` _ ` ॥४॥ 
तुभ्यं शुक्रासः शुचंयस्तुरण्यवो मदेषूग्रा इंषणन्त भुर्वण्यपार्मिषन्त 
भुर्वणि। त्वां त्सारी दसंमानो भर्गमीडे तक्ववीये । 


त्वं विश्वंस्माद्धवंनात्पासि धर्म॑णासुयीत्पासि धर्मणा Wu 
त्वं नों वायवेषामपूर्व्यः सोमानां प्रथमः -पीतिमर्हसिं 5 ज्‌ 
सुतानों पीतिम॑हसि। उतो विहुत्मंतीनां विशां वंवर्जुषींणामू । _. 
विश्वा इत्ते धेनवो' लुह आशिरे घृतं दहत आशिरम्‌ . ॥६॥ 


[ १३५1 पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं. सूक्तम्‌. `` | 
ऋषिः--परुच्छेपः॥ देवता-वायुः॥ छन्दः-९, ३. निचूदत्यष्टिः; २, ४ विराडत्यष्टिः 
५, ९ भुरिगष्टिः; ६, ८ निचृदष्टिः; ७ अष्टिः स्वरः-मध्यमः॥ 
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२३४ 

अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 

स्तीर्ण बर्हिरुप नो याहि वीतयें सहस्त्रेण नियुर्ता नियुत्वते . 
शतिनीभिर्नियुत्वते। तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवार्य येमिरे 15... 
प्र तै सुतासो मधुँमन्तो अस्थिरन्मर्दाय क्रंत्वें. अस्थिरन्‌ ॥९॥ 
तुभ्याय सोमः परिंपूतो अद्रिभिः स्पार्हा वसांनः परि कोशमर्षति 

` शुक्रा वसानो अर्षति। तवायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते 

-वर्ह वायो नियुतों याह्मस्मयुर्जुषाणो याह्यस्मयु ॥२॥ 
आ नों नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं संहस्त्रिणीभिरुषं याहि वीतये 

वायो हव्यानि वीतयें। तवायं भाग ऋहत्वियः सरश्मिः सूर्ये सचां। 
अध्वर्युभिर्भरंमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत ॥३॥ 
आ वां रथो नियुत्वान्वक्षदव॑सेऽ भि प्रयांसि सुधितानि वीतये वायो 

हव्यानि चीतयें। पिब॑तं मध्वो अन्ध॑सः पूर्वपेयं हि वां हितम्‌ । 

वायवा चन्द्रेण राध॒सा रांतमिन्द्र॑शच. राधसा ग॑तम्‌ itn. 
आवां थियों ववृत्युरध्वराँ उपेममिन्दुं मर्मृजन्त वाजिन॑माशुमत्यं 

` ज बाजिनम्‌। तेषाँ पिबतमस्मयू आ नों गन्तमिंहोत्या । 

इन्द्रवायू सुतानामंद्रिभिर्युवं मदांयं वाजदा युवम्‌ | ॥ ५ ॥ 


अथ,पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 

इमे वां सोमा अप्स्वा सुता इहाध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायों 

. शुक्रा अंयंसत। एते वामभ्य॑सक्षत तिरः पवित्रंमाशवं 275] 
युवायवो5 ति रोमाण्यव्यया सोमांसो अत्यव्ययां ं ॥६॥ 
अर्ति वायो सस॒तो.यांहि शश्व॑तो यत्र ग्रावा वर्दति तत्र॑ गच्छतं 
गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌। वि सूनृता ददूंशे रीय॑ते घृतमा पूर्णया 

` नियुता याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ | ॥७॥ 
अत्राह तट्ठ हेथे मध्य आहुतिं यम॑श्व॒त्थमुंपतिष्ठ॑न्त जायवोऽस्मे 

ते सन्तु जायर्व:। साकं गावः सुर्वते पच्य॑ते यवो न ते वाय | 

उप॑ दस्यन्ति धेनवो नार्प दस्यन्ति धेनव॑ i 


ऋग्वेदसंहिता 
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इमे ये ते सु वांयो बाह्णोजसोऽ न्तर्नदी तें पतर्यन्त्युक्षणो महि | 
_ व्राधन्त उक्षण॑ः। धन्व॑ञ्चिद्‌ ये अनाशवो जीराश्चिदरिंसैकसः। 
_ सूर्यस्येव र॒श्मयों दुर्नियन्त॑वो हस्त॑योङुर्नियन्त॑वः त पऐ९॥ 
[ १३६ ] षट्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता १-५ मित्रावरुणौ; ६-७ मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः ९, ३, ५, 


६ स्वराडत्यष्टिः; २ निचृदष्टिः; ४ भुरिगष्टिः; ७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-६ 
मध्यमः; ७ धैवंतः॥ ` 


१३५ 


अथ षड्डिंशो वर्गः ॥ २६॥ 

` प्र सु ज्येष्ठ निचिराभ्यां बृहन्नमों हुव्सं मतिं भ॑रता सळयऱ्द्भयां . 

स्वादिष्ट मूळयद्ध्यांम्‌। ता स॒म्राजां घृतासुती. यज्ञेयज्ञ उप॑स्तुता । 

अथैनोः क्षत्रं न कुतश्चनाधृषे देवत्वं नू चिंदाश्चषें (डि नन 
अर्दर्शि गातुरुरवे वरीयसी पन्थां ऋतस्य सम॑यंस्त रश्मिभिश्‌ 
चक्षुर्भग॑स्य र॒श्मिभिः । द्युक्षे मित्रस्य सादनमर्यम्णो वरुणस्य च .। - 
अथां दधाते बहदुक्थ्यं१ वय॑-उपस्तुत्यं बृहद्‌ वय॑ Rn 
ज्योतिष्मतीमदितिं धारयत्क्षितिं स्वर्वतीमा स॑चेते दिवेदिवे जागृचांसां 
दिवेदिवे ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमाशाते, आदित्या दानुनस्पती. : 1. . 
मित्रस्तयोर्वरुणो यातयज्जनोऽर्यमा यातयज्जनः गीउ॥ 
अयं मित्राय वरुणाय शन्त॑मः सोमो भूत्ववपानेष्वाभंगो देवो ` 
देवेष्वाभ॑गः। तं देवासो जुषेरत विश्वे अद्य स॒जोष॑सः ` ee 
तथां राजाना करथो यदीम॑ह॒ ऋतांवाना यंदीमंहे . | ॥४॥ . 
यो मित्राय वरुणायाविंधज्जनोंऽ नर्वाणं तं परि पातो अंह॑सो | 

` दाश्वांसं मर्तमंहसः । तर्मर्यमाभि र॑क्षत्यूजूयन्तमनु व्रतम्‌ । 

उक्थैर्य एनोः परिभूष॑ति व्र॒तं स्तोमैराभूषति व्रतम्‌ hun 
नमो दिवे बहते रोद॑सीभ्यां मित्राय॑ वोचं वरुणाय मीव्हषे | 
सुमृव्ठीकायं मीळहुषें। इन्द्र॑मग्रिमुप स्तुहि द्युक्षमर्यमणं भग॑म्‌ । | 
ज्योरजीव॑न्तः प्रजया सचेमहि सोम॑स्योत्ती सचेमहि ॥६॥ 
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२२३६ ऋ्वेदसंहिता 
ऊती देवानी वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयंशसो मरुन्दरिः 1 

` अग्निर्मित्रो वरुणः शर्म यंसन्‌ तद॑श्याम मघवानो व॒यं च॑ ॥७॥ 
इति द्वितीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयाष्टके द्वितीयो5ध्याय: 


[ १३७ ] सप्तत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः:--परुच्छेप: ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः--१ निचृच्छक्वरी; २ विराट्शक्वरी 
३ भुरिगतिशक्वरी॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः ॥ ११. 
सुषुमा सांतमद्रिंभिर्गोश्रीता मत्सरा इमे सोमांसो मत्सरा इमे 
आ रांजाना दिविस्पृशास्मत्रा गन्तमुर्प नः 
इमे वाँ मित्रावरुणा गवांशिरः सोमा: शुक्रा गवाशिरः ` ॥१॥ . 
इम आ यांतमिन्द॑वः सोमांसो दध्याशिरः सुतासो दध्यांशिर 
. उत वामुषसो बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभि ॐ 
सुतो सित्राय वरूणाय पीतये चारुऋताय॑ पीतयें ॥२॥ 
ताँ वा धेनुं न वासरीमंशुं दुहन्त्यद्रिभिः सोमँ दुहन्त्यद्रिभिः । 
' अस्मत्रा ग॑न्त॒मुप॑ नोऽ वज्चा सोम॑पीतये । 
अयं वॉ मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम आ पीतये सुत ॥३॥ 


[ १३८ 1 अष्टात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-परुच्छेप: ॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-१, ३ निचृदत्यष्टिः; २ विराड्रत्यष्टि:; ४ भुरिगष्टिः॥ 
स्वरः--मध्यमः॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 


प्रप्र॑ पुष्णस्तुंविजातस्य॑ शस्यते महित्वर्मस्य तवसो न त॑न्दते 
'स्तोत्रम॑स्य न त॑न्दते। अचीमि सुम्नयन्नहमन्त्यूतिं मयोभुव॑म्‌ 
विश्वंस्य यो मन॑ आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः ॥९॥ 
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प्र हि त्वां पूषन्नजिरं न याम॑नि स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा मृध 
' उष्टो न पीपरो मृर्ध:। हुवे यत्त्वां मयोभुर्वं देवं स॒ख्याय॒ मर्त्यं । 
. अस्माक॑माङ्गूषान्‌ द्युम्निन॑स्कृधि वाजेषु झुम्निन॑स्कृधि ॥२॥ 
सस्यं ते पूषन्त्स॒ख्ये विपन्यवः क्रत्वा चित्सन्तोऽव॑सा बुभुज्रिर 
इति क्रत्वा बुभुज्रिरे। तामनुं त्वा नवीयसीं नियुते राय ई महे 
अहेळमान उरूशांस सरी भव वाजेवाजे सरी भव ॥३॥ 
अस्या ऊ षु ण उप॑ सातये भुवोऽ हेॅळमानो ररिवाँ अंजाश्व 
श्रवस्यताम॑जाश्व। ओ घु त्वां ववृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुर्भिः। 
नहि त्वा पूषन्नतिमन्य आघृणे न ते सख्यर्मपह्रुवे ॥४॥ 
[ १३९ ] एक्ोनचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-परुच्छेपः॥ देवता- १, ११ विश्वे देवाः; २ मित्रावरुणौ; ३-५ अश्विनौ; ६ इन्द्रः; 
७ अग्निः; ८ मरुतः; ९ इन्द्राग्नी; ९० बृहस्पति: ॥ छन्दः¬२, २० निचृदष्टिः; 
२, ३ विराडष्टिः; ४, ९ भुरिगत्यष्टिः; ५ निचृदबृहती; ६ अष्टिः; - 


७ अत्यष्टिः; ८ स्वराडत्यष्टिः; ९९ भुरिक्पङ्किः॥ 
स्वरः-१-२० मध्यमः; ११ पञ्चमः॥ 


१३७ 


अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 

अस्तु श्रौष॑ट्‌ पुरो अग्निं धिया द॑ध॒ आ नु तच्छर्धो दिव्यं बणीमह 
इन्द्रवायू वँणीमहे। यब्द॑ क्राणा विवस्वति नाभां स॒न्दायि नव्यंसी। 

अध प्र सू न उप॑ यन्तु धीतयो देवाँ अच्छा न थीतर्य : 11१॥ 
यद्ध त्यन्मित्रावरूणावृतादध्यांददांथे अनृंतं स्वेन॑ मन्युना दक्ष॑स्य 

स्वेन॑ मन्युना। युवोरित्थाधि सदास्वर्पश्याम हिरण्ययम्‌ ` । 
धीभिश्चन मन॑सा स्वेभिरक्षभिः सोम॑स्य स्वेभिर क्षभिं ॥२॥ 
युवां स्तोमेंभिर्देव॒यन्तों अश्‍्विनाश्रावर्यन्तइब श्लोकमायवो युवां 
हुव्याभ्याई यव॑ः। युवोर्विश्वा अधि श्रियः पृक्षश्च विश्ववेदसा। 
प्रुषायन्ते वां प॒वयो हिरण्यये रथे दस्त्रा हिरण्यये A 
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ऋग्वेदसंहिता 
अचेंति दस्त्रा व्युपैनाक॑मृण्वथो युञ्जते वां रथयुजो दिविष्टिष्व- 
' ध्वस्मानो दिविष्टिषु। अधि वां स्थाम॑ वन्धुरे रथें दस्त्रा हिरण्ययें। 


पथेव यन्तांवनुशास॑ता रजोऽ ञ्ज॑सा शास॑ता रज॑ः ` ॥४॥ 
शचीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्त॑ दशस्यतम्‌ । 
मा बाँ रातिरूप॑ दस॒त्कदां चनास्मद्रातिः कदां चन ` ॥७५॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 

वृर्षच्चिन्द्र वृषपाणांस इन्द॑व इमे सुता अद्विषुतास उद्भिदस्तुभ्यं 

सुतास उद्धिर्दः। ते त्वां मन्दन्तु दावने महे चित्राय राध॑से । 
गार्भिर्गिर्वाहः स्तव॑मान आ राहि सुमूळीको न आ ग॑हि ॥६॥ 
ओ घू णो अग्ने शृणुहि त्वमीळितो देवेभ्यों त्रवसि यज्ञियेंभ्यो 

राज॑भ्यो यज्ञियेंभ्य:। यद्ध त्यामङ्चिरोभ्यो धेनुं देवा अद॑त्तन ) 
वि तां दुहे अर्यमा कर्तरी सचाँ एष तां वेद मे सचां ' ॥७॥ 
मो षु वो अस्मदभि तानि पौंस्या सनां भूवन्‌ द्युम्नानि मोत 
जारिघुर॒स्मत्पुरोत जारिषुः। सद्‌ वश्चित्रं युगेयुगे नव्यं घोषादर्मर्त्यम्‌। 
अस्मासु तन्मरूतो यच्च॑ दुष्टरं दिधृता यच्च दुष्टर॑म्‌ ‘Wei 
दध्यङ्‌ ह॑ मे जनुषं पूर्वो अङ्गिराः प्रियमेधः कण्वो अन्निर्मनुर्विदुस्ते 

मे पूर्वे मनुर्विदुः । तेषाँ देवेष्वा्य॑तिरस्माकं तेषु नाभ॑य 

' तेषां पदेन मह्या न॑मे गिरेन्द्राग्री आ न॑मे गिरा ॥९॥ 
होतां यक्षद्‌ व निनो वन्त वार्य बृहस्पतिर्यजति बेन उक्षभिः 
पुरूवारेभिरुक्षभिः। जगृभ्मा दूरआदिशं श्लोकमद्रेरध त्मना ।. 
अधारयदररिन्दानि सुक्रतुः पुरू सद्यांनि सुक्रतुः ॥९०॥ 
ये देवासो दिव्येकांदश स्थ पृथिव्यामध्येकांदश स्थ । 

ु अप्सुक्षितो महिनैकांदश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ Er ९९॥ । 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 
एकविंशोऽनुवाकः [ १४० ] चत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमाः॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः ९, ५, ८ जगती; २, ७, ९१ विराड्जगती; 
३, ४, ९ निचृज्जगती; ६ भुरिवित्रष्ट्प; २०, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३ पङ्कः ॥ 


स्वरः- १-५, ७-९, ११ निषादः; ६, १०, १२ धैवतः; १३ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 


वेदिषदे प्रियर्धामाय सुद्युते धासिमिं प्र भ॑रा योनिमग्रयें । 
वस्त्रेणेव वासया मन्म॑ना शुचिं ज्योतीर॑थं शुक्रवर्णं तमोहन॑म्‌॥ २ ॥ 
अभि द्विजन्मां त्रिवुदन्न॑मृज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुर्न: । 
अन्यस्यासा जिह्णया जेन्यो वृषा न्य१न्येन॑ वनिनो मृष्ट वारणः ॥ २॥ 
कृष्णाप्रुतौ वेविजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभि मातर शिशुंम्‌। 
प्राचाजिह्लं ध्वसर्यन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुप॑यृ वर्धनं पितुः॥ ३॥ 
मुमुक्ष्वो३ मन॑वे मानवस्यते रघुद्रुर्वः कृष्णसीतास ऊ जुर्व: । 
असमना अंजिरासों रघुष्यदो वात॑जूता उप॑ युज्यन्त आशरः ॥ ४॥ 
आद॑स्य॒ ते ध्वसयन्तो वर्थेरते कृष्णमभ्वं महि वर्पः करिक्रतः । 
यत्सीं महीमवनिं प्राभि मर्मुशदभिश्वसन्त्स्तनयन्नेति नान॑दत्‌॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६ ॥ 

भूषन्‌ न योऽधि बश्ूषु नम्नते वृषेव पत्नीरभ्येति रोरुंवत्‌। . 
` ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न शुङ्गा दविधाव दुर्गिः ॥ ६ ॥ 

स संस्तिरों विष्टिरः सं गृभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आ शये। 
पुनर्वर्धन्ते अपिं यन्ति देव्य॑मन्यद्‌ वर्पः पित्रोः कृण्वते सर्चा॥ ७॥ 
तमग्नुव: केशिनीः सं हि रेभिर ऊर्ध्वास्त॑स्थुर्मप्रुषी: प्राये पुन॑ः । - . 
तासाँ जरां प्रमुञ्चन्नेति नान॑द॒दसुं परं जनय॑ञ्जीवमस्तूंतम्‌ ॥८॥ 
अधीवासं परि मातू रिहन्नह॑ तुविग्रेभिः सत्वभिर्याति वि ज्रय॑ः । 
वयो दुर्धत्‌ पते रेरिहत्‌ सदानु श्येनी सचते चर्तनीरई ॥९॥ 
अस्माक॑मग्रे मघवत्सु दीदिह्यध श्वसींवान्‌ वृषभो दमूनाः । 
अवास्या शिंशुंमतीरदीदेर्वर्मेच युत्सु परिजर्भुराणः _ ॥९०॥ 


१३९ 
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अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 
_ इदमग्रे सुधितं दुर्धितादधि प्रियादु चिन्मन्मनः प्रेयों' अस्तु ते। 
सत्ते शुक्रं तन्वो रोच॑ते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रल्लमा त्वम्‌॥ ११ ॥ 
रथांय नाव॑मुत नों गृहाय नित्यारित्रां पद्दती रास्यग्ने । 
अस्मार्क वीराँ उत नो मघोनो जनश्च या पारयामच्छर्म या च॑॥ १२ ॥ 
अभी नों अग्न उक्थमिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सिन्ध॑वश्च स्वगूर्ताः । 
गव्यं यव्यं यन्तों दीर्घाहेषं वर्रमरुण्यो वरन्त ॥१३॥ 
. [ १४१ 1 एकचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--दीर्घतमा: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- ९-३, ६, ११ जगती; ४, ७, ९, १० निचृज्जगती; 
५ स्वराट्त्रिष्टुप; ८ भुरिवित्रष्टुप्‌; १२ भुरिक्यङ्भिः; १३ स्वराट्पङ्िः ॥ स्वरः ९-४ 


६, ७, ९-९९ निषादः;५, ८ धैवतः; १२, १३ पञ्चमः॥ 
. अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


बळिंत्था तद्‌ वपुंषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सह॑सो यतो जनिं। 

यदीमुप हर॑ते साध॑ते मति््ऋहृतस्य धेनां अनयन्त सस्त्रुतः ॥ १ ॥ 

पक्षो चर्पुः पितुमान्नित्य आ शये द्वितीयमा ससशिंवासु मातुषुं। 

तृत्तीय॑मस्य वृषभस्य॑ दोहसे दशांप्रमतिं जनयन्तं योष॑णः ॥ २॥ 

निर्यदीं बुध्नान्महिषस्य वर्प॑स ईशानासः शरवसा क्रन्त॑ सूरय॑ः। 

यदीमर्नु प्रदिवो मध्व॑ आधवे गुहा सन्त मातरिश्वा मथायति ३ ॥ 
प्र यत्पितुः प॑रमान्नीयते पर्या पृक्षुधो वीरुधो दंसु रोहति। 

उभा यद॑स्य जनुषं यदिन्व॑ंत आदिद्यर्विष्ठो अभवद्‌ घृणा शुर्चिः ॥ ४॥ ` 

आदिन्मातृराक्रिंशद्यास्वा शुचिरहिंस्यमान उर्विया वि वांवृधे। 

अनु यत्पूर्वा अरुहत्सनाजुवो नि नव्य॑सीष्वर्वरासु धावते ॥५॥ . 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
आदिद्धोतारं वृणते दिविष्टिषु भग॑मिव पप॒चानास॑ अशञ्जते। 
देवान्यत्क्रत्वा मज्मना पुरुष्टुतो मर्त शंसं विश्वधा चेति धाय॑से॥ ६॥ 
वि यदस्थाद्यजतो वात॑चोदितो ह्वारो न वक्वा जरणा अनाकृतः । 
तस्य पर्त्म॑न्दक्षुष॑ कृष्णर्जहस शुचिंजन्मनो रज आ व्यंध्वनः ॥ ७॥ 
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रथो न यातः शिक्व॑भिः कृतो द्यामङ्गेभिररुषेभिरीयते | 
आद॑स्य॒ ते कृष्णासों दक्षि सूरयः शूर॑स्येव त्वेषर्थादीषते वर्यः ॥ ८ ॥ 
त्वया हांग्रे वरुणो धृतब्र॑तो मित्रः शांशद्रे अर्यमा सुदानवः । 
यत्सीमनु क्रतुंना विश्वथा विभुररान्न नेमिः प॑रिभूरजांयथाः॥ ९॥ 
त्वमंग्रे शाशमानाय॑ सुन्वते रत्नै यविष्ठ देवतातिमिन्वसि। _ 
तं त्वा नु नव्य सहसो युवन्व॒यं भगं न कारे म॑हिरत्न धीमहि॥ १० ॥ 
अस्मे रयिं न स्वर्थं दमूनसं भगं दक्षं न प॑प॒चासी धर्णसिम्‌। 
रश्मीँरिंब यो यम॑ति जन्म॑नी उभे देवानां शंसमृत आ च॑ सुक्रतुः ९९ ॥ 
उत न॑ः सुद्योत्मा जीराश्वो होतां मन्द्रः शृणवच्चन्द्ररथः । 
स नों नेषन्नेष॑तसैरमूरोऽ ग्रिर्वामं सुंत्रितं वस्यो अच्छं ॥१२॥ 
अस्तांव्यय्िः शिर्मीवद्धिरकैः साम्राज्याय प्रत्तरं दधानः 
अमी च ये स॒घवांनो व॒यं च मिह न सूरो अति निर्टतन्युः॥ १३॥ 
[ १४२ 1 द्विंचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमाः॥ देवता- ९-४ अग्निः; ५ बर्हिः; ६ देव्यो द्वारः; ७ उषासानक्ता; 
८ दैव्यौ होतारौ; ९ सरस्वतीळाभारत्यः; १० त्वष्टा;.११ वनस्पतिः; १२ स्वाहा- 
कृतिः; १३ इन्द्रः॥ छन्दः ९, २, ५, ६, ८, ९ निचृदनुष्टुप्‌; ३, ७, 


१०-१२ अनुष्टुप्‌; ४ स्वराडनुष्टुप्‌; १३ भुरिगुष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः- १-९२ गान्धारः; १३ ऋषभः॥ 


१५४१ 


अथ दशमो वर्ग: ॥ १० ॥ 
समिद्धो अग्र आ व॑ह देवाँ अद्य यतस्त्रुंचे 
तन्तुं तनुष्व पूर्व्य सुतसोमाय दाशुषे ॥९॥ 
घृतर्वन्तमुर्प मासि मर्धुमन्तं तनूनपात्‌ । 
यज्ञ विप्रस्य माव॑तः शशमानस्य॑ दाशुर्ष ॥२॥ 
शुर्चिः पावको अङुंतो मध्वां यज्ञं मिंमिक्षति। 
नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञियं ॥३॥ 
ईव्ठितो अग्र आ वहेन्द्रं चित्रमिह प्रियम्‌ 
इयं हि त्वां मतिर्ममाच्छा सुजिह्न वच्यतें ॥४॥ 
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स्तृणानासो य॒तस्नुचो बर्हिर्यज्ञे स्वध्वरे 
वृञ्जे देवव्यचस्तममिन्द्राय शर्म सप्रथः 
वि श्र॑यन्तामृतावृ्धः प्रयै देवेभ्यो मही 
पावकासं: पुरुस्पृहो द्वारों देवीरंसश्चतः 
अथ एकादशो वर्ग: ॥ ११ ॥ 

आ भन्द॑माने उपांके नक्तोषासा सुपेशंसा 
यह्वी ऋतस्य॑ मातरा सीद॑तां बर्हिर सुमत्‌ 
मन्द्रजिह्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्यां कवी 
यज्ञ नों यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ 
शुर्चिर्देवेष्वर्फिता होत्रां मरुत्सु भारती 
इळा सर॑स्वती मही बर्हिः सीदन्तु य॒ज्ञियाः 
तन्न॑स्तुरीपमद्भुंतं पुरु वार॑ पुरु त्मनां 


॥१9॥ 

| 

॥८॥ 

। 

॥९॥ 
Le 


त्वष्टा पोषाय चि ष्य॑तु राये नाभां नो अस्मयुः ॥९०॥ 


अवसृजन्नुप त्मनां देवान्यक्षि वनस्पते 

' अग्निर्हव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरः 

पूषण्वते मरुत्वंते विश्वर्देवाय वायवे 

स्वाहां गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कर्तन 

स्वाहाकृतान्या गह्युप॑ हव्यानि वीतये 

इन्द्रा राहि श्रुधी हवं त्वां ह॑वन्ते अध्वरे 

[ १४३ ] त्रिचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-दीर्घतमाः ॥ देवता-अझ्निः॥ छन्दः ९, ७ निचृज्जगती; २, ३ 


॥१९॥ 
। 
॥ १२ ॥ 
। 
॥९३॥ 


» ५ विराड्जगती; . 


४, ६ जगती; ८ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१-७ निषादः; ८ धैवतः॥ 


अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ 


प्र तर्व्यसी नव्य॑सीं धीतिमग्नये वाचो मतिं सह॑सः सूनवे भरे। 
अपां नपाद्‌ यो वसुभिः सह प्रियो होतां पूथिव्यां न्यसींददूत्तविय॑: ॥९॥ 
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स जाय॑मानः परमे व्योमन्याविरग्रिरभवन्मातरिश्वने । 
अस्य क्रत्वा समिधानस्य॑ मज्मना प्र द्यावा शोचिः पंथिवी अरोचयत्‌॥ २॥ 
अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानव॑ः सुसंदुश॑: सुप्रतीकस्य सुद्युतः । 
भात्वक्षसो अत्यक्तुर्न सिन्ध॑वोऽ ये रेजन्ते अस॑सन्तो अंजरांः * ॥३॥ 
समेरिरे भ्वर्गवो विश्ववेदसं नाभां पृथिव्या भुर्वनस्य म॒ज्मना । | 
अग्नि तं गीर्भि हिंनुहि स्व आ दमे य एको वस्वो वरूणो न राजति॥ ४॥ 
न यो वरांय मरुतामिव स्वनः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशर्निः 
अञ्िर्जम्भैस्तिगितैर॑त्ति भर्वति योधो न शत्रून्त्स वना न्यंञजते ॥५॥ 
कुविन्नो अग्निरुचथस्य वीरसद्वसुष्कुविद्ठसुभिः काम॑मावर॑त्‌ । 
चोदः कुवित्तुतुज्यात्सातये धियः शुचिप्रतीकं तम॒या धिया गुणे ॥ ६॥ 
घृतप्रतीकं व ऋतस्यं धूर्षदमग्निं मित्र न॑ समिधान ऋञ्जते । 
इन्धांनो अक्रो विदथेषु दी्ाच्छुक्रव॑र्णामुर्दु नो यंसते धिय॑म्‌ ॥७॥ 
अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छद्धिरग्रे शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शम्मै 
अद॑ब्धेभिरिईपितेभिरिष्टऽ निमिषद्धिः परि पाहि नो जाः ॥८॥ 
[ १४४ ] चतुश्चत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः —दीर्घतमाः॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः १, ३-५, ७ निचृज्जगती; २ जगती; 


६ भुरिक्यङ्किः॥ स्वरः--९-५, ७ निषादः; ६ पञ्चमः ` 
अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ १३॥ 


एति प्र होतां ब्रतम॑स्य माययोर्ध्वां दधानः शुचिपेशसं धिय॑म्‌। 

अभि स्त्रुच॑ः क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य धार्म प्रथमं ह निंस॑ते ॥ १ ॥ 
अभीमृतस्यं दोहनां अनूषत योनौ देवस्य सद॑ने 'परीवृताः। | 
अपामुपस्थे विभृतो यदावंसदर्ध स्व॒धा अंधयद्याभिरीयंते ॥२॥ 
युर्यूषतः सब॑यसा तदिद्वपुः समानमर्थी वितरिंत्रता मिथ: । 

आदीं भगो न हव्यः समस्मदा वोळ्हुर्न रश्मीन्त्समंयंस्त सार॑थिः ॥ ३ ॥ 
यमीं द्वा सब॑यसा सपर्यतः समाने योनां मिथुना समोकसा। 
दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मानुंषा युगा॥ ४॥ 
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ES ऋ्वेदसंहिंता 
तर्फी हिन्वन्ति धीतयो दश ब्रिशों देवं मतीस ऊतयें हवामहे। 
धनोरधि प्रवत आ स क्रृण्वत्यभित्रजस्व्रिर्वयुना नवांधित॥ ५ ॥ 
त्वं ह्यंग्रे दिव्यस्य राज॑सि त्वं पार्थिवस्य पशुपाईव त्मनां। 
एनी त एते बंहती अंभिश्रिया हिरण्ययी वर्क्वरी बर्हिराशाते ॥ ६ ॥ 
अग्नें जुषस्व प्रतिं हर्य तद्वचो मन्द्र स्वधांव ऋत॑जात सुक्रतो। | 
. यो विश्वर्तः प्रत्यङ्ङसिं दर्शतो रण्वः संदृष्टौ पितुमाँइव क्षयः ॥७॥ 
[ ९४५ ] पञ्चचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--दीर्घतमा: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- ९ विराङ्जगती; २, ५ निचृज्जगती; 


३, ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, २, ५ निषादः; ३, ४ धैवत: ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 


तं पंच्छता स ज॑गामा स वेंद स चिकित्वाँ ईयते सा न्वीयते । 
) तस्मिन्त्सन्ति प्रशिषस्तस्मिन्निष्टयः स वाज॑स्य॒ शर्व॑सः शुष्मिणस्पर्तिः ॥ १॥ 
तमित्प॑च्छन्ति न सिमो वि पृच्छति स्वेनेव धीरो मन॑सा यदग्र॑भीत्‌। 


ज स्रष्यते प्रथमं नाप॑रं वचोऽ स्य क्रत्वा सचते आप्र॑दुपित ॥२॥ 
. तमिद्गच्छन्ति जुह्ण।स्तमर्वपरीर्विश्वान्येकः शुणवद्ठचासिमे ` । 
पुरूप्रैषस्ततुरिर्यज्ञसाधनोऽ च्छिद्रोतिः शिशुरादत्त सं रभ॑ ॥३॥ 


उपस्थार्य चरति यत्समारंत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभि चि. 
अभि श्वान्तं मंशते नान्यें मुदे यदीं गच्छन्त्युशतीरपिष्ठितम्‌ ॥४॥ 
स ई' मृगो अप्यों वनर्गुरुप॑ त्वच्युपमस्यां नि धायि | । 
व्यब्रवीद्वयुना मर्त्ये भ्योउग्रिरविद्दों ऋतचिद्धि सत्य ॥५॥ 
[१४६] षट्चत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-दीर्घतमा: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- ९, २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३, ५ त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


त्रिमूधर्नि स॒प्तरश्मिं गृणीषेऽ नूनमग्रिं पित्रोरुपस्थे । 
निषत्तमस्य चर॑तो धुवस्य विश्वां दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌ ॥९॥ 
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-ऊक्षा महाँ अभि व॑वक्ष एने अजरस्तस्थावितर्ऊतिर्त्रष्वः । 

उर्व्याः प॒दो नि द॑धाति सानौं रिहन्त्यूधो अरुषासों अस्य॥ २॥ 
समानं वत्समभि संचर॑न्ती विष्व॑ग्धेन्‌ वि च॑रतः सुमेके। 
आनपवृज्याँ अध्व॑नो मिमाने विश्वान्केताँ अधि महो दधांने॥ ३ ॥ 
धीरांसः प॒दं कवयो नयन्ति नानां हुदा रक्ष॑माणा अजुर्यम्‌। 
सिषासन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवत्सूर्यो नृन्‌॥ ४॥ 
दिदक्षेण्यः परि काष्ठासु जेन्य॑ ईळेन्यों महो अभीय जीवसे । 

पुरुत्रा यदभ॑व॒त्सूरहैँभ्यो गर्भेभ्यो मघवां विश्वर्दर्शत ॥८५॥ 


[ १४७ ] सप्तचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-दीर्घतमा: ॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्दः- ९. ३-५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवत: ;; . 
अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 


कथा तें अग्ने शुचयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणाः । 
उभे यत्तोके तन॑ये दधांना ऋतस्य सार्मत्रणयन्त देवा: ॥९॥ 
बोधां मे अस्य वच॑सो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभ्नेतस्य स्वधावः । 
पीय॑ति त्वो अनु त्वो गृणाति वन्दारुस्ते तन्व वन्दे अग्ने॥ २॥ 
ये पायवो मामतेयं तें अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌। 
र॒रक्ष तान्त्सुकृतों विश्ववेंदा दिप्सन्त इद्रिपवो नार्ही देभुः ॥ ३॥ 
यो नो अग्ने अर॑रिवाँ अघासुर॑रातीवा मर्चय॑ति ह्येन। ` 
मन्त्रो गुरूः पुन॑रस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट. तन्नं दुरूक्तेः ॥ ४॥ 
उत वा यः स॑हस्य प्रविद्वान्‌ मर्तो मर्तः मर्चयंति हयेने। 
अततः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने माकिर्नो दुरिताय॑ धायीः॥ ५॥ 
[ ९४८ ] अष्टचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः दीर्घतमाः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९, २ पङ्किः; ५ स्वराट्पङ्क्िः; 
३, ४ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः, २, ५ पञ्चमः; ३, ४ धैवतः॥ 
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१४७ ऋग्वेदसंहिता 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ ८ 
मथीद्यदीं! विष्टो मांतरिश्वा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम्‌। 
- नि यं दधुर्म नुष्यांसु विक्षु स्वपैर्ण चित्रं वपुषि विभाव॑म्‌॥ १ ॥ 
ददानमिन्न दंदभन्त मन्माग्निर्वरूथं मम तस्य॑ चाकन्‌। 
- जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मोप॑स्तुतिं भरमाणस्य कारोः॥ २॥ 
`“ ' नित्ये चिन्नु यं सद॑ने जगाभ्रे प्रश॑स्तिभिर्दधिरे यज्ञियांसः। - 
` प्र सू न॑यन्त गभर्यन्त इष्टावश्वासो न रथ्यों रारहाणाः ॥ ३ ॥ 
पुरूणिं दस्मो नि रिंणाति जम्भैराद्रोचते वन आ विभावां। 
| आद॑स्य वातों अनु वाति शोचिरस्तुर्न शर्यीमस॒नामनु झून्‌॥ ४ ॥ 
. न यं रिपवो न रिषण्यवो गर्भ सन्तै रेषणा रेषयन्ति। 
) अन्धा अंपश्या न द॑भन्नभिख्या नित्यांस ई प्रेतारो अरक्षन्‌॥ ५ ॥ 
| [ १४९ ] एकोनपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-दीर्घतमा: ॥ *देवंता-अंग्रनि: ॥ छन्दः-.९ भुरिगनुष्टुप्‌; २, ४ निचृदनुष्टुप्‌; 


३ उष्णिक्‌; .५- विराडनुष्टुप्‌॥ .स्वर:-<९,. २, ४; .५ गान्धारः; ३ त्ररषंभः ॥ 
अथ अष्टादशो.वर्ग: ॥ ९८॥ ... . 


महः स राय एषते पतिर्दन्निन इनस्य वसुनः पद आ । 


उप ध्रजन्तमङ्र॑यो विधन्नित्‌ .. | | ॥९॥ 
स यो वर्षा नरां न रोद॑स्योः श्रवोभिरस्ति जीवपींतसर्ग ला 

प्र यः संस्त्राणः शिश्रीत योनौ | | ॥२॥ 
आ यः पुरं चार्मिणीमदीदेदत्यः कविर्न'भन्योई नावी . । 
सूरो न रूंरूक्वाञ्छतात्मां  _॥३॥ 
“अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजासि शुशुचानो अंस्थात्‌। 
होता .यजिंछो अपां स॒धस्थे . ४1 


_ अयं स होता यो द्विजन्मा. विश्वां दधे वार्यीणि श्रत्वरस्या । 
` मर्तो यो अस्मै सुतुकों द॒दाश॑ र ms alls 
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. [ १५० ] पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ ` 
` ऋषिः -दीर्घतमाः॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः-९, ३ भुरिग्गायत्री; ˆ 


२ निचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः २, ३ षड्जः; २ ऋषभः ॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ २१॥ 


पुरु त्वां दाशवान्वोंचेऽ रिस्ग्रे तव॑ स्विदा। तोदस्येव शरण आ महस्य॑॥ १ ॥ 
व्य॑निनस्य॑ धनिन॑ः प्रहोषे चिदररुषः | कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ॥ २॥ 
स चन्द्रो विप्र मर्त्या महो व्रार्धन्तमो दिवि। प्रप्रेत्ते अग्ने नुषः स्याम॥ ३ ॥ 


[ १५१ | एकपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः दीर्घतमाः ॥ देवता-मित्रावरूणौ॥ छन्दः ९ भुरिकत्रष्टुप्‌; २-५ विराड्ज़गती | 
2 ; ६, ७ जगती; ८, ९ निचृज्जगती॥ स्वर:-- ९ धैवतः; २-९ निषादः ॥ ड 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 


मित्रं न यं शिम्या गोषुं गव्यर्व॑ः स्वाध्यो व्रिद्थे अप्सु जीज॑नन्‌। 
अरेजेतां रोद॑सी पाजँसा गिरा प्रतिं प्रियं स॑ज॒तं जनुषामवः ॥ २ ॥ 
यद्ध त्यद्वौ पुरुमीळ्हस्य॑ सोमिनः प्र मित्रासो न द॑धिरे स्वाभुव॑ः-। 
अध क्रतु विदतं गातुमर्चत उत श्रुतं वृषणा पस्त्यावतः ॥ २॥ ` 
आ वाँ भूषन्क्षितयो जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यं वृषणा दक्ष॑से महे २. 
यदीमृताय भर॑थो यदर्वते प्र होत्र॑या शिम्या वीथो अध्वरम्‌॥ ३॥ 
प्र सा क्षितिर॑सुर या महिं प्रिय ऋतावानावृतमा घोषथो बहत्‌। 
युवं दिवो बहतो दक्षमाभुवं गां न धुर्युप॑ युञ्जाथे अपः॥ ४॥ 
म॒ही अत्र महिना वार॑मृण्वथोऽ रेणवस्तुंज आ सदन्धेनर्व; । 
स्वर॑न्ति ता उपरताति सूर्यमा निम्रुच उषसस्तक्ववीरिव ; ॥ ५॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ किर. 
आ वांमृताय॑ केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरुण गातुमर्चथः। ˆ` 
` - अव त्मनां सृजतं पिन्व॑तं धियो युवं विप्र॑स्य मन्म॑नामिरज्यथः ६॥ 
यो बाँ यज्ञैः श॑शमानो ह दाश॑ति कविर्होता यज॑ति मन्मसाधॅन:। ` 
उपाह तं गच्छ॑थो वीथो अध्वरमच्छा गिर॑: सुमतिं गन्तमस्मयू ॥ ७॥ 
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१४८ ह. ठं _ ञ्वेदसंहिता | 
__ युवा यज्ञे: प्रथमा गोभिरञ्जत त्रव्तांवाना मन॑सो न प्रयुक्तिषु। 
भर॑न्ति वां मन्म॑ना संयता गिरोऽदुंप्यता मन॑सा रेवदांशाथे॥ ८ ॥ 
रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरां मायाभिरितऊति माहिँनम्‌। 
ज वां चावो5 हुभिर्नोत सिन्ध॑वो न देवत्वं पणयो नान॑शुर्मघम्‌॥ ९ ॥ 
[१५२] द्विपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः दीर्घतमाः ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः-९, २, ४-६ त्रिष्टुप्‌; 
३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ निच्चत्त्रष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 
युवं वस्त्रांणि पीव॒सा वंसाथे युवोरच्छिद्रा मन्त॑वो ह सगीः । 
अवातिरतमनृतानि विश्व ऋतेन॑ मित्रावरुणा सचेथे ॥१॥ 
एतच्चन त्वो वि चिकेतदेषां स॒त्यो मन्त्रः कविश॒स्त त्रश्घावान्‌। 
न्रिरश्जिं हन्ति चतुरश्रिरुग्रो देंवनिदो ह प्रथमा अजूर्यन्‌ ॥२॥ 
अपादेति प्रथ॒मा पद्दतींनां कस्तद्वौ मित्रावरुणा चिकेत । 
गर्भा भारं भरत्या चिदस्य ऋतं पिपर्त्यनृतं नि तारीत्‌ ॥३॥ 
प्रयन्तमित्परि जारं कनीनां पश्यामसि नोप॑निपद्ा॑मानम्‌ । ` 
अर्नवपृग्णा वित॑ता वसांनं प्रियं मित्रस्य चरुणस्य धाम॑ ॥४॥ 
अनश्वो जातो .अ॑नभीशुरवा कर्निक्रदत्पतयदूर्ध्वसांनः । 
अचित्तं ब्रह्मं जुजुषुर्यवांनः प्र मित्रे धाम वरुणे गृणन्तः ॥७॥ 
आ धेनवों मामतेयमर्वन्तीर्ब्रह्मप्रियं पीपयन्त्संस्मिन्नू्धन्‌ । 
पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्ठानासाविवांसन्नदितिमुरूष्येत्‌ ॥६॥ 
आ वाँ मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं नमंसा देवावच॑सा ववृत्याम्‌ । । 
अस्माकं ब्रह्म पूर्तनासु सह्या अस्माकं वृष्टिर्दिव्या सुंपारा ॥७॥ 
[ १५३ ] त्रिपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ ` 


ऋषिः-दीर्घतमाः ॥ देवता-मित्रावरुणी ॥ छन्दः- १, २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः- १-३ धैवतः; ४ पञ्चमः॥ 
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२४९ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ | 
यजामहे वां महः सजोषां हव्येर्भिमित्रावरुणा नमोभिः । 
घृतैर्घृ तस्त्रू अध यद्वांमस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिर्भरन्ति ॥१॥ . 
प्रस्तुतिर्वां धाम न प्रयुंक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्तिः । 
अनक्ति यह्वौ विदथेषु होतां सुम्नं वाँ सूरिवृषणावियक्षन्‌ ॥२॥ 
पीपाय धेनुरदितिऋताय जनाय मित्रावरुणा हविर्दे | 
हिनोति यद्वा विदथे सपर्यन्त्स रातह॑व्यो मानुंषो न होता ॥३॥ 
उत वा विक्षु मद्यास्वन्धो गाव आप॑श्च पीपयन्त देवीः । 
उतो नों अस्य पूर्व्यः पतिर्दन्वीतं पातं पर्यस उस्रियायाः ॥४॥ 
[ १५४ ] चतुष्पञ्जाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-दीर्घतमा: ॥ देवता-विष्णु: ॥ छन्दः:- ९, २ विराट्त्रिष्टुप; ३, ४, 
६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः ॥ २४॥ 


विष्णोर्नु क॑ वीयीणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजाँसि। 

यो अस्कभायदुत्तरं स॒धस्थ विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय ॥९॥ 
प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा:। 
यस्योरुष॑ त्रिषु विक्रम॑णेष्वधिक्षियन्ति भुव॑नानि विश्वां ॥२॥ 
प्र विष्ण॑वे शृषमेतु मन्म॑ गिरिक्षित॑ उरुगायाय्‌ वृष्णे । 

य इदं दीर्घ प्रय॑तं स॒धस्थमेकों विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥३॥ 
यस्य जी पूर्णा मधुँना पदान्यक्षीयमाणा स्व॒धया मदन्ति । ` 
य उ त्रिधातुं पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुर्वनानि विश्वां ॥४॥ 
तद॑स्य प्रियमभि पाथो. अश्यां नरो यत्र॑ देवयवो मदन्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः प॒दे परमे मध्य उत््सः॥ ५॥ 
ता वां वास्तून्युश्मसि गर्मध्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमव भाति भूरि ४६४ 
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-. .. [ १५५] पञ्चपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
 ऋषिः--दीर्घतमाः.॥ देवता--विष्णु ॥छन्दः-९, ३, ६ भुरिवित्रष्टुप; २ निचुज्नगती; 
` उ स्वराट्त्रिष्टुप; ५ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः:- १, ३-६ धैवतः; २ निषादः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः २५॥ . 


' प्रवः पान्त॒मन्ध॑सो धियाय॒ते महे शूराय विष्ण॑वे चार्चत ।. 
या सानुंनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुरर्वतेब साधुना -॥९॥ 
. त्वेषमित्था समर॑णं शिमींवतोरिन्द्रांविष्णू सुतपा वांमुरुष्यति। - 
या मंत्यीय प्रतिधीयमांनमित्कृशानोरस्तुंरसनामुरुष्य्थं ॥२॥ 
. ता ईः वर्धन्ति मह्य॑स्य॒ पौंस्यं नि मातरां नयति रेत॑से -भुजे । 
. दधाति पुत्रोड वर पर॑ पितुर्नाम तृतीयमधि रोने दिवः - .॥ ३॥ 
तत्तदिद॑स्य पौंस्यं गृणीमसीनस्य॑ त्रातुर॑वृकस्यं मीळहुर्षः । .. 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्टिगामभिरुरु ऋमिष्टोरुगायार्य जीवसे॥ ४॥ 
` द्वे इद॑स्य क्रम॑णे स्वर्दूशोंऽ भिख्याय मर्त्यो' भुरण्यति. -। . 
_ तृतीय॑मस्य नकिरा द॑धर्षति वयंश्चन पतयन्तः पत॒त्रिण॑ः ॥५॥ , 
चतुर्भिः साकं न॑व॒तिं च नामभिश्चक्रं न.वृत्तं व्यती रवीविपत्‌। 
- बहर्च्छरीरो विमिमान ऋक्व॑भिर्युवाकुंमारः प्रत्येत्याहदम्‌ ॥६॥ 
| [ १५६ ] घट्पञ्चाशदुत्तरशततमं. सूक्तम्‌ 


. ऋषि:-दीर्घतमा: ॥ देवता-विष्णुः ॥'छन्द:-१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ निचूज्जगती; ४ 
नह जगती; ५ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ९, २, ५ धैवतः; ३, ४ निषाद: ॥ 
अथ षड्डिंशो वर्ग: ॥२६॥ | 


« भरवां मित्रो न शेव्यो घृतासुतिर्विभूतद्युम्न एवया उ.सप्रथांः। 
: अधांते विष्णो विदुषां चिदर्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यों हविष्मंता ॥ ९॥ 
यः पूर्व्यार्य वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति । 
यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्य॑सत्‌॥ २॥ 
.- _्तमुं स्तोतारः पूर्व्यं यथां विदं ऋतस्य गर्भ जनुषां पिपर्तन। | 
आस्य॑ जानन्तो नाम॑ चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भ॑जामहे ३॥ 
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___ तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेधसः । 
दाधार दक्षमुत्तममहर्विदै ब्रज च विष्णुः सर्खिवाँ अपोर्णृते॥ ४॥ 
आ यो चिवाय॑ सचथाय दैव्य इन्द्राय विष्णु: सुकृतें सुक्ृत्त॑रः। 
वेधा अंजिन्वत्त्रिषधस्थ आर्यमृतस्य॑ भागे यर्ज॑मानमाभ॑जत्‌॥ ५ ॥ 
द्वाविंशोऽनुवाकः [ ९५७] सप्तपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -दीर्घतमाश। देवता-अश्विनौ॥ छन्द:- १९ त्रिष्टुप्‌; २, ४ जगती; ३ निचृज्ञगती; ५ 


निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ५, ६ थैवतः; २-४ निषादः॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


अबोंध्यिर्ज्मं उदेति सूर्यो व्युधषाश्चन्द्रा मह्यांचो अर्चिषां । 
आयुक्षातामश्विना यात॑वे रथं प्रासांवीहेवः संविता जगंत्पृथंक ॥२॥ 
यद्युञ्जाथे वूर्षणमश्चिना रथ॑ घृतेन॑ नो मधुना क्षत्रमुक्षतम्‌ । ` 
अस्माकं ब्रह्म पूर्तनासु जिन्वतं व॒यं धना शूर॑साता भजेमहि॥ २॥ 
. अर्वाङ्‌ त्रिंचक्रो मधुवाहनो रथों जीराश्वो अश्विनोर्यातु सुष्ठैतः । 
त्रिवन्धुरो मघवा विश्वसौभगः शे न आ वक्षद द्विपदे चतुंष्पदे॥ ३॥ 
आ न ऊर्ज वहतमश्विना युवं मर्धुमत्या नः कंश॑या मिमिक्षतम्‌। | 
प्रायुस्तारिष्टं नी रपाँसि मृक्षतं सेधंतं द्वेषो भव॑तं सचाभुर्वा ॥४॥ ` 
युवं ह गर्भ जगतीषु ्चत्थो युवं विश्वेषु भुव॑नेष्व्रन्तः । 
युवमग्निं च॑ वृषणावपश्च वनस्पती रश्विनावैर॑येथाम्‌ Wun 
युवं ह॑ स्थो भिषजां भेषजेभिरथो ह स्थो रथ्या राथ्येभि 
अथों ह क्षत्रमधि धत्थ उग्रा यो वाँ हविष्मान्मन॑सा ददाश॑ ॥६॥ 
इति द्वितीयाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ ` 
: अथ ह्वितीयाष्टके तृतीयोऽध्यायः 
` [२५८] अष्टफञ्चाशदुत्तरशततमं `सूक्तम्‌ ` ` 
ऋषिः दीर्घतमा औचश्यः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः ९, “४, ५ निचृत्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुष्‌; ` ` 
३ भुरिक्पङ्किः; ६ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-९, २, ४, ५ धैवतः; ३ पञ्चमः; ६ -गाज्थारः ॥ 
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अथ प्रथमो वर्गः ॥ १॥ 
बसू रुद्रा पुरुमन्तू वृधन्ता दशस्यतै नो वृषणावभिष्टौ । 
स्त्रां ह यङ्रेकणं औचश्यो वां प्र यत्सस्त्राथे अक॑वाभिरूती॥ १ ॥ 
को चौ दाशत्सुमतये चिदस्यै वसू यब्देथे नम॑सा पदे गोः । 


. जिग॒तमस्मे रेवतीः पुर॑न्धीः कामप्रेणेव मन॑सा चर॑न्ता ॥२॥ 
_युक्तो ह यट्ठा तौग्र्याय॑ पेरुर्वि मध्ये अणैसो धायि पत्र 
उप॑ वामरः शरणं ग॑मेयं शूरो नाज्म॑ प॒तरय॑न्दरिरेलै ॥३॥ 


उप॑स्तुतिरौचथ्यमुंरुष्येन्मा मामिमे प॑तत्रिणी वि दुग्धाम्‌ । 

मा मामेधो दशतयश्चितो धाक प्र यद्वों बन्दस्त्मनि स्त्रादति क्षाम्‌॥ ४॥ 

ज मां गरन्नद्यो मातृतमा दासा यदीं सुस॑मुब्धंमवाधुंः । 

शिरो यदस्य जैतनो वितक्षत्स्वयं दास उरो अंसावपिं ध ॥५॥ | 
दीर्घत॑मा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे . । 
अपामर्थ' य॒तीनाँ ब्रह्मा भ॑वति सारथि ॥६॥ 


[ १५९ ] एकोनषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--दीर्घतमा: ॥ देवता-द्यावापूथिव्यौ ॥ छन्दः- १ विराड्जगती; 
२, ३, ५ निचृज्ञगती; ४ जगती॥ स्वरः-निषादः॥ ` 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २ ॥ 


प्र द्यावां यज्ञैः पृंथिवी ऋतावृधा मही स्तुंषे विदर्थेषु प्रचेतसा । 
देवेभिर्ये देवपृत्रे सुदेसंसेत्था थिया वार्यीणि प्रभूष॑त ॥९॥ 
उत मन्ये पितुरद्रुहो मनो मातुर्महि स्वतंवस्तन्धवीमभिः । | 
सुरेत॑सा पितरा भूम॑ चक्रतुरुरु प्रजायां अमृतं वरीमभिः ॥२॥ . . 
ते सूनवः स्वप॑सः सुदंस॑सो म॒ही जजुर्मातरां पूर्वचित्तये । | 
स्थातुश्च॑ स॒त्यं जग॑तश्च॒ धर्मणि पुत्रस्य पाथः पदमङ्वयाविनः ॥ ३ ॥ 
ते मायिनों ममिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोंकसा। 
नव्येनव्यं तन्तुमा त॑न्वते दिवि समुद्रे अन्तः क्कवर्यः सुदीतयः ॥ ४॥ 
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तद्राधो अद्य संवितुर्वरेण्यं व॒यं देवस्य प्रसवे म॑नामहे। 


अस्मंभ्यै द्यावापृथिवी सुचेतुना रयिं ध॑त्तं बसमन्तं शतर्विन॑म्‌॥ ५ ॥ 


[ १६० ] घष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-दीर्घतमाः॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ॥ छन्दः- १ विराड्जगती 
२-५ निचूज्जगती ॥ स्वरः निषाद: ॥ 


२५३ 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
ते हि द्यावापृथिवी विश्वशैभुव ऋतावरी रज॑सो धार॒यत्क॑वी । | 
सुजन्म॑नी धिषणें अन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुर्चि: ॥ १ ॥ 
उरूव्यच॑सा महिनी असङ्चता पिता माता च भुव॑नानि रक्षतः। 
सुधू्टमे वपुष्ये३ न रोद॑सी पिता यत्सीमभि रूपैरवांसयत्‌॥ २॥ 
स वह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान्‌ पुनाति धीरो भुव॑नानि मायंया । 
धेनुं च पृश्निँ वृषभ सुरेत॑सं विश्वाहा शुक्रं पयों अस्य दुक्षत॥ ३॥ 
अयं देवानांमपसांमपस्त॑सो यो जजान रोद॑सी विश्वशंभुवा। . 
वि यो ममे रज॑सी सुक्रतूययाजरेंभिः स्कम्भनेभिः समानूचे॥ ४॥ 
ते नों गृणाने म॑हिनी महि र्ब: कषत्रं द्यावापृथिवी धासथो बहत्‌। 
येनाभि कृष्टिस्ततनांम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे सर्मिन्वतम्‌॥ ५ ॥ 

[ १६१ ] एकषष्ट्युत्तरशतंतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--दीर्घतमा: ॥ देवता-ऋभव: ॥ छन्दः ९ विराङ्जगती; २, ५, ६, ८, १२ निचूज्जगती; ३ 
निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, १३ भुरिवित्रष्टु्‌; ७, ९० जगती; ९ स्वराट्त्रिष्टुप 
११ त्रिष्टुप; ९४ स्वराट्पद्धिः॥ स्वरः-२, २, ५-८, ९०, १२ निषादः; 


३,.४, ९, ११, १३ थैवतः; १४ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ३ ॥ 


किमु श्रेष्ठः किं यवि्ठो न आज॑गन्किमीयते दूत्य] कच्यदूंचिम। : 

न निन्दिम चमसं यो म॑हाकुलोऽ ग्रे भ्रातर्दृण इद्भूतिमूदिम ॥१॥ 
एकं चम॒सं च॒तुर॑ः कृणोतन तद्ठो देवा अंब्रुवन्तदध आग॑मम्‌ । 
सौर्धन्वना यद्येवा करिष्यं साकं देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥२॥ . 
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अग्नि दूतं प्रति यदन्र॑वीतनाश्वः कर्त्वो रथ॑ उतेह कर्त्वः 
धेनुः कत्वी युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातरनु वः कृत्त्येमसि ॥३॥ 

-चकवांस ऋभव॒स्तर्दपृच्छत ववेद॑भूद्यः स्य दूतो न आज॑गन्‌ । 
सदावाख्य॑च्यमसाञ्चतुरः कृतानादित्त्वष्ट ग्रास्वन्तन्यीनजे  ॥४॥ 

हनामैनाँ इति त्वष्टा यदब्र॑वीच्चम॒सं ये दॅवपानमनिन्दिषु । 
अन्या नामांनि कृण्वते सुते सचा अन्यैरॅनान्‌ कन्या नाम॑भिः स्परत्‌॥ ५॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ . 


इन्द्रो हरी युयुजे अश्विना रथं बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपांजत । 


` ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाँ अंगच्छत स्वप॑सो यज्ञियं भागमैतन ॥६॥ 


निश्चर्मणो गाम॑रिणीत धीतिभिर्या जर॑न्ता युव॒शा ताकंणोतन। 


सौध॑न्वना अश्वादश्वमतक्षत युक्त्वा रथमुप॑ देवाँ अयातन ॥७॥ 
इदमुंदकं पिंबतेत्यत्रवीतनेदं वां घा पिबता मुञ्जनेजनम्‌ . । 
- सोध॑न्वना यदि तन्नेव हर्यथ तृतीये घा सव॑ने मादयाध्वै Wen 


आपो भूर्यिष्ठा इत्येको अब्रवीदग्रिर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अंब्रवीत्‌ । 


- वधर्यन्ती बहुभ्यः प्रैको अब्रवीदृता वदन्तश्चमसाँ अंपिंशत ॥९॥ 


श्रोणामेक उदकं गामवांजति मांसमेर्कः पिंशति सूनयाभृतम्‌ । 
आ निम्नुचः शकृदेको अपाभरत्किं स्तिं्ुत्रेभ्य॑ः पितरा उपावतुः ॥ ९०॥ 


अथ षछो वर्ग: ॥६॥ 
उद्ठत्स्वस्मा अकृणोतना तृणँ निवत्स्वपः स्व॑पस्ययां नरः । 
अगोह्यस्य यदस॑स्तना गृहे तदद्येदमृभवो नानु गच्छथ ॥ ११॥ 
' संमील्य यद्धु्वना पर्यसर्पत क्व॑ स्वित्तात्या पितरा व आसतुः । 
अशपत यः क्रस्र॑ च आददे यः प्राब्र॑वीत्यो तस्मा अब्रवीत ॥२२॥ 
सुषुप्वांस त्रःभवस्तर्दपूच्छतागोह्य क इदं नों अबूबुधत्‌ 
श्वानं बस्तो बोधयितार॑मन्रवीत्संवत्सर इदमद्या व्य॑ख्यत ॥१३॥ 
दिवा यॉन्ति मरुतो भूम्याग्रिरयं बातों अन्तरिक्षेण याति 


र | ति वरण समुतरयुष्माँ इच्छन्तः शवसो नपात ॥ १४॥ 


2 ० 
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[ १६२ ] द्विषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
| ऋषिः दीर्घतमाः ॥ देवता- मित्रादयो लिङ्ोक्ताः ॥ छन्दः ९, २, ९, १०, १७, २० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
| ३ निचुज्ञगती; ४, ७, ८, १८ त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६, ११, २१ भुरिवित्रष्टुप्‌; 
१२ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; १३, १४ भुरिक्यङ्किः; २५, १९, २२ स्वराट्पङ्किः; 
१६ विराट्पङ्किः॥ स्वरः- २, २, ४-१२, २७, १८, २०, 
२१ धैवतः; ३ निषादः; १३-१६, १९, २२ पञ्चमः॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


मा नों मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परि ख्यन्‌। 
यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो विदथे वीयीणि॥ १॥ 
यन्निणिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गुंभीतां मुखतो नय॑न्ति। 
सुप्राङजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः ॥ २॥ 
एष च्छाग॑ः पुरो अश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विश्वदेंव्यः। = 
अभिप्रियं यत्पुंरोळाशमर्वता त्वष्टेदेनं सौश्रव॒साय॑ जिन्वति॥ ३॥ . 
यब्द॑विष्य॑मृतुशो देवयानं त्रिर्मानुषाः पर्यश्व नय॑न्ति 

अत्रा पूष्णः प्र॑थ॒मो भाग एति य॒ज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयच्चजः ॥ ४॥ 
होताध्वर्युरावंया अग्निमिन्धो ग्रांनग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः । 

तेन॑ यज्ञेन स्व॑रंकृतेन॒ स्विष्टेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌ ॥५॥ 


। अथ अष्टमो वर्गः॥८॥ 


यूपव्रस्का उत ये यूंपवाहाश्चषाले ये अश्वयूपाय तक्षति। - 

ये चार्वते पर्चनं संभर॑न्त्युतो तेषांसभिगूर्तिन इन्वतु ॥६॥ 
उप प्रागांत्सुमन्मेऽथायि मन्म॑ देवानामाशा उप॑ वीतर्पृः । 
अन्वेनं विप्रा ऋष॑यो मदन्ति देवानी पुष्टे च॑कृमा सुबन्धुम्‌॥ ७॥ 
यद्वाजिनो दाम॑ स॑न्दानमर्वतो या शीर्षण्या रशना रज्जुरस्य। 

यट्ठां घास्य प्रभृतमास्ये तृणं सर्वा ता ते अपि देवेष्वंस्तु ॥ ८ ॥ 
यदश्व॑स्य क्रविषो मक्षिकाश यह्वा स्वरौ स्वधितौ रिप्तमस्तिं। 
यब्दस्त॑योः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु॥ ९॥ | 
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यदूर्वध्यमुदसस्यापवाति य आमस्य॑ क्रविषो गन्धो अस्तिं। 
सुकृता तच्छमितारः कृणवन्तूत मेथ शृतपाकं पचन्तु॥ १०॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभि शूलं निह॑तस्याबधार्वति। 
मा तद्धम्यामा श्रिषन्मा तृणेषु 'देवेभ्यस्तदुशद्धयो रातमस्तु ॥ ११ ॥ 
ये वाजिन परिपश्यन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरभिर्निर्हरेतिं। 
ये चार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषांमभिगूर्तिर्न इन्वतु॥ १२ ॥ 
यन्नीक्ष॑णं मांस्पर्चन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेच॑नानि। 
ऊष्मण्यापिधाना चरूणामङ्काः सूनाः परिं भू घन्त्यश्व॑स्‌ ॥ १३॥ 
निक्रम॑णं निषद॑नं विवर्तनं यच्च॒ पड्बीशमर्वतः 
यच्च॑ पपौ यच्च॑ घासिं जघास सर्वा ता ते अपिं देवेष्व॑स्तु॥ ९४॥ 
| मा त्वाग्निर्ध्व नयीद्‌ धूमर्गन्धिमोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जप्नि:। 
) ` इष्टं वीतमभिसूर्त वष॑ट्कृतं तं देवासः प्रतिं गृभ्णन्त्यश्व॑म्‌॥ ९५ ॥ 
अथ दशमो वर्गः ॥ १०॥ 
सदश्वांय वास॑ उपस्तृणन्त्य॑धीवासं या हिर॑ण्यान्यस्मै । . 
सन्दानमर्वन्तं पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ १६॥ 
यत्ते सादे मह॑सा शूर्कृतस्य पाष्ण्यी वा कश॑या वा लुतोद॑। 
स्वुचेत्र ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सूदयामि॥ १७॥ 
चर्तुस्त्रिंशद्वाजिनो देवर्बन्धोर्वङ्क्रीरश्व॑स्य॒ स्वधितिः समेति। 
अच्छिद्रा गात्रां वयुनां कृणोत परूष्परुरनुघुष्या वि श॑स्त १८ ॥ 
एकस्त्वष्टुरश्वस्या विशस्ता द्वा यन्तारा भवत॒स्तथ॑ ऋतुः । 
याते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यग्रौ ॥९९॥ 
मा त्वा तपत्प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्व आ तिंष्ठिपत्त। ` 
मा ते गध्नुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना मिथू वक: ॥ २०॥ 
ज वा उ एतन्प्रियसे न रिंष्यसि देवाँ इदेषि पथिभि: सुगेभिः । 
हरी ते युञ्जा पूर्ती अभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि 'रासंभस्य॥ २१ ॥ 
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सुगर्व्य नो वाजी स्वश्व्यं पुंसः पुत्रां उत विंश्वापुर्ष रयिम्‌। | 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षत्रं नो अश्वों वनतां हविष्मांन्‌॥ २२॥ 

[ १६३ ] त्रिषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ [ 
ऋषिः-दीर्घतमाः॥ देवता-अश्वोऽय्िः॥ छन्दः- १, ६, ७, २३ त्रिष्टुप्‌; २ भुरिवित्रष्टुप्‌; 
३, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, १०, १२ भुरिक्यङ्क्िः; ५, ९, ११ नित्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-३, 


५-९, ११, १३ धैवतः; ४, १०, १२ पञ्चमः ॥ . 
अथ एकादशो वर्गः ॥९९॥ 


यदक्रन्दः ` प्रथमं जाय॑मान उद्चन्त्संमुद्रादुत वा पुरींषात्‌। 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य॑ बाहू उपस्तुत्यं महिं जातं तें अर्वन्‌ ॥ १ ॥ 
य॒मेन॑ दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अर्ध्यतिष्ठत्‌। 
गन्धर्वो अस्य रशनामंगभ्णात्सूरादश्वै वसवो निर॑तष्ट॥ २॥ 
असि य॒मो अस्यांदित्यो अर्वन्नसि ज्रितो गुह्येन ब्॒तेन। 
असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्ध॑नानि॥ ३॥ 
त्रीणिं त आहुर्दिवि बन्ध॑नानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तः संमुद्रे। 
उतेव से वर्रुणश्छन्त्स्यर्वन्‌ यत्रां त आहुः प॑र॒मं जनित्र॑म्‌॥ ४॥ 
इमा तें वाजिन्नवमार्जनानीमा शफानों सत्तितुर्निधानां। 
अत्रा ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपा: ॥ ५॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२॥ 

आत्मानँ ते मन॑साराद॑जानामबो दिंवा पतयन्तं पतड़म। 
शिरों अपश्यं पथिभिः सुगेभिररेणुभिर्जह॑मानं पतत्रि॥ ६॥ 
आत्रां ते रूपसूंत्तमम॑पश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गोः। | 
` यदा ते मर्तो अनु भोगमानळादिद्‌ ग्रसिष्ठ ओष॑धीरजीगः ॥ ७॥ 
अनुं त्वा रथो अनु सर्यो अर्वन्ननु गावोऽनु भग॑ः कनीनांम्‌। 
अनु ब्रातांसस्तर्व स॒ख्यमींयुरनुं देवा म॑मिरे वीर्य ते॥.८॥ 
हिर॑ण्यशृङ्गोऽ यों अस्य॒ पादा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत्‌। 
देवा इद॑स्य हविरद्॑मायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌॥ ९॥ 
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ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सं शूर॑णासो दिव्यासो अत्या:। 
इंसाइंच श्रेणिशो य॑तन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्वाः ॥९०॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३॥ 


तव शरीर पतयिष्ण्वर्वन तव॑ चित्तं वातंइव श्रजीमान्‌। 

तव श्ङ्काणि विष्ठिता पुरुत्रार॑ण्येषु जर्भुराणा चरन्ति॥ ११ ॥ 
“उप प्रागाच्छस॑नं वाज्यवी देवद्रीचा मन॑सा दीध्यांनः। 

अजः पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यत्ति रेभाः॥ १२॥ 
उप प्रागात्परमं यत्स॒धस्थमवाँ अच्छां पितरं मातरे च। 

अद्या देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अथा शास्ते दाशुषे वायीणि॥ १३॥ ` 


[ १६४ 1 चतुःषष्ट्युत्तरशततम सूक्तम्‌ 
ऋषि: -दीर्घतमाः ॥ देवता-९-४१ विश्वे देवाः; ४२ ( पूर्वार्धस्य ), ४२ ( उत्तरार्धस्य) ४५ वाक्‌; 
आपः; ४३ ( पूवार्धस्य ) शकधूमः, ( उत्तरार्धस्य) सोमः; ४४ अग्निः सूर्यो वायुश्च; ४६, ४७ 
सूर्यः; ४८ संवत्सरात्मा कालः; ४९ सरस्वती; ५० साध्याः; ५९ सूर्यः पर्जन्योऽअग्रयो वा; 
५२ सरस्वान्‌ सूर्यो वा॥ छन्दः-२, ९, २७, ३५, ४०, ५० विराट्त्रिष्टुप्‌; २, २०, 
२३, २६, २७, १९, २२, २४, २८, ३२, ५२ त्रिष्टुप्‌; ३-८, ११, २८, २६, 
३२, ३३, ३४, ३७, ४३, ४६, ४७, ४९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
१२, २५, २३ जगती; १४, ३९, ४१, ४४, ४५ भुरिवित्रष्टुप्‌; 
२० भुरिक्पङ्किः; २२, २५, ४८ स्वराद्पङ्करः; २९, ३६ निचृज्जगती; 
३०, ३८ पङ्कः; ४२ भुरिग्बृहती; ५१ विराडनुष्टुप्‌ स्वरः- २-२२, २३, 
१४, १६-१९, २१, २४, २६-२८, ३१-३५, ३७, ३९-४२, ४३-४७, ४९, 
५०, ५२ धैवतः; १२, २५, २३, २९, ३६ निषादः; २०, २२, २५, ३० ३८, 
४८ पञ्चमः; ४२ मध्यमः; ५९ गान्धार: ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


अस्य चामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्न॑ः। 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं स्॒तपुंत्रम्‌॥ १ ॥ 
सप्त युञ्जन्ति रथमेक॑चक्रमेको अश्वों वहति सप्तनांसा। 
न्रिनाभिं चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि त॒स्थुः प २ ॥ 
इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः ससचंक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः । 
स॒प्त स्वसारो अभि सं न॑वन्ते यत्र गवां निहिता सप्त नाम ॥ ३॥ 


ऋग्वेदसंहिता 
(<८ ऋहग्बेदसंहित 
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को ददर्श प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिर्भ्ति। 
भूम्या असुरसृगात्मा क्व॑ स्वित्को विद्वांसमुर्प गात्म्र्मेतत्‌ ॥ ४॥ 
पार्कः पृच्छामि मनसार्विजानन्‌ देवानामेना निहिता पदार्नि । 

व॒त्से बष्कयेऽ धिं सप्त तन्तून्वि त॑त्रिर कवय ओतवा ॐ॥ ५॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ 

` अचिकित्वाञ्चिकितुर्षश्चिदत्र कवीन्पृच्छामि विदाने न विद्वान। 
वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजास्य॒जस्य॑ रूपे किमपि स्विदेक॑म्‌॥ ६ ॥ ` 
इह ब्र॑वीतु य ईभङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः। 
शीर्ष्णः क्षीरं दुहते गायों अस्य वत्रि वर्साना उदकं पदापुँ; ॥ ७॥ 
साता पितरमृत आ ब॑भाज धीत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे। 
सा बीभत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नम॑स्वन्त॒ इर्दुपवाकमीयुः ॥ ८ ॥ 
युक्ता मातासींद्‌ धुरि दक्षिणाया अतिंछद्‌ गर्भो वृजनीष्वन्तः ` 
अमीमेद्‌ व॒त्सो अनु गाम॑पश्यद्‌ विश्वरूप्यं त्रिषु योज॑नेषु॥ ९॥ - 
तिस्त्रो मातृस्त्रीन्पितृन्बिश्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव॑ उलापयन्ति। 
मन्त्रयन्ते दिवो असुष्य पृष्ठ विश्वविदं वाचमविश्चमिन्ताम्‌॥ १०॥ | 


अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 
द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्यं। 
आ पुत्रा अग्रे मिथुनासो अत्र॑ सप्त शतानि विंशतिश्च॑ तस्थुः ॥ ११॥ | 
पञ्च॑पादं पितरं द्वाद॑शाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे. पुरीषिणंम्‌। | 
अथेमे अन्य उप॑रे विचक्षणं सप्तचंक्रे षळर आहुरर्पितम्‌॥ ९२॥ ` 
पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तंस्थुर्भुर्व॑नानि विश्वा। ` 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनांभि: ॥ १३॥ 
सनेमि चक्रमजरं वि वांवृत उत्तानायां दश॑ युक्ता ब॑हन्ति। 

. सूर्यस्य चक्षू रज॑सैत्यावतं तस्मिन्नार्पिता भुव॑नानि विश्वा॥ १४॥ 

' साकंजानौ सपर्थमाहुरेकजं षळिद्यमा ऋष॑यो देव॒जा इतिं। _ 
नेषांसिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रजन्ते विरक्तानि रूपुशः॥ ९५॥ 


९५९ 
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अथ सप्तदशो चर्गः॥ ९७॥ 


स्त्रियं: सतीस्ताँ उ मे पुंस आहुः पश्य॑दक्षण्वान्न वि चेतदन्धः । 
'कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासंत्‌॥ १६॥ 
अवः परेंण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्र॑ती गौरुदस्थात्‌। 

सा कद्रीची क॑ स्विदर्धं परांगात क्व॑ स्वित्सूते नहि यूथे अन्तः॥ १७॥ 
अवः परेण पितरं यो अ॑स्यानुवेद॑ पर एनाव॑रेण। 
कवीयमानः क इह प्र चोंचंद्‌ देवं मनः कुतो अधि प्रजांतम्‌॥ १८ ॥ 
ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहुर्ये परांञ्च॒स्ताँ उ अर्वाच आहुः । 
इन्द्र॑श्च या चक्रथुः सोम तानिं धुरा न युक्ता रंज॑सो वहन्ति॥ १९ ॥ 
द्वा सुपर्णा सयुजा सर्रांया समानं वृक्षं परि षस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाद्वत्त्यन॑श्नन्नन्यो अभि चांकशीति॥ २०॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ २८॥ 


सत्रां सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदर्थाभिस्वर॑न्ति। 


इनो विश्व॑स्य भुर्वनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश २९॥ 


यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे। 
तस्येदाहुः पिप्प॑लं स्वाट्ठग्रे तन्नोन्नशद्यः पितरं न वेद॑॥ २२॥ 


सदू गायत्रे अधि गायत्रमाहितं तरैष्ट॑भाद्‌ वा त्रषष्टभं निरत॑क्षत। 


यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥२३.॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्ट॑भेन वाकम्‌। . 
वाकेन वाकं ट्रिपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी: ॥ २४॥ 
जगता सिन्धुं दिव्य॑स्तभायद्रथन्त्रे सूर्यं पर्य'पश्यत्‌। 
गायत्रस्य स॒मिर्थस्तिस्त्र आंहुस्ततों मह्य प्र रिरिचे महित्वा॥ २५ ॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ १९॥ 
उप॑ ह्वये सुदुघां धेनुमेतां सुहस्तो' गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 


श्रेष्ठ सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्मस्तदु घु प्र वोचम्‌॥ २६॥ . | 
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हिङ्कृण्ब॒ती वंसुपली वर्सूनां वत्समिच्छन्ती मन॑साभ्यागांत्‌। 
दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा व॑र्धतां महते सौभ॑गाय २७॥ 
गौर॑मीमेदनुं व॒त्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ। 
सृक्वांणं घर्ममभि वांवशाना मिमाति मासुं पर्ये पयोशिः॥ २८॥ 
अयं स शिङ्के येन गौरभीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता। 

सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्य विद्युद्भवन्ती प्रतिं बत्रिमौंहत॥ २९ ॥ 
अनच्छये तुरगांतु जीवमेज॑द्‌ शुं मध्य आ पस्त्यांनाम्‌। ` 
जीवो मृतस्य॑ चरति स्व॒धाभिरमर्त्यो मर्त्यैना सयोनिः ॥ ३०॥. 


अथ विंशो वर्ग: ॥२०॥ 
अर्पश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चर॑न्तम्‌। | | 
स स॒ध्रीचीः स विर्षूचीर्वसांन आ वरीवर्ति भुर्वनेष्वन्तः ॥ ३१ ॥ 

य ई' चकार न सो अस्य वेंद य ई' ददर्श हिरुगिचु तस्मात्‌। | | 
` स मातुर्योना परिंवीतो अन्तर्बहुप्रजा नित्रतिमा विंवेश॥ ३२॥ | 
. स्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृंथिवी महीयम्‌। | 

उत्तानयोश्चम्वोइयोनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमार्धांत्‌ ॥३३॥ 

पृच्छामि त्वा पर॒मन्तँ पृथिव्याः पृच्छामि यंत्र भुर्वनस्य नाभि;। | 

. पपुच्छामि त्वा वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेत॑ः पृच्छार्मि वाचः परमं व्यॉम ॥ ३४ ॥ 
. इयं वेदिः परो अन्त॑ः पृथिव्या अयं यज्ञो भुव॑नस्य नार्मि: । 

अयं सोमो वृष्णो अश्व॑स्य॒ रेतों ब्रह्मायं वाचः प॑रमं व्योम ॥ ३५॥ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २९॥ - 

. सप्तार्धगर्भा भुव॑नस्य॒ रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि। _ 
ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चित: परिभुवः परि भवन्ति विश्वत॑ः ॥ ३६ ॥ 

। न चि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संन॑द्धो मन॑सा चरामि। | 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः॥ ३७॥ 

- .अपाङ् प्राङँति स्व॒धया गृभीतोऽ म्यो मर्त्येना सयोनिः । 
त्ता शश्व॑न्ता विषूचीना वियन्ता न्यपन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ ३८॥ 


९६२ 
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ऋऋ्चो अक्षरें परमे व्योमन्यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
यस्तन्न चेद्‌ किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समांसते॥ ३९॥ 
सूयवसाद्भग॑बती हि भूया अथो वयं भग॑वन्तः स्याम  । 
अब्द्रि तृण॑मघ्न्ये विश्वदानीं पिब॑ शुब्धमुदकमाचरन्ती ` ॥ ४०॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 
. गौरीर्मिमाय संलिलानि तक्षत्येक॑पदी द्विपदी सा चतुष्पदी 
_ अष्टापंदी नव॑पदी बंभूबुषीं सहस्त्रांक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥४१॥ 
तस्यां: समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चतस्त्रः । 
तत॑ः क्षरत्यक्षरं तद्विश्व॒मुप॑ जीवति . . ` ॥४२॥ 
शकमर्य धूममाराद॑पश्यं विषूवता प्र एनावरेण . । 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्मीणि प्रधमान्यांसन्‌ . ॥४३॥ 
त्रयः केशिनं ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे व॑पत एक एषाम्‌। | 
विश्वमेको अभि चेष्टे शचींभिर्धाजिरेक॑स्य ददूशे न रूपम्‌॥ ४४॥ 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुन्राह्मणा ये म॑नीषिर्ण: । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ४५॥ 
इन्र मित्रं वरुणमग्निमांहुरथों दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । | 
एकं सद्विप्रा बहुधा ब॑दन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ४६ ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥. | 
कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो नसांना दिव॒मुत्प॑तन्ति । 
आर्ववृत्रन्त्सर्दनादृतस्यादिद्‌ घृतेन॑ पृथिवी व्युद्यते. : ॥४७॥ 
,द्वादश प्रधर्यश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यांनि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्त्साकं त्रिंशता न शङ्कवोंऽ'र्पिताः षष्टिर्न चलाचलास॑: ॥ ४८ ॥ 
यस्ते स्तन: शश॒यो यो म॑योभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्यीणि । 
यो रल्लथाः व॑सुविद्यः सुदत्रः सर॑स्वति तमिह धात॑वे क ॥४९॥ 
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` ...प्रथमं मण्डलम्‌, 


य॒ज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यासन्‌ । |= 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे. साध्याः सन्तिं देवाः ॥५०॥ 
समानमेतदुंदकमुच्चैत्यव चाह॑भिः . .. =: ॥- -- ` 
भूमिं पर्जन्या जिन्व॑न्ति दिवँ जिन्वन्त्यग्र्यः ` . -  ॥५१॥ - `` 
दिव्यं सुपर्ण वांय॒सं बहन्तंमपां गर्भ दर्शतमोर्ष॑धीनाम्‌। 
अभीपतो वृष्टिभिस्तर्प्यन्तं सर॑स्वन्तमव॑से जोहवीमि॥ ५२॥ 
त्रयोविंशोऽनुवाकः [ ९६५ ] पञ्चषष्ट्युत्तरशततमं. सूक्तम्‌ - 4 
ऋषि:--अगरस्त्य: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ३-५, ११, १२ विराट्त्रिष्टुप; २, न्यु 
त्रिष्टुप्‌; ६, ७, १०, ९४ भुरिक्पङ्कि:; १३ निचत्त्रिष्टुप; ९५ पङ्क्तिः ॥ ` | 


स्वरः-१-५, ८, ९, ११-१३ थैवतः; ६, ७, ९०, १४, २५ पञ्चम | | 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ | 


कया शुभा सर्वयसः सनीकाः समान्या मरुतः सं मिंमिक्षुः। 
कयां स॒ती कुत एतांस एते5 र्चन्ति शुष्मं वर्षणो वसूया॥ ९॥ . 
क्स्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवानः को अध्वरे मरुत आ व॑वर्त। 
श्येनाँइव' ध्रज॑तो अन्तरिक्षे केन॑ महा मन॑सा. रीरमाम॥ २॥ 
कुतस्त्वमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते किं त॑ इत्था। 

सं पुंच्छसे समराणः शुंभानैर्वोचेस्तन्नों हरिवो यत्ते अस्मे॥ ३॥ ` 
ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्मं इयर्ति प्रभतो मे अक्रि २ 
आ शासते प्रतिं हर्यन्त्युक्थेमा हरी चहतस्ता नो अच्छा ४॥ 
अतों वयर्मन्तमेभिर्युजानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्वीः शुम्भ॑मानाः । _ 
महोभिरेताँ उप॑ युज्महे न्विन्द्र स्वधामनु हि नों बभथ ५॥ ` 


' अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
` क्व) स्या वो मरुतः स्व॒धासीद्यन्मामेक समधत्ताहिहत्ये ।' . 
' अहं ह्युपैग्रस्तंवरिषस्तुविष्मान्विश्व॑स्य शत्रोरन॑मं वधस्नैः ॥६॥ 
भूरिं चकर्थ युज्येभिरस्मे संमानेभिर्वृषभ पौंस्यॅभि ह 
` भूरीणि हि कृणवामा शविछिन्द्र क्रत्वा मरुतो यद्ठशांम ॥७॥ : 


९६३ 
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१६४ ऋ्वेद्संहिता 
वर्धी' वत्रै म॑रुत इन्द्रियेण स्वेन भामेन तविषो बंभूवान्‌ । 
अहमेता मन॑वे विश्वश्चन्द्राः सुगा अपश्च॑कर वञ्र॑बाहुः ॥८॥ 
अनुत्तमा तें मघवन्नकिर्नु न त्वावाँ अस्ति देवता विदानः। 
ज जाय॑मानो नशते न जातो यानिं करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥९॥ ` 
एक॑स्य चिन्मे विभ्वस्त्वोजो यो नु द॑धृष्वान्कृणवैं मनीषा । 
अहं ह्युपैग्रो म॑रुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌॥ १०॥ 


अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 
अर्मन्दन्मा मरुतः स्तोमो अत्र यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्म॑ चक्र। | 
इन्द्राय वृष्णे सुम॑खाय मह्यां सख्ये सर्वायस्तन्वें तनूभिंः॥ ११ ॥ 
एवेदेते प्रतिं मा रोच॑माना अनेद्यः श्रव एषी दर्धानाः । 
संचक्ष्यां मरुतश्चन्द्र्वर्णा अच्छान्त मे छदयांथा च नूनम्‌॥ १२॥ 
` को न्वत्र मरुतो मामहे वः प्र यांतन सखीँरच्छा सरब्रायः। 
` मन्मानि चित्रा अपिवातय॑न्त एषां भूत नवेदा मं ऋतानांम्‌॥ ९३॥ . 
आ यइंब॒स्याहुबसे न कारुरस्माञ्चक्रे मान्यस्य॑ मेधा । 
ओ घु वर्त मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वों अर्चत्‌॥ १४॥ 
एष बः स्तोमो मरुत इयं गीमौन्दार्यस्य॑ मान्यस्य॑ कारोः। 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वजन जीरदांनुम्‌॥ १५॥ 
इति द्वितीयाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ द्वितीयाष्टके चतुर्थोऽध्यायः 
[ १६६ ] षट्षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मैत्रावरुणोऽगस्त्यः॥ देवता-मरुतः॥ छन्द १, २, ८ जगती; ३, ५, ६, 


१२, १३ निचृज्जगती; ४ विराड्जगती; ७, ९, ९० भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ११ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; १४ त्रिष्टुप्‌; १५ पङ्किः॥ स्वरः- २-६, ८, १२, १३ निषाद ; 
७, ९-११, १४ धैवतः; १५ पञ्चमः॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ 

अथ प्रथमो वर्गः ॥ ९॥ | ट्ट त 
तन्नु वोचाम रभसाय जन्म॑ने पूर्व” महित्वं वृंषभस्यं केतवें। 
ऐथेव यार्मन्मरुतस्लुविष्वणो युधेव॑ शक्रास्तत्रिषाणिं कर्तन ॥ १॥ 
नित्यं न सूनुं मधु बिभ्रत उप क्रीळन्ति ऋीळा विदथेषु घृष्व॑यः। 
नक्ष॑न्ति रुद्रा अव॑सा नमस्विनं न म॑र्धन्ति स्वत॑वसो हविष्कृत॑म्‌ ॥ २॥ 
यस्मा ऊमांसो अमृता अरांसत रायस्पोषं च हविषां ददाशुषे । 
उक्षन्त्य॑स्मै मरुतों हिताईव पुरू रजासि पय॑सा मयोभुर्वः॥ ३॥ ` 

. आ ये रजाँसि तवि॑षीभिरव्य॑त प्र व्‌ एवासः स्वय॑तासो अध्चजन्‌। ` 
भर्यन्ते विश्वा भुव॑नानि हर्म्या चित्रो वो यामः प्रय॑तास्वृष्टिष्‌ं !! ४ ॥ 
यत्त्वेषयामा नदर्य॑न्त पर्वतान्दिवो वां पृष्ठं नर्या अचुच्यवुः । 


विश्वो वो अज्मन्भयते वनस्पती रथीयन्तीव प्र जिहीत ओष॑धिः ॥ ५ ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ ` 


यूयं न॑ उग्रा मरूतः सुचेतुनारिष्टग्रामाः सुमतिं पिंपर्तन। 

यत्रां वो दिदयुद्रद॑ति क्रिविर्दती रिणाति पश्वः सुधितेव बर्हणा॥ ६ ॥ 
प्र स्कम्भदेष्णा अनवभ्ररांधसो5 लातृणासों विदथेषु सुध्ठुताः । 
अर्चन्त्यर्कं मंदिरस्य॑ पीतये विदुर्वीरस्यं प्रथमाति पौंस्यां॥ ७॥ । 
शतभुजिभिस्तमभिह्ु तेर॒घात्पूर्भी रक्षता मरुतो यमार्वत। | 


जनं यमुंग्रास्तवसो विरप्शिनः पाथना शंसात्तर्नयस्य पुष्टिषु॥ ८ ॥ ० 


विश्वानि भद्रा म॑रुतो रथेषु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिंता । 
अंसेष्वा वः प्रप॑थेषु खादयो5क्षो नश्चक्रा समया वि वांवृते॥ ९॥ 
भूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु वक्षःसु रुक्मा रंभसासो अञ्जय॑ः। यी 
अंसेष्वेताः पविर्षु क्षुरा अधि वयो न पक्षान्‌ व्यनु श्रियो धिरे॥ ९०॥ | 

अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ | पन क 
महान्तो मह्या विभ्वो३ विभूतयो दूरेंदूशो ये दिव्याईव स्तृभिः । 
मन्त्राः सुंजिह्वाः स्वरितार आसभिः संमिंश्ला इन्द्रे मरुत॑ः परिष्टुर्भ: ॥९९॥ | 
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॥ ० ; ल 
तदः सुजाता मरुतो महित्व॒नं दीर्घ वों दात्रमदितेरिव व्रतम्‌। ` 
इन्द्रश्चन त्यज॑सा चि ह्रुणाति तज्जनाय यस्मै सुकृते अरांध्वम्‌॥ १२॥ . 
तहों जामित्वं म॑रुतः परें युगे पुरू यच्छंस॑ममृतास आरव॑त। 

अया थिया मन॑वे श्रुष्टिमाव्या साकं नरो दंसनैरा चिंकित्रिरे॥ १३ ॥ 
येन॑ दीर्घं म॑रुतः शूशवाम युष्माकॅन परीणसा तुरासः । 
आ यत्ततन॑न्वृजने जनांस एभिर्यज्ञेभिस्तदभीष्टिमश्याम्‌॥ १४॥ 
एष बः स्तोमो मरुत इयं गीमीन्दार्यस्य॑ मान्यस्य॑कारोः। 
एषा यांसीष्ट तन्वे बयां विद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्‌॥ १५॥ 


ऱ्य [ १६७ ] सप्तषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
` ऽषिः-अगस्त्यः॥ देवता-इन्द्रो मरुच्च ॥ छन्दः- २, ४, ५ भुरिक्यङ्क्रिः; २, ३ 
६, ८ निचृत्तिष्टुप्‌ ७, ९ स्वराट्पद्निः; १०. निचृत्पङ्कि:; ११ पह्किः॥ 
स्वरः-२, ४, ५,.७, ९-११ पञ्चमः; २, ३, ६, ८ धैवतः॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 


सहस्त्र त इन्द्रोतयो नः सहस्त्रमिषों हरिवो गूर्तत॑माः 
सहस्त्रै रायो मादयध्यै. सहस्त्रिण उप॑ नो यन्तु वाजांः॥ २॥ 
आ नोऽ वोभिर्मरुतो यान्त्वच्छा ज्येष्ठेभिर्वा बहह्विः सुमायाः। 
अध्‌ यदेषां नियुतः परमाः संमुद्रस्य॑ चिद्धनय॑न्त पारे॥ २॥ 
मिम्यक्षं येषु सुधिता घृताची हिर॑ण्यनिणिगुप॑श न ऋष्टिः । 
गुहा चर॑न्ती मनुषो न योषां स॒भाव॑ती विदथ्येव सं वाक्‌ ॥ ३॥ 
परा शुभ्रा अयासों य॒व्या सांधारण्येव॑ मरुतों मिमिक्षुः । 
ज रोदसी अप॑ नुदन्त घोरा जुषन्त वृधे स॒ख्याय॑ देवाः ॥ ४॥ 
जोषद्यदींमसुयी- स॒चध्यै विषितस्तुका रोदसी - नृमणा: । 
आ सूर्येन विधतो रथ॑ गात्त्वेषप्रतीका नभसो. नेत्या॥५॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५-॥ 
* आस्थापयन्त युवतिं युवांनः शुभे निमिश्लां विदर्थेषु पज्राम्‌। 
अर्को यद्ठो मरुतो हविष्मान्गायंद्राथं सुतसोमो दुबस्यन्‌॥ ६॥ 
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प्र तं विवक्मि वक्म्यो य एंषां मरूताँ महिमा स॒त्यो अस्तिं। 
सचा यदीं वृष॑मणा अहंयुः स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागाः ॥ ७ ॥ 
पात्ति मित्रावरुंणाववद्याच्ययंत ईमर्यमो अप्रंशस्तान्‌। 
उत च्य॑वन्ते अच्युता शुवाणिं वावृध ई' मरुतो दातिवारः ॥८॥ 
नही नु वो मरूतो अन्त्यस्मे आरात्तांच्यिच्छव॑सो अन्त॑सापुः। __ 
ते धृष्णुना शवसा शूशुवांसोऽर्णो न द्वेषो धृषता परि छः ॥ ९॥ 
बयमद्न्द्रस्य प्रेष्ठां व॒यं श्वो वोचेसहि समर्ये 5 
` खयं पुरा महि च नो अनु झून्तन्नं ऋभुक्षा नरामनु ष्यात्‌॥ ९० ॥ 

एष बः स्तोमो मरुत इयं गीमीन्दार्यस्यं मान्यस्य॑ कारोः। 
एषा यासीष्ट त॒न्वे बयां विद्यामेषं वजन जीरदांनुम्‌॥ ११ ॥ 

` . [२६८] अष्टषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः ९, ४ निचृज्जगती; २, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 

३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ६, ७ भुरिकत्रष्टुप्‌; ८ त्रिष्टुप्‌; ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९० पङ्क्तिः ॥ 


स्वरः-२, ४ निषादः; २, ३, ५-९ धैवतः; १० पञ्चमः॥ " 
अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


य॒ज्ञाय॑ज्ञा वः सम॒ना तुंतुर्वणिर्धिय॑धियं वो देव॒या उ दधिध्वे । 
आ वोऽ वर्चः सुविताय॒ रोद॑स्योर्महे वंवृत्यामवंसे सुवृक्तिभिः ॥ १ ॥ 
वत्रासो न ये स्वजाः स्वतवस इषं स्वरभिजायन्त धूत॑यः। 
सहस्त्रियांसो अपां नोर्मय॑ आसा गांवो वन्द्यांसो नोक्षणः ॥ २॥ 
सोमांसो न ये सुतास्तृप्तांशवो -हत्सु पीतासों दुवसो नासते। | 
`: ऐषामंसेंषु रम्भिणीव रारभे हस्तेषु र्रादिश्च॑ कृतिश्च सं द॑धे॥ ३॥ 
अव स्वर्युक्ता दिव आ वृथां-ययुरमत्याः कश॑या चोदत त्मना । 
अरेणवस्तुविजाता अंचुच्यवुर्टळ्हानि चिन्मरुतो भ्राज॑द्ष्टयः॥ ४॥ 
को वोऽ न्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेज॑ति त्मना हन्वेव जिह्वणयां। 
धन्वच्युत॑ इषां न याम॑नि पुरुप्रैषा अहन्योई नैतंशः॥ ५॥ 


१६७ 
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२६८ ऋग्वेदसंहिता 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ - 
क॑ स्विद॒स्थ रज॑सो महस्परं क्वावरं मरुतो यस्मिन्नायय । 
सच्च्यावर्यथ विथुरेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषम॑र्णवम्‌॥ ६ ॥ 
सातिर्न बो$ मंवती स्व॑र्वती त्वेषा विपांका मरुतः पिर्पिष्वती । 
भद्रा वो शतिः पृणतो न दक्षिणा पृथुज़यीं असुर्येव जज्जती ॥ ७॥ 
प्रति छोभन्ति सिन्ध॑वः पविभ्यो यदभ्रियां वार्चमुदीरयन्ति। 
अव॑ स्मयन्त विद्युर्तः पृथिव्यां यदीं घृतं मरुत॑ः प्रुष्णुवन्तिं॥ ८ ॥ 
असूत पृश्निर्महते रणाय त्वेषमयासाँ मरुतामनीकम्‌ 
ते स॑प्सरासोंऽ जनयन्ताभ्वमादित्स्व॒धामिंषिरां पर्य॑पश्यन्‌ ॥९॥ 
` एष बः स्तोमों मरुत इयं गीमीन्दार्यस्य॑ मान्यस्य॑ कारोः। 
एषा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यामेषं वृजनै जीरदांनुम्‌॥ १०॥ 
[ १६९ ] एकोनसप्त्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अगस्त्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ३ भुरिक्पङ्क्तिः; २ पङ्कः; 
४ ब्राह्म्युष्णिक्‌; ५, ६ स्वराट्पङ्किः; ७, ८ निचृत्त्रष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-३, 
५, ६ पञ्चमः; ४ ऋषभः; ७, ८ धैवतः॥ 
अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ | 
महश्चित्त्वर्मिन्द्र य॒त एतान्महश्चिदसि त्यज॑सो वरूता। 
स नों वेधो मरुता चिकित्वान्त्सुम्ना व॑नुष्व॒ तव हि प्रेष्ठा॥ ९॥ 
अयुञ्जन्त इन्द्र विश्वकृष्टीविंदानासों निष्चिधों मर्त्यत्रा । 
म॒रुतां पृत्सुतिरहास॑माना स्व्मीळहस्य प्रधनस्य सातौ॥ २॥ 
अम्यक्सा त॑ इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरुतों जुनन्ति। | 
अशग्निश्चिद्धि ष्मातसे शुंशुक्वानापो न द्वीपं दर्धति प्रयॉसि॥ ३॥ 
त्वं तू न इन्द्र तं र॒यिं दा ओर्जिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌। 
स्तुतश्‍च यास्तें च॒कन॑न्त वायोः स्तनं न मध्वः पीपयन्त वाजैः ॥४॥ 
त्वे राय॑ इन्द्र तोशतंमाः प्रणेतारः कस्य चिदूतायोः। 
ते षु णो मरुतो मृळयन्तु ये स्मां पुरा 'गांतूयन्तींच देवा: ॥ ५ ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ उद 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


प्रति प्र याहीन्द्र मीळहुषो नृन्महः पार्थिवे सद॑ने यतस्व। 
, अध यदेषां पृथुबुध्नास एतास्तीर्थे नार्यः पौंस्यांनि लस्थुः॥ ६॥ 
प्रतिं घोराणामेतानाम॒यासा मरुता शुण्व आयतामुपब्दिः । 
ये मर्त्य॑ पृतनायन्तमूमैर्रणावानं न पतर्यन्त सगै . ॥७॥ 
त्वं मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या रदां मरुद्धिः शुरुधो गोअंग्राः। उ 
स्तवानेभिः स्तवसे देव देवैर्विद्यामेषं जनं जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ 
[ १७० ] सप्तत्युत्तशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ९ स्वराडनुष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌; ३ विराडनुष्टुप्‌; ४ 


निचृदनुष्टुप्‌; ५ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वरः- ९-४ गान्धारः; ५ पञ्चम: ॥ 
अथ दशमो वर्ग: ॥ ९० ॥ 


न नूनमस्ति नो शवः कस्तद्वेद यदद्धुतम्‌ 
अन्यस्य॑ चित्तसभि संचरेण्यमुताधीतं वि न॑श्यति ॥९॥ 
किं न॑ इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्तन॑ | 41, 
तेभिः कल्पस्व साधुया मा नं:-समरणे वधीः ॥२॥ 
किं नों भ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे  ।.' 
विद्या हि ते यथा मनोऽ स्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥३॥ 
अरे कृण्वन्तु वेदिं समग्रिमिंन्धतां पुरः | 
तत्रामृत॑स्य चेत॑नं य॒ज्ञं तें तनवावहै . | ॥४॥ 


त्वमीशिषे वसुपते वसूनां त्वं मित्राणा मित्रपते धेष्ठः । 

इन्द्र त्वं मरुद्भिः सं वंदस्वाध प्राशान ऋतुथा हवीषि. ॥५॥ 

[ १७१ ] एकसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ . 

ऋषिः-अगस्त्यः ॥ देवता-मरूतः॥ छन्दः २, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ४, ६ विरादत्रिष्टुप्‌; ३ 


भुरिक्पङ्कि:॥ स्वरः १,.२, ४-६ धैवतः; ३ पञ्चमः॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ९९ ॥ 


प्रति ब एना नम॑साहमेंमि सूक्तेन॑ भिक्षे सुसतिं तुराणाम्‌। ` 
रराणर्ता मरुतो वेद्याभिर्नि हेव्ठों धत्त वि मुंचध्वमश्वान्‌॥ १ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. । 


२७० ॒ जहग्बेदसंहिता 
एष वः स्तोमो मरुतो नर्मस्वान्ह्ृदा तष्टो मन॑सा धायि देवाः। 
उपेमा यांत मन॑सा जुषाणा यूयं हि छा नम॑स॒ इद्‌ वृधार्स: ॥ २ ॥ 
स्तुतासों नो मरूतों मृळयन्तूत स्तुतो मघवा शंभ॑विष्ठः । 
ऊर्ध्वा न॑: सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वां मरुतो जिगीषा॥ ३॥ 
अस्मादहं तंविषादीष॑माण इर्न्द्राद्धिया म॑रुतो रेज॑मानः। 
युष्मभ्यं हव्या निशिंतान्यास॒न्तान्यारे च॑कृमा मृव्ठता न:॥४॥ 
येन मार्नासङ्चितर्यन्त उस्त्रा व्युष्टिषु शव॑सा शश्वंतीनाम्‌। 

स नों मरुद्धिर्वषभ श्रवो धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः ॥५॥ 
त्वं पांहीन्द्र सहीयसो नून्भवां मरुद्धिरबंयातहेळाः । 
सुप्रकेतेभिं: सासहिर्दधांनो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥६॥ 


[ १७२ ] द्विसपतत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः १ विराड्गायत्री; 
२, ३ गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथद्वादशो वर्गः॥ १२॥ ` 


चित्रो वोऽ स्तु याम॑श्चित्र ऊती सुंदानवः। मरुतो अहिँभानवः॥ ९ ॥ 
आरे सा व: सुदानवो मरुत ऋञ्जती शरू: । आरे अश्मा यमस्य॑थ २॥ ` 
तृणस्कन्दस्य नु विशः परि वृद्ध सुदानवः । ऊर्ध्वान्नं कर्त जीवसे॥ ३॥ 


[ १७३ ] त्रिसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-इन््रः॥ छन्दः-१, ५, ११ पङ्कः; २, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ४ बृहती; ६, ९, 
९१०, १२ भुरिक्यङ्किः; ७, १३ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ५, ६, ९, . 
* १०-१२ पञ्चमः; २, ३, ७, ८, १३ धैवतः; ४ मध्यमः॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ १३॥ | 
गायत्सार्म नभन्यं] यथा वेरचींम तद्वावृधानं स्वर्वत्‌। 
गावो धेनवों बर्हिष्यदंब्धा आ यत्सद्याने दिव्य विवांसान्‌॥ १ ॥ 
अर्चद वृषा वृर्षभिः स्वेदुहव्यैमृंगो नाश्नो अति यज्जुगुर्यात्‌। 
प्र मन्दयुर्मनां गूर्त होता भरते मर्यो' मिथुना यज॑त्रः॥ २॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ र 
नक्षद्धोता परि सदां मिता यन्भरद्वर्भमा शरदः पृथिव्याः । 
करन्ददश्वो नय॑मानो रुवद्वौरन्तर्दूतो न रोद॑सी चरद्वाक्‌ ॥ ३॥ 
ता कर्माष॑तरास्मै प्र च्यौल्रानिं देवयन्तो भरन्ते 
जुजोषदिन्द्रो दस्मवर्चा नासत्येव सुग्म्यो रथेष्ठा ॥४॥ 
तमु ष्टुहीन्द्रं यो ह सत्वा यः शूरो मघवा यो र॑थेष्ठाः । 
प्रतीचश्‍्चिद्योधींयान्वृष॑ण्वान्ववद्रुषश्चित्तम॑सो विहन्ता ॥५॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥९४॥ 
प्र यदित्था महिना नृभ्यो अस्त्यरं रोद॑सी कक्ष्येई नास्मे 
सं विव्य इन्द्रो वृजनं न भूमा भर्ति स्वधावाँ ओपशमिव द्याम्‌॥ ६॥ 
. समत्सु त्वा शूर सतामुराणं प्रपथिन्तमं परितंसयध्यै । 
स॒जोष॑स॒ इन्द्रं मदे क्षोणीः सूरिं चिद्ये अनुमदन्ति वाजैः ॥ ७॥ 
- एवा हि ते शं सर्वंना समुद्र आपो यत्तं आसु मर्दन्ति देवीः । 
विश्वां ते अनु जोष्यां भूद्‌ गौः सूरींश्चिद्यदि थिषा वेषि जनान्‌॥ ८ ॥ 
असांम यथां सुषखाय एन स्वश्चिष्टयों नरां न शांसैः। 
असद्यथां न॒ इन्द्रों वन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नय॑मान उक्था॥ ९॥ 
विष्पर्धसो नरां न शंसैरस्माकांसदिन्द्रो वज्रहस्तः 
मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उप॑ शिक्षन्ति यञ्नैः ॥१०॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
य॒ज्ञो हि ष्मेन्द्रं कश्चिंदुन्धज्जुहुराणश्चिन्मन॑ंसा परियन्‌। 
तीर्थ नाच्छा तातृषाणमोको दीर्घो न सिध्रमा कृणोत्यध्वा ॥ ११९ ॥ 
मो घू णां इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मां ते शुष्मिन्नव॒याः । 
महश्चिद्यस्य मीळ्हुषों यव्या हविष्म॑तो मरुतो वन्द॑ते गीः॥ १२ ॥ 
एष स्तोम॑ इन्द्र तुभ्य॑म॒स्मे एतेनं गातुं हरिवो विदो नः। | 
आ नों ववृत्याः सुविताय॑ देव विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ ९३॥ ` 
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२७२ ऋग्वेदसंहिता 


[ १७४1 चतुःसमत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अगस्त्य: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९ निचुत्पङ्किः; २, ३, ६, ८, 
२० भुरिक्पङ्किः; ४ स्वराट्पङ्कि:; ५, ७, ९ पङ्किः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 

त्वं राजेन्द्र ये च॑ देवा रक्षा नून्पाह्यसुर त्वमस्मान्‌। 
त्वं सत्प॑तिर्मघर्वा नस्तरुत्रस्त्वं स॒त्यो वस॑वानः सहोदाः॥ १॥ 

दनो विशं इन्द्र मृध्रवांचः सप्त यत्पुरः शर्म शारंदीर्दर्त्‌। 
ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः॥ २॥ 

अजा वृत॑ इन्द्र शूर॑पत्नीर्या च येभिः पुरुहूत नूनम्‌। 
रक्षो अग्निमशुषं तूर्व॑याणं सिंहो न दमे अपाँसि वस्तोः ॥ ३ ॥ 

शेषन्नु त ईन्द्र सस्मिन्योनौ प्रश॑स्तये पवीरवस्य मह्णा। 
सृजदर्णांस्यव यद्युधा गास्तिष्ठद्धरीं धृषता मष्ट वाजांन्‌॥ ४॥ 

वह कुत्समिन्द्र यस्मिञ्चाकन्त्स्यंमन्यू ऋज्रा वातस्याश्वा । 
प्र सूरंश्चक्र वृहतादभीके5 भि स्पृधो यासिषद्ठज्र॑बाहुः॥ ५ ॥ 


' अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


जघन्वां इन्द्र मित्रेरूञ्चोदप्रवृद्धो हरिवो अदाशून्‌ . । 
प्र ये पश्यन्नर्यमणं सचायोस्त्वयां शूर्ता वह॑माना अप॑त्यम्‌॥ ६॥ 
रप॑त्कविरिन्द्रार्कसांतौ क्षां दासायोपबर्हणीं क । 
करत्तिस्त्रो मघवां दानुचित्रा नि दुर्योणे कुय॑वाचं मृधि श्रेत्‌॥ ७॥ 
सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वी: । 
भिनत्पुरो न भिदो अदेवीर्ननमो वधरदेवस्य .पीयो: ॥ ८ ॥ 
त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीरृणोरपः सीरा न स्त्रर्वन्ती । 
प्र यत्समुद्रमर्ति शूर पर्षि' पारयां तुर्वशं यदु स्वस्ति॥ ९॥ 
त्वमस्मार्कमिन्द्र विश्वर्ध स्या अबृकत॑मो नरां नुपाता । 
स नो विश्वासां स्पृधां सहोदा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ १० ॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ र १७३ । 


[ १७५ ] पञ्चसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अगस्त्य: ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्‍्दः-- २ स्वराडनुष्टुप्‌; २ विराडतुष्टुप; 
३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ उष्णिक्‌; ५ आनुष्टुप्‌; ६ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्वर;ः-१, २, 
५ गान्धारः; ३, ६ धैवतः; ४ ऋषभः ॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: 1 २८ ॥ 


मत्स्यपायि ते महः पात्र॑स्येव हरिवो मत्सरो मद॑ः । 


वृर्षा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी संहस्त्रसात॑मः ॥१॥ 
आ न॑स्ते गान्तु मत्सरो वृषा मदो वरेण्यः 

सहावाँ इन्द्र सानसिः पृंतनाषाळमं्त्यःः _ WRN 

त्वं हि शूरः सनिता चोदयो सनुंषो रथ॑म्‌ = 

स॒हावान्दस्युंमत्रतमोषः पात्रं न शोचिषां | ॥३॥ 
मुषाय सूर्य' कवे चक्रमीशांन ओज॑सा क 

` वह शुष्णांय व॒धं कुत्सं वातस्याश्वैः ` कक डेगी 
शुष्मिन्तमो हि ते मदो झुम्निन्त॑म उत क्रतुः 

वृत्रघा वरिवोविरदा मंसीष्ठा अंश्वसार्तमः | tun 


यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इन्द्र मर्यडवापो न तृष्यते बभूर्थ। 
तामनुं त्वा निविर्दे जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदांनुम्‌॥ ६॥ 


[ १७६ ] षट्सपतत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ४ आनुष्टुप्‌; २ निचृदनुष्टुप्‌; ३ विराडनुष्टुप्‌; 
५ भुरिगुष्णिक्‌; ६ भुरिकत्रष्टुप्‌॥ स्वर:-- ९-४ गान्धारः; ५ ऋषभः; ६ धैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ १९ ॥ | 


मत्सि नो वस्यइष्टय इन्द्रमिन्दो वृषा विश रि 
ऋघायमाण इन्वसि शत्रुमन्तिन विन्दसि | FEST 
तस्मिन्ना वेंशया गिरो य एकश्चर्षणीनाम्‌ । 


अनु स्व॒धा यमुप्यते यवं न चर्कृषद्‌ वृषा ॥२॥ 
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२७४ ऋहरवेदसंहिता 


सस्य विश्वानि हस्त॑योः पञ्च॑ क्षितीनां वसुं 
स्पाशय॑स्व यो अ॑स्मश्ुर्दिव्येवाशनिर्जहि ॥३॥ 
असुन्वन्तं समं जहि दूणाशं यो न ते मय॑ः ' 
अस्मभ्यंमस्य वेद॑नं दब्दि सूरिश्चिदोहते ॥४॥ 
आवो यस्य॑ द्विबर्हसो5 केघुँ सानुषगस॑त्‌ | ' 
आजाविन्त्र॑स्येन्दो प्रावो वार्जेषु वाजिन॑म्‌ tn 


यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य॑ इन्द्र मय॑इवापो न तृष्यते बभूर्थ। 
तामनुं त्वा निविर्दे जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ ६॥ 
[ ९७७] सप्तससत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; 
` ४ भुरिवित्रष्टुप्‌; ५ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वर- १-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


आ चच॑र्षणिप्रा वृषधभो जनांनां राजां कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्र: । 
स्तुतः श्र॑ब॒स्यन्नव॒सोपं मद्रिग्युक्त्वा हरी वृषणा याह्यर्वाङ्‌ ॥१॥ 
ये ते वृष॑णो वूषभास॑ इन्द्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो अत्या: । 
ताँ आ तिष्ठ तेभिरा याह्यर्वाङ्‌ हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे॥ २॥ 
आ तिं रथं वृषणं वृषां ते सुतः सोमः परिषिक्ता. मर्धूनि। 
युक्त्वा वृष॑भ्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोप॑ मद्रिक्‌ ॥ ३॥ 
अयं य॒ज्ञो देव॒या अयं मियेध इमा न्रह्माण्ययमिन्द्र सोम॑:। २. 
स्तीणं बहिरा तु शक्र प्र याहि पिबा निषद्य वि मुंचा हरीं इह॥ ४॥ 
ओ सुट्टुंत इन्द्र याह्र्वाङ्प ब्रह्माणि मान्यस्य॑ कारोः। 
विद्याम चस्तोरव॑सा गृणन्तों विद्यामेषं वजने जीरदौनुम्‌॥ ५ ॥ 
[ १७८ ] अष्टसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ - 


ऋषिः-अगस्त्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, २ भुरिक्पङ्किः; ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, २ पञ्चमः; ३, ४, ५ धैवतः॥ 
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प्रथमं मण्डलम्‌ २७५ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥२९॥ 
यद्ध स्या त॑ इन्द्र श्रुष्टिरस्ति ययां ब॒भूथ॑ जरितृभ्य ऊती । 
मा नः कार्म महय॑न्तमा धग्विर्श्वा ते अश्यां पर्याप॑ आयोः ॥ १॥ 
न घा राजेन्द्र आ द॑भन्नो या नु स्वसारा कृणवन्त योनौं। 
आप॑श्चिदस्मै सुतुकां अवेषन्गर्मन्न इन्द्र: सख्या वर्यश्च॥ २॥ 
जेता नुभिरिन्द्रः पृत्सु शूरः श्रोता हवं नाथंमानस्य व्हारोः । 
प्रभ॑र्ता रथै दाशुर्ष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌॥ ३॥ 
एवा नृभिरिन्त्रः सुश्रवस्या प्र॑खादः पृक्षो अभि मित्रिणो भूत्‌। 
समर्य इषः स्त॑वते विवाचि सत्राकरो यज॑मानस्य शंस॑ः॥ ४॥ 
त्वयां व॒यं म॑घवन्निन्द्र शत्रूनभि ष्यांम महतो सन्य॑मानान्‌। 
त्वं त्राता त्वम्‌ नो वृधे भूर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥५॥ 
| [ १७९ ] एकोनाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-लोपामुद्राऽगस्त्यौ॥ देवता-दम्पती ॥ छन्दः- १, ४ त्रिष्टुप्‌; २, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


५ निचृद्बृहती; ६ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-४, ६ धैवतः; ५ मध्यमः॥ - 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 


पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषा `वस्तोरुषसों. जरयन्तीः । 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु पल्लीर्वषंणो जगम्युः ॥ १ ॥ 
ये चिब्दि पूर्व ऋतसाप आस॑न्त्साकं देवेभिरब॑दन्नुतानिं। 
ते च्रिदवांसुर्जह्यन्त॑मापुः समू नु पलीर्वर्षभिर्जगम्यु ॥२॥ 
न मां श्रान्तं यदर्वन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यंश्नवाव। 
जयावेदत्रै शतनीथमाजिं यत्सम्यञ्चा मिथुनावभ्यजांव॥ ३ ॥ 
नदस्य मा रुधतः काम आर्गच्चित आजांतो अमुतः कु्तङ्चित्‌। 
लोपामुद्रा वृष॑णं नी रिंणाति धीरमधीरा धयतिःश्वसन्तम्‌।॥ ४॥ 
इमं नु सोममन्तिंतो हृत्सु 'पीतमुप॑ ब्रुवे 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मुळतु पुलुकामो हि मर्त्य ॥५॥ 
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आगस्त्यः खनंमानः रख्जनित्रैः प्रजामप॑त्यं बल॑मिच्छमानः। 
उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुपोष स॒त्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥६॥ 
चतुर्विशोऽनुवाकः [ १८० 1 अशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अगस्त्यः ॥ देवता- अश्विनी ॥ छन्दः-१, ४, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ९ भुरिक्पङ्भिः; ३, ५, 
६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१, ३-८, १० धैवतः; २, ९ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोचिंशो वर्ग: ॥ २३॥ 
युवो रजासि सुयमांसो अश्वा रथो यद्वां पर्यणीसि दीर्यत्‌। 
हिरण्ययां वां पवर्यः प्रुषायन्मध्वः पिब॑न्ता उषस॑ः सचेथे॥ १॥ . 
युवमत्यस्याव नक्षथो यद्ठिप॑त्मनो नर्यस्य प्रय॑ज्योः 
स्वसा यहां विश्वगूर्ती भरांति वाजायेट्टे मधुपाविषे च॑ ॥२॥ 
सुवं पय॑ उस्त्रियांयामधत्तं पक्वमामायामव पूर्व्यं गोः । 
. अन्तर्यद्रनिनों वामृतप्सू ह्वारो न शुचिर्यजते हविष्मान्‌ ॥३॥ 
युवं ह॑ घर्म मर्धुमन्तमत्रये5 पो न ्षोदोंऽ वृणीतमेषे os 
- त्तद्वौ नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येंव चक्रा प्रतिं यन्ति मध्व॑ः ॥ ४॥ 
आ चा दानाय॑ ववृतीय दस्त्रा गोरोहेण तौग्र्यो न जित्रिं:। 
अपः क्षोणी संचते माहिना वां जूर्णो वामक्षुरंहसो यजत्रा॥ ५ ॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ न. 
नि यद्युवेथे नियुर्तः सुदानू उप॑ स्व॒धार्भिः सृजथः पुरन्धिम्‌। 
प्रेषद्वेषद्वातो न सूरिरा महे ददे सुब्रतो न वाज॑म्‌ ॥६॥ 
वयं चिब्दि वाँ जरितारः स॒त्या विंपन्याम॑हे वि पणिर्हितावान्‌। 
अधां चिद्धि ष्माश्विनावनिन्द्या पाथो हि ष्मां तूषणावन्तिंदेवम्‌॥ ७॥ 
.. युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु द्यून्विरुंद्रस्य प्रसत्रव॑णस्य. सातौ। 
अगस्त्यो नरां नृषुं प्रशस्तः काराधुनीव चितयत्सहस्रैः ॥ ८ ॥ 
प्र सद्वहेथे महिना रथ॑स्य॒ प्र स्पन्द्रा याथो मनुषो न होतां। 
धत्तं सूरिभ्यं उत वा स्वश्व्यं नासंत्या रयिषार्चः स्याम॥ ९ ॥ 
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तं वां रथ वयमद्या हुंवेम॒ स्तोमैरश्विना सुविताय नव्य॑म्‌। 
अरिष्टनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ २०॥ 


[ १८१ 1 एकाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-९, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२, ४, ६-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवत: 1 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ 


कदु प्रेष्ठाविषां र॑यीणामंध्वर्यन्ता यदुन्निनीथो अपाम्‌। 
अयं वा य॒ज्ञो अंकृत प्रशस्तिं वर्सुधिती अर्वितारा-जनानाम्‌॥ १ ॥ 
आ वामश्वासः शुच॑यः पयस्पा वातरंहसो दिव्यासो अर्त्यां: । 
मनोजुवो- वृर्षणो वीतपृष्ठा एह स्वराजो अश्विना वहन्तु ॥ २॥ 
_आ वां रथोऽ वनिर्न प्रवत्वान्त्सूप्रवन्थुरः सुत्रिताय॑ गम्याः। | 
वृष्ण: स्थातारा मन॑सो जवींयानहंपूर्वो य॑ज॒तो धिष्ण्या यः ॥ ३ ॥ . 
इहेह जाता सम॑वावशीतामरेपसां तन्वाई नाम॑भिः स्वैः। 
जिष्णुवीमन्यः सुर्मखस्य सूरिर्दिवो अन्यः सुभग: पुत्र ऊंहे॥ ४॥ 
प्रवा निचेरुः क॑कुहो वशाँ अनुं पिशङ्गरूपः सर्दनानि गम्याः। 
हरी अन्यस्य॑ पीपर्यन्त वाजैर्मथ्ना रजाँस्यश्विना वि घोषैः ॥ ५ ॥ 


अथ षड्डिंशो वर्ग: ॥ २६॥ 

प्र वो शरद्वान्वृषभो न निष्षाट्‌ पूर्वीरिषश्चरति मध्व॑ इष्णन्‌। 
एवैरन्यस्य॑ पीपर्यन्त्‌ वाजैर्वेष॑न्तीरूर्ध्वा नद्यो न आगुः ॥ ६॥ 
असर्जि वां स्थविरा वेधसा गीर्बाळ्हे अश्विना त्रेधा क्षर॑न्ती। 
उप॑स्तुताववतं नाध॑मानं यामन्नयांमञ्छ्णुतं हवे से॥ ७॥ 
उत स्या वां रुश॑तो वप्ससो गीस्त्रिबर्हिषि सद॑सि पिन्वते नून्‌। 

वर्षा वां मेघो वृंषणा पीपाय गोर्न सेके मनुषो दशस्यन्‌॥ ८ ॥ 
युवां पूषेवाश्विना पुर॑न्धिर्िमुषां न ज॑रते हविष्मांन्‌। 

हुवे यद्वां वरिव॒स्या गृणानो विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌॥ ९॥ 


२७७ ` 
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[१८२ ] ठ्यशीत्युत्तरशततम सूक्तम्‌ 
ऋषि: --अगस्त्य: ॥ देवता-अश्विनौ,॥ छन्द:--१, ५, ७ निचृज्जगती; २ स्वराट्त्रिष्टपु; ३ जगती 
४ विराङ्जगती; ६, ८ स्वराट्पद्धिः ॥ स्वरः-२, ३-५, ७ निषादः; २ धैवतः; ६, ८ पञ्चमः॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
अभूदिदं वयुनमो षु भूताः रथो वृष॑ण्वान्मद॑ता मनीषिणः । 
धियंजिन्वा धिष्ण्या विंश्पलांवसू दिवो नपांता सुकृते शुर्चिव्रता॥ ९॥. 
इन्द्रतमां हि धिष्ण्यां मरुत्तमा दस्त्रा देसिष्ठा रथ्यां रथीत॑मा। 
पूर्ण रथ वहेंथें मध्व आचितं तेन॑ दाश्वांसमुप॑ याथो अश्विना॥ २ ॥ 
किमत्र॑ दस्त्रा कृणुथः किमांसाथे जनो यः कश्चिदह॑विर्महीयते। 
अर्ति क्रमिष्टं जुरतं पणेरसुं ज्योतिर्विप्राय कृणुतं वचस्यवे ॥ ३॥ 
जम्भयतमभितो राय॑तः शुंनों हतं मृधो विदथुस्तान्य॑श्विना। ` 
वाचंधाचं जरितू रत्निनीं कृतमुभा शांसँ नासत्यांवतं मर्म॥ ४॥ 
युवमेतं चंक्रथुः सिन्थुंष्‌ प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्रयाय कम्‌। 
येन॑ देवत्रा मन॑सा निरूहथुः सुपप्तनी पेतथुः क्षोद॑सो म॒हः॥ ५॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्गः ॥ २८॥ ` 
अर्वविब्द्र तौग्यमप्स्व१न्तरनारम्भणे तम॑सि प्रविद्म । 
चर्तस्त्रो जावो जर्ठलूस्य जुष्टा,:उदश्विभ्यामिषिताः पारयन्ति॥ ६ ॥ 
. कः स्विद्‌ रक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्र्यो नांधितः पर्यष॑स्वजत्‌। 
पर्णा मृगस्य य॒तसेरिवारभः 'उदंश्विना ऊहथुः श्रोमताय कम्‌॥ ७॥ 
. त्र्ठी नरा नासत्यावनु ष्याद्यद्वां मानांस उचथमवोचन्‌ 
अस्मादद्य सद॑सः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ - ॥८॥ 
[ [ १८३ 1 ञ्यशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ अ 
ऋषिः आगस्त्यः ॥ देवता--अश्विनौ 1 छन्दः--१, ४, ६ त्रिष्टुप्‌; २, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


५ भुरिक्पङ्करिः ॥ स्वरः- २-४, ६ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 


तं युञ्जाथां मनसो यो जवीयान्‌ त्रिवन्धुरो वृषणा यस्त्रिचक्रः । 
येनोपयाथः सुकृतो हुरोणं त्रिधातुना पतथो विर्न पर्णैः  ॥ २॥ ` 
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सुवूद्रथो वर्तते यन्नभि क्षां यत्तिष्ठंथः क्रतुमन्तार्नु पक्षे । 
वपुर्वपुष्या संचतामियं गीर्दिवो दुहित्रोषसा सचेथे 71२॥ 
आ तिष्ठतं सुवृतं यो रथो वामनु व्रतानि वर्तते हविष्मान्‌. । ... 
येन॑ नरा नासत्येषयध्यै वर्तिर्याथस्तन॑यायः त्मनें च: - -॥३॥ 


“मा वां वको मा वृकीरा द॑धर्षीन्मा परि वर्क्तमुत माति धक्तम्‌। . 
अयं वाँ भागो निहित इयं गीर्दस्त्रांविमे वाँ निधयो मर्धूनाम्‌॥ ४॥ 
युवां गोत॑मः पुरुमीळहो अत्रिर्दस्त्रा हवते5 च॑से हविष्मान्‌ 
दिशं न दिष्टामूंजूयेव यन्ता मे हव नास॒त्योप॑ -यातम्‌ ॥५.॥ 
अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रति-वां स्तोमों-अश्विनावधायि. : । 
एह यातं पथिभिर्देवयातैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ -: . ॥.६॥॥ 
. इति द्वितीयाष्टके- चतुर्थोऽध्यायः ` ies 
अथ ड्वितीयाष्टके पञ्चमोऽध्याय की 
| [ १८४ 1 -चतुरशीत्युत्तरशततमं. सूक्तम्‌ . .-.. . | i क्र 
ऋषिः-अगस्त्यः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः- १ पक्धिः; २, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पङ्ि:;.-. हर र 


५, ६ निचृत्पङ्भिः॥ स्वरः-.९, ४-६ पञ्चमः; २,.३ धैवतः॥ _... . 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ ९॥ डु 


ता वामद्य ताव॑परं हुवेमोच्छन्त्यांमुषसि वह्लिरुक्थै "म्हा 
नास॑त्या कुह॑ चित्सन्तावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय” ॥१॥ 
अस्मे ऊ षु वृषणा मादयेथामुत्पणीर्हतमूर्म्या मद॑न्ता । ` 
श्रुतं मे अच्छोक्तिभिर्मतीनामेष्टां नरां निचेतारा च करणैः ॥२॥ 
श्रिये पूषन्निषुकृतेव देवा नास॑त्या बहुं सूर्यायां ही 


वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वरुणस्य भूरेः॥ ३॥ 
अस्मे सा वा माध्वी रातिर॑स्तु स्तोम हिनोतं 'मान्यस्य॑ कारों: । 

` आनु यद्वौ श्रव॒स्या सुदानू सुवीयीय चर्षणयो मदन्ति  ॥४॥ 
एष वां स्तोमो अश्विनावकारि मात्तेभिर्मघवाना सुवृक्ति 
यातं वर्तिस्तन॑याय त्मने चागस्त्ये नासत्या मद॑न्ता - ०७॥ 
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अतौरिष्स तमसस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो अश्विनावधायि । 
एह यातं पथिभिर्देवयानैर्विद्यामेष वृजनै जीरदानुम्‌ . ॥६॥ 
[ १८५ 1 पञ्चाशीत्युत्तरशततम सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- अगस्त्य: ॥ देवता--द्यावापूथिव्यौ ॥ छन्दः-१, ६-८, १०, ११ त्रिष्टुप्‌; 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३-५, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः -धेवत: ॥। 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 
कत्रा पूर्वी कतरापरायोः कथा जाते क॑वयः को वि बेंद । 
विएवं त्मनां बिभतो यद्ध नाम वि व॑र्तेते अह॑नी चक्रियेंव॥ ९॥ 
भूरिं द्वे अचरन्ती चर॑न्तं पठन्तं गर्भमपदी दधाते 
नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वांत्‌॥ २॥ 
अनेहो दात्रमदितेरनर्वं हुवे स्व॑र्वदव॒धं नम॑स्वत्‌ 
` तद्रोंदसी जनयतं जरित्रे द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वांत्‌॥ ३॥ 
अत॑प्यमाने अवसावन्ती अनु ष्याम रोद॑सी देवपुत्र । 
उभे देवानामुभर्येभिरह्वां द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥४॥ 
संगच्छमाने युवती सर्मन्ते स्वसांरा जामी पित्रोरुपस्थें । 


अभिजिघ्रन्ती भुर्वनस्य नाभिं द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌॥ ५॥ 
अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३ ॥ 


उर्वी सदानी बहती ऋहतेन॑ हुवे देवानामवंसा जर्नित्री । 

दधाते ये अमृतं सुप्रतीके द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌॥ ६ ॥ 

उर्वी पृथ्वी बहुले दूरेअन्ते उप॑ ब्रुवे. नमंसा यज्ञे अस्मिन्‌ | 

दधाते ये सुभगें सुप्रतूर्ती यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥७॥ 

देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदागः सखायं वा सदमिज्जास्प॑तिं वा। 
इयं धीर्भूया अवयानमेषां द्यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वांत्‌॥ ८ ॥ 

उभा शंसा नर्या मार्मविष्टामुभे मामूती अव॑सा सचेताम्‌ as 
' भूरि चिदर्यः सुदास्तरायेषा मदन्त इषयेम देवाः We 
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ऋतं दिवे तद॑वोचं पृथिव्या अंभिश्रावायं प्रथमं सुमेधा: । 


१८१ 


पातार्मवद्याइरि तादभीकै पिता माता च॑ रक्षतामवोभिः . ॥२०॥ 
इदं द्यावापृथिवी स॒त्यम॑स्तु पितर्मातर्यदिहोप॑त्रुवे वाम्‌ 
भूतं देवानामवमे अवोभिर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ '॥११॥ 


[ ९८६ ] षडशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः- १, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; २, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
. ११ भुरिवित्रष्टुप्‌; ३, ५, ७ भुरिक्पङ्किः; ६ पङ्िः; ९० स्वराट्पङ्किः ॥ स्वरः-९, २, 
४, ८, ९, ११ धैवतः; ३, ५-७, ९० पञ्चमः ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


आ न इळांभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानरः सविता देव एंतु। 
अपि यथां युवानो मत्सथा नो विश्वं जग॑दभिपित्वे म॑नीषा॥ ९॥ 
आ नो विश्व आस्क्रा गमन्तु देवा मित्रो अर्यमा वरुणः सजोषांः। . ` . 


भुवन्यथा नो विश्वे वृधासः कर॑न्त्सुषाहां विथुरं न शर्व: ॥ २ ॥ यं 


प्रेष्ठ बो अतिथिं गृणीषेऽ ग्रिं शस्तिभिस्तुर्वणि: सजोषा । 
असद्यथां नो वरुणः सुकीर्तिरिषंश्च पर्षदरिगूर्तः सूरिः ॥३॥ 
उर्प व एषे नम॑सा जिगीषोषासानक्ता सुदुघेव धेनुः | । 
समाने अहॅन्विमिमांनो आर्क विषुरूपे पर्यसि सस्मिन्नूधन्‌ .॥४॥ 
उत नोऽ हिंर्बध्न्यो मय॑स्कः शिशुं न पिप्युषीव वेति सिन्धुः । 
येन नपातमपां जुनाम॑ मनोजुवो वूर्षणो यं वह॑न्ति Wn 


अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५ ॥ 


उत न॑ ई त्वष्टा गन्त्वच्छा स्मत्सूरिभिरभिषित्वे स॒जोषा 


आ वृंत्रहेन्द्रशचर्षणिप्रास्तुविष्टमो नरां न॑ इह गम्या ॥६॥. 
उत नं ई मतयोऽश्व॑योगाः शिशुं न गावस्तरुणं रिहन्ति 
तमीं गिरो जन॑यो न पल्लीं: सुर॒भिष्ट॑मं नरां न॑सन्त Wen 


उत न॑ ई मरुतों वृद्धसेनाः स्मद्रोदसी समनसः सदन्तु । 
पष॑दश्वासोऽ वन॑यो न रथां रिशाद॑सो मित्रयुजो न देवाः ॥८॥ 
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ऋग्वेदसंहिता 
प्र नु यदेषां महिना चिकित्रे प्र युंञ्जते प्रयुजस्ते सुंवृक्ति । 
अध यदेषां सुदिने न शरुर्विश्वमेरिणं प्रुषायन्त सेना: ॥९॥ 
प्रो अश्विनाववंसे कृणुध्वं प्र पूषणं स्वत॑वसो हि सन्तिं। 
अद्वेषो विष्णुर्वात ऋभुक्षा अच्छा सुम्नाय ववृतीय देवान्‌॥ १० ॥ 
इयं सा वो आस्मे दीधितिर्यजत्रा अपिप्राणी च सद॑नी चः भूयाः। 
नि या देवेषु यत॑ते वसूयुर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥९९॥ 
र [ ९८७] सप्ताशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


_ ऋषिः-अगस्त्य: ॥ देवता-ओषधयः॥ छन्दः- ९ उष्णिक्‌; २, ८ .निचूदगायत्री; 
. ३, ५ निचृदनुष्टुप्‌; ४ विराड्गायत्री; ६, ७ भुरिगुष्णिक्‌; ९, १० गायत्री; 


२९९ स्वराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, ६, ७ ऋषभः; २, ४, ८-१० षड्जः; ३, ५, ११ गान्थारः॥ 
अथ षटष्टो वर्ग: ॥६॥ 


.. पितुं नु स्तोषं महो धर्माणं तर्विषीम्‌ . । 
अस्य॑ त्रितो व्योज॑सा वृत्रं विर्पर्वसर्दयंतू ॥१॥ . 
स्वादो पितो मधोंपितो वयं त्वां बवृमहे। अस्माक॑मविता भंव॥ २॥ 
उर्प नः पितवा च॑र शिवः शिवाभिरूतिभिः । 
मयोभुर द्विषेण्यः सखा सुशेवो अद्ट॑याः ॥३॥ 
तव त्ये पितो रसा रजांस्यनु विष्ठिताः । दिवि वाताइव श्रिताः ॥ ४॥ 
तव त्ये पितो दद॑तस्तव॑ स्वादिष्ठ ते पिंतो। 


प्र स्वाद्मानो रसांनां तुविग्रीवांइवेरते ॥५॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 
. त्वे पितो महानों देवानां मनो हितम्‌ । 
अकारि चारु केतुना तवाहिमवंसावधीत्‌ ॥६॥ 
. ददो पिंतो अजंगन्तरिवस्व पर्वतानाम्‌ । 


अत्रा चिन्नो मधो पितोऽरं भक्षाय गम्या: ॥७॥ 
यदपामोषधीनां परिँशमारिशामहे। वातांपे पीव ईद्धंव ॥८॥ 
यत्तें सोम गवाशिरो यवाशिरो भर्जामहे। वातांपे पीव इद्ध॑ब ॥ ९ ॥ 
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करम्भ ओषधे भव पीवो वृक्क उंदारथिः। वातापे पीच इद्भव १०॥ 
तं त्वां व॒यं पितो. वचोभिर्गावो न हव्या सुंषूदिम। 
देवेभ्यस्त्वा सध्चमाद॑मस्मभ्यँ त्वा सधमादम्‌ ॥११॥ 

[ १८८ ] अष्टाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ . ` ॒ 
ऋषिः अगस्त्यः॥ देवता-आप्रियः॥ छन्दः- ९, ३, ५-७, १० निचृद्गायत्री; 


२, ४, ८, ९, ९९ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ र 


समिब्दो अद्य रांजसि देवो देवैः संहस्त्रजित्‌। दूतो हव्या क्रविर्वह॥ १ ॥ 
तनूनपादूतं य॒ते मध्वा यज्ञः सम॑ज्यते। दंध॑त्सहस्त्रिणीरिष॑ ॥२॥ 
आजुह्वानो न ईड्यों देवाँ आ वक्षि यज्ञियांन्‌। अग्ने सहस्रसा असि ॥ ३॥ 
प्राचीन बर्हिरोज॑सा सरहस्त्र॑वीरमस्तृणन्‌। यत्रादित्या विराज॑थ ॥४॥ 
विराट्‌ सम्राड्विभ्वीः प्रभ्वीर्बह्णीशच भूर्यसीश्च याः । दुरो घ॒तान्यक्षरन्‌॥ ५ ॥ 


अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 
सुरुक्मे हि सुपेशसाधि श्रिया विराज॑तः। उषासावेह सींदताम्‌॥ & ॥ 
प्रथमा हि सुवाच॑सा होतारा दैव्यां कवी। यज्ञं नों यक्षतामिमम्‌॥ ७॥ 
भारतीळे सर॑स्वति या वः सर्वी उपब्रुवे। ता न॑श्चोदयत श्रिये॥ ८ ॥ 
त्वष्टा रूपाणि हि प्रभुः पशून्विश्वान्त्समानजे। तेषाँ नः स्फातिमा यंज॥ ९ ॥ 
उप त्मन्या वनस्पते पाथों देवेभ्यः सृज। अग्निर्हव्यार्नि सिष्वदत्‌॥ १०॥ 
पुरोगा अग्रिर्देवानों गायत्रेण सम॑ज्यते। स्वाहाकृतीषु रोचते॥ ११ ॥ 
[ ९८९] एकोननवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता अग्निः ॥ छन्दः- १, ४, .८. निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्पङ्क्तिः; ३, ५, ६ 


स्वराट्पङ्करिः; ७ पङ्क्िः॥ स्वरः- ९, ४, ८ धैवतः; २, ३, ५-७ पञ्चमः ॥ 
अथ दशमो वर्गः ॥९०॥ 


अग्रे नय॑ सुपथां राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोध्यपस्मज्जुंहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम॑उक्तिं विधेम ॥९.॥ 
अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्त्स्वस्तिभिरतिं दुर्गाणि विश्वा । 
पूश्च॑ पृथ्वी बहुला न॑ उर्वी भवां तोकाय तन॑याय शं योः॥२॥ 
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अग्ने त्वमस्मझुयोध्यमीवा अनंग्रित्रा अभ्यमन्त कृष्टीः । 
पुन॑रस्मभ्यं सुवितार्य देव क्षां विश्‍वेभिरमृतेभिर्यजत्र ॥३॥ 
पाहि नो अग्ने पायुभिरज॑स्त्रैरुत प्रिये सद॑न आ शुंशुक्वान्‌। . 
मा तै भयं जरितार यविष्ठ नूनं विंदन्मापरं संहस्वः ॥४॥ 
मा नों अग्ने5 व॑ सृजो अघायाविष्यवे रिपवें दुच्छुनायै । 
मा दत्वते दश॑ते मादते नो मा रीष॑ते सहसावन्परा दाः॥ ५ ॥ 


अथ एकादशो वर्ग: ॥ ११५ ॥ 


वि घ त्वाव ऋतजात यंसद्‌ गृणानो अग्ने तन्वे३ चरूथम्‌। 
विश्वांद्रिरिक्षोरुत वां निनित्सोरंभिह्ुतामसि हि देव विष्पट्‌॥ ६॥ 
त्वं ताँ अ॑य़ उभयान्वि विद्वान्वेषि प्रपित्वे मनुषो यजत्र। 


अभिपित्वे मनवे शास्यों भूर्मर्मजेन्य उशिग्भिर्नाक्रः tn 
अवोचाम निवर्चनान्यंस्मिन्मान॑स्य सूनुः स॑हसाने अग्नौ 
व॒यं सहस्त्रमूषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजने जीरदानुम्‌ ten 


[ १९० ] नवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अगस्त्यः ॥ देवता-बृहस्पति: ॥ छन्दः-९,-२, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ८ त्रिष्टुप्‌; 
८-७ स्वराट्पङ्कि: ॥ स्वरः- १-४, ८ धैवतः; ५-७ पञ्चमः॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पति वर्धया नव्य॑मर्के :। 


गाथान्यः सुरूचो यस्य॑ देवा आंशृण्वन्ति नव॑मानस्य मती: ॥ ९॥ 


तमृत्विया उप वाचः सचन्ते सर्गो न यो देंवयतामर्सर्जि। 
बृहस्पतिः .स ह्यञ्जो चरासि विभ्वाभ॑वत्समृते मांतरिश्वां॥ २ ॥ 
उर्पस्तुति नमंस उद्यतिं च श्लोकं यंसत्सवितेव प्र बाहू। 
अस्य क्रत्वांहन्यो३ यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्षसस्तुर्विष्मान्‌ ॥ ३॥ 
अस्य श्लोकों दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यंसद्यक्षभद्विचेंता: । 
मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिंमायाँ अभि चून ॥ ४॥ 
ये त्वा देवोस्त्रिकं मन्य॑मानाः पापा भद्रमुंपजीवन्ति पत्रा: । 
न दूढ्ये अनु ददासि वामं बृह॑स्पते चय॑स॒ इत्पियारुम्‌॥ ५॥ 
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अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३॥ 
सुप्रैतुः सूयव॑सो न पन्थां दुर्नियन्तुः परिंप्रीतो न मित्रः 1. 
अनर्वाणो अभि ये चक्षते नोऽ पींवृता अपोर्णुवन्तो अस्थुः ॥ ६ ॥ 
सं यं स्तुभोऽ वन॑यो न यर्न्ति समुद्रं न स्त्रवतो रोध॑चक्राः 
स विद्वो उभय चष्टे अन्तर्बृहस्पतिस्तर आप॑श्च गृर्धः ॥ ७॥ 
एवा महस्तुविजातस्तुविष्मान्बृहस्पतिर्वृधभो धायि देवः: 
स नं: स्तुतो वीरबंब्द्वातु गोमंद्विद्यासेषं वुजनै जीरदानुम्‌॥ ८ ॥ 

[ १९१ ] एकनवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अंगस्त्य: ॥ देवता--अबोषधिसूर्या: ॥ छन्द:- ९ उष्णिक्‌; २ भुरिगुष्णिक; ३, ७ स्वराडुष्णिक्‌; 
४, ९, १४ विराडनुष्टुप्‌; ५, ८, १५ निचृदनुष्टुप्‌; ६ अनुष्टुप्‌; १०, १९ निचूदज्नाह्म्यनुष्टुप; ` 
२ विराड्ब्राहम्यनुष्टुप्‌; १३ विराडुष्णिक्‌; १६ भुरिगनुष्टुप्‌॥स्वरः-१-३, 
२३ ऋषभः; ४-६, ८-१२, ९४-१६ गान्धारः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 
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कङ्कतो न कङ्कतोऽथो सतीनकङ्कतः _। 
द्वाविति प्लुषी इति न्यपद्ष्टां अलिप्सत ॥९॥ 
अदृष्टान्हन्त्यायत्यथो हन्ति परायती "ie 
अथो अवधघ्नती हन्त्यथो पिनष्टि पिंषती ॥२॥ 
शरासः कुश॑रासो दुर्भासः सैर्या उत 
मौञ्जा अदृष्टां वैरिणाः सर्वे साकं न्य॑लिप्सत॥ ३॥ 
नि गावो गोडे असदन्नि मृगासो अविक्षत 

नि केतवो जनांना न्य१दुष्टां अलिप्सत  ॥४॥ 
` एत उ त्ये प्रत्यंदुश्रन्प्रदोषं तस्क॑राइन | | 
अदृष्टा विश्वदृष्टाः. प्रतिबुद्धा अभूतन  ॥५॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ 


सौर्वः पिता प्रथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसां। 
अदुष्टा विश्व॑दृष्टास्तिष्ठतेलय॑ता सु क॑म्‌, ॥६॥ 
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से अंस्या ये. अङ्गया: सूचीका ये प्रकङ्कता 
अर्डष्टाः कि चनेह वः सर्वे साकं नि ज॑स्यत 

'उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा 
अद्ष्टान्त्सवीञ्जम्भयन्त्सवीश्च यातुधान्य॑ 


` उर्दपप्तदसौ सूर्यः पुरु विश्वानि जूर्वन्‌ 


आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो आदुष्टहा 
सूर्ये विषमा स॑जामि दूतिं सुरावतो गृहे 
सो चिन्नु न मराति नो वयं म॑रामारे अस्य 
योज॑नं हरिष्ठा मर्धु त्वा मधुला च॑कार 


अथ घोडशो वर्गः ॥ ९६॥ . 


इयत्तिका शकुन्तिका सका ज॑घास ते विषम्‌ 
सो चिन्नु न: मराति नो वयं मरामारे अस्य 
योज॑नं हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला च॑कार 

त्रिः सप्त विष्पुलिङ्गका विषस्य पुष्प॑मक्षन्‌ 
ताश्चिन्नु न मरन्ति नो वयं मरामारे अस्य 
योज॑नं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला च॑कार 
नवानां न॑चतीनां विषस्य रोपुंबीणाम्‌ 
सर्वीसामग्रभं नामारे अस्य योज॑नं 

हरिछा मर्धु त्वा मधुला च॑कार 

त्रिः सप्त म॑यूर्यः स॒प्त स्वसारो अग्रुर्व 

तास्ते विषं वि ज॑भ्रिर उदकं कुम्भिनीरिव 
इयत्तकः कुषुम्भकस्तकं भिंनद्म्यदूयश्म॑ना 
ततो विषं प्र वावृते पराचीरनु संवर्तः 
कुषुम्भकस्तदत्रवीद्‌ गिरेः प्र॑वर्तमान॒कः 
वृश्चिकस्यारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम्‌ 

इति प्रथमं मण्डलम्‌ । 
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॥॥ । 


॥ 
॥८॥ 


॥९॥ 


॥१०॥ 


॥९९॥ 


॥९२॥ 


॥ २३॥। 


॥९॥ 


\ 
॥१५॥ 
ल 


॥१६॥ 
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अथ द्वितीयं मण्डलम्‌ 


| प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 


ऋषि: -आङ्गिरसः शौनहोत्रो भार्गवो गृत्समद: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- ९ पद्धि; 
२,. १५ विराड्जगती; ३, ५, ८, १० निच्चत्तरिष्टुप्‌; ४, ६, ११, ९२, ९४ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिक्पङ्करिः; १३ स्वराट्पद्धि:; १६ निचृज्जगती॥ 
स्वरः-९, ९, १३ पञ्चमः; २, १५, २६ निषादः; 


३-८, १०-१२, १४, १६ धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


त्वम॑ग्ने झयुभिस्त्वमांशुशुक्षणिस्त्वमद्द्भ्यस्त्वमश्मनस्परि । 

त्वं वनेंभ्यस्त्वमोष॑धीभ्य॒स्त्वं नृणां नृपते जायसे शुत्िः ॥ ९॥ . 

तवांग्ने होत्रं तव॑ पोत्रमृत्तियं तव॑ नेष्टं त्वमग्रिटंतायतः । 

तव॑ प्रशास्त्रं त्वर्मध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहपतिश्च नो दंमे॥ २॥ 

त्वमंग्न इन्द्रो वृषभः स॒ताम॑सि त्वं विष्णुरुरुगायो ज॑म॒स्य॑ः। 

त्वं ब्रह्मा रयिक्रिद्‌ ब्रह्मणास्पते त्वं विंधर्तः सचसे पुर॑न्ध्या॥ ३ ॥ 

त्वमग्ने राजा वरुणो धृतत्र॑तस्त्वं मित्रो भ॑वसि दस्म ईड्यः। 

त्वम॑र्यमा सत्पंतिर्यस्य॑ संशुजं त्वमंशों विदथे देव भाज॒युः ॥ ४॥ 

त्वम॑ग्ने त्वष्टा विधते सुवीर्यं तव॒ ग्रावो मित्रमहः सजात्य॑म्‌। 

त्वर्माशुहेमां ररिषे स्वश्व्यं त्वं नरां शर्धो असि पुरूवसुं: ॥ ५ ॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ 

त्वमंग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्धो मारुतं पृक्ष ईशिषे। 

त्वं वातैररुणौयीसि शंगयस्त्वं पूषा विध॒तः पसि नु त्मना॥ ६॥ 

त्वम॑ग्ने द्रविणोदा अरंकृते त्वं देवः संव्रिता स्त्रधा अंसि। 

त्वं भगो नृपते वस्व॑ ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽ व्रिंधत्‌॥ ७॥ 

त्वाम॑ग्ने दम आ विश्पतिं विश॒स्त्वां राजानं सुविदत्रमृञ्जते। 

त्वं विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्त्राणि शता दश प्रतित ८ ॥ 
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२८८ ऋग्वेदसंहिता 
त्वाम॑ग्ने पितर॑सिष्टिभिर्नरस्त्वां भ्रात्राय॒ शम्यां तनूरुच्य॑म्‌। 
त्वे पत्रो भ॑वसि यस्तेऽ विंधत्त्व सखा सुशेरवः पास्याधृष॑ः॥ ९ ॥ 
त्वमंग्र ऋभराके न॑मस्यभुस्त्वं वाज॑स्य क्षुमतों राय ई शिषे। 
त्वं वि भास्यर्न दक्षि दावने त्वं विशिक्षुरसि यज्ञमातनि: ॥ १० ॥ 
अथ एकोनव्रिंशो वर्गः ॥ १९॥ 
त्वम॑ग्ने अर्दितिर्देव दाशुषे त्वं होत्रा भारती वर्धसे गिरा | 
त्वमिळा शतहिंमासि दक्ष॑से त्वं वत्रहा व॑सुपते सर॑स्वती ॥ १९॥ 
त्वम॑ग्ने सुभत उत्तमं वय॒स्तव॑ स्पार्हे वर्ण आ संदृशि श्रिय॑ः । 
त्वं वाज: प्रतर॑णो बहन्नसि त्वं रयिर्बहुलो विश्वतस्पृथुः ॥ १२ ॥ 
त्वाम॑ग् आदित्यास आस्यं त्वां जिह्यं शुच॑यश्चक्रिरे कवे । 
' त्वां रातिषाचो अध्वरेषु सश्चिरे त्वे देवा हविर दन्त्याहुंतम्‌॥ १३ ॥ 
त्वे अग्रे विश्वें अमृतांसो अद्नुह आसा देवा हविर दुन्त्याहुतम्‌। 
त्वया मतीसः स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भो वीरुधा जज्ञिषे शुचि: ॥ ९४॥ 
त्वं तान्त्सं च प्रतिं चासि मज्मनाग्ने सुजात प्र च॑ देव रिच्यसे। 
` पुक्षो यदत्र महिना वि ते भुवदनु द्यावापृथिवी रोद॑सी उभे॥ १५॥ 
ये स्तोतृभ्यो गोअंग्रामश्वपेशसमग्नें रातिमुंपसृजन्तिं सूरयः । 
अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य॒ आ बृहढंदेम विदथे सुवीराः ॥९६॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गृत्समदः शौनक: ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः:- १, २, ७, १२ विराड्जगती; ३, ८, १०, 


११ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ४ जगती; ५, ६, ९, १३ निचूज्जगती ॥ स्वरः-१, २, ४-७, ९, 
१२, १३ निषादः; ३, ८, १०, ९९ धैवतः॥ 


अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 
य॒ज्ञेन॑ वर्धत जातवेदसमग्निं य॑जध्वं हविषा तनां गिरा । 

` समिधानं सुप्रयसं स्वर्णरं द्युक्षं होर्तारं वृजनेंषु धूर्षद॑म्‌॥ ९॥ 
अभि त्वा नक्तीरुषसों बवाशिरेऽ ग्रे व॒त्सं न स्वसरेषु धेनव॑:। 


दिवइवेदरतिर्मानुंघा युगा क्षपो भासि पुरुवार संयत: २॥ 
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द्वितीयं मण्डलम्‌ 
तं देवा बुध्ने रज॑सः सुदंस॑सं दिवस्पृथिव्योर॑रतिं न्खेरिरे। 
रथंमिव वैद्य शुक्रशोचिषमग्रिं मित्रं न क्षितिषु प्रशंस्य॑म्‌॥ ३॥ 
तमुक्षर्माणं रज॑सि स्व आ दमें चन्द्रमिंच सुरुचे ह्वार आ द॑धुः । 
पूर्श्न्याः पतरं चितय॑न्तमक्षभि: पाथो न पायुं जन॑सी उभे अनु ॥ ४॥ 
स होता विश्वं परि भूत्वध्वरं तमु हव्यैर्मनुंष ऋञ्जते गिरा । 
हिरिशिप्रो वृधसानासु जर्भुरद्‌ द्यौर्न स्तृभिश्चितयद्रोद॑सी अनु॥ ५ ॥ 


अथ एकविंशो वर्गः ॥ २१॥ ` 

स नों रेवत्संमिधानः स्व॒स्तये स॑न्दस्वात्रयिमस्मासु दीदिहि। 

आ न॑ः कृणुष्व सुविताय रोद॑सी अग्ने हव्या मनुंषो देव चीतयें॥ & ॥ 
दा नों अग्ने बृहतो दाः संह स्त्रिणों दुरो न वाजं श्रुत्या अपा वृधि। 
प्राची द्यावापृथिवी ब्रह्म॑णा कृधि स्वपर्ण शुक्रमुषसो वि दिंद्युतु: ॥ ७॥ 
स इंधान उषसो राम्या अनु स्वर्ण दीदेदरुषेण भानुर्ना। | 
होत्रांभिरग्रिर्मनुषः स्वध्वरो राजा विशामतिथिश्चारुरायर्वे ॥ ८ ॥ 
एवा नो अग्ने अमृतेषु पूर्व्य थीष्पीपाय बृहद्दिवेषु मानुषा। 
दुहाना धेनुर्वृजनेषु कारवे त्मर्ना शतिने पुरूरूपमिषर्णि ॥ ९ ॥ 
वयमंग्रे अर्वता वा सुवीर्य ब्रह्म॑णा वा चितयेमा जनाँ अतिं। ` 
अस्माक झुम्नमधि पञ्च॑ कृष्टिषूच्चा स्वपैर्णं शुंशुचीत दुष्टर॑म्‌॥ १० ॥ 
स नौं बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन्त्सुजाता इषयन्त सूरय॑ः। | 
यमग्ने यज्ञमुप॒यन्तिं वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वरे दसे.॥ ११ ॥ 
उभयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारों अग्ने सूरयश्च शार्मणि। 
चस्वों रायः पुरुश्चन्द्रस्य भूय॑सः प्रजार्ब॑तः स्वपत्यस्य शग्धि न: ॥ १२॥ 
ये स्तोतृभ्यो गोअंग्रामश्वपेशसमग्ने रातिमुंपसृजन्तिं सूरय॑ः। 
अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य॒ आ बृहद्देम विदथे सुवीराः ॥ १३॥ 


१८९ 
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२९० ऋग्वेदसंहिता 


[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-गृत्समदः शौनकः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९, २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ६ भुरिवित्रष्टुप्‌ 
४, ९, ९९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ जगती; ८, ९० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-६, ८-९९ धैवतः; ७ निषादः॥ 


अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 
समिन्द्रो अिर्निहितः पृथिव्यां प्रत्यङ्‌ विश्वानि भु्व॑नान्यस्थात्‌। 
होतां पावकः प्रदिवः सुमेधा देवो देवान्य॑जत्वय्िरहं न्‌॥ १ ॥ 
नराशंसः प्रति धामान्य॒ञ्जन्तिस्त्रो दिवः प्रतिं म॒ह्णा स्वर्चिः । 
घृतप्रुषा मन॑सा हव्यमुन्दन्मूर्धन्यज्ञस्थ समनक्तु देवान्‌॥ २॥ 
ईळितो अंग्रे मन॑सा नो अहन्देवान्य॑क्षि मानुषात्पूर्वो' अद्य । 
स आ वह मरूतां शर्धो अच्युतमिन्द्रं नरो बर्हिषद यजध्वम्‌॥ ३ ॥ 
| देव बहिर्वर्ध मानं सुवीरं स्तीर्णं राये सुभरं वेद्यस्याम्‌। 
चृतेनाक्तं व॑सवः सीदतेदं विश्वे देवा आदित्या यञ्चिर्यासः ॥ ४॥ 
वि श्र॑यन्तामुर्जिया हूयमाना द्वारो देवीः सुप्रायणा -नमोॉभिः। 
व्यच॑स्वतीर्ि प्र॑थन्तामजुर्या वर्ण पुनाना यशसं सुवीर॑म्‌॥ ५ ॥ 
अथ त्रयोविशो वर्गः ॥ २३॥ 
साध्वपासि सन्ता न उक्षिते उषासानक्ता वय्येव रण्विते। 
तन्तु त॒तं संवर्यन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे पय॑स्वती ॥ ६॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा विदुष्टर ऋजु यंक्षतः समृचा वपष्टरा। 
देवान्यजन्तावृतुथा सम॑ञ्जतो नाभां पृथिव्या अधि सानुषु त्रिषु ॥७॥ 
सर॑स्वती साधर्यन्ती धियँ न इळां देवी भार॑ती विशवतंर्ति:। 
तिस्त्रो देवीः स्व॒धर्या बर्हिरेदमच्छिंद्रं पान्त शरणं निषद्यं ८ ॥ 
पिशङ्करूपः सुभरों वयोधाः श्रृष्टी वीरो जायते देवकामः। 
प्रजां त्वष्टा वि ष्य॑तु नाभिमस्मे अर्था देवानामप्येतु पार्थः ॥ ९॥ 
वनस्पतिरवसजन्नुर्प स्थादग्रिहविः सूदयाति प्र धीभिः। 
त्रिधा समक्तं नयतु प्रजानन्देवेभ्यो दैव्यः शमितोप॑ हव्यम्‌॥ ९०॥ 
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घृतं मिमिक्षे घृतम॑स्य॒ योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम॑। 
' अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ चक्षि हव्यम्‌॥ ११ ॥ 
[ ४1 चतुर्थ सूक्तम्‌ 
ऋषिः -सोमाहुतिर्भार्गव: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः- ९, ८ स्वराट्पद्धिः; २, ३ 


५-७ आर्षीपङ्रि:; ३ ब्राह्म्युष्णिक्‌; ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१-३ 
५-८ पञ्चमः; ४ ऋषभः; ९ धेवत: ॥ 


९९१ 


अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 

हुवे व: सुद्योत्मानं सुवृक्तिं विशामय्िमतिंथिं सुप्रयस॑म्‌। 
मित्रइब यो दिधिषाय्यो भूद्देब आदेवे जने जातवेंदा: ॥ १ ॥ 
इमं विधन्तो अपां सधस्थें द्वितारदधुर्भृग॑वो विक्ष्वाइयोः। 

एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमां देवार्नामग्रिरर तिर्जीराशव: ॥२॥ 
अग्नि देवासो मानुषीषु विक्षु प्रियं धुः क्षेष्यन्तो न सित्रम्‌। . , 
स दीदयदुशतीरूम्या आ दक्षाय्यो यो दास्व॑ते दम आ॥३॥ 
अस्य र॒ण्वा स्वस्येव पुष्टिः संदुष्टिरस्य हियानस्य दक्षो: । 

वि यो भरिभ्रदोर्षंधीषु जिह्यामत्यो न रथ्यो दोधवीति वारांन्‌॥ ४॥ 
आ यन्मे अभ्व वनदः पर्नन्तोशिग्भ्यो नामिमीत वर्णीम्‌। 

स चित्रेर्ण चिकिते रंसु भासा जुंजुवीँ यो मुहुरा युवा भूत्‌॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 

आ यो वर्ना तातृषाणो न भाति वार्ण पथा रथ्येंब स्वानीत्‌। 
कृष्णाध्वा तपू रण्वश्चिकेत द्यौरिंव स्मर्यमानो नभोभिः ॥ ६॥ ` 
स यो व्यस्थादभि दक्षदुर्वी पशुर्नैति स्वयुरगोपाः । 
अग्निः शोचिष्मौ अतसान्युष्णन्कृष्णव्यंथिरस्वदयन्न भूम ॥७॥ 
नू ते पूर्वस्याब॑सो अधींतौ तृतीयें विदथे मन्म॑ शंसि। 
अस्मे अग्ने संयद्वीरं बृहन्तं क्षुमन्तं वाजै स्वप॒त्यं र॒खिं दा: ॥ ८ ॥ 
त्वया यर्थां गृत्समदासों अग्ने गुहां वन्वन्त उप॑राँ अभि ष्युः । 
सुवीरांसो अभिमातिषाहः स्मत्सूरिभ्यों गृणते तद्दयों धाः॥९॥ 
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९९२ ऋर्ग्वेद्संहिता 


[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः _सोमाहुतिभार्गवः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-२, ३, ६ निचृदनुष्टुप्‌; २, ४, ५ आनुष्टुप्‌; 
८ विराडनुष्टुप्‌; ७ भुरिगुष्णिक्‌॥ स्वरः- १-६, ८ गान्धारः; ७ ऋषभः ॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ | 


होतांजनिष्ट चेत॑नः पिता पितृभ्य ऊतये। 
प्रयक्षञ्जेन्यं वसु श॒केम॑ वाजिनो यम॑म्‌॥ ९॥ 
आ यस्सिन्त्सप्त र॒श्मय॑स्त॒ता य॒ज्ञस्य॑ नेतरिं। 
मनुष्वददैव्य॑म्रष्टमं पोता विश्वं तरदिन्वति॥ २॥ 

दधन्वे वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्माणि वेरु तत्‌। 
परि विश्वानि कार्व्या नेमिश्चक्रमिंवाभवत्‌॥ ३ ॥ 
साकं हि शुचिना शुर्चिः प्रशास्ता क्रतुनाज॑नि। ` 
' विद्वाँ अस्य व्र॒ता धुवा वयाइवार्नु रोहते।! ४॥ 
ता अस्य वर्णीमायुवो नेष्टः सचन्त धेनव॑ः। 
कुवित्तिसृभ्य आ वरं स्वसारो या इदं य॒युः ॥ ५॥ 
यदी मातुरुप स्वसां घृतं भरन्त्यस्थिंत। 
तासांमध्वर्युरार॑तौ यवो वृष्टीव॑ मोदते॥ ६॥ 
स्वः स्वाय॒ धाय॑से कृणुतामृत्तविगृत्विज॑म्‌। 
स्तोम॑ यज्ञ चादरं वनेर्मा ररिमा वयम्‌॥ ७॥ 
यथां विद्ठा अरं करद्विश्वेभ्यो यजतेभ्यं: । 
अयमग्रे त्वे अपि यं यज्ञ च॑कृमा वयम्‌॥ ८ ॥ 

[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -सोमाहुतिभार्गनः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९, ३, ५, ८ गायत्री; 


२, ४, ६ निचृद्गायत्री; ७ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ सप्तविंशों वर्गः॥ २७॥ 


इमां में आग्ने समिध॑मिमार्मुपसर्दे वनेः। इमा उ षु श्रुधी गिर॑: ॥ १ ॥ 
अया ते अग्रे विधेमोर्जो' नपादश्व॑मिष्टे। एना सूक्तेन॑ सुजात ॥ २॥ 
5. तं त्वा गीर्भिगिर्वणसं द्रविणस्युँ द्रंविणोदः। सपयेंम॑ सप॒र्यव॑ः ॥ ३ ॥ 
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स बोधि सूरिर्मघवा वसुंपते वसुंदावन्‌। सुयोध्यपस्मद्‌ द्वेषासि॥ ४॥ 
` स नों दृष्टि दिवस्परि स नो वाज॑मनर्वाण॑म्‌। स न॑: सहस्त्रिणीरिषः ॥ ५ ॥ 


ईळानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो शिरा। यजिँछ होतरा राहि ॥६॥ 
अन्तर्य ईय॑से विद्वान्‌ जन्मोभर्या कवे। दूतो जन्येव मित्र्य॑ः ॥७॥ 
स विद्वाँ आ च॑ पिप्रयो यक्षि चिकित्व आनुषक्‌। 
आ चास्मिन्त्सत्सि बर्हिषिं॥ ८ ॥ 
[७1 सप्तमं सूक्तम्‌ ` 


ऋषिः-सोमाहुतिभार्गचः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:- ९, २, ३ निचृद्गायत्री; ४ पादू 
निचृद्गायत्री; ५ विराट्पिपीलिकामध्यागोयत्री; ६ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
. अथ अष्टाविंशो वर्गः ॥ २८॥ | 


श्रेष्ठ यविष्ठ भारताग्रे झुमन्तमा भ॑र। बसों पुरुस्पृर्ह रयिम्‌॥ १ ॥ 
मा नो अरांतिरीशत देवस्य मर्त्य॑स्य च । पर्षि तस्यां उत द्विषः॥ २॥ 
विश्वां उत त्वरयां व॒यं धारा उदरन्याइव। अति गाहेमहि द्विर्ष: ॥ ३ ॥ 
शुर्चिः पावक -वन्द्योऽ ग्रॅ बृहृद्धि रोंचसे। त्वं घृतेभिराहुतः ॥ ४॥ 
त्बं नो असि भारताग्रे वशाभिरुक्ष्भि: । अष्टार्पदीभिराहुतः ॥ ५॥ 
द्र्व॑न्नः सर्पिरासुतिः प्र॒त्नो होता वरेण्यः । सह॑सस्पुत्रो अद्भुत: ॥ ६॥ 
| | .[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गृत्समदः शौनक: ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः गायत्री; २ निच्चृत्पिपीलिका- 
मध्यागायत्री; ३, ५ निचृद्गायत्री; ४ विराङ्गायत्री; ६ निचूदनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः- २-५ षड्जः; ६ गान्धार: ॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ 


वाजयन्निंब नू रथान्योगँ' आग्नेरूप॑ स्तुहि। य॒शस्त॑मस्य मीळहुर्षः॥ ९॥ 
यः सुंनीथो ददाशुषेऽ जुर्यो जरयन्नरिम्‌। चारुप्रतीव्छ आहुंतः ॥२॥ 
य उं श्रिया दमेष्वा दोषोषसिं प्रशस्यते। यस्य॑ व्रत न मीसंतते ॥३॥ 
आ यः स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा। अञ्जानो अजरैरभि ॥ ४॥ 
अत्निमनुं स्वराज्यमग्रिमुक्थानि वावृधुः । विश्वा अधि श्रियो दधे॥८॥ 
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अग्नेरिन्द्र्स्य सोम॑स्य देवार्नामूतिभिर्वयम्‌ । 
अरिंष्यन्तः सचेमह्यंभि ष्यांमं पृतन्यतः  ॥६॥ 
` ॥ इति द्वितीयाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
“अथ द्वितीयाष्टके षष्ठोऽध्यायः ` 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः गृत्समदः शौनक: ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः ९, ३ त्रिष्टुप्‌; २ पद्धिः; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
५, ६ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३-६ धैवततः; २ पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो वर्ग: ॥ ९ ॥ 


नि होता होतषर्दने विर्दानस्त्वेषो दीदिवाँ अंसदत्सुदर्क्षः । 
अदब्धव्रतप्रमतिर्वसिष्ठः सहस्त्रंभर: शुचिजिल्लो अग्नि: ॥ १ ॥ 
त्वं दूतस्त्वमु नः परस्पास्त्वै वस्य॒ वृषभ प्रणेता। 

) ` अग्ने तोकस्य॑ नस्तनें तनूनामप्रेयुच्छन्दीद्यद्वोधि गोपाः॥ २॥ 
विधेम॑ ते परमे जन्म॑न्नग्ने विधेम स्तोमैरवरे सथस्थें। ` 
सस्माद्योनेरूदारिंथा यजे तं प्र त्वे हवींषिं जुहुरे संमि॑न्धे॥ ३॥ - 
अग्ने यज॑स्व हविषा यर्जीयाञ्छुष्टी देष्णमभि गृणीहि राधः । 
त्वं सिं रयिपती रयीणां त्वं शुक्रस्य वच॑सो मनोता ४॥ 
उभयं ते न क्षीयते वस॒व्यं दिवेदिवे जाय॑मानस्य दस्म । 
कधि क्षुमन्तं जरितारमग्ने कृधि पतिं स्वप॒त्यस्य॑ रायः ॥ ५॥ 
सैनानीकेन सुविदत्रो. अस्मे यर्टा देवाँ आय॑जिष्ठः स्वस्ति। 
अदब्धो गोपा उत ज॑: पर॒स्पा अग्ने द्युमदुत रेवहिंदीहि॥ ६॥ 

| [:१०.] दशमं सूक्तम्‌ $ 
ऋषिः-गृत्समदः -॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः-९, २, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; 


४ निचृत्तिष्टुपु; ५ पद्भिः ॥ स्वरः- ९-४, ६ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 


जोहूत्रो आग्नि प्रय पितेवेळस्प॒दे मनुषा यत्समि॑न्द्वः । 
श्रियं वर्सानो अमृतो विचेता मर्मुजेन्य: श्रवस्य१: स वाजी ॥ ९॥ 
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श्रूया अग्निश्चित्रभानुर्हवे मे विश्वाभिर्गीर्भिरमृतो विच्चेताः । 
श्यावा रथै वहतो रोहिंता वोतारुषाहँ चक्रे: विभ्चत्रः ॥ २॥ 
उत्तानार्यामजनयन्त्सुर्षूतं भुर्वदग्रिः पुरुपेशासु ` गर्भः 
शिरिणायां चिदक्तुना 'महोभिरपरीवृतो; बसति प्रचेंताः ॥ ३ ॥ 
जिघर्म्यग्रि हविर्षा घृतेन॑ प्रतिक्षियन्तं भुर्वनानि विश्वा। 
पृथुं तिरश्चा वयसा बृहन्तं व्यर्चिष्ठमन्नै रभ॒सं दूर्शानम्‌॥४॥ . 
आ विश्वतः प्रत्यञ्चं जिघर्म्यरक्षसा मन॑सां तज्जुषेत। 
मर्यश्रीः स्पृहयद्वर्णो अिर्नाभिमृशें तन्वाई जर्भुराण: ॥ ५॥ 
ज्ञेया भागं संहसानो वरेण त्वादूंतासो मनुवद्वंदेम। . 
अनूनमग्रिं जुह्णां वचस्या मंधुपूर्च .धंनसा जोहवीमि॥ ६॥ 
[२१२] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ८, ९०, ९३, ९९, २० पङ्कः; २, ९ भुरिक्पङ्कि:; . 
३, ४, ६, ११, ९२, १४, ९८ निच्ृत्पङ्क्रिः; ५ स्वराङ्‌ बृहती; ७ विराट्पङ्करिः; -१५ बृहती 


१६, ९७ भुरिग्बृहती; २९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-४, ६-१४, ९८-२० पञ्चम 
९५-९७ मध्यमः; २९ धैवतः॥ 


१९५ 


अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 
श्रुधी हवमिन्द्र मा रिंषण्यः स्याम॑ ते दावने वर्सूनाम्‌ ` 
इमा हि त्वामूर्जो व॒र्धय॑न्ति वसूयवः सिन्ध॑वो न क्षर॑न्तः॥ ९ ॥ 
सृजो महीरिन्द्र या अपिन्वः परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वीः । 
अमर्त्य चिद्दासँ मन्य॑मानमर्वाभिनदुक्थैीद्गंधानः ॥२॥ 
उक्थेष्विन्नु शूर येर्षु चाकन्त्स्तोमेष्विन्द्र रूद्रियेु च। ` 
तुभ्येदेता यासु मन्दसानः प्र वायवे सिस्त्रते न शुभ्रा: ॥ ३॥ 
शुभ्रं. नु ते शुष्म॑ -व॒र्धय॑न्तः शुअं बच्चे बाह्वोर्द्धानाः । 
शुभ्रस्त्वमिन्द्र वावृधानो अस्मे दासीर्विशः सूर्येण सह्याः ॥ ४ ॥ 
गुहां हितं गुह्य गूळहमप्स्वपींवृंतं मायिने क्षियन्त॑म्‌।ः ` ` 
'उतो आपो द्यां तंस्तभ्वांसमहन्नहिं शूर वीर्येण ५॥ 
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२९६ | ऋग्वेदसंहिता 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४ ॥ 


स्तवा नु त॑ इन्द्र पूर्व्या महान्युत स्त॑वाम नूत॑ना कृतानिं। 


स्तवा वज्र॑ बाह्वोरुशन्तं स्तवा. हरी सूर्यस्य केतू ॥६॥ 
हरी नु त॑ इन्द्र वाजर्यन्ता घृतश्चुतँ स्वारमंस्वार्टाम्‌ । 

. वि संमना भमिरप्रथिष्टारंस्त पर्वतश्चित्सरिष्यन्‌ ॥७॥ 
नि पर्व॑तः साद्यप्रयच्छन्त्स मातर्भिर्वावशानो अंक्रान्‌ . । 
दूरे पारे वाणी वर्धयन्त इन्द्रेषितां धमनिं पप्रथन्नि ॥८॥ 


_ इन्द्रो महां सिन्धुंमाशर्यानं मायाविन वृत्रम॑स्फुरन्नि । 
अरेंजेतां रोद॑सी भियाने कर्निक्रदतो वृष्णो अस्य वर्ज़ात्‌॥ ९ ॥ 
अरोरवीद वृष्णो अस्य वज्रोऽर्मानुषं यन्मानुंषो निजूर्वीत्‌। 
) नि मायिनों दानवस्य॑ माया अर्पादयत्पपिवान्त्सुतर्स्य ॥ १० ॥ 


- , अथपञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 

पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मन्द॑न्तु त्वा मन्दिनः सुतास॑ः। 
पृणन्तंस्ते कुक्षी वर्धयन्त्वित्या. सुतः पौर इन्द्रमाव॥ ९९॥ 
त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा धिय॑ वनेम ऋतया सप॑न्तः । 
अवस्यवो धीमहि प्रश॑स्तिं सद्यस्तै रायो दावनें स्याम॥ १२ ॥ 
स्याम ते त॑ इन्द्र ये त॑ ऊती अंवस्यव ऊर्जा वर्धय॑न्तः। ` 
शुष्मिन्त॑मं यं चाकर्नाम देवास्मे र॒यिं रासि वीरव॑न्तम्‌॥ १३ ॥ . 

रासि क्षयं रासि मित्रमस्मे रासि शर्ध! इन्द्र मारतं नः। 
सज़ोष॑सो ये च॑ मन्दसानाः प्र वायव॑: पान्त्यग्र॑णीतिम्‌॥ १४॥ 
व्यन्त्विन्नु येषु मन्दसानस्तृपत्सोमँ पाहि द्रह्मदिन्द्र 
अस्मान्त्सु पृत्स्वा तंरुत्रावर्धयो द्यां बृहद्भिंरकैः ॥२५॥ 


अथ षष्टो वर्ग: ॥ ६॥ 
बृहन्त इन्नु ये ते तरुत्रोक्थेभिर्वा सुम्नमाक्रिवांसान्‌। 
स्तृणानासो बर्हिः पस्त्यावत्त्वोता इदिन्द्र वाज॑मग्मन्‌ ॥ १६॥ 


% 
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उग्रेष्विनु शूर मन्दसानस्त्रिक॑ड्केषु पाहि सोम॑मिन्द्र। 
प्रदोधुंवच्छ्मश्चुषु प्रीणानो याहि हरिभ्यां सुतस्य॑पीतिम्‌॥ १७॥ 
धिष्वा शव: शूर येन॑ वृत्रमवाभिनद्दान॑मौर्णवाभम्‌। 
अर्पावृणोज्योतिरासौय नि स॑व्य॒तः सांदि दस्युरिन्द्र ॥ १८ ॥ 
सनेम ये त॑ ऊतिभिस्तर॑न्तो विश्वा: स्पृध आर्येण दस्यून । 

` अस्मभ्यं तत्त्वाष्ट्रं विश्वरूपमर॑न्धयः साख्यस्य॑ त्रिताय॑॥ १९ ॥ 
अस्य सुंवानस्य॑ मन्दिन॑स्त्रितस्य न्यबुंदं वावृधानो अस्त: । 
अर्वर्तयत्सूर्यो न चक्रे भिनद्वलमिन्द्रो अङ्गिरस्वान्‌ ॥२०॥ 
नूनं सा ते प्रति वरै जरित्रे. दुहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनीं। 
शिक्षा स्तोतृभ्यो मातिं धग्भगों नो बहद्ढदेम विदथे सुवीराः ॥ २९॥ 

_द्वितीयोऽनुवाक | [ १२ ] द्वादश सूक्तम्‌ की | ; मलकः 

ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः २-५, ९२-९५ त्रिष्टुप्‌; ६-८, ९० 


९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


यो जात एव प्र॑थमो मन॑स्वान्देवो देवान्क्रतुना पर्सभूषत्‌। 
-सस्य शुष्माद्रोद॑सी अभ्य॑सेतां नृम्णस्य॑ मह्णा स ज॑नास इन्द्र: ॥ ९॥ ` 
' यः पृथिवीं व्यर्थमानामर्दैहद्यः पर्वतान्प्रकुंपिताँ आरम्णात्‌। 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्त॑भ्नात्स ज॑नास इन्द्र: ॥२॥ ` 
यो हत्वाहिमरिंणात्सस सिन्धून्यो गा उदाज॑दपधा वलस्यं॥ _ 
यो अश्मनोरन्तरग्रिं जजान॑ संवक्समत्सु स ज॑नास इन्द्र: ॥ ३॥ 
येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः । 
इवघ्रीव यो जिँगीवाँ लक्षमाददर्यः पुष्टानि स ज॑नास इन्द्र; ॥ ४ ॥ 
यं स्मा पृच्छन्ति कुहु सेति घोरमुतेमाहु्नेषो अस्तीत्येनस्‌ | . 
सो अर्यः पुष्टीर्विजइवा मिनाति श्रदस्मै धत्त स ज॑नास इन्द्र: ॥ ५ ॥ 


मः 


२९७ 
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_ अथ अष्टमो वर्गः॥८॥ | 
यो रश्चस्यं-चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाध॑मानस्य कीरेः । 
. युक्तग्राव्णो योऽ चरिता सुशिप्रः सुतसोमस्य स ज॑नासं इन्द्र: ॥ ६: 
सस्याश्वासं: प्रदिशि सस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे र्थांसः। 
यः सूर्य य उषस. ज॒जान.यो अपां नेता स ज॑नास इन्द्र॑ः ॥ ७॥ 
यं क्रन्द॑सी संयती विह्वयेते परेऽ व॑र उभया अमित्राः । 
संमानं: चि्र्थ॑मातस्थिवांसा नार्ना हवेते स ज॑नास इन्द्रः ॥ ८ ॥ 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अव॑से. हन्ते 
यो विश्वस्य प्रतिमान बभूव यो अंच्युतच्युत्स ज॑नास इन्द्र: ॥ ९.॥ 
Ross यः: शश्व॑तो -मह्येनो दर्धानानर्मन्यमानाञ्छर्वी जघान । 
) - यः शर्ध॑ते ज्ञानुदर्दाति श्रृध्यां यो दस्योर्हन्ता स ज॑नास इन्द्र: ॥ १० ॥ 


अथ नवमो वर्ग: ९॥ 
य: शम्बरे : पर्व तेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां श्रद्यस्वविन्दत्‌। 
, ओजायमांनं-यो अहिं जघान दानुं शयानं स ज॑नास॒ इन्द्र॑ः ॥ ११ ॥ 
यः स॒सर॑श्मिर्वृषभस्तुविष्मानवासृंजत्सर्तवे सप्त सिन्धून्‌ ` 
यो. रौंहिणमरस्फुरद्वञ्चबाहुरद्यामारोहन्तँ स. जनास इन्द्र; ॥ ९२॥ 
द्यावा चिदस्मै पृथिवी नमेते :शुर्ष्पाच्चिदस्य पर्वता. भयन्ते। 
यः सोमपा निचितो वज्रबाहुर्यो वज्रहस्तः स ज॑नास इन्द्र: ॥ १३ ॥ 
_ यः सुन्वन्तमवंति यः पर्चन्तं यः. श्सन्तै यः शंशमानमूती। ` 
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स ज॑नास इन्द्र: ॥९४॥ . 
यः सुन्वते पर्चते,दुधआ चिद्वाजं दर्दीर्षि स किलांसि स॒त्यः। | 
. वयं त॑ इन्द्र विश्वह प्रियासः सुवीरासो विदथमा वंदेम॥ ९५॥ 
| [ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -गृत्समदः॥' देवता-इन्धः ॥ छन्दः-९-३, १०-९२ भुरिव्त्रिष्टुपू; ४ निचृत्‌ 
जगती; ५, ६ विराड्जगती; ७, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९, १३ त्रिष्टुपh॥ ` 
स्वरः- १-३, ७-१३ धैवतः; ४-६ निषादः॥ . 
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अथ दशमो वर्ग:॥ १०॥ | 
` ऋतुर्जनित्री तस्था अंपस्परिं मक्षु जात आविशंद्यासु वर्धति। 
' तदाहना अभवत्पिप्युषी पयो5शोः पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यम्‌॥ २ ॥ 
ध्रीमा य॑न्ति परि बिभ्र॑तीः पर्यो विश्वप्स्न्याय प्र.भॅरन्त-भोर्जनम्‌। 
समानो अर्ध्वां प्रवर्तामनुष्यदे यस्ताकूंणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥ २॥ 
अन्वेकों बदति यद्‌ ददाति तड्रूपा मिनन्तद॑पा एक ईयते। | 
विश्वा एक॑स्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकंणोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥ ३॥ 
प्रजाभ्यः पुष्टिं विभर्जन्त आसते र॒यिमिंवं पृष्ठं प्रभव॑न्तंमायते । 
असिन्वन्दष्टै' पितुर॑त्ति भोज॑नं यस्ताकृणोः प्रथ॒मं सास्युक्थ्यः ॥ ४॥ 
अर्धाकृणोः पृथिवीं संदूशे दिवे यों धौतीनाम॑हिहन्नारिंगक्पथः । 
_ तं त्वा स्तोमेभिरुदभिर्न वाजिन देवं देवा अंजनन्त्सास्युक्थ्यः॥ ५॥ ` 


अथ एकादशो वर्गः॥ ९९ ॥ 2 
यो भोज॑नं च दय॑से च वर्धनमार्द्रादा शुष्कं मधुमहुदोहिथ। ` 
स शेव॒धिं नि द॑धिषे विवस्वंति विश्वस्यैकं ईशिषे सास्युक्थ्यः ६ ॥ 
यः पुष्पिणीश्च प्रस्वश्च धर्मणाधि दाने व्य{वनीररधारंयः। ` 
'यश्चासमा अज॑नो दिद्युतो दिव उरुरूंवाँ अभितः सास्युक्थ्यः ॥ ७॥ 
यो नार्मरं स॒हव॑सुं निहन्तवे पृक्षार्य च॑ दासवेशाय चाव॑हः । । 
ऊर्जय॑न्त्या अप॑रिविष्टमास्य॑मुतैवाद्य पुंरुकृत्सास्युक्थ्य: ˆ ` ॥८॥ | 
श॒तं वा यस्य दर्श साकमाद्य एकस्य श्रुष्टौ यब्र चोदमावि। 
अरज्जौ ` दस्यून्त्स्मुनब्दभीत॑ये सुप्राव्यों अभवः सास्युक्थ्यः ॥ २ ॥ 
विश्वेदनु रोधा अस्य पौँस्य ददुर॑स्मैः दंधिरे कृले धन॑म्‌। ४ 

. षळस्तभ्ना विष्टिरः पञ्च॑ संदूशः परि परो अंभवः सास्युम्थ्यं: ॥ १०॥ ` 

अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ हि 23. 
सुप्रवाचनं तव॑ वीर वीर्य) यदेकेन क्रतुना 'विन्दसे वर्सु। 
जातूष्टिरस्य प्र वयः सहंस्वतो या चकर्थ सेन्द्र विश्वास्युक्थ्यंः ॥ ९९ ॥ 
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अर॑मय: सर॑पसस्तराय कं तुर्वीतये च वर्य्यांय च स्त्रुतिम्‌। . 

' नीचा सन्तमुर्दनयः परावजं प्रान्धं श्रोणं श्रवयन्त्सास्युक्थ्यं: ॥ १२ ॥ 

अस्मभ्यं तद्व॑सो दानाय राधः सम॑र्थयस्व बहु ते वस॒व्य॑म्‌। 
इन्द्र यच्चित्रं श्रवस्या अनु दयून्बृहद्व॑देम विदथें सुवीर्राः ॥ १३ ॥ 

| [ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
 ऋषि:-गृत्समद: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ३, ४, ९; ९०, ९२ त्रिष्टुप्‌; 
२, ६,-८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्पङ्क्रिः; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ११ भुरिक्यङ्क्िः॥ 


. . स्वरः- १-४, ६-१०, ९२ धैवतः; ५, ९९ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ ९३ ॥ 


अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोम॒माम॑त्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्ध॑ः। 

_ कामी हि वीरः सद॑मस्य पीतिं जुहोत वृष्णे तदिदेष वंष्टि॥ ९॥ 
अध्वर्यो यो अपो वंत्रिवांसँ वृत्रं ज॒घानाशन्येव वक्षम्‌। 
तस्मा एतं भ॑रत तद्वशायँ' एष -इन्द्रों अर्हति पीतिम॑स्य॥ २॥. 
अध्वर्यो यो दूभींकं ज॒घान यो गा उदाजदप हि वलं वः। 

'त्तस्मां एतमन्तरिक्षे न वातमिन्द्रं सोमैरोर्णुत जूर्न वस्त्रे: ॥ ३.॥ 

अध्वर्यो य उर॑णं जघान नव॑ चख्यांस॑ नव॒तिं च॑ बाहून 

यो अर्बुडुमब॑ नीचा ब॑बाधे तमिन्द्रं सोम॑स्य भृथे हिनोत ॥ ४॥ 

अध्वर्यो यः स्वश्नै ज॒घान यः शुष्ण॑म॒शुषं यो व्यसम्‌। 

यः पिण्नु नमुचिं यो रुधिक्रां तस्मा इन्द्रायान्ध॑सो जुहोत ॥ ५ ॥ 
` अध्वर्यवो यः शतं शम्ब॑रस्य पुरो बिभेदाश्मनेव पूर्वी: । 

यो वर्चिनः श॒तमिन्त्रः सहस्त्रमपाव॑पद्धरता सोम॑मस्मै ॥ ६ ॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ | 
अध्वर्यो यः श॒तमा सहस्त्रं भूम्यां उपस्थेऽ व॑पञ्जघन्वान्‌। 
कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्यं वीरान्‌ न्यावृंणग्भर॑ता सोम॑मस्मै ॥ ७ ॥ 
अर्ध्वर्यवो यन्नरः कामयाध्वे श्रृष्टी वर्हन्तो नशथा तदिन्द्र 
` गर्भस्तिपूतं भरत श्रुतायेन्द्राय सोम॑ यज्यवो जुहोत॥८॥ ` 
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अध्व॑र्यव॒ः कर्तना श्रुष्टिमस्मे वने निपूतं वन उन्न॑यध्वम्‌। 
जुषाणो इस्त्य॑मभि वावशे व इन्द्राय सोम॑ मदिरं जुंहोत॥ ९॥ 
अध्व॑र्यवः पय॒सोधुर्यथा गोः सोमेभिरीं पृणता भोजमिन्द्रम्‌ । 
वेदाहमंस्य निभृतं म एतददित्स॑न्तं भूयो यजतश्चिंकेत॥ ९० ॥ 
अध्व॑र्यवो यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थिवस्य क्षम्य॑स्य॒ राजा ।. 
तमूर्दरं न पृणता सबेनेन्द्रं सोमेभिस्तदपों. वो अस्तु॥ ११ ॥ 
- अस्मभ्यं तद्व॑सो दानाय राधः सम॑र्थयस्व बहु ते वसव्यम्‌। 
इन्द्र यच्चित्रं श्र॑व॒स्या अनु द्यून्बृहद्वदेम विदथे सुवीरांः॥ १२ ॥ 
[ १५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ भुरिक्पङ्क्तिः; २, ४-६, ९, २० त्रिष्टुप्‌; 
३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ स्वराट्पङ्किः; ८ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, ७ पञ्चम 


२-६, ८-९० धेवत:॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


प्र घा न्व॑स्य. महतो महानि स॒त्या स॒त्यस्य कर॑णानि वोचम्‌। 
त्रिक॑डुकेष्वपिबत्सुतस्यास्य मदे अहिमिन्द्रो जघान ॥९॥ 
अंशे द्यामस्तभायद्‌ बुहन्त॒मा रोद॑सी अपृणदन्तरिक्षम्‌। 
स धारयत्पृथिर्वी पप्रथच्च सोम॑स्य ता मद इन्द्रश्चकार ॥२॥ 
सबब प्राचो वि मिंमाय मानैर्वज्रेण रब्रान्य॑तृणन्नदीनांम्‌। 
वृथांसृजत्पथिभिंदीर्घयाथैः सोम॑स्य॒ ता मद इर्न्बुश्‍चव्कार ॥ ३ ॥ 
स प्र॑वोळहन्प॑रिगरत्या दभीतेर्विश्व॑मधागायुंधमिब्द्धे अग्रौ । 
सं गोभिरश्वैरसृजद्रथेभिः सोम॑स्य ता मद इन्द्र॑श्चकार ॥४॥ 
स ई' महीं धुनिमेतोररम्णात्सो अस्त्रातृन॑पारयत्स्वस्ति । 

_ त उत्स्त्राय॑ रयिमभि प्र त॑स्थुः सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रशुचकार॥ ५ ॥ 

अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६॥ कत 

सोद॑ञ्चं सिन्धुंमरिणान्महित्वा वज्रेणान उषसः सं पिंपेष। 
अजवसों जविनीभिर्विवृश्चन्त्सोमस्य ता मद इन्द्र॑एचकार॥ ६ ॥ 
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स विद्वाँ अपगोहं कनीनामांविर्भवन्नुदतिष्ठत्परावृक्‌ । 

- प्रतिं श्रोणः स्थाद्‌ व्यगनम॑चष्ट सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार ७॥ 
'[भिनद्ठलमङ्चिरोभिर्णणानो.वि पर्वतस्य दूंहितान्यैरत्‌ 
रिणग्रोधाँसि कृत्रिमाण्येषां सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार ८ ॥ 
स्वप्नेनाभ्युप्या चुमुरिं धुनिं च जघन्थ दस्युं प्र दभीतिंमावः। 
रम्भी चिदत्र विविदे हिर॑ण्यं सोम॑स्य॒ ता मद इन्द्रश्चकार॥ ९.॥ 
नूनं सा ते प्रति जरै जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षां स्तोतुभ्यो मार्ति धग्भगो नो बृहद्वदेम व्रिदथे सुवीराः ॥ १० ॥ 

[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -गृत्समदः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १, ७ जगती; २ भुरिवित्रष्टुप्‌; 
३ विराड्जगती; ४-६, ८ निचृज्जगती; ९ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९, ३-८ निषादः; २, ९ धेवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


प्र च॑: स॒तां ज्येष्ठ॑तमाय सुष्टुतिमग्राविंव समिधाने हविर्भ रे। 
इन्द्रमजुर्य जरय॑न्तमुक्षितं स॒नाद्युवानमव॑से हवामहे ॥९॥ 
यस्मादिन्द्राद बृहत: किं चनेमृते विशवांन्यस्मिन्त्संभृतार्थि वीयी । 
जठरे सोमे तन्वीई सहो महो हस्ते वज्रं भर॑ति शीर्षणि क्रतुम्‌॥ २॥ 
न क्षोणीभ्याँ परिभ्वे त इन्द्रियं न स॑मुद्रैः पर्वतैरिन्द्र ते रथ॑ः। | 
न ते वञ्रमन्च॑श्नोति कश्चन यदाशुभिः पत्तंसि योज॑ना पुरू॥ ३ ॥ 
निशे ह्य॑स्मै यज॒ताय॑ धृष्णवे क्रतुं भर॑न्ति वृषभाय सश्च॑ते। 
चूर्षा सजस्व हविर्षा. विदुष्टरः पिबेन्द्र सोम॑ वृषभेण भानुनां॥ ४॥ 
वृष्णः कोश: पवते मध्व॑ ऊर्मिवृषभार्बाय वृषभाय पात॑वे। ` 
_ वृषणाध्वर्यू वृषभासो अद्रयो वृषणं सोम॑ वृषभाय॑ सुष्वति॥ ५॥ 
अथ अष्टादशा वग: ॥ १८॥ 
वर्षा ते वज्रं उत ते वृषा रथो वृष॑णा हरी वृषभाण्यायंधा। 
वृष्णो मद॑स्य वृषभ त्वमीशिष इन्द्र सोम॑स्य वृष॒भस्य॑ तृप्णुहि॥ ६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen d eGangot 


द्वितीयं मण्डलम्‌ 
प्र ते नावं न सर्मने वचस्युवं ब्रह्म॑णा यामि सव॑नेषु दा्धूषिः । 
कुविन्नो अस्य वच॑सो निबोधिंबदिन्द्रमुत्सं न वसुंनः सिचामहे ॥ ७॥ 
पुरा संबाधादभ्या च॑वृत्स्व नो धेनुर्न व॒त्सं यर्वसस्य पिप्युषीं। 
स॒कृत्सु तें सुमतिभिः शतक्रतो सं पत्रीधिर्न वृष॑णो नसीमहि॥ ८ ॥ 
नूनं सा ते प्रति वर॑ जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा म॒घोनी। 
शिक्षां स्तोतृभ्यो मार्ति धग्भगों नो बृहद्वदेम व्रिदथें सुनीरांः॥ २ ॥ 
| ` [ ९७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ५, ६ विराड्जगती; २, ४ निचृज्जगती; 
३, ७ भुरिकित्रष्टुप्‌; ८ निच्त्पङ्करिः; ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १, २, ४-६ निषादः; 


३, ७, ९ धैवतः; ८ पञ्चमः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


तद॑स्मै नव्य॑मङ्गिरस्वदर्चत शुष्मा यद॑स्य प्रत्नथोदीरते। | 
विश्वा यद्‌ गोत्रा सह॑सा परीवृता मदे सोम॑स्य दुंहितान्यैर॑यत्‌॥ १ ॥ 
स भूतु यो ह प्रथमाय धायस ओजो मिर्मानो महिमानमातिरत्‌। 
शूरो यो युत्सु तन्व परिव्यत॑ शीर्षणि द्यां महिना प्रत्य॑मुञ्चत २॥ . 
अर्धाकृणोः प्रथ॒मं वीर्य महद्यदस्याग्रे ब्रह्मणा शुष्ममैरयः । 
रथेछेन हर्यश्वेन विच्युंताः प्र जीरयः सिस्त्रते सध्यपैक्‌ पृथक्‌ ॥ ३ ॥ 
अधा यो विश्वा भुवनाभि मज्मनेंशानकृत्प्रब॑या अभ्यवर्धत। 
आद्रोद॑सी ज्योतिषा बह्निरात॑नोत्सीव्यन्तमाँसि दुधिता सर्म॑न्ययत्‌॥ ४॥ 
`. स॒ प्राचीनान्‌ पर्व॑तान्‌ दुंहदोज॑साधराचीन॑मकृणोदपामर्पः । 


अधारयत्पथिवीं विश्वर्धायसमस्तभ्नान्मायया द्यामंवस्त्रसः ॥ ५ ॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 


सास्मा अरे बाहुभ्यां यं पितार्कणोद्ठिश्वंस्पादा जनुषो चेद॑सस्परिं। 
सेनां प॒थिव्यां नि क्रिविं शयध्यै वज्रेण हत्व्यवृणक्कुविष्वर्णि: ॥ ६ ॥ 
अमाजूरिव पित्रोः सचां सती संमानादा सदसस्त्वामिये भर्गम्‌। 

` कृधि प्र॑केतमुप॑ मास्या भर दब्दि भागं तन्वो३ येनं मामह॑ः॥७॥ 


२०३ 
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भोजं त्वामिन्द्र व॒यं हवेम ददिष्ट्रमिन्द्रापौसि वार्जान्‌। 
अविड्डीन्द्र चित्रया न ऊती कृधि वृषत्निन्द्र चस्य॑सो नः॥ ८ ॥ 
नूनं सा ते प्रति वरे जरित्रे दुँहीयदिन्द्र दक्षिणा म॒घोनी । 
शिक्षा स्तोतभ्यो माति धग्भगों नो बृहद्र॑देम विदथे सुवीराः ॥ ९॥ 
[ ९८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ९ पङ्कः; २, ३, ९ त्रिष्टुप्‌; 


४, ८ भुरिक्पङ्किः; ५, ६ स्वराट्पङ्किः; ७ निचृत्पङ्िः ॥ 
स्वरः-९, ४-८ पञ्चमः; २, ३, ९ धैवतः॥ 


अथ एकविंशो वर्गः ॥ २९॥ 

| प्राता रथो नवो योजि सस्त्रिश्चतुर्युगस्त्रिकशः सप्तरश्मिः । 

) दर्शारित्रो मनुष्य: स्वर्षाः स इष्टिभिर्मतिभी रंह्यो भूत्‌॥ १ ॥ 
सास्मा अर प्रथमं स द्वितीयंमुतो तृतीयं मनुषः स होर्ता। 
अन्यस्या गर्भमन्य ऊँ जनन्त सो अन्येभिः सचते जेन्यो वर्षा ॥ २॥ 
हरी नु कं रथ इन्द्र॑स्य योजमायै सूक्तेन वच॑सा नवॅन। 
मो घु त्वामत्र॑ ब॒हवो हि विप्रा नि रीरमन्यंज॑मानासो अन्ये॥ ३॥ 

_ आ द्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह्या चतुर्भिस षड्भिर्हूयर्मांनः। 
आष्टाभिर्दशर्भिः सोमपेयमयं. सुतः सुमख मा मृध॑स्कः ॥ ४ ॥। 
आ विंशत्या त्रिंशर्ता याह्यार्वाङा चत्वारिशता हरिभिर्युजान: । 
आ पञ्चाशर्ता सुरथेभिरिन्द्रा षष्ट्या संप्तत्या सॉमपेय॑म्‌॥ ५ ॥ 

अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 

आशीत्या न॑व॒त्या याह्यर्वाङा शतेन हरिभिरुह्यमांनः। 
अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोम इन्द्र॑ त्वाया परिषिक्तो मर्दांय ॥ ६ ॥ 
मम॒ ब्रहोन्द्र याह्यच्छा विश्वा हरीं धुरि धिष्वा रथ॑स्य। 
पुरुत्रा हि विहव्यो बभूथास्मिञ्छूर सव॑ने मादयस्व॥ ७॥ 
ज म इन्द्रेण संख्यं वि योषद॒स्मभ्य॑मस्य दक्षिणा दुहीत। 
उप ज्येष्ठे वरूथे गभस्तौ प्रायेप्राये जिगीवांसः स्याम॥ ८ ॥ 
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नूनं सा ते प्रति वर॑ जरित्रे दुँहीयदिन्द्र दक्षिणा म॒घोनी । 
शिक्षां स्तोतृभ्यो माति धग्भगों नो बृहद्वंदेम विदर्थे सुवीराः ॥ ९ ॥ 
[ ९९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, २, ६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ पङ्कः; ४, ७ भुरिक्‌ 


पङ्कः; ५ निचृत्पद्धिः; ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, २, ६, ८, ९ धैवतः; ३-५, ७ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ 


अपांय्यस्यान्थ॑सो मदाय मनीषिणः सुवानस्य॒ प्रय॑सः 
सस्मिन्निन्द्र॑ः प्रदिवि वावृधान ओकों द॒धे ब्रंह्मण्यन्त॑श्च नर: ॥ १ ॥ 
अस्य मन्दानो मध्वो वज्रहस्तोऽ हिमिन्द्रों अर्णोवृतं वि वृंश्चत्‌। 

प्र यद्यो न स्वस॑राण्यच्छा प्रयासि च नदीनां चक्र॑सन्त॥ २॥ 
स माहिँन इन्द्रो अर्णो' आपां प्रैर॑यदहिहाच्छां समुद्रम्‌ 1 
 अर्ज॑नयत्सूर्यः विदद्वा अक्तुनाह्णं वयुनानि साधत्‌ ॥३॥ 
सो अप्रतीनि मन॑वे पुरूणीन्द्रों दाशद्दाशुषे हन्तिं वृत्रम्‌। 
सद्यो यो नृभ्यों अतसाय्यो भूत्प॑स्पृधानेभ्यः सूर्यस्य सातौ॥ ४॥ 
स सुन्व॒त इन्द्रः सूर्यमा देवो रिंणङ्मत्यीय स्तवान्‌ 


आ यद्रयिं गुहद॑वद्यमस्मै भरदंशं नैतंशो दशस्यन्‌ ॥५॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग: २४॥ नक 


स र॑न्धयत्सदिवः सार॑थये शुष्णमशुषं कुर्यवं कुत्साय 


दिवोदासाय नवतिं च॒ नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य ६१७ 
एवा त॑ इन्द्रोचर्थमहेम श्रवस्या न त्मंनां वाजयन्त \ 
अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधरदेवस्य पीयो ॥७॥ 


एवा तें गृत्समदाः शूर मन्मांवस्यवो न वयुर्नानि तक्षुः । 
ब्रह्मण्यन्त॑ इन्द्र ते नवीय इषमूर्ज' सुक्षिति सुम्नमंश्यु: ॥८॥ 
नूनं -सा ते प्रति चर॑ जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोतभ्यो मार्ति धग्भगो नो बृहद्वदेम विदथें सुवीराः ॥ ९॥ 
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[२०] क्रिश सूक्तम्‌ 
ऋषिः गृत्समद: ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः ९, ६, ८ विराट्त्रिष्टुप; २ बृहती; ३ पङ्करिः; ४, ५ 
७ भुरिक्पङ्किः; ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ९, ६, ८; ९ धैवतः; २ मध्यमः; ३-५, ७ पञ्चमः॥ ` 
अथ पञ्चविंशो वर्गः २५॥ 
यं ते वय॑ इन्द्र विब्दि षु णः प्र भरामहे वाजयुर्न रथ॑म्‌। 
विपन्यवो दीध्य॑तो मनीषा सुम्नमिंयंक्षन्तस्त्वाव॑तो नृन्‌॥ १ ॥ 
त्वं न॑ इन्द्र त्वाभिरूति त्वायतो अंभिष्टिपासि जर्नान्‌। 
त्वमिनो दाशुषों वरूतेत्थाधीरभि यो नक्षति त्वा॥ २॥ 
स जो युवेन्द्रो जोहूत्रः सर्खा. शिवो नरामंस्तु पाता। 
यः शांस॑न्तं यः शशमानमूती पच॑न्तं च स्तुवन्त च प्रणेष॑त्‌॥ ३ ॥ 
तमु स्तुष इन्द्र तं गृणीषे यस्मिन्पुरा वावृधुः शांशदुश्चं। 
स वस्वः कामं पीपरदियानो ब्रह्मण्य॒तो नूर्तनस्यायोः ॥ ४॥ 
सो अङ्गिरसामुचथां जुजुष्वान्ब्रह्मां तूतोदिन्द्रों गातुमिष्णन्‌। 
मुष्णन्नुषसः सूर्येणा स्तवानश्न॑स्य चिच्छिश्नथत्पूर्व्यार्णि॥ ५ ॥ 


' . अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


स हं श्रुत इन्द्रो नाम॑ देव ऊर्ध्वो भुंबन्मनुंषे द॒स्मत॑मः । 

अर्व प्रियमंर्शसानस्यं साह्वाञ्छिरों भरद्दासस्य॑ स्वधार्वान्‌॥ ६॥ 

स वृंत्रहेन्द्रः कृष्णयोनीः पुरन्दरो दासीरैरयद्वि 

. अर्जनयन्मनवे .क्षामपश्च॑ स॒त्रा शंसं यज॑मानस्य तूतोत्‌॥ ७॥ 
तस्मै तवस्य मनु, दायि सत्रेन्द्राय देवेभिरणौसातौ। 

प्रति यद॑स्य वज्र॑ बाह्रोर्धुर्हत्वी दस्यून्पुर आय॑सीर्नि तारीत्‌॥ ८ ॥ | 
नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुंहीयर्दिन्द्र दक्षिणा मघोनीं। 
शिक्षा स्तोतृभ्यो मातिं धगभगों नो बहद्वंद्ेम विदथे सुवीराः ॥ ९ ॥ 

. [२१] एकविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गृत्समदः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-९, २ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ३-४ विराङ्जगती; 
५ निचृज्जगती; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, २, ६ धैवतः; ३-५ निषादः॥ ` 
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अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ ` 
विश्वजिते धनजितें स्वर्जितें सत्राजिते नृजित॑ उर्वराजितें। | 
अश्वजितें गोजितें अन्जितें भरेन्द्राय सोम यज॒ताय॑ हर्यतम्‌॥ १ ॥ 
अभिभुवे5 भिभ्चङ्गायं वन्वते5 षाळ्हाय सह॑मानाय वेधसे । 
तुविग्रये वह्नैये दुष्टरीतवे सत्रासाहे नम इन्द्राय बोचत ॥२॥ 
सत्रासाहो ज॑नभक्षो ज॑नंस॒हश्च्यव॑नो युध्मो अनु जोष॑मुक्षितः । 
वृतंचयः सहुरिर्विक्ष्वारित इन्द्र॑स्य वोचं प्र कृतानि वीयी ॥३॥ | 
अनानुदो वृषभो दोध॑तो बधो गम्भीर ऋष्वो अस॑मष्टकाव्यः । 
र्‌ध्रचोदः श्नथ॑नो वीळितस्पृथुरिन्त्रः सुयज्ञ उषसः स्वर्जनत्‌॥ ४॥ 
य॒ज्ञेन॑ गातुमसुरों विविद्रिरे थियो हिन्वाना उशिजो मनीषिण: । 
अभिस्वरा निषदा गा अवस्यव इन्द्रे हिन्वाना द्रविणान्याशत॥ ५ ॥ 
इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविंणानि धेहि चित्ति दक्ष॑स्य सुभगत्वमस्मे । 
पोषः रयीणामरिंष्टिं तनूनी स्वाद्यानं वाचः सुंदिनत्वमह्ण॑म्‌॥ ६॥ 
[ २२ ] द्वाविंशं सुक्तम्‌ | 
ऋषि:-गृत्समद: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-९ अष्टिः; २ निचृदतिशक्वरी; ३ स्वराट्‌ 


। शक्वरी; ४ भुरिगतिशक्वरी॥ स्वरः- १ मध्यमः; २-४ पञ्चमः। ` 
अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 


त्रिक॑द्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म॑स्तृपत्सोम॑मपिबद्विष्णुंना 

सुतं यथाव॑शत्‌। स ई ममाद महि कर्म कर्त वे महामुरुं 

सैन सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं स॒त्य इन्दु च ॥९॥ 
अध त्विषीमाँ अभ्योज॑सा क्रिविं युधाभवदा रोदसी 

अपणदस्य मज्मना प्र वांवधे। अर्धत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत 

सैन सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्र सत्य इन्दु ॥२॥ 
साकं जातः क्रतुना साकमोज॑सा ववक्षिथ साकं वृब्दो वीर्यैः 
सासहिर्मधो विच॑र्षणिः। दाता राधः स्तुवते काम्यं वसु 

सैनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रै सत्य इन्दुः ॥३॥ 
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तव त्यच्नर्य' नृत्रोऽ प॑ इन्द्र प्रथमं पूर्व्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । 
सहेचस्य शव॑सा प्रारिणा असुं रिणन्नपः। 

भुबद्विशव॑मभ्यादैबमोज॑सा विदादूर्ज शतक्रतुर्विदादिष॑म्‌ ॥४॥ 
ततीयोञ्नुवाक [ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता- १९, ५, ९, ११, १७, १९ ब्रह्मणस्पतिः; २-४, ६-८, १०, ९२ 

२६, ९८ बहस्पतिः ॥ छन्दः-१, ४, ५, ९०-९२ जगती; २, ७-९, ९३, ९४ विराड्जगती 


३, ६, ९६, १८ निचृज्जगती; १५, १७ भुरिवित्रष्टुप्‌; १९ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः--१-१४, १६, २८ निषादः; ९५, ९७, ९९ धेवत: ॥ 


अथ एकोनत्रिंशो वर्ग:॥ २९॥ 
गणाना त्वा गणप॑तिं हवामहे कक्रिं क॑वीनामुंपमश्र॑वस्तमम्‌। 


` ज्येष्ठराजं ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत आ न॑: शृण्वन्नूतिभिः सीद्‌ साद॑नम्‌॥ १ ॥ 
देवाश्चित्ते असुर्य प्रचेतसो बृह॑स्पते यज्ञियं' भागमांनशुः। 
` उस्त्राईव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेंषामिज्ज॑निता ब्रह्म॑णामसि॥ २॥ 
_ आ विबार्ध्या परिरापस्तमौसि च ज्योतिष्मन्तं रथंमृतस्य॑ तिष्ठसि । 
` बहस्पते भीमम॑मित्रदम्भ॑नं रक्षोहण गोत्रभिदँ स्वर्विदम्‌ ॥३॥ 
सुनीतिभिर्नयसि त्राय॑से जनं यस्तुभ्यं दाशान्न तमंहो अश्नवत्‌। 
' ब्रह्मद्विषस्तर्पनो मन्युमीर॑सि बृहस्पते महि तत्ते महित्व॒नम्‌॥ ४॥ 
ज तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारांतयस्तितिरुर्न द॑यावरिनः। ` 
. विश्वा इर्दस्माद ध्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्ष॑सि त्रहणस्पते॥ ५ ॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः ॥ ३०॥ 
त्वं नों गोपाः पंथिकृट्टिंचक्षणस्तव॑ व्रतायं मतिभिरर्जरामहे। 
बृह॑स्पते यो नों अभि हरों दधे स्वा.तं मर्मर्तु दुच्छुना हर॑स्वती ॥ ६॥ 
उत वा यो नों मर्चयादनांगसोऽ रातीवा मर्त: सानुको वुः । 
बहुस्ते अप तं व॑र्तया प॒थः सुगं नों अस्यै देववीतये कृधि॥ ७॥ 
त्रातारं त्वा तनूनां हवामहेऽ व॑स्पर्तरधिवक्तार॑मस्मयुम्‌ । 
बृह॑स्पते देवनिदो नि ब॑र्हय मा दुरेवा उत्तरं सुम्नमुन्नशन्‌॥ ८ ॥ 
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द्वितीयं मण्डलम्‌ 
त्वयां वयं सुवृर्धा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वर्सु मनुष्या ददीमहि। 
या नों दूरे तळितो या आरांतयोऽ भि सन्तिं जम्भया ता अनप्नसः ॥ ९॥ 
त्वरयां वयमुत्तमं धीमहे वयो बृह॑स्पते पप्रिणा सस्त्रिंना युजा। ` 
मा नों दुःशंसो अभिदिप्सुरींशत प्र सुशंसां मतिभिस्तारिषीमहिं॥ १०॥ 


अथ एकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३९ ॥ 

अनानुदो वंषभो जग्मिराहवं निष्टप्ता शत्रु पर्तनासु सास॒हिः । 
असिं. स॒त्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्य॑ चिद्दमिता वीद्धुहर्षिणः ॥ ११ ॥ ` 
अदेवेन. मन॑सा यो रिंषण्यति शासामुग्रो मन्य॑मानो जि्घांसति। ` 
बृह॑स्पते मा प्रणक्तस्य॑ नो वधो नि क॑र्म मन्युं दुरेव॑स्य शर्धतः ॥ ९२॥ 
भरेषु हव्यो नम॑सोप॒सद्यो गन्ता वाजेषु सनिता धर्नधनम्‌। 

विश्वा इदर्यो अंभिदिप्स्वो३ मृधो बहस्पतिर्वि व॑वर्हा रथाइव॥ १३ ॥ 
तेजिँष्ठया तपनी रक्षस॑स्तप ये त्वा निदे देधिरे दुष्टवीर्यम्‌। 
आविस्तत्कृष्व यदस॑त्त उवथ्यं१ ब्रृहस्पते वि प॑रिरापों अर्दय १४॥ 
बृह॑स्पते अति यदर्यो अहाँद्‌ द्युमद्धिभाति क्रतुंमज्जनेंषु। ` 


यद्‌ दीदयच्छव॑स ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌॥ १५ ॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२॥ 


मा न॑ः स्तेनेभ्यो ये अभि ड्रुहस्पदे निरामिणों रिपवो७ न्नेषु जागधुः । 

आ देवानामोहते वि व्रयों हदि बृह॑स्पते न परः साम्नो विदुः ॥ १६ ॥ 
' विश्वेभ्यो हि त्वा भुव॑नेभ्यस्परि त्वष्टाज॑नत्साम्न॑ःसाम्नः कविः। ` 

स ऋणचिद॑णया ब्रह्म॑णस्पतिर्द्ुहो हन्ता मह ऋहतस्य॑ धर्तरि॥ ९७॥ 
तव॑ श्रिये व्यंजिहीत पर्वतो गवाँ गोत्रमुदसंजो यदङ्भिरः। | 
इन्द्रेण युजा तम॑सा परीवृतं बृह॑स्पते निरपामौब्जो अर्णचम्‌॥ १८ ॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य॑ बोधि तन॑यं च जिन्व। 
विश्व तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्ददेम व्रिदथें सुवीराः १९४ 
॥ इति द्वितीयाऽष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ | 


२०९ 
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२९० __ आऋध्वेदसंहिता : 
` अथ द्वितीयाष्टके सप्तमो अध्यायः ॒ 
[२४7] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता- १-११, १३-१६ ब्रह्मणस्पतिः; १२ ब्रह्मणस्पतिरिन्द्रश्च॥ छन्दः- १,७, - 
९, ९९ निचृज्जगती; २, ३-त्रिष्टुप्‌; ४,. ५ स्वरादत्रिष्टुपू; ६, ८, १४ जगती; १० स्वराङ्‌ जगती 


२२, ९६ निचृत्रिष्टुप; १३ भुरिग्जगती; १५ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्वरः- १, 
`. ६-९९, १३, ९४ निषादः; २-५, १२, १५, ९६ धैवतः॥ 


i fs 


सेमामंविड़ि प्रभति य ईशिंषे5 या विधेम -नब॑या महा गिरा। .. 
यथां नो मीद्रान्त्स्तवंते सख्य तव बृहंस्पते सीष॑ध॒ः सोत नो सतिम्‌॥ १ ॥ 
यो नन्त्वान्यन॑मच्योज॑सोतादंर्दर्मन्युना शम्बराणि वरि | be 
'प्राच्यांबयदच्युंता ब्रह्म॑णस्पति्रा चाविंशद्वसुमन्तं वि पर्वतम्‌॥ २॥ 
तहेवांनों देवतंमाय कर्त्वेमश्र॑शन्दूळहात्र॑दन्त वीळिंता | । 
उद्या आजदभिनद ब्रह्म॑णा वलूमगूहत्तमो व्यंचक्षयत्स्वं ॥३॥ 
अश्मास्यमवतं ब्रह्म॑णस्पतिर्मधुंधारमभि यमोजसातृंणंत्‌  । | 
'तमे विश्वे पपिर स्वरों बहु साकं सिंसिचुरुत्स॑मुद्रिण॑स्‌. ` ॥४॥ 
सना ता का चिंद भुव॑ना भवीत्वा माद्धिः शरद्धिर्दुरो वरन्त वः। 


अय॑तन्ता चरतो अन्यदंन्यदिद्या चकारं वयुना ब्रहाणस्पर्तिः ॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥२॥ 


अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशुर्निधिं प॑णीनां प॑रमं गुहा. हितम्‌। 

ते विद्वांसः प्रतिचक्ष्यानृता पुनर्यत उं आयन्तंदुदीयुराविश॑म्‌. ॥ ६॥ 

ऋशतार्वानः प्रतिचक्ष्यानृता पुनरात.आ त॑स्थुः कवयो महस्पथः। ... 

ते बाहुभ्या, धमितमग्रिमश्मनि नकिः षो अस्त्यरणो जहुर्हि तम्‌॥ ७॥ 
ऋतज्येन क्षिप्रेण.. ब्रहाणस्पतिर्यत्र: वष्टि प्र तद॑श्नोति धन्व॑ना। 
तस्य॑ साध्वीरिष॑वों याभिरस्यति नृचक्ष॑सो दूशये .कपीयोनयः ॥ ८ ॥ 
स सँनयः.स विनयः पुरोहितः स सुष्टुतः स युधि ब्रह्म॑णस्पतिं: । 
चाक्ष्मो यद्वाजं .भरति म॒ती धनादित्सूर्य स्तपति तप्यतुर्वृथां ॥९॥ 
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द्वितीयं मण्डलम्‌ ररर" 
विभु प्रभु प्रथमं मेहर्नावतो बहस्पर्तेः सुविदर्त्राणि राध्या । 


इमा सातार्नि वेन्यस्य॑ वाजिनो येन जनां उभये भुञ्ज॒ते विर्शः ॥ १०॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३.॥ , 


सोऽ बरे वृजनें विश्वर्था विभुर्महामु रण्वः शव॑सा ववक्षिथ। ` 
स॒ देवो देवान्प्रति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता प॑रिभूर््रह्मणस्पर्तिः ॥ ११ ॥ 

विश्वै स॒त्यं म॑घवानाः युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति व्रतं वांम्‌। २ 
अच्छैन्द्रात्रह्मणस्पती हविर्नोऽ ज्ञं युजेव वाजिनां जिगातम्‌ ॥१२॥ 
उतार्शिष्ठा अनुं शृण्वन्ति वह्ण॑यः सभेयो विप्रो भरते मती धर्ना। . _ 
वीलुद्वेषा अनु वश॑ ऋणमांददिः स ह॑ वाजी संमिथे ब्रह्मणस्पर्तिः ॥ १३ ॥ 
ब्रह्म॑णस्यतेरभवद्य॒थावशं सत्यो मन्युर्महि कर्मी करिष्यतः . । 

यो गा उदाजत्स दिवे वि चाभजन्मंहीव॑ रीतिः. शर्वसासरत्पू्थक्‌ ॥ ९४॥ 
ब्रह्म॑णस्पते सुयमंस्य विश्वहा सयः स्याम -रथ्यो३ वय॑स्वतः । | 
वीरेषु वीराँ उप॑ पृङ्धि नस्त्वं यदीशानो ब्रह्म॑णा-वेषिं मे हवस्‌ ॥ ९५.॥ 
ब्रह्मणस्पते त्वम॒स्य: यन्ता सूक्तस्य. बोधि तन॑यं चः ज़िन्व। 
विश्वं तद्भद्रं यदव॑त्ति देवा बृहद्धंदेम व्रिदथें सुवीराः॥ १६॥ 

[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 


` ` ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता--ब्रह्मणस्पंतिः'॥ छन्दः- ९२, २ जगती 
३ निचूज्जगती;-४, ५ विराङ्जुगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


इन्थांनो अग्नि व॑नवद्वनुष्य॒तः कृतत्रह्मां शूशुवद्रातहव्य इत्‌। ` 
चीरेभिर्वीरान्वनवद्वनुष्यतो गोभी रयिं पंप्रथद्वोधति त्मर्ना। 
. तोक चं तस्यं तन॑यं च वर्धते यंयं युजँ कृणुते ्रह्म॑णस्पत्तिः ॥ २॥ 
` सिन्धुर्न क्षोदः शिमीवाँ ऋघायतों वृषेव व्री रभि वष्ट्योजसा। 
अग्नेरिव प्रसितिर्नाह वर्तवे यंयं युज कुंणुते ब्रह्मणस्पतिं: ॥ ३॥ 
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२१२ ऋ्वेदसंहिता 
-तस्मा अर्षन्ति दिव्या अंसश्चतः सं सत्व॑भिः प्रथमो गोषु गच्छति। 
अनिभृष्टतविषि्हन्त्योज॑सा यंयं युजँ कृणुते ब्रह्मणस्पर्तिः ॥ ४॥ 
तस्मा इद्विशवें धुनयन्त॒ सिन्धवोऽ च्छिंद्रा शर्म दधिरे पुरूणिं। 
देवानाँ सुम्ने सुभगः स एंथते यंयं युज कृणुते ब्रह्म॑णस्पतिंः ॥ ५ ॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः - गृत्समदः॥ देवता- ब्रह्मणस्पतिः ॥ छन्दः ९, ३ जगती; २, ४ निचूज्जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 


अथ पञ्चमो वर्ग: ५॥ 


ऋजुरिच्छंसों बनवह्दनुष्य॒तो दैवयन्निददेवयन्तम॒भ्य॑सत्‌ । 

' सुप्रावीरि्वनवत्पृत्सु दुष्टरं यज्वेदय॑ज्योर्तिं भ॑जाति भोज॑नम्‌॥ १ ॥ 
यज॑स्व चीर प्र विंहि मनाय॒तो भद्रं मन॑ः कृणुष्व वृत्रतूर्ये 
हव्विष्कृणुष्व सुभगो यथास॑सि त्रह्मणस्पतेरब आ सूणीमहे॥ २॥ 
स इज्जनेन स विशा स जन्म॑ना स पुत्रैर्वाजँ भरते धना नूर्भिः । 
देवानां यः पितर॑माचिवांसति श्रन्दार्मना हविषा ब्रह्म॑णस्पतिंम्‌॥ ३ ॥ 
यो अंस्मै हव्यैर्घतरवद्धिरविधित्र तं प्राचा न॑यति ब्रह्मणस्पतिः । 
उरूष्यतीमंह॑सो रक्ष॑ती रिषों३5 होश्चिंदस्मा उरूचक्रिरव्लुंतः॥ ४॥ 

[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कूर्मो गार्त्समदो गृत्समदो वा॥ देवता-आदित्याः॥ छन्दः- २, ३, ६, १३-१५ निच्चृत्‌ 
त्रिष्टुप; २, ४, ५, ८, १२, ९७ त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्पङ्क्िः; ९, २० स्वराट्पङ्क्रिः; ११ 


२६ विराट्‌तरिष्टु्‌॥ स्वरः २-६, ८, ९९-९७ धैवतः; ७, ९, १० पञ्चमः॥ 
अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 


इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः स॒नाद्राज॑भ्यो जुह्वां जुहोमि। 
श्रणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः ॥ १ ॥ 
इमं स्तोमं सक्र॑तवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरूणो जुषन्त। 
आदित्यासः शुच॑यो धारंपूता अवृजिना अनवद्या असरि्टाः॥ २॥ 
त अंदित्यार्स उरवो गभीरा अद॑ब्धासो दिप्स॑न्तो भूर्यक्षाः। 

` अन्तः प॑श्यन्ति वृजिनोत साधु सर्वं राज॑भ्यः पर॒मा चिदन्तिं॥ ३॥ 
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द्वितीयं मण्डलम्‌ 


धारर्य॑न्त आदित्यासो जग॒त्स्था देवा विश्व॑स्य भुव॑नस्य गोपाः 1 
दीर्घाधियो रक्ष॑माणा असुर्यमृतावांनश्चय॑माना ऋणानि ॥४॥ 
विद्यार्मादित्या अव॑सो चो अस्य यर्दर्यमन्भय आ चिन्मयोभु। 
युष्माकं मित्रावरुणा प्रणीतौ परि श्वभ्रेंच डुरितानिं वृज्याम्‌ ५ ॥ 


अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 

सुगो हि वो अर्यमन्मित्र पन्थां अनृक्षरो व॑रुण साधुरस्तिं। 
तेनादित्या अधि वोचता नो यच्छ॑ता नो दुष्परिहन्तु शर्म ॥ ६॥ 
पिपर्तु नो अदिती राज॑पुत्राति द्वेषाँस्यर्समा सुगेभिंः। 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोप॑ स्याम पुरुवीरा अरिष्टाः ॥ ७ !! 
तिस्त्रो भूमीर्धारयन्त्रीरुत द्यून्त्रीर्णि व्रता विदथे अन्तरेंषाम्‌। 
ऋतेनादित्या महिँ वो महित्वं तद॑र्यमन्वरुण मित्र चारुं॥ ८ ॥ 
त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्ययाः शुच॑यो धार॑पूताः । 
अस्व॑प्रजो अनिमिषा अद॑ब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्यीय॥ ९॥ 
त्वं विश्वेषां वरूणासि राजा ये च॑ देवा असुर ये च मर्तीः। 

शातं नों रास्व शरदो विचक्षेऽ श्यामायंषि सुधितानि पूर्वी ॥ १०॥ 


अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 

` न दक्षिणा वि चिकिते न सव्या न प्राचीन॑मादित्या नोत पश्चा। 
पारक्यां चिठ्ठसवो धीर्या चिद्युष्मानींतो अभ॑यं ज्योत्तिरश्याम्‌॥ ११ ॥ 
यो राज॑भ्य ऋतनिभ्यों ददाश यं वर्धयन्ति पुष्टयंश्च नित्याः । 
स रेवान्यांति प्रथ॒मो रथेन वसुदार्वा विदर्थेषु प्रशस्तः॥ १२४७ 
शुर्चिरपः सूयव॑सा अद॑ब्ध॒ उप॑ क्षेति वृब्दर्वयाः सुवीरः । 
नकिष्टं प्नन्त्यन्तितो न दूराद्य आदित्यानां भर्वति प्रणीतो ॥ १३ ॥ 
अर्दिते मित्र वरुणोत मूळ यद्दों वयं च॑कृमा कच्चिदाग:। 
उर्वश्यामभ॑य॑ ज्योतिरिन्द्र मा नों दीर्घा अभि नंशन्तमिस्त्रा: ॥९४॥ 


२१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२९४ | . त्रश्‍ण्वेदसंहिता 
उभे अंस्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टिं सुभगो नाम पुष्य॑न्‌। 
उभा क्षयांबाजय॑न्याति पृत्सूभावर्धौ भवतः साधू अंस्मै॥ १५॥ 
या वो माया अभिद्रुहे यजत्राः पाशा आदित्या रिपवे विच्त्ताः। 
अश्वीव ताँ अति येषं रथेनारिष्टा उरावा शर्मन्तस्याम॥ १६॥ 
माहं मघोनों वरूण प्रियस्य॑ -भूरिदात्न आ विदं शून॑मापेः। 
मा रायो रांजन्त्सुयमादव॑ स्थां बृहढुंदेम विदथे सुवीराः १७॥ 
__ [२८] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 


कूर्मो गार्त्समदो गृत्समदो वा॥ देवता वरुणः॥ छन्दः-९, ३, ४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२, १० भुरिक्पङ्करिः; ५, ७, ११ त्रिष्टुप्‌; ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिक्न्रष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९, ३-९, ११ धैवतः; २, १० पञ्चमः॥ 


_ ' अथनवमोवर्गः॥ ९॥ 

) . इदं कवेर्रादित्यस्यं .स्वराजो विश्वानि सान्त्यभ्यंस्तु मह्ला । 
अति यो मन्द्रो यजर्थाय देवः सुंकीर्ति भिक्षे वरुणस्य भूरेः ॥ १ ॥ 
तव॑ ब्रते सुभर्गासः स्याम स्वाध्यो वरूण. तुष्दुवांसः। 
उपायन उषसां गोम॑तीनामग्रयो न जरमाणा अनु झूनू॥ २॥ 
तव॑ स्याम पुरुवीरस्य शर्म चुरुशंसंस्थ वरुण प्रणेतः। 
यूयं न॑ः पुत्रा अदितेरदब्धा अभि मध्व युज्याय देवाः॥ ३॥ 
प्र सीमादित्यो अंसृजद्विधर्ता ऋतं सिन्ध॑वो वरुणस्य यन्ति। 
न श्राम्यन्ति न चि मुचन्त्येते वयो न पंपू रघुया परिंज्मन्‌॥ ४॥ 
वि मच्छथाय-रशनामिवागं ऋष्यामं ते वरुण रब्रामृतस्य॑। 
मा तन्तुश्छेदि वर्यतो धियँ मे मा मात्रां शार्यपस॑ः पुर ऋतोः ॥ ५ ॥ 


_ अथदशमो वर्गः॥ २०॥  .. 
अपो सु म्यक्ष वरुण भियसं मत्सम्राळृतावोऽ नु मा गृभाय। 
क दामेंब व॒त्साद्वि मुमुग्ध्यंहो नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे ॥६॥ 
मा नों वधैर्वरूण ये त॑ इष्टावेनः कृण्वन्त॑मसुर भ्रीणन्तिं । 
मा ज्योतिषः प्रवसथानि गन्म॒ वि षू मृधः शिश्रथो जीवसे नः॥ ७॥ 
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द्वितीयं मण्डलम्‌ 
नर्मः पुरा तें वरुणोत नूनमुतापरं तुविजात त्रवाम । 
त्वे हि कं पर्वते न श्रितान्यप्र॑च्युतानि दूळभ व्र॒तानि nen 
पर॑ ऋणा सांबीरध मत्कृंतानि माहं राजन्नंन्यकृंतेन भोजम्‌ । | 
अव्युष्टा इन्नु भूय॑सीरुषास आ नों जीवान्वरुण तासु शाधि॥ ९॥ 
यो में राजन्युज्यों वा सर्खा वा स्वप्ने भयं भीरवे मह्यमाह॑। | 
स्तेनो वा यो दिप्स॑ति नो वको वा त्वं तस्मांद्टरूण पाह्यस्मान्‌॥ ९० ॥ 
माहँ मघोनो वरुण प्रियस्य॑ भूरिदाद्न आ बिंद शून॑मापेः। 
मा रायो रांजन्त्सुसमादव॑ स्थां बृहद्वदेम विदथे सुवीराः ११ ॥ 


[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ | 
क्रषि:-कूर्मो गार्त्समदो गृत्समदो वा ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:- ९, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप; 
२, ६, ७ त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवत: ॥ 
अथ एकादशो वर्ग: ॥ ११॥ - 


धृतंत्रता आदित्या इधिरा आरे मत्क॑र्त रहसूरिवागः । 
श्रुण्वतो वो वरुण मित्र देवा भद्र॒स्य॑विद्ठों अव॑से हुवे व: ॥९॥. 
यूयं देवाः प्रमंतिर्यूयमोजो' यूयं द्वेषांसि - सनुतर्युयोत। - 
अभिक्षत्तारो अभि च क्षमंध्वमद्या च॑ नो सूळ्य॑तापरं च॑॥ २॥ 
किमू नु व॑ः कृणवामापरेण किं सनेन वसव आप्येन। 

सूयं नों मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्द्रामरूतो दधात॥ ३॥ 
हये देवा यूयमिदापर्यः स्थ॒ ते मृव्ठत नाध॑मानाय॒ मह्य॑म्‌। 

मा वो रथों मध्यमवाळ्‌ते भून्मा युष्माव॑त्स्वापिषु श्रमिष्म ॥ ४॥ 
प्र व एको मिमय भूर्यागो यन्मा पितेब॑ कितवं शशास। 
आरे पाशां आरे आघानिं देवा मा माधि पुत्रे विमिव ग्रभीष्ट ॥ ५॥ 
अर्वाञ्चो अद्या भ॑वता यजत्रा आ वो हार्दि भयमानो व्ययेयस्‌। . 
त्राध्वं नो देवा निजुरो वृक॑स्य त्राध्वै कर्तादवपदो यजत्राः ॥ ६॥ 


` २२५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundatioh Chennai and eGangotri 


२९६ । ऋ्वेदसंहिता 


आहं मघोनो वरूण प्रियस्य॑ भूरिदान्न आ विद शून॑मापेः। 
मा रायो रजन्त्सुयमादवं स्थां बृहद्वंदेम विदथे सुवीराः ७ ॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-गृत्समदः ॥ देवता- ९-५, ७, ८, १० इन्द्रः; ६ इन्द्रासोमौ; ९ बृहस्पतिः; ११ मरुतः॥ 
छन्द:-९, ३ भुरिक्पद्धिः; २, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४-७, ९ त्रिष्टुप्‌; १० विराद्त्रिष्टुप्‌; 
११ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ३ पञ्चमः; २, ४-९९ थैवतः॥ 
अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ 


ऋतं देवायं कृण्वते संवित्र इन्द्रायाहिप्ले न रमन्त आप॑ः । 
अर्हरहर्यात्यक्तुरपां कियात्या प्रथम: सर्ग आसाम्‌ ॥९॥ 
यो वृत्राय सिनमत्राभरिष्यत्प्र तं जनित्री विदुषी उवाच . । | 
प॒थो रद॑न्तीरनु जोष॑मस्मै दिवेदिवे धुन॑यो यन्त्यर्थम्‌ ॥२॥ 
ऊर्ध्वो ह्वास्थादध्यन्तरिक्षेञ्धा वृत्राय प्र व॒धं ज॑भार 

मिहं वर्सान उप हीमदुंद्रोत्तिग्मायुंधो अजचच्छत्रुमिन्द्रः ॥३॥ 
ब्रह॑स्पते तपुषाश्नेंव विध्य वुकद्दरसो असुरस्य वीरान्‌ । . 
यथां ज॒घन्थ॑ धृष॒ता पुरा चिदेवा ज॑हि शत्रुमस्माक॑मिन्द्र ॥४॥ 
अर्व क्षिप दिवो अर्श्मान्मुच्चा येन शत्रुं मन्दसानो निजूवीः । 
तोकस्य॑ सातौ तन॑यस्य॒ भूरेरस्माँ अर्ध कृंणुतादिन्द्र गोनांम्‌॥ ५ ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ १३ ॥ 
प्र हि क्रतु वृहथो यं च॑नुथो रध्रस्य॑ स्थो यज॑मानस्य चोदौ। 
इन्द्रासोमा युवमस्माँ अंविष्टमस्मिन्भयस्थै कृणुतमु लोकम्‌॥ ६॥ 
न मा तमन्न अमन्नोत तन्द्र्न वोचाम मा सुंनोतेति सोम॑म्‌। 
यो में पृणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मां सुन्वन्तमुप गोभिराय॑त्‌॥ ७॥ 
सर॑स्वति त्वमस्माँ अ॑विड्डि मरुत्व॑ंती धृष॒ती जेषि .शत्रून्‌। 
त्यं चिच्छर्ध न्तं तविषीयर्माणमिन्द्रों हन्ति वृषभ शण्डिंकानाम्‌॥ ८ ॥ 
यो नः सनुत्य उत वां जिघलुर॑भिख्याय तं तिंगितेन॑ विध्य। 
बृह॑स्पत आसुथैर्जेषि शत्रून्द्रुहे रीषन्तं परि थेहि राजन्‌॥ ९॥ 
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` अस्मार्केभिः सत्व॑भिः शूर शूरै वीया कृधि यानि ते कत्वीनि । 
_ ज्योग॑भूचन्ननुंधूपितासो हत्वी तेषामां भ॑रा नो वसूंनि॥ १०॥ 
तं वः शर्धं मारुतं सुम्नयुर्गिरोप॑ ब्रुवे नम॑सा दैव्यं जन॑म्‌। 
सर्था र॒यिं सर्ववीरं नशांमहा अपत्यसाचं श्रुत्यं दिव्रेदिवे॥ ११ ॥ 
[ ३९] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः- २, २, जगती; ३ विराटूजगती; ५ निचत्‌ 


जगती; ६ त्रिष्टुप्‌; ७ पङ्क्रिः॥ स्वरः ९-५ निषादः; ६ धैवतः; ७ पञ्चमः ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


अस्माकं मित्रावरूणावतं रथ॑मांदित्यै रुद्रैर्वसुभिः सचाभुर्वा। 

प्र यद्घयो न पप्तन्वस्म॑नस्परिं श्रवस्यवो हृषींवन्तो वनर्षदः ॥ १ ॥ 
अध॑ स्मा न उद॑बता सजोषसो रथै देवासो अभि विक्षु वाजयुम्‌। 
यदाशवः पद्याभिस्तित्रतो रज॑: पृथिव्याः सानौ जङ्घनन्त पाणिभिः ॥ २॥ 
उत स्य न इन्द्रं विश्वर्चर्षणिर्दिवः शर्धेन मारुतेन सुक्रतुं । 

अनु नु स्थात्यवृकार्भिरूतिभी रथै महे सनये चाज॑सातये॥ ३॥ 

उत स्य देवो भुर्व॑नस्य सक्षणिस्त्वष्टा ग्रार्थिः संजोषां जूजुवद्र्थ॑म्‌। 
इळा भगों बहद्दिबोत रोद॑सी पूषा पुर॑धिरश्विनानधा पतीं॥ ४॥ 
उत त्ये देवी सुभगे मिथूदुशोघासानक्ता जग॑तामपीजुर्वा। 
स्तुषे यद्वौ पृथिवि नव्य॑सा वचः स्थातुश्च वयस्त्रिव॑या उपस्तिरे॥ ५ ॥ 
उत बः शंसमुशिजामिव श्मस्यहिंर्बुध्न्यो३ऽज एकपादुत। 
त्रित ऋभुक्षाः संविता चनों दधेऽपां नर्पादाशुहेमां धिया शर्मि॥ ६॥ . 
एता वों वश्म्युद्यता यजत्रा अतक्षन्नायवो नव्यसे सम्‌ । 
श्रवस्यवो वाज चकानाः सपिर्न रथ्यो अह धीतिम॑श्याः ॥७॥ 


[ ३२] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गृत्समदः ॥ देवता- १ द्यावापृथिव्यौ; २, ३ इन्त्रस्त्वष्टा वा; ४; ५ राक्ता; ६, ७ सिनीवाली 
८ लिङ्गोक्ताः॥ छन्दः- ९ जगती; २ त्रिष्टुप्‌; ३ निचृज्जगती; ४, ५ विराट्जगती; ६ आनुष्टुप्‌; 
७ विराडनुष्टुप्‌; ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः १, ३-५ निषादः; २ धैवतः; ६-८ गान्धार: ॥ 
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२२८ ऋग्वेदसंहिता 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ 
अस्य में द्यावापृथिवी ऋतायतो भूतमवित्री वर्चसः सिर्षासतः। 
ययोरार्युः प्रतरं ते इदं पुर उप॑स्तुते वसूयुवी महो दधे ॥९॥ 
मा नो गुह्या रिप॑ आयोरहन्दभन्मा न॑ आभ्यो रीरधो दुच्छुर्नाभ्यः। 
मा नो वि यौः संख्या विब्द्रि तस्य॑ नः सुम्नाय॒ता मन॑सा तत्त्वेमहे॥ २॥ 
अहेंळता मन॑सा श्रुष्टिमा वह दुहांनां धेनुं पिप्युषीमसश्चत॑म्‌। 
पद्याभिराशुं वच॑सा च वाजिनं त्वां हिनोमि पुरुहूत विश्‍वर्हा ॥ ३॥ 
राकामहं सुहवा सुष्टुती हवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्मर्ना। 
सीव्य॒त्वप॑ः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं श॒तदांयमुक्थ्य॑म्‌ ॥४॥ 
यास्तें राके सुमतर्यः सुपेशंसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि 


ताभिर्नो अद्य सुमना उपाग॑हि. सहस्त्रपोषं सुभगे रराणा ॥५॥ 
सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा _ । 
जुषस्व॑ हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिह्डि न ॥६॥ 
या सुंबाहः स्वङ्गुरिः सुषूमा बहुसूर्वरी । 
तस्यै विश्पत्न्यै हविः सिंनीवाल्ये जुंहोतन ॥७॥ 


या 'गुङ्गूर्या सिंनीवाली या राका या सरस्वती । 
इन्द्राणीमह्व ऊतये वरुणानीं स्वस्तयें 

चतुर्थोऽनुवाकः [ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 

=ऋषिः-गृत्समदः॥ देवताररुद्रः॥ छन्द:-१, ५, ९, १३-१५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ६; १०, 
११ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४, ८ त्रिष्टुप्‌; २, ७ पङ्कः; १२ भुरिक्पद्धिः॥ स्वरः-९, ३-६, 


| ८-११, १३-१५ धैवतः; २, ७, १२ :पञ्चमः॥ 
अथ घोडशो वर्ग: ॥ १६॥ 


आ तें पितर्मरुतां सुम्नमेंतु मा नः सूर्यस्य संदु्शों युयोथा: । 

अभि नों वीरो अर्वति क्षमेत प्र जयिमहि रुद्र प्रजाभि; ॥ ९ ॥ 
त्वाद॑त्तेभी रूद्र शंत॑मेभिः शतं हिर्मा अशीय भेषजेपि:। 
व्यपृस्सद्‌ द्वेषों वितरं व्यंहो व्यमींवाश्चातयस्वा विषूंचीः॥ २॥ . 


ten 
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द्वितीयं मण्डलम्‌ 
श्रेष्ठो जातस्य॑ रुद्र श्रियासिं त॒वस्त॑मस्तवसां वञ्रबाहो। 
पर्षि णः पारमंह॑सः स्वस्ति विश्वां अभींती रप॑सो सुयोधि॥ ३॥ 
मा त्वा. रुद्र चुक्कुधामा नमोंभिमां दुष्टुती वृषभ मा सहूती । 
उन्नों वीराँ अर्पय भेषजेभिर्भिषक्त॑मं त्वा भिषजाँ श्रृणोमि॥ ४॥ 
हवीमभिर्हवते यो हविर्भिरव स्तोमेंभी रुद्रं दिँघीय। 
ऋचषदूदरः सुहवो मा नों अस्यै बश्षुः सुशिप्रों रीरधन्मनायै॥ ५ ॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 
उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्त्वक्षीयसा वय॑सा नाध॑मांनम्‌। 
घृणींव च्छायार्मरपा अशीया विवासेयं रुद्रस्य॑ सुम्नम्‌॥ ६॥ 
क्व स्य तें रुद्र मृळयाकुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो ज॑ंलांषः। . 
अपभर्ता रप॑सो दैव्यस्याभी नु मां वृषभ चक्षमीथाः॥ ७॥ 
प्र बभवें वृष॒भाय॑ श्वितीचे महो महीं सुष्ट्तिमीरयामि। . 
नम॒स्या कल्मलीकिनं नमोभिर्गृणीमंसिं त्वेष रुद्रस्य नाम ॥८॥ 
स्थिरेभिरङ्गैः पुरुरूपं उग्रो ञ्चुः शुक्रेभिः पिपिशे हिरण्यैः । 
ईर्शानादस्य भुवनस्य भूरेर्न वा उ योषडुद्रादसुर्य म्‌॥ ९॥ 
. अर्हन्बिभर्षि साय॑कानि धन्वा न्निष्कं य॑ज॒तं विश्वरूपम्‌। 
- अर्हन्निदं द॑यसे विश्वमभ्व न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति॥ १० ॥ 
अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युर्वानं मृगं न भीममुंपहत्लुमुग्रम्‌। 
सुळा जरित्रे रूद्र स्तर्वानोऽ न्यं ते अस्मन्नि व॑पन्तु सेनाः॥ ९१॥ 
कुमारश्चित्पितरं वन्द॑मानं प्रतिं नानाम रूद्रोपयन्त॑स्‌। 
भूरेर्दातारं सत्प॑तिं गृणीषे स्तुतस्त्वं भेष॒जा रास्यस्मे॥ १२॥ 
या वो भेष॒जा म॑रुतः शुचीनि या शन्त॑मा वृषणो या म॑योभु। 
यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता शं च योश्च॑ रूद्रस्य॑ वश्मि॥ ९३॥ 
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२२० त्य ऋग्वेद्संहिता 


परिणो हेती रुद्रस्य॑ वृज्याः परिं त्वेषस्य॑ दुर्म तिर्मही गांत्‌। 
अर्व स्थिरा मघ्॑द्भयस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तन॑याय मृत्ठ॥ ९४ ॥। 

एवा नंभ्रो वृषभ चेकितान यथां देव न हंणीषे न हंसि। 
हवनश्रुन्नों रुद्रेह बोधि बृहद्वंदेम विदथें सुवीरां ॥९५॥ 
[ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ : 


ऋषिः-यृत्समदः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-१, ३, ८, ९ निचुज्नगती; २, १०-१३ 
विराडंजगती; :४-७, ९४ जगती; ९५ निचत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-१४ निषादः; १५ धैवतः॥ 


अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥९९॥ 
धारावरा मरुतों धृष्ण्योजसो मृगा न भीमास्तविंषीभिरर्चिन: । 
अग्नयो न शुशुचाना ऋजीषिणो भृमिं धम॑न्तो अप गा अंवृण्वत॥ १ ॥ 
दयावो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्यीभ्रिया न द्युतयन्त वृष्टयः । 
रुद्रो यद्घों मरुतो रुक्मवक्षसो वषार्जनि पृश्न्याः शुक्र ऊर्धनि॥ २॥ 
उक्षन्ते अश्वाँ अत्याँइवाजिषुं नदस्य कर्णै स्तुरयन्त आशुभिंः। 
हिर॑ण्यशिप्रा मरुतो दविध्वतः पृक्षं याथ पृर्षतीभिः समन्यवः ॥ ३ ॥ 
पक्षे ता विश्वा भुव॑ना ववक्षिरे मित्राय॑ वा संदमा जीरदानवः। 
. पृष॑दश्वासो अनवभ्रराधस ऋजिप्यासो न वयुनेषु धूर्षदः ॥ ४॥ 
इन्ध॑न्वभिर्धेनुभी रप्शदूंधभिरध्वस्मभिः पथिंभिरभ्राजदुष्टयः। 
आ हंसासो न स्वस॑राणि गन्तन मधोर्मदाय मरुतः समन्यवः॥ ५॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 
आ नो ब्रह्माणि मरूतः समन्यवो नरां न शंसः सर्वनानि गन्तन। 
अश्वामिव पिप्यत थेनुमूर्धनि कर्ता धियँ जरित्रे वाज॑पेशसम्‌॥ ६॥ 
तं नो. दात मरूतो वाजिनं रथ आपानं ब्रहम चितर्यद्विवेदिवे । 
इष॑ स्तोतृभ्यो वृजनेषु कारवे सनिं मेधामरिष्टं दुष्टरं सह॑: ॥ ७॥ 
यद्युञ्जतें मरुतो रुक्मर्वक्षसोऽ श्वात्रथेंषु भग आ सुदान॑वः। | 
धेनुर्न शिश्वे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातह॑विषे महीमिष॑म्‌॥ ८ ॥ 
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यो नों मरुतो वृकर्ताति मर्त्यो रिपुर्दधे व॑सवो रक्षता रिषः। 
व॒र्तय॑त तपुंषा चक्रियाभि तमव॑ रुद्रा अशसों हन्तना वर्धः॥ ९॥ ` 
चित्रं तद्वो मरुतो याम॑ चेकिते पृश्न्या यदूधरप्यापयो दुहुः । 


यद्वां निदे नव॑मानस्य रूद्रियास्त्रितं जराय जुर॒तामंदाभ्याः॥ १०॥ . 
अथ एकविंशो वर्गः ॥ २९॥ 


'तान्वो महो मरुतं एवयाब्नो विष्णोरेषस्यं प्रभृथे हवामहे ।. 
हिर॑ण्यवर्णान्ककुहान्यतस्त्रुंचो ब्रह्मण्यन्तः शंस्यं राधं ईमहे॥ ११ ॥ 
ते दश॑ग्वाः प्रथमा यज्ञमूहिरे ते नों हिन्वन्तूषसो व्युंष्टिषु। 
` उषा न रामीर॑रुणैरपोर्णुते महो ज्योतिषा शुच्चता गोअर्णसा॥ १२ ॥ 
ते क्षोणीभिररुणोभिर्नाञ्जिभीं रुद्रा ऋतस्य सदनेषु वावृधुः । 
निमेर्घमाना अत्येन पाज॑सा सुश्चन्द्र वर्ण दधिरे सुपेशसम्‌॥ १३॥ 
ताँ इंयानो. महि वरूथमूतय उप घेदेना नम॑सा गृणीमसि। 
त्रितो न यान्पञ्च होतूंनभिष्ट॑य आववर्तदवंराञ्चक्रियावंसे ॥९४॥ 
यर्या रध्रं पारयथात्यंहो ययां निदो सुज्चथ वन्दितारस्‌। 
अर्वाची सा म॑रुतो या व॑ ऊतिरो षु वाश्रेव॑ सुमतिर्जि गातु॥ १७४ 
| [ ३५] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
__ क्रषि:-गृत्समदः॥ देवता-अपान्नपात्‌॥ छन्‍्दः-१, ४, ६, ७, ९, १०, १२, १३, १५ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; २, ३, ८ भुरिक्पकिलिः; ५ स्वराटपक्लिः; ९९ विराद्त्रिष्टुप्‌; १४ त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः-९, ४, ६, ७, ९-२५ धैवतः; २, ३, ५, ८ पड्चम:॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥२२॥ “ 


उपेमसृक्षि वाजयुर्वचस्यां चनों दधीत नाद्यो गिरो मे। 
अपां नपांदाशुहेमां कुवित्स सुपेश॑सस्करति जोषिंषब्दि॥ १ ॥ 
इमं स्व॑स्मै हृद आ सुतष्टं मन्त्रै वोचेम कुविद॑स्य॒ चेद॑त्‌। 
अपां नपादसुर्यस्य मह्या विश्वान्यर्यो भुना जजान॥ २॥ 
सम॒न्या यन्त्युर्प यन्त्यन्याः समानमूर्वं नद्य॑ः . पृणन्ति। 
तमू शुच्चिं शुच॑यो 'दीदिवांस॑म॒पां नपातं परि तस्थुरापः ॥ ३ ॥ 
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२२२ . न | ऋग्वेदसंहिता 
तमस्मेरा युवतयो युर्वांनं मर्मज्यर्मानाः परि य॒न्त्यार्पः । 
स शुक्रेभिः शिक्व॑भी रेवदस्मे दीदार्यानिध्मो घृतनिर्णिगप्सु ॥ ४ ॥ 
आस्मै तिस्त्रो अंव्यथ्याय नारीर्देवाय॑ देवीर्दिधिषन्त्यन्नम्‌। 
कृर्ताइवोप हि प्रसरस्त्रै अप्सु स पीयूर्ष धयति पूर्वसूनाम्‌॥ ५ ॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३ ॥ 
अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वॉर्द्रहो रिषः संपर्चः पाहि सूरीन्‌। 
आमासु पूर्षु परो अंप्रमृष्यं नारातयो वि न॑श॒न्नानृंतानि॥ ६॥ 
स्व आ दमे सुदुघा यस्य॑ धेनुः स्व॒धां पीपाय सुभ्वन्न॑मत्ति। 
सो अपां नर्पादूर्जयन्नप्स्व१न्तर्वसुदेयाय विध॒ते वि भांति॥ ७॥ 
यो अप्स्वा शुचिना दैव्येन ऋहतावाज्त्र उर्विया विभातिं। 
वया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभि: ॥ ८ ॥ 
अपां नपादा हास्थांदुपस्थ जिह्यानांमूर्ध्वो विद्युतं वर्सानः । 
तस्य ज्येष्ठ महिमानं बह॑न्तीर्हिर॑ण्यवर्णाः परिं यन्ति यह्वीः ॥ ९॥ 
हिरण्यरूपः स्‌ हिर॑ण्यसन्दूगपां नपात्सेदु हिर॑ण्यवर्णः। 
हिरण्ययात्परि योनेर्निषद्या हिरण्य॒दा द॑द॒त्यन्न॑मस्मै ॥२०॥ 


अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 

तदस्यानीकमुत चारु नामापीच्यं वर्धते नप्तुरपाम्‌ । 
समिन्धते युव॒तय॒ः समित्था हिर॑ण्यवर्ण घृतमन्नमस्य ॥ ११॥ 
अस्मै ब॑हूनाम॑वमाय सख्ये यज्जैर्विधेम नम॑सा हविसिंः। 

सं सानु मार्ज्मि दिधिषामि निल्यैर्दधाम्यज्गैः परि वन्द ऋग्थिः॥ १२॥ 
स ई वृषाजनयत्तासु गर्भ स ई शिशुर्थयति तं रिहन्ति। ` 

सो अपां चपादन॑भिम्लातवर्णोऽ न्यस्येवेह तन्वां विवेष ॥ १३॥ 
अस्मिन्पदे परमें तस्थिवांसंमध्वस्मभिर्चिशबहां दीदिवांस॑म्‌। 

आपो नप्त्रै घृतमन्नं वहन्तीः सवयमत्कैः परिं दीयन्ति यह्वीः ॥ ९४॥ 
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अयाँसमग्ने सुक्षितिं जनायायाँसमु मधव॑द्धयः सुवृक्तिम्‌। 
विश्व तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्वंदेम बिदर्थें सुवीराः॥ १५॥ 
[ ३६ 1 षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता- ९ इन्द्रो मधुश्च; २ मरुतो माधवश्च;.३ त्वष्टा शुक्रश्च; ४ अग्नि 
शुचिश्च; ५ इन्द्रो नभश्च; ६ मित्रावरुणौ नभस्यश्च॥ छन्दः--१, ४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌; 
२, ३ जगती; ५, ६ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्वरः- २, ४-६ धैवतः; २, ३ निषादः ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


तुभ्यं हिन्वानो व॑सिष्ट गा अपोच्धुक्षन्त्सीमर्विभिरद्रिभिर्नर 
पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं वष॑ट्कृतं होत्रादा सोम॑ प्रथमो य ईशिषे॥ १॥ . 
यज्ञैः संमिंश्लाः पृष॑तीभिऋष्टिभियाम॑ज्छुआसों अञ्जिषुं प्रिया उत। 
आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमे पिबता दिवो नरः॥ २॥ 
.अमेव॑ नः सुहवा आ हि गन्त॑न्‌ नि बर्हिषि सदतना रर्णिष्टन। 
अर्थां मन्दस्व जुजुषाणो अन्ध॑स॒स्त्वर्ट्देवेभिर्जनिभिः सुमद्गणः ॥ ३॥ 
आ व॑क्षि देवाँ इह विप्र यक्षिं चोशन्होंतर्नि ष॑दा योनिषु त्रिषु। 
प्रतिं वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्रीथ्वात्तव भागस्य तृप्णुहि ॥ ४ ॥ 
एष स्य तें तन्वों नुम्णवर्थनः सह ओज॑ः प्रदिवि बाह्णोहितः। 
तुभ्यं सुतो मंघवन्तुभ्यमाभतस्त्वमंस्य ब्राह्मणादा तृपत्पिंब॥ ५ ॥ 
जुषेथों स॒ज्ञं बोध॑तं हव॑स्य मे स॒त्तो होतां निविदः पूर्व्यां अनु। 
अच्छा राजांना नम॑ एत्यावृतं प्रशास्त्रादा पिंबतं सोम्यं मधु॥ ६॥ 
॥ इति द्वितीयाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ 


२२२३ 


अथ द्विंतीयाष्टकेऽष्टमोऽध्याय 


[ ३७] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता- १-४ द्रविणोदाः; ५ अश्विनौ; ६ अग्निः ॥ छन्दः १, 
५ निचृज्जगती; २ जगती; ३ विराड्जगती; ४, ६ भुरिक्त्रिष्दुप्‌॥ .. 
स्वरः-९-३, ५ निषादः; ४, ६ धैवतः ॥ 
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अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १॥ | 
मन्दंस्व होत्रांदनु जोषमन्धसोऽध्वर्सबः स पूर्णा व॑श्यासिच॑म्‌। 
तस्मा एतं भ॑रत तद्दशो ददिहोत्रात्सोम द्रविणोदः पिर्न॑ ऋतुभिः ॥ १॥ 
समु पूर्वमहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददिर्यो नाम पत्य॑ते। 
अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्सोमं द्रविणोदः पिब॑ ऋतुभिः ॥ २॥ 
मेद्यन्तु ते वह्॑यो येश्चिरीयसेऽ रिंघण्यन्वीळयस्वा वनस्पते । 
आयूर्या थ्रृष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्ट्रात्सोम द्रविणोदः पिन ऋतुभिः ॥ ३ ॥ 
अपाब्द्योत्रादुत पोत्राद॑मत्तोत नेष्टार्दजुषत प्रयों हितम्‌ । 
तुरीयं पात्रममृक्तमम॑त्यं द्रविणोदाः पिंबतु द्राविणोदसः ॥४॥ 
` अर्वाञ्चमद्य य॒य्ये नृवाहणं रथ युञ्जाथामिह वो विमोच॑नम्‌। 
पृद्धुः हवींषि मधुना हि के गतमथा सोमं पिबतं वाजिनीवसू ॥ ५॥ 
जोष्य॑ग्ने समिधं जोष्याहुतिं जोषि ब्रह्म जन्यं जोषिं सुष्टुतिम्‌। 
विश्वेंभिरविश्वाः ऋतुना बसो मह उशन्देवाँ उश॒तः पायया हवि: ॥ ६ ॥ 
| [ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -गृत्समदः॥ देवता-सव्रिता॥ छन्द:- १, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, 


६, १०, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ स्वराट्पद्भिः; ९ भुरिक्पङ्क्रिः॥ 
स्वर:-- ९-६, १०, ११ धैवतः; ७-९ पञ्चमः॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
उडु ष्य देवः सविता स॒वाय॑ शश्वत्तमं तद॑पा वह्निरस्थात्‌। 
नूनं देवेभ्यो वि हिं धाति रल्मथाभ॑जद्वीतिहोत्रं स्वस्तौ॥ ९॥ 
विश्व॑स्य हि श्रुष्टये देव ऊर्ध्वः प्र बाहवा पृथुपाणिः सिर्सर्ति । 
आप॑श्चिदस्य व्रत आ निमूंग्रा अयं चिद्वातों रमते परिंज्मन्‌॥ २॥ 
आशुभिश्चिद्यान्वि मुंचाति नूनमरीरम॒दत॑मानं चिदेतों: । 
अह्यर्षणां चिन्न्य॑याँ अविष्यामनुं व्रतं संवितुर्मोक्यार्गात्‌ ॥३॥ 
पुनः समव्यद्विततं वर्यन्ती मध्या कर्तोन्यंधाच्छक्म धीर॑: । 
उत्संहायांस्थाद व्यृःतूर॑दर्धररम॑तिः सविता देव आगात्‌ ॥४॥ 
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नानौकाँसि दुर्यो विश्वमायुर्वि तिष्ठते प्रभवः शोको आग्नेः। 


ज्येष्ठ माता सूनवे भागमाधादन्व॑स्य केत॑मिषितं संवित्रा ॥ ५ ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


समाव॑वर्ति विछिंतो जिगीषुर्विश्वेषां कामश्चरताममाभूत्‌ । 
शश्वाँ अपो विकृतं हित्व्यागादनु व्रतं संवितुर्दैव्यंस्य ॥&॥ 
त्वर्या हितमप्यंमप्सु भारं धन्वान्वा मृंगयसो वि त॑स्थुः । 
“वर्नानि विभ्यो नव्किरस्य तार्नि व्रता देवस्य॑ सवितुर्मिनन्ति ॥ ७ ॥ 
याद्राध्यं। वरूणो योनिमप्यमनिशितं निमिषि जर्भुराणः । 
'विश्वों मार्ताण्डो व्रजमा पशुगीत्स्थशो जन्मानि सविता व्याकः॥ ८ ॥ 
न यस्येन्द्रो वरुणो न मित्रो व्रतर्मर्यमा न मिनन्ति रूद्रः। 
नारांतय॒स्तमिदं स्वस्ति हुवे देवं स॑वितारं नमोंभि ॥९॥ 
भगं धियँ वाजर्यन्तः पुर॑न्धिं नराशंसो ग्नास्पतिर्नो अव्याः । | 
आये वामस्य॑ सङ्कथे र॑यीणां प्रिया देवस्यं सवितुः स्याम॥ १० ॥ 
अस्मभ्यं तद्दिवो अद्भयः पृंथिव्यास्त्वयां दत्त काम्यं राध आ गांत) 

शां यत्स्तोतृभ्य आपये भवांत्युरुशंसांय सवितर्जरित्रे ॥९९॥ 


[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि: -गृत्समद: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्पक्धि:; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
४, ७, ८ त्रिष्टुप; ५, ६ स्वराट्पद्धिः ॥ स्वरः- ९, ३, ४, ७, ८ धैवतः; २, ५, ६ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४ ॥ 


ग्रार्वाणेव तदिदर्थ' जरेथे गध्चेंब वक्षं निधिमन्तमच्छ | 


ब्रह्माणोंब विदर्थ उक्थशार्सा दूतेव हव्या जन्या पुरुत्रा ॥९॥ 
_ प्रातर्यार्वाणा रथ्येंब वीराजेव॑ यमा वरमा स॑चेथे Yt 
मेनेइव तन्वाई शुम्भ॑माने दम्पंतीव क्रतुविदा जनेषु.  ॥२॥ 


शृङ्केव नः प्रथमा गन्तमर्वाक्छफार्विव, जर्भुराणा तरोभिः । 
चक्रवाकेव प्रति चस्तोरुस्तरार्वाञ्चां यातं र॒थ्येंव शक्रा ॥३॥ 
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जावेव॑ नः पारयतं युगेव नभ्ग्रेंब न उप॒धीव॑ प्रधीवं 
श्वानेव नो अरिषण्या तनूनां खूगलेव विस्त्रसः पातमस्मान ॥ ४॥ 

' वातेवाजुर्या नद्येव रीतिर क्षीईव चक्षुषा यांतमर्वौक्‌ | । . 

हर्स्ताविव तन्वे$ शंभ॑विष्ठा पार्देव नो नयतं वस्यो अच्छ ॥५॥ 


अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 


ओष्ठाविव मध्वास्त्रे व्र्दन्ता स्तर्नाविव पिप्यतं जीवसे नः । 

- नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कणीविव सुश्रुता भूतमस्मे ॥६॥ 
हस्तेव शक्तिमभि स॑न्द्दी नः क्षामेंब नः समजतं रजंसि। 
इमा रिस अश्विना युष्मयन्तीः &णोत्रेणेव स्वधितिं सं शिंशीतम्‌॥ ७ ॥ 
एतानि :वामश्विना वर्धनानि ब्रह्म स्तोम॑ गृत्समदासों अक्रन्‌। . .. 
तानि. नरा जुजुषाणोप॑. यातं बृह्॑देम.-व्रिदथे. सुवीर्रा: ॥ ८ ॥ 

[२४० .] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि;-गृत्समद्‌ः॥ देवता-सोमापूषणावदितिश्च॥ छन्दः १, ३ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; - 
४ स्वराट्पङ्क्रिः; ५, ६ निचृत्रत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-३, ५, ६ धेवतः;. ४ पञ्चमः ॥ 


` अथ षष्ठो चर्गः॥ ६॥ 


“ सोर्मापू्षेणा जन॑ना रयीणां जन॑ना दिवो जन॑ना पर्थिव्याः। ` 
` जातौ विश्वस्य भुव॑नस्य गोपौ देवा अकृण्वन्नमृतस्य नाभि॑म्‌॥ ९ ॥ 
इमौ ` देवो जाय॑मानौ - जुषन्तेमौ तमाँसि गूहतामजुष्टा 
` आभ्यामिन्त्रः पक्वमामास्वन्तः सोमापूषभ्यां जनदुस्त्रियांसु॥ २॥ . 
_ सोर्मापूषणा रज॑सी विमाने सप्तचक्रं रथमर्विश्वमिन्वम्‌। 
. .विषूवृतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा पर्ञ्च॑रश्मिम्‌॥ ३॥ _ 
'दिन्यपैन्यः सद॑नं चक्र उच्चा पूँथिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे | 
तावस्मभ्यै पुरुवारं पुरुक्षुं रायस्पोषं वि ष्य॑तां नार्थिमस्मे ॥४॥ 
विश्वान्यन्यो भुव॑ना ज॒जान विश्व॑म॒न्यो अभिचक्षाण एति। 
सोमापूषणाववतं धिये में युवाभ्यां विश्वाः पृतना ज़येम॥ ५॥ . 
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धिय॑ पूषा जिन्वतु विश्वमिन्वो र॒यिं सोमो रस्रिपतिर्दधातु। ` | 
'अर्वतु देव्यदितिरनर्वा बहद्ठधदेम व्रिद्थे सुवीराः + ॥६॥ 
| [४१२ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ` : 
ऋषिः-गृत्समदः॥ देवता-<१, २ वायुः; ३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणौ; ७-९ अश्विनौ; ` 
१०-१२ इन्द्रः; १३-१५ विश्वे देवाः; १६-१८ सरस्वती; १९-२१ द्यावापृथिव्यौ 
हविर्धाने वा॥ छन्दः ९, ३, ४, ६, १०, ११, ९३, २५, १९-२१ गायत्री; 
२, ५, ९, १२,. ९४, निचृद्गायत्री; ७ :पाद्‌ःनिचृदद्भांयत्री; ८ 'विराङ्गायत्री; 
२६ आनुष्टुप्‌; ९७ उष्णिक्‌; १८ बृहती ॥ स्वरः १-९५, ९९-२२ 


षड्जः; १६ गान्धारः; १७ ऋषभः; ९८ मध्यमः ॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


वायो ये तें सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरा ग॑हि। नियुत्वान्त्सोम॑पीतये॥ १ ॥ 
नियुर्त्वान्वायवा ग॑ह्यायं शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्व॒तो गृहम्‌॥ २॥ 
शुक्रस्याद्य गर्वाशिरं इन्द्र॑वायू नियुत्व॑तः । आ यातं पिब॑तं नरा॥ ३॥ 
अयं वॉ मित्रावरुणा सुतः सोम॑ ऋतावृधा ममेदिह श्रुतं ह्॑स्‌॥ ४॥ 
राजानावनभिद्रुहा शुवे सद॑स्युत्तमे। सहस्त्र॑स्थूण आसाते ˆ ॥५॥ 


अथ अष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 


ता सम्रार्जा घृतासुंती आदित्या दानुंनस्पती। सचेते अन॑वह्वरम्‌ ६ ॥ 
गोम॑दू षु नांस॒त्याश्वांवद्यातमश्विना। वर्ती रुद्रा नुपास्य॑म्‌.. .॥ ७॥ 


' न यत्परो नान्त॑र आदधर्षद्‌ वृषण्वसू। दुःशंसो मर्त्या. रिपु:॥८॥ | 
ता न आ वोळ्हमश्‍चिना रयिं पिशङ्गसन्दूशंम्‌। धिष्ण्यां वरिवोविदम्‌॥ ९॥ . 


'इन्द्रो अङ्ग महद्धयमभी षदप॑ चुच्यबत्‌। स हि स्थिरो चिंच॑र्षणिः॥। ९० ॥ 


अथ नवमो वर्ग: ॥ ९॥ 


इन्द्रश्चं मृळयांति नो न नं: पश्चादघं नंशत्‌। भद्रे भ॑वाति नः पुरः ॥ ११ ॥ 


इन्द्र आशाभ्यस्परि सवीभ्यो अभ॑यं करत्‌। जेता शत्रून्विचर्षणि:॥ ९२॥ | 


विश्वे'देवास आ गंत शृणुता म॑ इमं हवम्‌। एदं बर्हिर्नि घीदत॥ १३ ॥ 
तीव्रो वो मधुंमाँ अयं शुनहोत्रेषु मत्सरः। एतं पिबत काम्यंम्‌॥ ९४॥ 
इन्द्र॑ज्येष्ठा मरुद्गणा देवांसः पूर्षरातयः। विश्वे मम श्रुता हव॑मं ॥ ९५॥ 
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अथ दशमो वर्ग: ॥ ९० ॥ 


अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति । | 
आप्रशस्ताइंच स्मसि प्रश॑स्तिमम्ब नस्कृधि ॥१६॥ 
त्वे विश्वां सरस्वति श्रितार्यूषि देव्याम्‌ । 
शुनहोत्रेषु मत्स्व प्रजां देवि दिदिड्डिन ॥ १२७।॥. 
इमा ब्रह्म॑ सरस्वति जुषस्व॑ वाजिनीवति । 


या ते मन्म॑ गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुह्नति॥ १८ ॥ 
प्रेंती य॒ज्ञस्य॑ शंभुर्वा युवामिदा वृंणीमहे। अग्नि च॑ हव्यवाहनम्‌॥ १९ ॥ 
चावा नः प्रथिवी इमं सिध्रमद्य दिंविस्पूर्शम्‌। यज्ञं देवेषु यच्छताम्‌॥ २० ॥ 
आ वांमुपस्थ॑मड्रुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियां:। . इहाद्य सोम॑पीतये॥ २१ ॥ 


[ ४२] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः - गृत्समद: ॥ देवता-क्कपिञ्जलइवेन्द्रः ॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ एकादशो वर्गः ॥ ११ ॥ 


कनिक्रदज्जनुर्ष ग्रन्ुचाण इय॑ति वाच॑मरितेव नाव॑म्‌ 1. 
सुमङ्गलश्च शकुने भवांसि मा त्वा का चिंदभिभा विश्व्या विदत्‌॥ ९॥ 
मा त्वां शयेन उद्धीन्मा सुंपर्णो मा त्वां विद॒दिषुंमान्वीरो अस्ता । 


पित्र्यामर्नु प्रदिशं कनिंक्रदत्सुमङ्गलो भद्रवादी व॑देह : ॥ २ ॥ 
. “अर्ब क्रन्द दक्षिण॒तो गृहाणां सुमङ्गलों भद्रवादी श॑कुन्ते । 
मा नं: स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीरां ॥३॥ 


[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गृत्समद: ॥ देवता--कपिञ्जलइवेन्द्रः ॥ छन्दः १ जगती; २ भुरिगतिशक्वरी; 
३ निचूज्जगती॥ स्वर:- १९, ३ निषादः; २ पञ्चम:॥ 
_ अथ द्वादशोवर्ग:॥१२॥ 


प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा शकुन्तंयः । 
उभे वाचौ' वदति सामगाइंव गायत्रं च त्रैष्टुभं चानुं राजति ॥९॥ 
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उद्घातेबं शकुने साम॑ गायसि ब्रह्मपुत्रई॑व सर्वनेषु शंससि । 
वृषेव वाजी शिशुमतीरपीर्त्या सर्वतों नः शकुने भद्रमा वंद 
` विश्‍वतों नः शकुने पुण्यमा वंद ॥२॥ 
आवदुंस्त्वं शकुने भद्रमा व॑द तृष्णीमासीनः सुमतिं चिंक्किब्द्रि नः । 
यदुत्पतन्वदसि कर्करिर्यथा बृहद्व॑देम॑ विदथे सुवीर्रा: - ॥३॥ 


इति द्वितीयं मण्डलम्‌॥ 
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प्रथमोऽनुवाक [ ९ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः गाथिनो विश्वामित्रः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९, ३-५, ९, ९९, 
२२, २७, २७, १९, २० निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ६, ७, १३, २४ त्रिष्टुप्‌; ८ 
.. १६, २३ स्वराट्पङ्किः ; १०, २१ विराट्त्रिष्टुप्‌; १८ भुरिक्पङ्किः; 
२२ ज्योतिष्मतीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-७, ९-९५, १७ 
२९-२२ धैवतः; ८, १६, १८, २३ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥-१३ ॥ 


सोम॑स्य मा तवसं वक्ष्यंग्रे वह्निं चकर्थ विदथे यज॑ध्यै। 
देवाँ अच्छा दीद्य॑द्युड्जे अद्रिं शमाये आंग्रे त॒न्व॑ जुषस्व॥ ९॥ 
प्राञ्चँ यज्ञं चच॑कृम वर्धतां गीः समिद्भिरग्निं नम॑सा दुवस्यन्‌। 
दिवः श॑शासुर्विदथां कवीनां गृत्साय चित्तवसें गातुमींषुः॥ २॥ 
मयों दधे मेधिरः पूतदक्षो. दिवः सुनन्धुर्जनुर्षा पृथिव्याः । 
अर्विन्दन्नु दर्शतमप्स्वAन्तर्दैवासो अग्निमपसि स्वसृणाम्‌॥ ३॥ 
अवर्धयन्त्सुभरगः. सप्त यह्वीः श्वेतं जज्ञानम॑रुषं म॑हित्वा। 
शिशुं न जातमभ्यारुरश्वा देवासो अग्नि जनिमन्वपुष्यन्‌॥ ४॥ 
शुक्रेभिरङ्गै रज आततन्वान्क्रतुं पुनानः कविर्भिः पवित्रैः । 
शोचिर्वसानः पयार्युरपां श्रियो मिमीते बहतीरनूना ॥५॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 
वव्रार्जा सीमन॑दतीरद॑ब्धा दिवो यह्णीरव॑साना अनंग्रा । 
सना अत्र युवतयः सयोनीरेकं गर्भ! दधिरे सप्त वाणीं: ॥ ६॥ 
स्तीर्णा अस्य संहर्तो विश्वरूपा घृतस्य योनौ' स्त्रबथे मधूनाम्‌। 
अस्थुरत्र धेनवः पिन्व॑माना मही दस्मस्य मातरां समीची ॥७॥ 
बभ्राणः सूनो सहसो व्यद्यौहधांन: शुक्रा र॑भ॒सा वर्पूषि। | 
श्चोत॑न्ति धारा मर्धुनो घृतस्य वृषा यत्र॑ वावृधे काव्येन ॥ ८ ॥ 
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पितुश्चिदूधर्जनुर्षां विवेद व्य॑स्य॒ धारा असृजद्वि धेनां i 
गुहा चरन्तं सर्खिभि: शिवेभिर्दिवो यह्वोभिर्न गुहां बभूव . ॥९॥ 
पितुश्च गर्भ जनितुश्च बभ्रे पूर्वीरेको अधयत्पीर्प्यानाः। 

वृष्णे सपत्नी शुच॑ये सब॑न्धू उभे अस्मै मनुष्ये नि ांहि॥ १० ॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ : 
उरौ महाँ अनिबाधे व॑वर्धापो अग्नि यशसः सं हि पूर्वीः। 
ऋतस्य योर्नावशयद्दमूना जामीनामय्िरपसि स्वसृंणाम्‌॥ ११ ॥ 
अक्रो न बञ्रिः समिथे महीना दिदुक्षेयः सूनवे भाऋंजीकः । 
उदुस्त्रिया जनिता यो जजानापां गर्भो नृत॑मो यह्वो अग्नि: ॥ १२ ॥ 
अपां गर्भ दर्शतमोष॑धीनां वर्ना जजान सुभगा विरूंपम्‌। ` 
देवासंश्चिन्मन॑सा सं हि जग्मुः पनिं जातं तवसँ दुवस्यन्‌ ॥ १३ ॥ 
बृहन्त इद्धानवों भा#जीकमग्मिं स॑चन्त विद्युतो. न शुक्राः । 
गुहेव वृदं सद॑सि स्वे अन्तरपार ऊर्वे अमृत दुहानाः ९४॥ 
ईळे च त्वा यज॑मानो हविर्शिरीळे सखित्वं सुमति निकामः । 

` देवैरवो मिमीहि सं जरित्रे रक्षा च नो दम्येभिरनीकैः ॥ १७ ॥ 


अथ षोडशो वर्गः ॥ १६ ॥ 
उपक्षेतारस्तव॑ सुप्रणीतेऽ ग्रे विश्वांनि धन्या दर्धानाः .:... न ह 
सुरेतसा श्रवंसा तुञ्ज॑माना अभि ष्यांम पृतनायॅरदेंवान्‌ ॥.९६॥ 
आ देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विश्वानि कार्व्यांनि विद्वान्‌ २ 
प्रति मर्ती' अवासयो दर्मूना अनु देवात्रथिरो यांसि साध॑नू॥ ९७॥ 
नि दुरोणे अमृतो मत्यीनां राजा ससाद विदथानि साधन . | 
घृतप्रतीक उर्विया व्यंद्यौदग्रिविश्वानि कार्व्यानि विद्वान्‌॥ ९८॥ ` 
आ नों गहि सख्येभिः: शिवेभिर्महान्महीभिूतिभिः सरण्यन 
अस्मे रयिं बहुल सन्त॑रूत्रं सुवाचं भागं यशसं कृधी नः॥ १९ ॥ 
एता तें अग्ने जनिंमा सर्नानि प्र पूर्व्याय नूत॑नानि चोचम्‌। | 
महान्ति वृष्णे सव॑ना कृतेमा जन्मैजन्सन्निहितो जातवेदाः ॥२०॥ 
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जन्सजन्मन्चिहितो जातवेदा विश्वार्मित्रेभिरिध्यते अजस्त्रः । 
. तस्य॑ वयं सुसतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम ॥२९॥ 

इमं यज्ञं स॑हसाव्रन्त्वं नो देवत्रा धेहि सुक्रतो रराणाः | 
प्र येसि होतर्बहतीरिषो नोऽग्ने महि द्रविणमा य॑जस्व ॥२२॥ 

इळांमग्रे पुरुदंस सनिं गोः शश्वत्तमं ह॑मानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे 'त्वस्मे ॥२३॥. 

[ २ 1 द्वितीयं सूक्तम्‌ » 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-- अग्निर्वैश्वानर: ॥ छन्दः- ९, ३, ९० जगती; २, ४, 


६, ८, ९, ११ विराङ्जगती; ५, ७, ९२-९५ निचूज्जगती॥ स्वर:- निषादः॥ 
अथ.सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


वैश्वानरायं धिषणांमृताव॒धें घृतं न पूतमग्रयें जनामसि । 
(द्विता होतारं मर्नुषश्च वाघतो थिया रथं न कुलिशः समृण्वति॥ १ ॥ 
स॒ रोचंयज्जनुषा रोद॑सी उभे स मात्रोर॑भवत्पुत्र ईड्यं | 
हव्यबाळय्िरजरश्चनोंहितो दूळभों व्िशामतिंथिर्विभाब॑सुः ॥२॥ 
क्रत्वा दक्ष॑स्य॒ तरूषो विधर्मणि देवासो अग्निं ज॑नयन्त चित्तिभिः । 
रुरूचानं भानुना ज्योतिषा महामत्यं न वाज सनिष्यन्नुप॑ ब्रुवे॥ ३॥ 
आ मन्द्रस्य॑ सनिष्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अह्ण॑यं वाज॑मृग्मिय॑म्‌। ` 
रातिं भृगुंणामुशिजं कविक्र॑तुम्िं राज॑न्तं दिव्येन॑ शोचिर्षा ॥ ४॥ 
अग्निं सुम्नाय॑ दधिरे पुरो जना वाजश्रवसमिह वृक्तबर्हिषः। 
स॒तस्त्रुंचः सुरूच विश्वदेव्यं रुद्र यज्ञानां साध॑दिष्टिसपसांम्‌॥ ५ ॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ ९८॥ 
पावकशोचे तव हि क्षयं परि होतरर्यज्ञेषुं वृक्तबर्हिषो नर॑ 1 
अग्ने दुर्व इच्छमांनास आप्यमुपांसते द्रक्रिंणं थेहि तेभ्य: ॥६॥ 
आ रोद॑सी अपृणदा स्वर्महज्जातं यदेनमपसो अधारयन्‌ । 
सो अध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाज॑सातये चनोहितः ॥ ७॥ 
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नमस्यत॑ हुव्यदातिं स्वध्वरं दुंबस्यत दम्यं जातवेदसम्‌ 


२३३ ` 


र॒थीऋतस्थ॑ बृहतो विच॑र्षणिर ग्निर्देवानामभवत्‌ पुरोहितः - ॥८॥ 
तिस्त्रो यंहृस्य समिधः परिज्मनोऽ ग्रैरपुनन्नुशिजो अमृत्यवः । 
तासामेकामदंधर्मर्त्ये भुज॑मु लोकमु द्वे उप॑ जामिमीयतु ॥९॥ 


विशां क्विं विश्पतिं मानुषीरिषः सं सीमकृण्वन्त्स्वर्धिति न तेज॑से। 


स उद्धतों निवतों याति. वेविंषत्स गर्भमेषु भुवनेषु दीधरत्‌॥ १० ॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥९९॥ 


` स जिन्वते जठरेंषु प्रजञ्ञिवान्वूर्षां चित्रेषु नान॑दन्न सिंहः। 
वैश्वानरः पृथुपाजा अमर्त्यो वसु रत्रा दय॑मानो वि दाशुषे॥ ११ ॥ - 
वैश्वानरः प्रत्रथा नाकमारुंहद्दिवस्पुर्छ भन्द॑मानः सुमन्मभिः । 

स पूर्ववज्जनंयंञ्जन्तवे धनै समानमञ्मं पर्येति जागृविः ॥ १२ ॥ 
ऋतार्वान यज्ञियं विप्र॑मुक्थ्यपमा यं दधे मातरिश्वा दिवि क्षय॑म्‌। 

तं चित्रयामं हरिकेशमीमहे सुदीतिमय्िं सुविताय नव्य॑से॥ १३॥ 
शुचिं न यामन्निषिरं स्वर्दृश केतुं दिवो रोचनस्थामुंषर्बुर्धम्‌। 

अग्नि मूधर्नि दिवो अप्रतिष्कुतं तमीमहे नम॑सा वाजिने ब्रहत्‌॥ १४॥ 
मन्द्रं होतारं शुचिमद्वयाविनं ` दमूनसमुक्थ्यं विश्वचर्षणिम्‌ । | 
_ रथं न चित्रं वपुंषाय दर्श॒तं मनुर्हितं सदमिद्राय ई महे ॥९५॥ 

[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ | | 

ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--वैश्वानरोउग्मि: ॥ छन्द:- १, ५ निच्ृज्जगती; २-४, ६, ८, ९ जगतो; 


७, १५ विराडूजगती; ११ भुरिक्पद्धि:॥ स्वर:--१-१० निषादः; ११ पञ्चम:॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २० ॥ 


वैश्वानराय॑ पृथुपाज॑से विपो रत्ना विधन्त धरुणेषु गात॑जे। 
अग्निर्हिं देवाँ अमृतों दुवस्यत्यथा धमीणि सनता न दूंदुषत्‌॥ १ ॥ 
अन्तर्दूतो रोद॑सी दस्म ईयते होता निष॑त्तो मनुष: पुरोहिंतः। 
क्षयं बहन्तं परि भूषति द्युभिर्देवेभिरग्रिरिषितो धियाव॑सुः ॥ २॥ 
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२३४ वि... - ऋग्वेदसंहिता. 
केतु यज्ञानी विदथस्य साध॑नं विप्रासो अग्निं मंहयन्त चित्तिभिः । 
अपसि यस्मित्रधि सन्द्धुर्गिरस्तस्मिन्त्सुम्नानि यज॑मान आ चंकि॥३॥ 
पिता यज्ञानामसुंरो विपश्चितों विमान॑मग्निर्वयुन च वाघर्ताम्‌। 

आ विंवेश रोदसी भूस्विर्पसा पुरुप्रियो भ॑न्दते धार्मभिः कविः ४॥ ` 

` चन्द्रमग्रि चन्द्रस्थं हरित्रतं वैश्वांनरमंप्सुषदे स्वर्विदम्‌ । 

विगाहं तूणि तंविंषीभिरावृत भूर्णि देवास॑ इह सुश्रियं दु: ॥ ५ ॥ 


अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ 
अग्निर्देवेभिर्मनुषश्च जन्तुर्भिस्तन्वानो यज्ञं पुरुपेर्शसं धिंया । 
रथीरन्तरीयते साधंदिष्टिभिर्जीरी दमूना अभिशस्तिचात॑नः॥ ६॥ 
अग्रे जर॑स्व स्वपत्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व समिषों दिदीहि नः। 
वयाँसि जिन्व बुहतश्च॑ ज्ञागृव उशिग्देवानामसिं सुक्रतुंर्विपाम्‌॥ ७॥ 
विश्परति'यह्वमतिंथिं नरः सदां यन्तारे धीनामुशिजै च वाघर्ताम्‌। 
अध्वराणां चेत॑नं जातवेदसं प्र शैसत्ति नम॑सा जूतिर्भिर्वृधि॥ ८ ॥ 
. विभावा देवः, सुरणाः परि क्षितीरिर्नभूच शव॑सा सुमद्रथः । 
_ तस्य॑ व्र॒तानि भूरिपोषिणो वयमुर्प भूषेम दम आ सुंवृक्तिभिः॥ ९॥ 
वैश्वानर तव धामान्या च॑के येभिं: स्वर्विदर्भवो विचक्षण । 
जात आपृणो भुर्वनानि रोद॑सी अग्ने ता विश्वां परिभूरसि त्मर्ना॥ १० ॥ 
वैश्वानरस्य॑ दुंसनांभ्यो बुहदरिंणादेक॑ः स्वपस्यया कक्रिः। | 
उभा पितरा महस॑त्रजायतायिरद्यावापृथिवी भूरिरेतसा ॥ ११॥ 
[ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता- आप्रियः॥ छन्द:- १, ४, ७ स्वराट्पङ्करिः; २, ३, ५ त्रिष्टुप्‌; ६, ८ 


१०, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ४, ७ पञ्चमः; २, ३, ५, ६, ८-११ धैवतः॥ | 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


समित्संमित्सुमनां बोध्य॒स्मे शुचाशुंचा सुमतिं रासि वस्व॑: । 
. आ देव देवान्य॒जर्थाय वक्षि सखा सखीन्त्सुमनां यक्ष्यग्रे॥ १ ॥ 
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यं देवासस्त्रिरह॑न्नायज॑न्ते दिवेदिवे वरूणो मित्रो अग्निः । 
सेमं य॒ज्ञं मर्धुमन्तं कृधी नस्तनूंनपाद्‌ घृतयोनिं विधन्त॑म्‌॥ २ ॥ 
प्र दीर्धितिर्विश्वर्वारा जिगाति होतारमिळ: प्रथमं यजध्ये । 
अच्छा नमोंभिर्वूषभं वन्दध्यै स देवान्य॑क्षदिषितो यजींयान्‌॥ ३ ॥ 
ऊर्ध्वो वाँ गातुर॑थ्वरे अंकार्यूध्वा शोचींषि प्रस्थिता रजासि। 

` दिवो वा नाभा न्य॑सादि होतां स्तृणीमहिं देवव्यंचा वि बर्हिः ॥४॥ 
सप्त होत्राणि मन॑सा वृणाना इन्वन्तो विश्वं प्रतिं यन्नतेन। 
नुपेर्शसो विदथेषु प्र जाता अभी३मं य॒ज्ञं वि चरन्त पूर्वी: ॥ ५ ॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥ २३॥ | 
आ भन्द॑माने उषसा उपाके उत स्म॑येते तन्वा३ विरूपे। 
यर्था नो,मित्रो वरुणो जुजोषदिन्द्रो मरुत्व उत वा महोंभि: ॥ ६ ॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा न्यँञ्जे सप्त पृक्षासः स्व॒धर्या मदन्ति . 
ऋतं शंस॑न्त ऋहतमित्त आहुरनु व्रतं व्र॑ंतपा दीध्यानाः ॥ ७॥ 
आ. भारती भार॑तीभिः स॒जोषा इळां देवैर्म नुष्येभिर ग्चिः। 
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाळ्‌ तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदं संदन्तुं ॥८॥ ` 
तन्न॑स्तुरीपमधं पोषयिलु देव॑ त्वष्टर्वि रराणः स्य॑स्व 
सतो वीरः क॑र्मण्यं: सुदक्षो युक्तग्रावा जाय॑ते देवर्कामः ॥ ९ ॥ 
वन॑स्प॒तेऽव॑ सृजोप॑ देवानग्रिहविः शमिता सूदयाति। 
सेदु होतां स॒त्यत॑रो यजाति. यथा देवानां जनिमानि वेद १०॥ 
आ याह्याग्ने समिधानो अर्वाङिन्द्रेण देवैः स॒रथं तुरेभ्मिः। 
बर्हिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहां देवा अमूर्ता मादयन्ताम्‌॥ ९९॥ 
[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ [ 
ऋषिः --विश्वामित्रः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः- ९, २, ११ भुरिक्पङ्किः; ३ पद्धि: 


४ त्रिष्टुप्‌; ५, ७, १० निचृत्िष्टुप्‌; ६ स्वराट्पङ्भिः; ८, ९ विरादत्रिष्दुप्‌॥ 
स्वरः--१-३, ६, ११ पञ्चमः; ४, ५, ७-२० धैवतः ॥ 


२३५ 
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अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 
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प्रत्यग्रिरुषसश्चेकितानोऽ बोधि विप्रः पदवीः क॑वीनाम्‌ । 
पृथुपाजा देवयद्भिः समिद्धोञ्प द्वारा तम॑सो वल्लिरावः ॥१॥ 
प्रेद्वग्रिवीवृधे स्तोमेभिर्गीर्भिः स्तोंतृणां न॑म॒स्य॑ उक्थै 
पूर्वीऋतस्य॑ सन्दूशश्चकानः सं दूतो अंद्यौदुषसों विरोके ॥ २॥ 
अधांय्यग्रिर्मानुंषीषु विक्ष्व१पां गर्भो मित्र ऋतेन सार्धन्‌ । 
आ ह॑र्य॒तो यंजतः सान्व॑स्थादभूंदु विप्रो हव्यो मतीनाम्‌ ॥ ३॥ 
मित्रो अग्निर्भवति यत्समिंद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेंदा: । 
मित्रो अध्वर्युरिषिरो दमूना मित्रः सिन्थूनामुत पर्वतानाम्‌ ॥४॥ 
पार्ति प्रियं रिपो अग्रं प॒दं वेः पातिं यहृश्चर॑णं सूर्यस्य । 
पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्निः पातिं देवार्नामुपमामृष्वः ॥५॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः ॥ २५॥ 


अहभुश्चंक्र ईड्यं चारु नाम विश्वानि देवो वयुनानि विद्वान्‌। 
ससस्य चर्म घतव॑त्प॒दं वेस्तदिद॒ग्नी रक्षत्यप्र॑युच्छन्‌ ॥६॥ 
आ योर्निमग्रिर्घतर्वन्तमस्थात्‌ पृथुप्र॑गाणमुशन्त॑मुशानः । 
दीद्यानः शुच्चिऋष्वः पावक: पुन॑ःपुनर्मातरा नव्य॑सी कः ॥ ७॥ 
स॒द्यो जात ओर्षधीभिर्ववक्षे यदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेन॑ । 
आप॑इवं प्रवता शुम्भ॑माना उरुष्यदग्निः पित्रोरुपस्थे ॥८॥ 
उर्दु ष्टुतः समिधां यह्यो अंद्यौद्वष्म न्दिवो अधि नाभां पृथिव्याः । 


. मित्रो अग्निरीड्यो मातरिश्वा दूतो वंक्षद्यजर्थाय देवान्‌ ॥९॥ 

` उदस्तम्भीत्समिधा नाकमृष्वो३ऽ ्िर्भव॑ननुत्तमो रोचनानांम्‌। 

यदी भगुभ्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्त हव्यवाहँ समीधे॥ ९०॥ 
इळांमग्रे पुरुदंस॑ स॒निं गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे 


॥९९॥ 
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[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-अञ्निः॥ छन्दः-९, ५ विरादत्रिष्टुप्‌; २, ७ निष्टुप्‌; 
३, ४ ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६, ११ भुरिक्पङ्िः; ९ स्वराट्पङ्क्रिः; १० भुरिव्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९-५, ७, ८, १० धैवतः; ६, ९, ११ पञ्चमः॥ 
अथ षडूविंशो वर्गः॥ २६॥ 


प्र कौरवो मनना वच्यमांना देवद्रीची नयत देवयन्तः । 
दक्षिणावाड्‌ वाजिनी प्राच्येति हविर्भर॑न्त्यग्रये घृताचीं ॥ ९ ॥ 

आ रोद॑सी अपणा जाय॑मान उत प्र रिक्था अध नु प्र॑यज्यो । 
दिवश्चिंदग्रे महिना पृथिव्या चच्यन्ताँ ते बह्ण॑यः स॒सजिंह्णाः ॥ २ ॥ 
द्यौश्च॑ त्वा पृथिवी यज्ञियासो नि होतारं सादयन्ते दमांय। | 
यदी विशो मानुषीर्देवयन्तीः प्रयंस्वतीरीळते शुक्रमर्च्चिः॥ ३॥ | 
महान्त्सधस्थे धुव आ निर्षत्तो5 न्तर्द्यावा माहिने हर्य॑माणः । 

आस्क्र सपत्नी अजरे अमृक्ते सबर्दुघे उरुगायस्य थेनू॥४॥ 
व्रता तें अग्ने महतो म॒हानि तव क्रत्वा रोद॑सी आ त॑तन्थ। 

त्वं दूतो अभवो जाय॑मान॒स्त्वं नेता वृषभ चर्षणीनाम्‌॥५ ॥ 


अथ सप्तविंशो वंर्ग: || २७॥ 
ऋतस्य॑ वा केशिना योग्याभिर्घृतस्बुवा रोहिता धुरि धिष्व । 
अथा व॑ह देवान्देव विश्वान्त्स्वध्वरा कृंणुहिं जातवेदः ॥ & ॥ 
दिवश्चिदा तें रुचयन्त रोका उषो विभातीरनु भासि पूर्वीः । 
अपो यढंग्र उशधग्वनेंषु होतुर्मन्द्रस्य॑ पनर्यन्त देवाः ॥७॥ ` 
उरौ वा ये अन्तरिभ्षे मद॑न्ति दिवो वा ये रोचने सन्तिं देवाः । 

. कर्मा वा ये सुहवांसो. यज॑त्रा आयेमिरे र॒थ्यो अग्ने अश्वाः ८ ॥ 
'ऐभिरग्ने सरथ याह्यर्वाङ्‌ नांनार्‌थं वां विभवो ह्याशवाः। 
पल्लीबतस्त्रिंशतं त्रींश्च॑ देवान॑नुष्वधमा वंह मादयंस्व॥ ९॥ 
स होता यस्य रोद॑सी चिदुर्वी यज्ञंयज्ञमभि वृधे गणीत: । 
प्राचीं अध्वरेव तस्थतुः सुमेके ऋहताव॑री ऋतर्जातस्य सत्ये ॥ ९०॥ 
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इळामग्ने पुरुदंस॑ स॒निं गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध। 
स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्रे सा तें सुमतिर्भू त्वस्मे॥ ११ ॥ 
हि ॥इति द्वितीयाष्टकेडष्टमो5ध्यायः ॥ 
॥इति द्वितीयो5ष्टक:॥ 


अथ तृतीयाऽष्टके प्रथमोऽध्यायः 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः १, ६, ९, ९० त्रिष्टुप्‌; 
२-५, ७ निचृत्रिष्टुप्‌; ८ स्वराट्पङ्क्िः; ११ भुरिक्पङ्िः ॥ 
| स्वरः-२-७, ९, ९० धैवतः; ८, ११ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १ ॥ 


प्र य आरुः शितिपृष्ठस्य॑ धासेरा मातरां विविशुः सप्त वाणी: । 
परिक्षिता पितरा सं चरेते प्र संस्त्रति दीर्घमायुः प्रयक्षें॥ १ ॥ 
दिवक्षसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा तस्थौ मधुंमद्वहन्तीः । 
ऋतस्य॑ त्वा सद॑सि क्षेमयन्तं पर्येका चरति वर्तनिं गौः॥ २॥ 
आ सीमरोहत्सुयमा भव॑न्ती: पततिंश्चिकित्वात्र॑यिविद्र॑यीणाम्‌। 
प्र नील/पृछो अतसर्स्य धासेस्ता अंवासयत्पुरुधप्र॑तीक ॥३॥ 
महि त्वाष्ट्रमूर्जयन्तीरजुर्य स्त॑भूयमांनं बहतो हन्ति. 
व्यङ्गेभिर्दिद्युतानः स॒धस्थ एकामिव रोद॑सी आ विंवेश ॥ ४॥ 
जानन्ति दृष्णों अरुषस्य शेव॑मुत ब्रध्नस्य शास॑ने रणन्ति। 
दिवोरुचः सुरुचो रोच॑माना इळा येषां गण्या माहिंना गी: ॥ ५॥ 


अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 
उतो पितृभ्यां प्रविदानु घोष॑ महो महद्भ्यामनयन्त शूषम्‌। 
उक्षा हृ यत्र परि धानमक्तोरनु स्वं धाम॑ जरितुर्ववर्क्ष | ६ ॥ 
अध्वर्युभिः प॒ञ्चर्भिः सप्त विप्राः प्रिये रक्षन्ते निहित पदं वे: । 
प्राञ्चो मदन्त्युक्षणो अजुर्या देवा देवानामनु हि ब्रता गुः ॥ ७॥ 
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दैव्या होतारा प्रथमा न्यूंञ्जे सप्त पृक्षासः स्वधर्या मदन्ति | 
. ऋतं शंस॑न्त ऋतमित्त आहुरनु व्रत ब्रतपा 'दीर्ध्यांनाः ॥८॥ 
_ वृषायन्ते महे अत्याय पूर्वीर्वृष्णें चित्रास॑ रश्मर्यः सुयामाः। 
देव होतर्मन्द्रतरश्चिकित्वान्महो देवात्रोदसी एह व॑क्षि ॥९॥ 
पृश्षप्रंयजो द्रविणः सुवाचः सुकेतर्व उषसों रेवदूघुः । 
उतो चिंदग्ने महिना पृथिव्याः कृतं चिदेनः सं महे दंशस्य॥ १० ॥ 
` इळांमग्रे पुरूदस स॒निं गोः शश्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
' स्यान्न॑ः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तै सुमतिर्भूत्वस्मे ॥२१॥ 
[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता- विश्वे देवा: ॥ छन्दः- १, ८-१० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ५, ६, ११ त्रिष्टुप्‌; ३, ७ स्वराडनुष्टुप्‌; ४ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ ` 


स्वरः-९, २, ४-६, ८-१९ धैवतः; ३, ७ गान्धारः॥ 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३ ॥ 


अञ्जन्ति त्वाम॑ध्वरे देवयन्तो चन॑स्पते मधुना दैव्येन । 
यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धत्ताद्यद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥९॥ 
समि॑द्वस्य॒ श्रय॑माणः पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वन्वानो अजर सुवीरम्‌। 
आरे अस्मदर्मतिं बाध॑मान उच्छ्रयस्व महते सौभंगाय ॥२॥ 
उर्च्छुयस्व वनस्पते वर्ष्मन्पृथिव्या अधि । 
सुमिंती मीयर्मानो वर्चो धा यज्ञवाहसे ॥३॥ 
युवा सुवासाः परिंबीत आगात्स उ श्रेयान्भवति जाय॑मानः। .. 
तं धीरासः कवय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो३ मन॑सा देव॒यन्त॑ः ॥ ४॥ 
जातो जायते सुदिनत्वे अह्णौ सम॒र्य आ विदथे चर्धमानः। 
पुनन्ति धीरां अपसों मनीषा देव॒या विग्र उदियर्ति वाच॑म्‌॥५॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 


यान्तो नरो देवयन्तो निमिम्युर्वन॑स्पते सवधितिर्वा ततक्ष। - 
ते देवासः स्वर॑वस्तस्थिवांस॑ः प्रजाव॑द्स्मे दिधिषन्तु रल्रम्‌॥६॥ 


२३९ 
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खे बुक्णासो अधि क्षमि निमितासो य॒तस्त्रुंचः. 

ते नो व्यन्तु वार्य देवत्रा क्षेत्रसाध॑सः ` - ॥७॥ 
आदित्या रुद्रा वस॑वः सुनीथा द्यावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ | 
स॒जोष॑सो य॒ज्ञम॑वन्तु देवा ऊर्ध्व कृण्वन्त्वध्व्रस्यं केतुम्‌॥ ८ ॥ 
इंसाइंच श्रेणिशो यर्तानाः शुक्रा वसानाः स्वर॑वो न आरगुः । 
उन्नीयर्मानाः कविर्भिः पुरस्तांहेवा देवानामपि यन्ति पार्थः॥ ९॥ 
श्रुङ्गणीवेच्छङ्किणां सं द॑दूशे चषालवन्तः स्वर॑वः पृथिव्याम्‌। 
वाघर्द्धिर्वा विहवे श्रोषंमाणा अस्माँ अवन्तु पृतनाज्येंघु॥ १० ॥ 
वनंस्पते शातवंल्शो वि रोह सहस्त्रवल्शा वि वयं रुहेम। 

यं त्वामयं स्वधितिस्तेज॑मानः प्रणिनाय॑ महुते सौभंगाय॥ ११ ॥ 


. [९] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- ९, ४ बृहती; २, ५-७ निचृद्बृहती; 
३, ८ विराड्बृहती; ९ स्वराट्पङ्कि: ॥ स्वरः--१-८ मध्यमः; 
९ पञ्चमः॥ 
` अथ पज्चमो वर्ग: ॥ ५॥ र 


सर्खायस्त्वा ववमहे देवं मर्तीस ऊतयें | । | 


अपां नर्पातं सुभग सुदीदिंतिं सुप्रतूर्तिमनेहस॑म्‌ ॥९॥ 
'कार्यमानो वना त्वं यन्मातृरज॑गन्नपं । 

ना तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तने यद्‌ दूरे सन्निहाभ॑व ॥२॥ 
अर्ति तृष्टं ब॑वक्षिथाथेव सुमनां असि EF 


प्रप्रान्ये यन्ति पर्यन्य आसते येषा सख्ये असिं श्रितः॥ ३॥ 
ईयिवांसमति स्त्रिधः शश्व॑तीरतिं सश्चत: - 


अन्वींमविन्दन्निचिरासों. अद्रुहो5 प्सु सिंहमिव श्रितम्‌ ॥४॥ 
स॒स्रबांसमिव त्मनाग्रिमित्था तिरोहितम्‌ . । 


ऐन नयन्मातरिश्वा परावतों देवेभ्यों मथितं परिं ॥५॥ 
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अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 
तं त्वा मती अगृभ्णत देवेभ्यो हव्यवाहन . 
विश्वान्यद्यज्ञां अभिपासिं मानुष तव क्रत्वा यविष्ठ्य॥ ६॥ 
तद्भद्रं तव॑ दंसना पार्काय चिच्छदयति lh 


२४९१ 


'त्वां यदग्ने पशव॑: समासते समिब्दमपिशर्वरे Wn 
आ जुंहोता स्वध्वरं शीरं पावकशोचिषम्‌ EN 
आशुं दूतमंजिरं प्रलमीड्य श्रुष्टी देवं स॑पर्यत Wen 


त्रीर्णि श॒ता त्री स॒हस्त्राण्यग्निं त्रिंशच्चं देवा नव॑ चासपर्यन्‌। 

और्च॑न्घ॒तैरस्तृंणन्बर्हिर॑स्मा आदिद्धोतार न्य॑सादयन्त ॥९॥ 
| [ १० ] दशमं सूक्तम्‌ ` | 

ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ५, ८ विराङ्खष्णिक्‌; २ भुरिग्गायत्री 


३ उष्णिक्‌; ४, ६, ७, ९ निचूदुष्णिव्ह ॥ स्वरः ९, ३-९ ऋषभः; २ षड्जः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 


' त्वामग्ने मनीषिणः सम्राजं चर्षणीनाम्‌। देवं मतीस इन्धते समंध्वरे॥ १॥ 
. त्वां यज्ञेष्वृत्विजमग्ने होतारमीळते। गोपा ऋतस्य॑ दीदिहि स्वे दमें॥ २॥ 
स घा सस्ते ददाशति समिधां जातर्वेदसे। सो अग्ने धत्ते सुवीर्यं स पुंष्यति ॥ ३॥ 
` स केतुरंध्वरार्णाम्निर्देवेभिरा गंमत्‌। अञ्जानः स॒प्त होतृभिह॑विष्म॑ते॥ ४॥ .. 
प्र होत्रे पर्व्य बचो5ग्रयें भरता बहत्‌। विपां ज्योतींषि बिभ्रते न वेधसे॥ ५ ॥ 
अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 

अग्नि व॑र्धन्तु नो गिरो यतो जाय॑त उक्थ्यः । महे वार्जाय द्रविणाय दर्शतः ॥ ६ ॥ 
` अग्ने यर्जिष्ठो अध्वरे देवान्देवयते य॑ज। होतां मन्त्रो वि रांजस्यति स्त्रिर्धः ॥७॥ 
स न॑: पावक दीदिहि द्यमदस्मे सुवीर्यम्‌। भवां स्तोतृभ्यो अन्त॑मः स्वस्तर्ये ॥ ८ ॥ 
तं त्वा विप्रां विपन्यवो जांगुबांसः समिंन्धते। हव्यवाहमम्त्य सहोवृर्धम्‌ ॥ ९॥ 


[ १९] एकादश सूक्तम्‌ 


ऋषिः विश्वामित्रः देवता-अग्निः॥ छन्दः- ९, २, ५५ ७, ८ निचृद्गायत्री 
३, ९ विराड्गायत्री; ४, ६ गायत्री ॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
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अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


अग्निर्होता पुरोहिंतोऽध्वरस्स विच्॑षणिः। स वेंद यज्ञमानुषक्‌॥ १ ॥ 
स हंव्यवाळमंर्त्य उशिरदूतशंचनोंहितः। अिर्धिया समृण्वति २॥ 
अग्निर्धिया स चेंतति केतुर्यज्ञस्य॑ पूर्व्यः । अर्थ ह्यस्य. त्रणि ॥ ३॥ ` 
अग्नि सूनुं सनश्रुतं सह॑सो जातवेदसम्‌। वह्निं देवा अंकृण्वत॥ ४॥ 
अदाभ्यः पुरएता विशाम्निर्मानुंषीणाम्‌। तूर्णी रथः सदा नव: ॥ ५॥ 


अथ दशमो वर्ग: ॥९०॥ 


साह्मन्विश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः। अग्निस्तुविश्र॑वस्तमः॥ ६ ॥ 
अभि प्रयांसि वाह॑सा दाश्वाँ अश्नोति मर्त्यः। क्षयं पावकशोचिषः ॥ ७॥ 
परि विश्वानि सुधिताग्नेरश्याम मन्मंभिः। विप्रासो जातर्वेदसः ॥ ८ ॥ 
अग्ने विश्वानि वार्या वाजेषु सनिषामहे। त्वे देवास॑ एरिरे॥ ९॥ 


. [१२] द्वादश सूक्तम्‌ 


ऋषि:-विश्वामित्र:॥ देवता - इन्द्राग्नी ॥ छन्दः ९, ३, ५, ८, ९ निचृद्गायत्री 
२, ४, ६ गायत्री;:७ यवंमध्याविंराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ एकादशोःवर्गः॥ १९.॥ . .. 
इन्द्राग्री आ गत सुतं शीभिर्नभो वरेण्यम्‌। अस्य पातं.धियेषिता॥ ९॥ 
इन्द्राग्नी जरितुः सर्चा यज्ञो जिगाति चेत॑नः । अया पांतमिमं सुतम्‌॥ २ ॥ 
इन्त्रमग्निं कविच्छ्दा य॒ज्ञस्य॑ जूत्या वृंणे। ता सोम॑स्येह तृम्पताम्‌॥ ३॥ 


` ` . तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानाप॑राजिता। इन्द्राग्री बाजसातमा ॥ ४॥ 


प्र वामर्चन्त्युक्थिनों नीथाविदो जरितार: । इन्द्रांग़ी इष आ वणे ५ ॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ ` 
- इन्द्राग्री नव॒तिं पुरो दासप॑त्रीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्म॑णा ६ ॥ 
` इन्द्राग्री अप॑सस्पर्युप प्र य॑न्ति धीतर्य: । ऋतस्य पथ्याई अन्‌॥ ७॥ 
इन्द्राग्नी तंत्रिषाणिं वां सधस्थानि प्रयासि च। युवोरसूर्यः हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्रॉग्री रोचना दिवः परि वार्जेषु भूषथः । तद्वा चेति प्र वीर्यम्‌॥ ९ ॥ 
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द्वितीयोऽनुवाक [ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--ऋषभो .वैश्वामित्रः ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्द:-*९ भुरिगुष्णिक्‌; २ ३, ५-७ 
निचृदनुष्टुप्‌; ४ .विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:--१ ऋषभः; २-७ गान्धारः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


प्र चों देवायाग्रये बर्हिष्ठमचास्मै । . 
गर्मद्रेवेभिरा स नो यर्जिछो बर्हिरा संदत्‌ ` ॥२॥ 
ऋतावा यंस्य रोद॑सी दक्षं सच॑न्त ऊतयः । __ 
हविष्म॑न्तस्तमींळते तं स॑निष्यन्तोऽव॑से रता 
स यन्ता विप्र॑ एषां स यज्ञानामथा हि षः ।.. 
अग्नि तं वो दुवस्यत दाता यो वनिता मघम्‌॥ ३.॥ 
_स जः शर्मीणि वीतयेऽ िर्यच्छतु शन्तमा ।. .. | 
यतो नः प्रुष्णवद्धसु- दिवि क्षितिभ्यों आप्स्वा॥ ४॥ ` 


२४३ 


दीडिवांसमपूर्व्य चस्वीभिरस्य धीतिभिः । 
` ऋक्वाणो अग्रिमिन्धते होतारं विश्पतिं विशाम्‌॥ ५ ॥ 
उत नो ब्रह्म॑न्नविष उक्थेषु देवहूत॑मः ` EE | 
` शं न॑ः शोचा मरुद्‌ वृधोऽ ये संहस्त्रसातंमः छ "` 
नू नों रास्व स॒हस्त्र॑वत्तोकवंत्पुष्टिमद्वसु ri य 


झुमद॑ग्ने सुवीर्यं वर्षि्ठमनुंपक्षितम्‌ -॥ हु ॥ निक 
ऋषि: --ऋषभो वैशवामित्रः॥ देवता-अग्निः ॥ छन्‍्दें:-२, ७ निचृत्तिष्टुप; २, ५ त्रिष्टुप्‌; 


३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ पह्िः॥ स्वरः-१-५, ७, धैव्रतः; ६. पड्चपः ॥. 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


आ होता मन्द्रो विदर्थान्यस्थात्सत्यो यज्चा कक्रितंमः स वेधाः । 

. विद्युत्रथः सहसस्पुत्रो अग्निः शोचिष्केशः पृथिव्यां पाजा अश्रेत्‌॥१५॥ | 
अयामि ते नम॑उक्तिं जुषस्व त्रव्तावस्तुभ्यं . चेत॑ते. सहस्ल; | 
विद्वाँ आ वंक्षि विदुषो नि ष॑त्सि मध्य आ बर्हिसरूतयें यजन्न (२॥ 
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द्ररबंता त उषसां वाजयन्ती अग्ने वात॑स्य पर्थ्यांभिरच्छ। | 
यत्सीमज्जन्तिं पूर्व्य हविर्भिरा वन्धुरेव तस्थतुर्दुरोणे॥ ३ ॥ 
'मित्रश्च तुभ्यं वरुण: सहुस्वोऽ ग्रे विश्वे मरुत॑ः सुम्नम॑र्चन्‌। 
_ यच्छोचिर्षा सहसस्पुत्र तिष्ठा अभि क्षितीः प्रथयन्त्सूर्या नृन्‌॥ ४॥ 
चयं तें अद्य ररिमा हि कामंमुत्तानह॑स्ता नर्मसोपसद्य । 
यर्जिष्ठेन मन॑सा यक्षि देवानस्त्रेधता मन्म॑ना विप्रो अग्ने ॥ ५ ॥ 
त्वब्द्ि पुत्र सहसो वि पूर्वीर्देवस्य यन्त्यूतयो वि वार्जाः। 
त्वं देहि सहस्त्रिणँ रयिं नोऽङ्रोघेण वच॑सा सत्यमंग्रे ॥ ६ ॥ 
तुभ्य दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मतीसो अध्वरे अर्कर्म। 
त्वं विश्व॑स्य सुरथंस्य बोधि सर्व तद॑ग्ने अमृत स्वदेह॥ ७॥ 


[१५ ] पञ्चदश सूक्तम्‌ 

ऋषि:-उत्कील: कात्यः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः, ४ त्रिष्टुप्‌; २ पद्धिः; ३, ७ भुरिक्पङ्क्रिः ; 
५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- २, ४-६ धैवतः; २, ३, ७ पञ्घमः॥ 

अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ ` 


वि पाज॑सा पृथुना शोशुंचानो बाध॑स्व द्विषो रक्षसो अमींवाः। 
सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्यामग्रेरहं सुहवंस्य प्रणींतौ॥ १ ॥ 
त्वं नों अस्या उषसो व्युष्टौ त्वं सूर उदिते बोधि गोपाः। 
जन्मे नित्यं तन॑यं जुषस्व॒ स्तोमँ मे अग्ने त॒न्वा सुजात॥ २ ॥ 
त्वं नृचक्षा वूषभानुं पूर्वीः कृष्णास्व॑ग्रे अरुषो वि भांहि। 
वसो नेषि च पर्षि चात्यंहः कृधी नों राय उशिजों यविष्ठ॥ ३॥ 
अर्षाळ्हो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो विश्वाः सौभ॑गा संजिगीवान्‌। 
यञ्चस्य नेता प्रथ॒मस्य॑ पायोर्जात॑वेदो बृहतः सुप्रणीते ४॥ 
अच्छिद्रा शर्म जरितः पुरूणिं देवाँ अच्छा दीद्यानः सुमेधाः। 
रथो न सस्त्रिँभि वंक्षि वाजमग्ने त्वं रोद॑सी नः सुमेकॅ॥ ५॥ 
प्र पीपय वृषभ जिन्व॒ वाजानग्ने त्वं रोद॑सी नः सुदोघे। | 


देवेभिर्देव सुरुचा रुचानो मा नो मर्तस्य दुर्मतिः परि छात्‌॥ ६॥ 
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इळामय्ने पुरुदंस॑ सनि गोः शश्वत्तमं हर्वमानाय साध। 

स्यान्नः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ten 
| [ १६] षोडशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-उत्कीलः कात्य: ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः- १, ५ भुरिगनुष्टुप्‌; २, ६ निचृत्पन्धिः 


३ निचृद्बृहती; ४ भुरिक्बुहती॥ स्वरः- १, ५ गान्धारः; २, ६ पञ्चमः; ३, ४ मध्यमः ॥ 
अथ षोडशो वर्ग: ॥९६॥ 


अयमग्निः सुवीर्यस्येशे महः सौभ॑गस्य >> 1 
राय इशे स्वपत्यस्य गोम॑त ईश वत्रहर्थानाम्‌॥ १ ॥ 
इमं न॑रो मरुतः सश्चता वृधं यस्मित्रायः शेवुधासः । 
अभि ये सन्ति पृत॑नासु दूढ्यों विश्वाहा शत्रुमादभुः ॥ २॥ 
स त्वं नो रायः शिशीहि मीद्दों अग्ने सुवीर्यस्य। 
तुविद्युम्न वर्षिष्ठस्य प्रजाव॑तोऽ नमीवस्य॑ शुष्मिणः ॥३॥ ` 
चक्रिर्यो विश्वा भुर्वनाभि सांसहिश्चक्रि्देवेष्वा दुः । 
आ देवेषु यतंत आ सुवीर्य आ शंसं उत नृणास्‌॥४॥ 
' झा नो अग्ने$मंतये मावीर॑तायै रीरध 
मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेऽ प॒ द्वेषांस्या कृधि॥ ५॥ 
शग्धि वाज॑स्य सुभग प्रजाव्॒तोऽ ग्रॅ बहतो अध्वरे। 
सं राया भूय॑सा सृज मयोभुना तुविंझुम्न यर्शस्वता॥ ६॥ 


[ १७] सप्तदशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः--उत्कीलः कात्यः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, २ त्रिष्टुप्‌;/३ निचृत्पक्लिः 
४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २, ४, ५ धैवतः; -३ पञ्चमः॥ 
अथ.सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


समिध्यमानः प्रथमानु धर्मा समक्तुभिरज्यते विश्वर्वार 1 
शोचिंष्केशो घतनिर्णिक्पावकः सुंयज्ञो अग्निर्यजर्थाय देवान्‌॥ १॥ 
यथायंजो होत्रमंग्रे पृथिव्या यर्था दिवो जातवेदश्चिकित्वान्‌। 
एवानेन॑ हविर्षा यक्षि देवान्मनुष्वद्यङ् प्र तिरे ममद्या WRN 


२४५ 
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जीण्यायूषि -तब॑ जातवेदस्तिस्त्र. आजानीरुषस॑स्ते अग्ने । 
ताभिर्देवानामर्वो:यक्षि बिद्दानर्था भव यज॑मानाय॒ शं योः ॥३॥ 
अग्नि सुंदीतिं सुदूर्श.. गुणन्तों नम॒स्यामस्त्वेड्यै- जातवेद:- । . 
त्वां दूतर्मरति ह॑व्यवाहं. देवा अंकृण्वन्नमृतंस्य नाभिम्‌ ॥.४॥ 
सस्त्वब्द्दोता पूर्वा अग्ने यजीयाऱ्द्रिंता च सत्ता स्वधर्सा च शंभुः। | 
तस्यानु धर्म प्र संजा चिकित्वोऽर्था नो धा. अध्वरं देववीतौ ॥ ५ ॥ 
[ १८] अष्टादशं सूक्तम्‌ | 


ऋषिः-कतो वैश्वामित्रः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्द:- १, ३, ५ त्रिष्टुप्‌; 
80:70: २, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 


२४६ 


अथ अष्टादशो चर्गः॥ २८ ॥ 


' भर्वा नो आग्ने सुमना उपेतौ सखव सख्ये पितरेंब साधुः । 
पुरुट्टहो हि क्षितयो जनांनां- प्रतिं: प्रतीचीर्द हतादरांतीः॥ ९ ॥ 
तपो ष्वग्ने अन्तरां अमित्रान्तपा शंसमररुषः पर॑स्य। 
तंपों' चसो चिंकितानों अचित्तान्वि तें तिष्ठन्तामजरा अयास॑: ॥ २ ॥ 
इध्मेनांग्न इच्छर्मानो घृतेन॑ जुहोमि हव्यं तर॑से बलाय। 
: यावदीशे ब्रह्मणा चन्द॑मांन इमां धिय शतसेयाय देवीम्‌॥ ३॥ 
 'उच्छौचिर्षा सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्वयः शशमानेषुं धेहि। ` 
रेवदग्रे विश्वामित्रेषु शं योर्मर्ज्मा तें तन्वंध भूरि कृत्व॑ः॥ ४॥ 
' कृधि रले सुसेनित॒र्धनांनां स घेदंग्रे भवसि यत्समिद्धः। 
स्तोतुर्दु रोणे ` सुभग॑स्य रेवत्सृप्रा करस्त्रां दध्चिषे वर्पूषि॥ ५॥ | 


[ १९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
' ऋषिः-गाथी कौशिकः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः २ त्रिष्टुप्‌; २, ४, ८ विराद- 


..... तिष्टुपु; ३ स्वराट्पङ्किः॥ स्वरः-९, २, ४, ५. धैवतः; ३ पञ्चमः ॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


अग्नि होर्तार प्र वृणे मियेधे गृत्सँ कवि विंश्वविदममूरम्‌। 
स नों यक्षद्देवर्ताता यंजीयात्राये वाजांय वनते मघ्रानि॥ १॥ 
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प्र ते अग्ने हुविष्म॑तीमियर्म्यच्छां सुंद्युम्नां रातिनी' घृताचीम्‌ 
: प्रदक्षिणिद्देवर्तातिमुराणः सं रातिभिर्वसुभिर्यज्ञमश्रेत्‌ रा 
स तेजीयसा मन॑सा त्वोत॑ उत शिक्ष स्वपत्यस्य॑ शिक्षोः। . 
अग्ने रायो नृत॑मस्य 'प्रभूतौ भूयाम॑ ते सुष्टुतर्यश्च वस्वः ॥ ३॥ 
भूरीणि हि त्वे दंधिरे अनीकाग्रे देवस्य यज्यंवो जर्नासः। 
स आ वह देवर्तातिं यविष्ठं शर्धो यदद्य दिव्य यजांसि॥ ४॥ 
यत्त्वा होर्तारमनर्जन्मियेधे निषादय॑न्तो यजर्थाय देवाः । 
स त्वं नों अग्नेऽ वितेह बोध्यधि श्रवोसि थेहि नस्तनूषु॥ ५ ॥ 
[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ न अ अ 
' ऋषि:--गाथी कौशिकः॥ देवता- विश्वे देवाः॥ छन्दः- ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; .३ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; “४, ५: त्रिष्टुप॥ स्वर:-- थेंवत:.॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥२०॥ 


अग्रिमुषसंमश्विना दधिक्रां व्युष्टिषु हवते वह्लिरुक्धेः । 
सुज्योतिंषो नः .श्रृण्वन्तु देवा: स॒जोष॑सो अध्वरं वांचशानाः॥ ९॥ 
अग्रे त्री ते वार्जिना त्री षधस्था तिस्त्रस्ते जिह्वा ऋतज़ात पूर्वी: । 

तिस्त्र उ ते तन्वो देवर्वातास्तार्भिर्नः -पाहि गिरो अप्रंयुच्छन्‌।॥.२ ॥ 

अग्ने भूरीणि . तर्व जातवेदो- देव॑ स्वधावोऽ मृतस्थ नाम॑ 
याश्च॑ माया मायिनाँ विश्वमिन्व त्वे पूर्वीः सन्दधुः पृष्टबन्धो॥ ३ ॥ 
अय्िर्नेता . भग॑इच क्षितीनां दैवीनां देव ऋतुपा अहताची। 

'स वूँत्रहा स॒नयों विश्ववेदाः पर्षद्विश्वार्ति दुरिता गृणन्त॑म्‌॥ ४॥ 
दधिक्रामग्रिमुषस च देवीं बृहस्पति सवरितार च देवम्‌ 
अछ्विनां मित्रावरुणा भग च वसून्रुद्रा आदित्याँ इहं हुने॥५॥ | 

[२१] एकविंशं सूक्तम्‌ | 


ऋषिः-गाथी कौशिक: ॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः, ४ त्रिष्टुप्‌; २, ३ अनुंष्टुप; 
` ८ विराड्बहती॥ स्वरः-१, ४ धैवतः; २, ३ गान्धारः; ५ मंध्यमः॥ ` 
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अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २१॥ 


इसे नो यज्ञममृतेषु धेहीमा हव्या जातवेदो जुषस्व । 
स्तोकानांमय़े सेद॑सो घृतस्य होतः प्रार्शान प्रथमो निषद्यो। १ ॥ 
. घृतव॑न्तः पावक ते स्तोकाः श्चोतन्ति मेद॑स । 


,  स्वर्धर्मन्देववीतचे श्रेष्ठ नो धेहि वार्य॑म्‌ ॥२॥ 
` | तुभ्य स्तोका उ तश्चुतोशग्रे विप्राय सन्त्य । 
ऋषिः श्रेष्ठ: सम्ध्यसे य॒ज्ञस्य॑ प्राविता भंव wn. 
तुभ्य श्चोठन्त्यक्चिगो शचीवः स्तोकासो अग्ने मेद॑सो घृतस्य॑। 
वविशस्तो डूंहता भानुनागां हव्या जुषस्व मेधिर ॥४॥ 


ओजिँछ ते मध्यतो मेद उद्धत प्र तें वयं द॑दामहे । 
श्चोतन्ति ते वसो स्तोका अधि त्वचि प्रति तान्देवशो विंहि॥ ५॥ 
[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ | ॒ 
ऋषिः-गाथी कौशिकः ॥ देवता-पुरीष्या अग्यः॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌; 
२, ३ भुरिक्पङ्किः; ५ निचृत्पद्धि:; ४ विराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९ धैवतः; 


ह २, ३, ५ पञ्चमः; ४ ऋषभः॥ 
अथ द्वाविशो वर्गः ॥ २२॥ 


अयं सो अयिर्यस्मिन्त्सोममिन्द्रः सुतं दधे जठरे वावशानः । 
सहस्त्रिणं चाजमत्यं न ससि ससवान्त्सन्त्स्तृयसे जातवेदः ॥ ९॥ 
` अग्ने यत्ते दिवि वर्चः पृथिव्यां यदोषंधीष्वप्स्वा य॑जत्र । . 
_चैनान्तरिक्षमुर्वीततन्थ त्वेषः स भानुर्॑ण॑वो नृचक्षा ॥२॥ 
` _ अग्ने दिवो अर्णमर्च्छा जिगास्यच्छा देवाँ ऊचिषे धिष्ण्या ये। 
या रोचने परस्तात्सूर्यस्थ याश्चानस्तांदुपतिष्छन्त आप: ॥ ३ ॥ 
पुरीष्यासो अग्नर्य:. प्रावणेभिः स॒जोष॑सः । 
. जुषन्ताँ यज्ञमद्रहो$ नमीवा इषों मही: ॥४॥ 
इर्ळामग्ने पुरुदंस॑ सनि गोः श॑श्वत्तमं हवंमानाय साध । 


स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥५॥ 
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[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-देवश्रवा देववातश्च भारतौ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १ विराद्‌त्रिष्टुप्‌ 
२-५ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 


` अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


निर्मथितः सुधित आ स॒धस्थे युवां कविरंध्वरस्य॑ प्रणेता । 
जूर्यत्स्वग्रिरजरो वनेष्वत्रां दधे अमृत जातवेदा ॥९॥ 
अर्मन्थिष्टां भारता रैवदय़िं देवश्रवा देववातः सुदक्षम्‌। 
अग्ने वि प॑श्य बृहताभि रायेषां नों नेता भ॑वतादनु झून्‌॥ २॥ 
दश स्षिप॑ः पूर्व्यं सीमजीजनन्त्सुर्जातं मातृषु प्रियम्‌ . । 
आग्निं स्तुहि दैवद्रातं देवश्रवो यो जनानामसंद्शी ॥३॥ 
नि त्वां दधे वर आ पंथिव्या इळांयास्यदे सुदिनत्वे अह्वाम्‌। 
दूषद्व॑त्यां मानुंष आपयायां सर॑स्वत्यां रेवदय़े दिदीहि॥ ४॥ 
इळांमग्रे पुरुदंस सन्ञिं गोः श॑श्वत्तमं हव॑मानाय साध । 
स्यान्न॑ः सूनुस्तन॑यो विजावाग्ने सा तें सुमतिर्भूत्वस्मे ॥५॥ 
[ २४] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-विश्वामित्रः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:- ९ निचृदनुष्टुप्‌; २ निचूद्गायत्री 


३-५ गायत्री ॥ स्वर:- ९ गान्धारः; २-५ अङ्जः॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 


अग्ने सह॑स्व पनां अभिमांतीरपांस्य। दुष्टरस्तरत्नर॑तीर्वर्चों धा यज्चवांहसे॥ ९॥ कु 
अग्न॑ इळा समिंध्यसे वीतिहोंत्रो अर्मर्त्यः । जुषस्व सू नों अध्वरम्‌॥२॥ | 
अग्ें झुम्नेन्न जागृवे सह॑सः सूनवाहुत। एदं बहि संदो ममं॥३॥ 


अग्ने विश्वेभिरग्निभिर्देवेभिर्महया गिर:। य॒ज्ञेषु य उ॑ चायः ४॥ द 


अग्ने दा दाशुषे रयिं वीरवन्तं परीणसम्‌। शिशीहि न॑ः सूनुमत॑ः॥ ५॥ 5 


[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
_िश्वामित्रः॥ देवता-९-४ अग्निः; ५ इन्द्राग्नी ॥ छन्दः-९ निचृदनुष्टुप्‌ 
२ अनुष्टुप; ३-५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १, २ ऋषभः; ३-५ धैवतः॥ - 
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अथ पञ्चविशो वर्गः॥ २५॥ 


अग्रे दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तनां पृथिव्या उत विश्ववेदाः । 


ऋ्ग्देवाँ इह स॑जा चिक्कित्वः FEST 

अग्नि: स॑नोति वीयीणि विद्वान्त्सनोति वांजममृताय भूषन्‌ । ` 

स नो देवाँ एह व॑हा पुरुक्षो ॥२॥ 
अग्रिद्यार्वापूधिवी विश्वर्जन्ये आ भांति देवी अमृते अमूरः । 

क्षयन्वाजैः पुरुश्चन्द्रो नमोंभि | ॥३॥ 
अग्न इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे सुताव॑ंतो यज्ञमिहोप॑ यातम्‌ 

` अमरर्धन्ता सोमपेर्याय देवा ॥४॥ 
अग्ने अपां समिंध्यसे दुरोणे नित्यं; सूनो सहसो जातवेदः । 

स॒धर्स्थानि महयंमान ऊती | SENS 


[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
- 5ऋषिः-२-६, ८, ९ गाथिनो विश्वामित्रः; ७ आत्मा॥ देवता-९-३ वैश्वानरः; ४-६ मरुत 
| ७, ८ अग्निरात्मा वा; ९ विश्वामित्रोपाध्याय:॥ छन्द:- ९-६ जगती 
- ७-९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-६ निषादः; ७-९ धैवतः॥ 
. अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


` वैश्वानरं मन॑साञ्निं निचाय्या हविष्मन्तो अनुषत्यं स्वर्विदम्‌। 
सुदानु देवं रंथिरं व॑सूयवों गीर्भी रण्वं कुशिकासो हवामहे ॥ ९॥ 

त्तं शुभ्रमग्रिमवसे हवामहे वैश्वानरं मांतरिश्वांनमुक्थ्य॑म्‌ । 
` बृहस्पतिं मनुंषो देवर्तातये विप्रं श्रोतारमतिंथि रघुष्यद॑म्‌ . ॥ २॥ 

` अश्वो न क्रन्दञ्जनिंभिः समिध्यते वैश्वानरः कुंशिकेभिर्युगेसुंगे। 
स नो आग्निः सुवीर्यं स्वश्व्यं दर्धातु रत्र॑ममृतेंषु जागृतिः ॥ ३॥ 

प्र य॑न्तु वाजास्तर्विषीभिरग्र्यः शुभे संमिंश्ला पृष॑तीरयुक्षत । 
' बृहढुक्षो मरुतों विश्ववेदसः प्र वेपयन्ति पर्वताँ अदाभ्या: ॥ ४॥ 

 अञ्चिश्रियों मरुतो विश्वकृष्टय: आ त्वेषमुग्रमव॑ ईमहे वयम्‌। 
ते स्वानिनो रुद्रिर्या वर्षनिणिजः सिंहा न हेषर्क्रतव सुदान॑वः॥ ५॥ 
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तृतीयं मण्डलम्‌ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
्रातँत्रातं गणंगणं सुशस्तिभिरग्नेर्भामै मरुतामोज ईमहे । 
पृष॑दश्वासो अनवभ्रराधसो गन्तारो ज्ञं विदर्थेषु धीराः ॥६॥ 
अग्निरस्मि जन्म॑ना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ । 
अर्कस्त्रिधातू रज॑सो विमानो< जंस्त्रो घर्मो हविरस्मि नाम॑ ॥७॥ 
त्रिभिः पवित्रैरपुंपोब्द्यर्कं हृदा मति ज्योतिरनु प्रजानन्‌ । 
वर्षिष्ठं रत्ल॑मकृत स्व॒धाभिरादिद्‌ द्यार्वापृथिवी पर्यपश्यत्‌ ॥८॥ 
श॒तर्धार॒मुत्समक्षीयमाणं व्रिपश्चितँ पितरं वक्त्वानाम्‌ । . 
मेळिं मर्दन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाच॑म्‌ ॥९॥ 
[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता- १५ ऋतवोऽ ग्रिर्वा; २-१५ अग्नि: ॥ छन्दः १, 
७-९०, ९४, १५ निचृद्गायत्री; २, ३, ६; ११, २२ गायत्री; 


४, ५, १३ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ ` 


प्र वो वाजाँ अंभिद्य॑चो हविष्म॑न्तो-घ॒ताच्यां। देवाञ्जिगाति सुम्नयुः ॥ १॥ 

_ ईळे अग्निं विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साध॑नम्‌। श्रुष्टीवार्न धितार्वानम्‌॥ २॥ ` 
अग्ने श॒केम॑ ते वयं यमै देवस्यं वाजिन॑ः। अति दवेषांसि तरेम॥ ३॥ 

` समिध्यमानो अध्वरे ३ऽय्निः पावक ईड्य॑ः । शोचिष्केॅशस्तमीमहे ॥ ४ ॥ 
पृथुपाजा अम॑त्यो घृतनिणिक्स्वांहुतः। असिर्यज्ञस्यं हव्यवाट्‌ ५ ॥ | 


अथ एकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ , 
तं स॒बाधों य॒तस्त्रुंच इत्था धिया यज्ञव॑न्तः। आ चक्कुरसिमूतसे॥ ६ ॥ 
होतां देवो अमत्य पुरस्तांदेति मायर्या। विदर्थानि प्रचोदयन्‌॥ ७॥ 
. वाजी वाजेषु धीयते$ध्वरेषु प्र णीयते। विप्रो यज्ञस्य साध॑नः ॥ ८ ॥ 
धिया चंक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा द॑धे। दक्ष॑स्य पित्र तना ॥ ९॥ | 
नि त्वां दधे चरेंण्यं तक्ष॑स्येळा स॑हस्कृत। अग्ने सुदीतिमुशिज॑म्‌॥ ९०॥ 
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अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
अग्नि यन्तुरमपुरंमृतस्य योगे वनुष॑ः । विप्रा वाजैः सर्मिन्धते॥ ११ ॥ 
ऊर्जो नपातमध्वरे दीदिवांसमुप द्यविं। अग्निमी ळे कविक्र॑तुम्‌॥ १२ ॥ 
ईळेन्यों नमस्यंस्तिरस्तर्मोसि दर्शतः। समग्रिरिंध्यते वर्षा॥ १३॥ 
वृषो अग्नि: समिध्यते5 श्वो न देववाह॑नः। तं ह॒विष्म॑न्त ईळते॥ ९४॥ 
' वृषणं त्वा व॒यं वृषन्वृर्षण: समिंधीमहि। अग्रे दीद्य॑तं बहत्‌॥ १५ ॥ 
[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ र 
ऋषिः विश्वामित्रः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९ गायत्री; २, ६ निचृद्गायत्री; 
३ स्वराडुष्णिकूः ४ त्रिष्टुप्‌; ५ निचूज्जगती ॥ स्वर:- १, २, ६ षङ्जः; 


` ३ ऋषभः; ४ धैवतः; ५ निषादः॥ 
अथ एकत्रिशो वर्गः॥ ३९॥ ; 


अग्ने जुषस्व॑ नो हविः पुरोळाशै जातवेदः । प्रातःसावे धियावसो ॥ ९॥ 
पुरोळा अग्रे पंचतस्तुभ्य चा घा परिष्कृतः । तं जुंषस्व यविष्ठच्य ॥ २ ॥ 
अने वीहि पुरोळाशमाहुतं तिरोअह्यम्‌। सह॑सः सूनुर॑स्यध्वरे हित: ॥ ३ ॥ 
माध्यदिने सव॑ने जातवेदः पुरोळार्शमिह कंवे जुषस्व। 
अग्ने यह्वस्य तव॑ भागधेयं न प्र मि॑नन्तिः विदथेषु धीरा: ॥ ४॥ 

. अग्रे तृतीये सर्वने हि कार्निषः पुरोळाश॑ सहस: सूनवाहुतम्‌। 
' अर्था देवेष्वंध्वरं विपन्यया धा रल्न॑वन्तममृतेंषु जागृविम्‌॥ ५॥ 
. अग्रे वृधान आंहुतिं पुरोळाशं' जातवेदः। जुषस्व त्िरोअंह्ण्यम्‌। । ६ ॥ 
| [ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -विश्वामित्रः ॥ देवता- ९-४, ६-९६ अग्निः; ५ ऋत्विज अग्निर्वा ॥ छन्दः १ निचूदनुष्टुप्‌; २ 
भुरिक्यङ्करिः; ३, ५, ६ त्रिष्टुप्‌; ४ विराडनुष्टुप्‌; ७-९, १६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९०, १२ भुरिग्‌ 
अजुष्ट्प्‌; ११, १४, २५ जगती; १३ स्वराट्पङ्किः ॥ स्वरः-९, ४, १०, ९२ गान्धारः; 


२, १३ पञ्चमः; ३, ५-९, १६ धैवतः; ११, १४, १५ निषाद:॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२ ॥ 


अस्तीदमंधिमन्थनमस्तिं प्रजन॑नं कृतम्‌ ie 
एतां विश्पलीमा भ॑रायिं म॑न्थाम पूर्वां ॥२॥. 
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तृतीयं मण्डलम्‌ २५३ 


अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भइव सुधितो गर्भिणीषु 


दिवेदिव ईड्यों जागुवर्द्धि्हविष्मद्धिर्मनुष्येभिरग्रिः ` _॥२॥ 
उत्तानायामर्व भरा चिकित्वान्त्सद्यः प्रवीता वृर्षणं जजान । 
अरुषस्तूपो रुश॑दस्य॒ पाज इरळायास्युत्रो ब॒युनेऽजनिष्ट ॥३॥ 
इळायास्त्वा पदे वयं नाभा पृथिव्या अधि क 
. जात॑वेदो नि धींमहाग्रें हव्याय वोळ्हवे .॥४॥ 
मन्थ॑ता नरः व्विमट्ठ॑यन्तं प्रचेंतसममृर्त सुप्रतीकम्‌ 
| यज्ञस्य॑ केतुं प्रथमं पुरस्तांद्निं नरो जनयता सुशेब॑म्‌ ॥५॥ 


अथ त्रयस््त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 

यदी मन्थ॑न्ति बाहुभिर्वि रोंचतेड श्वो न वाज्यरुषो वनेष्वा। 

चित्रो न यार्मन्नश्विनोरनिंवृतः परिं वृणक्त्यश्म॑नस्तृणा दहन्‌॥ ६॥ 

जातो अग्नी रोचते चेकिंतानो वाजी विप्र॑ः कविशस्तः सुदानुः । 

सं देवास ईड्य विश्वविदै हव्यवांहमदंधुरध्वरेषु | ॥७॥ 

सीर्द होतः स्व उं लोके चिंकित्वान्तसादर्या यज्ञ सुंकृतस्य योनौं। 

देवावीर्देवान्हविर्षा यजास्यग्ने बृहद्वाजमाने वयों.धाः ॥८॥ 

कृणोत धूम वृष॑ण सखायो5 स्त्रेधन्त इतन वाजमच्छ । 
अयमग्निः पंतनाषाट्‌ सुवीरो येन॑ देवासो अर्सहन्त 'दस्यून्‌ . ॥९॥ 
ˆ यं ते योर्निक्रेत्वियो यतो जातो अरोचथाः । . ` 


तं जानन्न आ सीदार्था नो वर्धया गिर ॥२०॥. 


थ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ १ | 
छ व गा आसुरो नराशंसो भवति यद्चिजायंते। 
मातरिश्वा यदमिंमीत मातरि वात॑स्य सर्गो! अभवत्सरीमणि॥ १९१ ॥ 
` ` सुनिर्मथा निर्मथितः सुनिधा निहितः कविः । 
अग्रे स्वध्वरा कृणु देवान्देवयते य॑ज ह ॥१२॥ 
अजीजनन्नमृतं मत्यीसोऽ सत्रेमाणौ तरणि वीळुजम्भम । 
दश स्वसारो अग्रुवः समीचीः पुमौसं जातमभि सं र॑भन्ते ॥ १३१ 
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२५४ क ___ऋम्वेदसंहिता 
प्र सप्तहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदशोंचदूर्धनि । 

न नि मिंषत्ि सुरणों दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादर्जायत॥ १ ४॥ 
असित्रायुधों मरूतांमिव प्रयाः प्र॑थम॒जा ब्रह्मणो विश्वमिद्विदुः । 
झम्नवद्‌ ब्रह्म कुशिकास एरिर एकएको दमें अग्निं समीधिरे॥ १५ ॥ 
यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतंश्चिकित्वोऽ वृंणीमहीह। | 
ध्रुवमया ्ुंवमुतार्शमिष्ठाः प्रजानन्विद्वाँ उप॑ याहि सोम॑म्‌॥ १६॥ 

इति तृतीयाष्टके प्रथमोऽध्यायः॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 
तृतीयोऽनुवाकः ` . [ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवताः इन्द्रः ॥ छन्दः- २, २, २-९९, ९४, १७, २० निच्ृत्‌- 
त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ७, २६, २८ भुरिक्पङ्किः; ५, ६, ८, २३, २९, २१, २२ त्रिष्टुप्‌; 
२२, ९५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, २, ५, ६, ८-९५, १७, १९-२२ धैवतः; 
2 ३, ४, ७, १६, ९८ पञ्चमः॥ 
_ अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १ ॥ 


.. इच्छन्ति त्वा सोम्यासः सर्खायः सुन्वन्ति सोमं दर्धति प्रयासि । 

` ` तितिक्षन्ते अभिशस्तिं जर्नानामिन्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेत:॥ ९॥ 
ज तें दूरे परमा चिद्रजांस्या तु प्र याहि हरिवो हरिंभ्याम्‌। 
स्थिराय वृष्णे सर्वना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नौ ॥ २॥ 
इन्द्र, सुशिप्रो म॒घवा तरुत्रो महाब्रांतस्तुविकूर्मिऋधावान। 
यडुग्रो धा बाधितो मर्त्येषु कव] त्या ते वृषभ वीयीणि॥ ३॥ 
त्वं हि ष्मा च्यावयन्नच्युंतान्येकों वृत्रा चर॑सि. जिघ्ञ॑मानः। 
तव द्यार्वापृथिवी पर्वतासो5 नु व्रताय निर्मितेव तस्थुः ॥ ४॥ 
डताभये, पुरुहूत श्रवोभिरेकों दूळहम॑चदो वृत्रहा. सन्‌। : . 
इमे चिदिन्द्र रोद॑सी अपारे यत्संगभणा मंघवन्काशि रित्तें ॥ ता 00 
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तृतीयं मण्डलम्‌ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ | 
प्र सू त॑ इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वज्र: प्रमृणन्नेतु शत्रून। 
जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विश्वं स॒त्यं कृणुहि विष्टम॑स्तु॥ & ॥ 
यस्मै धायुरद॑धा मर्त्यायाभक्तं चिद्भजते गेह्यो) स 
भद्रा त॑ इन्द्र सुमतिर्घृताची स॒हस्त्रंदाना पुरुहूत रातिः॥ ७॥ 
सहर्दानु पुंरूहूत क्षियन्तंमहस्तमिन्द्र सं पिंणक्कुर्णारुम्‌ । 
अभि वृत्रं वर्धमानं पिर्यारुमपार्ठमिन्द्र तवसा जघन्थ Wen 
नि सांमनामिंषिरामिन्द्र भूमिं' महीम॑पारां सद॑ने ससत्थ । 
` अस्त॑भ्नाद्‌ द्यां वृंषभो अन्तरिंक्षमर्षन्त्वापस्त्वयेह प्रसूताः ॥ ९॥ 
अलातणो वल इन्द्र ब्रजो गोः पुरा हन्तोर्भय॑मानो व्यार। 


सुगान्पथो अकृणोन्निरजे गाः प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धर्म॑न्तीः ॥ ९० ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


एक्को द्वे वसुमती समीची इन्द्र आ पंप्रौ पृथिवीमुत द्याम्‌। 

'उतान्तरिक्षादभि न॑ः समीक इषो रथीः स॒युज॑ः शूर वाजान्‌॥ ११॥ 

दिशः सूर्यो न मि॑नाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हर्य श्वप्रसूताः। 

सं यदानळध्व॑न आदिदश्वैर्विमोच॑नं कृणुते तत्त्व॑स्य ॥१२॥ 

दिदक्षन्त उषसो यामंन्नक्तोर्विवस्व॑त्या महि चित्रमनींकम्‌। 

विश्वे जानन्ति महिना यदागादिन्त्रस्य कर्म सुकृता पुरूणिं॥ १३॥ 
महि ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति बिभ्र॑ती गौः। 

विश्व स्वादा संभ॑तमस्त्रिर्यायाँ यत्सीमिन्द्रो अर्दधाद्धोरजनास ॥ १४॥ 
- इन्द्र दूह्य॑ यामकोशा अंभूवन्यज्ञाय॑ शिक्ष गृणते सखिंभ्यः । 

दुर्मायवों दुरेवा मत्यौसो निषङ्गिणों रिपवो हन्त्वासः ॥ १५ ॥ 

अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
सं घोष॑ः श्रण्वे5 वमैरमित्रैर्जही न्येष्वश्ञि तर्पिष्ठाम्‌ । 
वृश्चेमधस्ताद्वि रुजा सह॑स्व जहि रक्षो मघनन्रन्धयंस्व ॥ ९६ ॥ 
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आ कोर्वतः सललूकै चकर्थ ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिम॑स्य॥ ९७॥ ` 
स्वस्तये चाजिभिंश्च प्रणेतः सं यन्म॒हीरिष॑ आसत्ति पूर्वीः । 
रायो वन्तारो बहतः स्यांमास्मे अस्तु भग॑ इन्द्र प्रजावान्‌॥ १८ ॥ 
आ नों भर भगमिन्द्र द्युमन्तं नि तें देष्णास्य॑ धीमहि प्ररे के। 

' ऊर्चङच पप्रथे कामों अस्मे तमा पण वसुपते वर्सूनाम्‌॥ १९ ॥ 
इमं कार्म मन्दया गोभिरश्वैश्चन्द्रव॑ंता राध॑सा पप्रथ॑श्च। 
स्वर्यवों मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाह: कुशिकासो अक्रन्‌ ॥ २०॥ 
आ नों गोत्रा ददूहि गोपते गाः समस्मभ्यं स॒नयों यन्तु वार्जा: । 


` दिवक्षां असि वृषभ स॒त्यशुंष्मोऽ स्मभ्यं सु म॑घवन्बोधि गोदाः॥ २९॥ . 


शुनं हुवेम मघर्वानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ | 
श्रृणवन्त'मुग्रमूतये स॒मत्सु घ्र्न्त॑ वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ २२ ॥ 
४ [३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:--विश्वामित्र: कुशिको वा॥ देदता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, १४, १६ विराट्पङ्भिः ; 
२, ५, ९, १५, २७-२० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ६ भुरिक्पङ्क्रिः; ४, ७, ८, १०, १२, 


२१, २२ त्रिष्ट्प; ११, १३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ३, ६, ९४, 
१६ पञ्चमः; २, ४, ५, ७-१३, १५, १७-२२ धैवतः॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ ` 


शासद्ठल्लिइहितु्नप्त्यं गाद्विद्वा ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ । 
“पिता यत्र दुहितुः सेक॑मृञ्जन्त्सं शग्म्यैन मन॑सा दधन्वे ॥९॥ 
न जामये तान्वो रिक्थर्मारैक्चकार गर्भः सनितुर्निधान॑म्‌ । ` 


यदी मातरो जनर्यन्त वह्विमन्यः कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्धन्‌॥ २॥ 
. अग्रिर्जज्ञे जुह्वाई रेज॑मानो महस्पुत्रों अरुषस्य॑ प्रयक्षे 


महान्गर्भो मह्या जातमेंषां मही प्रवृद्द्वर्यश्वस्य यज्ञैः ॥३॥ 
अभि जैत्रीरसचन्त स्मृधानं महि ज्योतिस्तम॑सो निर॑जानन्‌ । 
तं र्जान॒तीः प्रत्युदायचुषासः पतिर्गर्वामभव्रदेक इन्द्र: ॥४॥ 
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वबीळौ सतीरभि धीरां अतन्दन्प्राचाहिन्वन्मनंसा सप्त विप्राः। 


विर्श्वामविन्दन्पर्थ्यामतस्यं प्रजानच्चित्ता नमसा विनेश ॥५॥ 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


विदद्यदीं सरमां रुगणमन्रेर्महि पार्थः पूर्व्यं सध्यक्क । . 
अग्रै नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रव॑ प्रथमा जानती गात्‌ ॥६॥ 

` अर्गच्छदु विप्र॑तमः सखीयन्नसूंदयत्सुकृते गर्भमद्रि |` 
ससान मर्यो युर्वभिर्मखस्यन्नर्थाभवदङ्चिराः स॒द्यो अर्चन्‌ ॥७॥ 
स॒तःस॑तः प्रतिमाने पुरोभूर्विश्वां वेद जनिमा हन्ति शुष्ण॑म्‌। 
प्र णो दिवः पंदवीर्गव्युरर्चन्त्सखा सखैरमुञ्चन्निरंवद्यात्‌॥ ८ ॥ 
नि ग॑व्य॒ता मन॑सा सेदुरकैँः कृण्वानासो अमृतत्वाय गातुम्‌। | | 
इदं चिन्नु सद॑नं भूर्येषा येन मासाँ असिंषासच्न्तेनं -॥९॥ . 
संपश्य॑माना अमदन्नभि स्वं पर्यः प्रत्नस्य रेत॑सो दुर्घानाः। . 
वि रोद॑सी अतपद्धोष॑ एषां जाते निःष्ठामरदधुर्गोषुं वीरान्‌॥ १०॥ 


अथ सप्तमो वर्गः ७॥ 
स जातेभिर्वत्रहा सेठ हव्यैरुदुस्त्रिया असृजदिन्द्रो अर्कै 1 
उरूच्य॑स्मै घृतवद्द्भर॑न्ती मधु स्वाद्यं दुदुहे जेन्या गौ ॥११॥ 
पित्रे चिंच्चक्कः सद॑नं सम॑स्मै महि त्विषींमत्सुकृतो वि हि ख्यन्‌। _ 
विष्कभ्नन्तः स्कम्भ॑नेना जनिंत्री आसीना ऊर्ध्व रंभसं वि मिंन्वन्‌॥ १२॥ 
मही यदि धिषणां शिश्नथे धात्संद्योवृधे विभ्वं. रोदस्योः । 
गिरो यर्स्मिन्ननवद्याः संमीचीर्विश्वा इन्द्राय तविषीरनुत्ता: ॥ १३ ॥ 
“ मह्या तें स॒ख्यं वंश्मि शक्तीरा वृत्रघ्ने नियुतों यन्ति पूर्वीः । 
` महिं स्तोत्रम आगन्म सूरेरस्माकं सु मंघवन्बोधि गोपाः ॥ १४॥ 
महि क्षेत्रे पुरु श्चन्द्र विंविद्वानादित्सरि्र॑भ्यश्चरथं समैरत्‌ । , 
इन्द्रो नुभिरजनहीद्यानः साकं सूर्य॑मुषसै गातुमग्रिम्‌ 0१५५७ 


२५७ 
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अथ अष्टमो वर्ग: ॥८॥ 


अपश्चिदेष विभ्वो३ दमूनाः प्र सधीचीरसूजद्विएवश्च॑न्द्रा: ।.. : 
मध्व: पुनानाः कविभिः पवित्रैद्यु्भिहिन्वन्त्यक्तकुभिर्धनुत्रीः ॥ १६॥ | 
अनु कृष्णे वसुंधिती जिहाते उभे सूर्यस्य मंहना यजत्रे। 
परि यत्ते महिमान वजध्यै सर्वाय इन्द्र काम्यां त्रजिप्या: ॥ १७ ॥. 
पतिर्भव वृत्रहन्त्सूनुर्तानाँ गिरां. विश्वायुर्वृषभो व॑योधाः।. . - 
आ नों गहि सख्येभिः शिवेभिर्महान्महीभिरूतिभिः सरण्यन्‌॥ १८ ॥ 
तमंङ्क्रिस्वन्नम॑सा सपर्यन्नव्यं कृणोमि सन्य॑से पुराजाम्‌। 
ड्रुहो वि याहि बहुला अदेवीः स्वश्च नो मघवन्त्सातये धा: ॥ १९ ॥ 
_ मिह: पावकाः प्रत॑ता अभूवन्त्स्वस्ति न॑ः पिपृहि पारमांसाम्‌। 
इन्द्र त्वे र॑ थिरः पाहि नो रिषो मक्षूम॑क्षू कृणुहि गोजितों नः॥ २०॥ 
 अदेंदिष्ट वृँत्रहा गोप॑तिर्गा अंन्तः कृष्णाँ उसरूषैर्धार्मभिर्गात्‌। 
प्र सूनर्ता दिशर्मांन ऋतेन दुरश्च विश्वा: अवृणोदप स्वाः॥ २९॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। . 
शृण्वन्तमुग्रमूतये स॒मत्सु घन्ते वृत्राणि स्रंजितं धनांनाम्‌॥ २२ ॥ 
0 [३२] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ [ 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्र; ॥ छन्दः १-३, ७-९, १७ त्रिष्टुप्‌; ४, १० भुरिक्यङ्करिः; 
५ निचृत्पद्धिः; ६ विराट्पङ्भिः; ११:१५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९६ विरादत्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः-१-३, ७-९, ९९-९२७ धैवतः; ४-६, १० पञ्चसः॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ _ 


सोम सोमपते पिबेमं माध्यंदिनं सव॑नं चारु यत्तें। . 
प्रप्रुथ्या शिप्रे मघवेत्ुजीषिन्चिमुच्या हरीं इह मादयस्व ९॥ 
गर्वाशिरं म॒न्थिन॑मिन्द्र शुक्र पिबा सोमँ ररिमा ते मदांय। 

ब्रह्मकृता मारुतेना गणेन॑ स॒जोषा रुद्रेस्तपंदा वंषस्व ॥ २॥ 
ये ते झुष्मं ये तर्विषीमर्वर्धन्नर्चन्त इन्द्र मरुतंस्त ओर्ज:। . 
_ माध्यन्दिने सर्वने वज्रहस्तं पिबां रुद्रेभिः सग॑णः सुशिप्र॥ ३॥ | 
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त इन्न्वंस्य मधुंमद्विविप्र इन्त्र॑स्य शर्धो म॒रुतो य आस॑न्‌। : ` 
येभिर्वत्रस्येषितो विव्रेदांमर्मणोः मन्य॑मानस्य मर्म ॥४॥ 
मनुष्वर्दिन्द्र सर्वन॑ जुषाणः पिबा सोमं शश्वते वीयीय। _ 

स आ'व॑वृत्स्व हर्यश्व यज्ञैः स॑रण्युभिरपो अर्णी सिसर्षि॥५॥ . 


अथ दशमो वर्ग: ०॥ | 


त्वमपो यर्ब्द वृत्रं ज॑घन्वाँ अत्याइव प्रासँजः संर्तवाजी । 


शर्यानमिन्द्र चर॑ता बधनं वद्निवांसं परि देवीरदेॅवम्‌ ` ॥६॥ . [ 


यर्जाम इन्नम॑सा वृब्दमिन्के बृहन्तमृष्वमजरं युर्वानम ।. 
यस्य॑ प्रिये ममतुर्यज्ञिय॑स्य न रोद॑सी महिमान ममाते, ॥७॥ 
इन्ब्रस्य कर्म सुकृता पुरूणिं ब्रतार्नि देवा न मिनन्ति विश्वे _ 
दाधार यः पंथिवीं द्यामुतेमां जजान सूर्य॑मुषसँ 'सुदंसां:॥ ८ ॥ 
अद्रोघ सत्यं तव तन्महित्वं स्यो यज्जातो अपिबो ह सोम॑म्‌ 

न द्याव॑ इन्द्र तबस॑स्त ओजो नाहा न मासाः. शरदो .वरन्त।। ९ ॥ 
त्वं स॒द्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय सोम पर॒मे व्योमन्‌। 


यब्द द्यावापृथिवी आव्रिंवेशीस्थाभवः पूर्व्यः कारु्धायाः ॥ १० ॥. धच 


अथ एकादशो वर्ग: ॥९९॥ . - 
अहन्नहिँ परिशर्यानमणी ओजायमान -तुविजात तव्यान्‌। 
न तें महित्वमनु भूदध द्यौर्यदन्यया स्फिग्याई क्षामवंस्था: ॥,११ ॥ 
यज्ञो हि त॑ इन्द्र वर्धनो भूदुत प्रियः सुतसोमो . मियेधंः । 

` सज्ञेन॑ य॒ज्ञमंन यज्ञियः सन्यज्ञस्ते -वञ्र॑महिहत्यं आवत्‌॥ १२ ॥ 
`यः स्तोमेभिर्वावृधे, पूर्व्येभिर्यो मंध्यमेभिरूत नूत॑नेभिः ॥ १३ ॥ 
विवेष यन्मां . धिषणां. जजान. स्तर पुरा : पार्यादिन्दुमरज्ञः । 
अंह॑सो यत्र॑ पीपरद्यर्था नो नावेव यान्तमुभयै हवन्ते ॥ ९४॥ 
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आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोश सिसिचे पिबंध्ये । 
समु प्रिया आव॑वूत्रन्मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्द्रम्‌ १५॥ 
ज त्त्वां गभीरः पुरुहूत सिन्धुर्नाङ्र॑यः परि षन्तो वरन्त। ` 
इत्था सखिंभ्य इषितो यदिन्द्रा दळ्हं चिदरुंजो गव्यमूर्वम्‌॥ ९६ ॥ 
शुनं हुवेम मघर्वानमिन्द्र॑मस्मिन्भरेः नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शृण्वन्त॑मुग्रमूतये समत्सु ञ्जन्तै वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ ९७॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-नद्यः॥ छन्दः-९ भुरिक्पङ्करिः; २, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ८, 
११, २२ त्रिष्टुप्‌; ४, ६, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ स्वराट्पङ्किः; ७ पङ्कः; १३ उष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः-१, ५, ७ पञ्चमः; २-४, ६, ८, ९-१२ धैवतः; १३ ऋषभ:॥ ` 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 
` प्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्वेइव -चिषिते हास॑माने । 
गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट्‌ छुतुद्री पय॑सा जवेते॥ १ ॥ 
इन्द्रेषिते प्रसवं भिक्ष॑माणे अच्छा समुद्रं रथ्येंबं याथः। 
समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्रे॥ २॥ 
. अच्छा सिन्धु मातृत॑मामयासं विपांशमुर्वी सुभगांमगन्स। 
वत्सर्मिव मातरा संरिहाणे संमानं योनिमन॑ संचर॑न्ती॥ ३॥ 
_ एना वयं पय॑सा पिन्व॑माना अनु योनिं देवकृतं चर॑न्तीः । 
ज वर्तवे प्रसवः सर्गतक्तः किंयुर्विप्रो नद्यो जोहवीति॥ ४॥ 
रमध्वं मे वर्चसे सोम्याय ऋतांवरीरूप॑ मुहूर्तमेवैं । 


प्र सिन्धुमच्छा बहती म॑नीषावस्युरह्वे कुशिकस्यं सूनुः ॥ ५ ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 
इन्द्रो अस्माँ अरदद्ज्बाहुरपांहन्वृत्रै परिधि न॒दीनाम्‌। 
देवो5नयत्सविता सुपाणिस्तस्य॑ वयं प्रस॒वे यांम उर्वीः ॥ ६ ॥ 
प्रवाच्ये शश्व॒धा वीर्य तदिन्द्र॑स्य॒ कर्म यदहि' विवृश्चत्‌। 
वि वज्रेण परिषदो जघानायन्नापोडय॑नमिच्छर्माना ॥७॥ 
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एतद्वचों जरितर्मापि मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा सुगानिं। 
उक्थेषुं कारो प्रतिं नो जुषस्व॒ मा नो नि क॑ः पुरुषत्रा नम॑स्ते॥ ८ ॥ 
ओ घु स्व॑सारः कारवे शृणोत य॒यौ वों दूरादन॑सा रथेंन। 

नि घू न॑मध्वं भव॑ता सुपारा अंधोअक्षाः सिन्धवः स्त्रोत्याभिंः ॥ ९ ॥ 
आ तें कारो शृणवामा वचाँसि य॒याथ॑ दूरादनसा रथेंन। 

नि तें नंसै पीप्यानेव योषा मर्यीयेव कन्यां शश्वचै तें॥ ९०॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ ९४॥ 
यदङ्ग त्वां भरताः स॒न्तरेयुर्गव्यन्ग्रामं इषित इन्द्रजूतः । 
अर्षादह प्रसवः सर्गतक्त आ वो वृणे सुमतिं यज्ञियांनाम्‌॥ ११ ॥ 

` अतारिषुर्भरता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमतिं नदीनांम्‌। 
प्र पिन्वध्वमिषर्यन्तीः सुराधा आ वक्षणाः पणध्वं यात शीभ॑म्‌॥ ९२॥ ` 
उद्ख ऊर्मिः शर्म्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत ` 
माढुष्कृतौ व्येनसाघ्न्यौ शूनमार॑ताम्‌ ॥१३॥ 

[ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः २, २, ९९ त्रिष्टुप्‌; ३, ६, ८, भुरिक्पद्कि:; 
४, ५, ७, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; १० निच्ृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, २, ४, ५, ७, 


९-२१ धैवतः; ३, ६, ८ पञ्चमः ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


इन्द्रः ` पूर्भिदातिरद्दासंमकैर्विद्सुर्दय॑मानो वि शत्रून्‌ । 

ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे॥ ९॥ 

मस्त्रस्य॑ ते तविषस्य प्र जूतिमियर्मि वाचंममृर्ताय भूर्षन्‌। 

इन्द्र॑ क्षितीनामंसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्यावां॥ २॥ 
इन्द्रो- वृत्रम॑वृणोच्छर्धनीतिः प्र मायिनाममिनाद्ठर्पणीतिः। |= 
अहुन्व्य॑समुशधग्वनेंष्वाविर्धेनां अकृणोङ्राम्याणाम्‌ ॥३॥ 

इन्द्र॑: स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पूर्तता अभिष्टिः । 


| प्रारोचयन्मन॑ने केतुमह्वामविन्द्ज्योतिर्बहति रणाय ॥४॥ 
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इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश नृवद्दधानो नयी पुरूर्णि। 
अचेतयन्द्रिय इमा जरित्रे प्रेमं बण॑मतिरच्छुक्रमासाम्‌ ॥५॥ 


अथ घोडशो वर्ग:1॥ १६ ॥ ह 
महो महानि पनयन्त्यस्येन्त्र॑स्य कर्म सुकृता पुरूणि । 
वृजनेन वृजिनान्त्सं पिपेष मायाभिर्दस्यूँरभिभूंत्योजाः॥ ६॥ 
युधेन्द्रो मह्वा चरिंबश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षणिप्राः। . 
विवस्वतः सद॑ने अस्य तानि विप्रां उक्थेभिं: कवयो गुणन्ति॥ ७॥ | 
सत्रासाहं वरेण्यं सहोदा संस॒वांसं स्वरपश्च देवीः 

_ ससान `यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्त्र मदन्त्यनु धीरणासः ॥ ८ ॥ 
ससानात्यौँ उत सूर्यः ससानेन्त्रः ससान पुरुभोज॑सं गाम्‌। 
हिरण्ययमुत भोगे संसान. हत्वी दस्यून्प्रार्य वर्णीमावत्‌॥ ९॥ 
इन्द्र ओष॑धीरसनोदहांनि वनस्पंताँरसनोदन्तरिक्षमं: - । 
बिभेद वलं नुनुदे. विवाचोऽथाभवददमितांभिक्र॑तूनाम्‌ ॥१०॥ 
शुनं हुवेम मंघर्वानमिन्द्र्मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शृण्वन्त॑मुग्रमूतये स॒मत्सु ्चन्तँः वृत्राणि संजितं धनांनाम्‌॥ ९९॥ 


[ ३५] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
. तक्रषि:-विश्‍वामित्र: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १, ७, १०, ११ त्रिष्टुप्‌; २, ३, 
६, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४. भुरिक्यङ्भिः; ५ स्वराट्पङ्किः; ९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- ९-३, ६-११ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः॥ 


- अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ ` 


तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा . 
पिबास्यन्धो अभिसृष्टो अस्मे इन्द्र स्वाहा ररिमा ले. मदांय॥ १ ॥ 
उर्पाजिरा पुरुहूताय ससी हरी रथ॑स्यः धूर्ष्वा. युंनज्मि। . 
द्रवद्यथा संभृतं विश्वतश्चिदुपेमं यज्ञमा वहात इन्ब्र॑म्‌॥ २॥ 
उपो नयस्व वृर्षणा तपुष्पोतेमव तत्वं वृषभ. स्वधावः । 


ग्रसेतामश्वा वि मुचेह शोर्णा दिवेदिवे ख॒दूशीरब्द्रि धानाः॥ ३ ॥ 
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ब्रह्म॑णा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद आशू। 
स्थिरं रथँ सुखमिम्द्राधितिर्छन्प्रजानन्विद्वाँ उप॑ याहि सोम॑म्‌॥ ४॥ 
मा ते हरी वर्षणा वीतपृष्ठा नि रीरमन्यज॑मानासो अन्ये। 
अत्यायांहि शश्व्र॑तो व॒यं तेऽरं सुतेभिः कृणवाम सोमैः ॥ ५॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः ॥.९८॥ 

: तवायं -सोमस्त्वमेह्यार्वाङ्‌ श॑श्वत्तमं सुमनां आस्यः पाहि। . 

. अस्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्या दधिष्वेमं. जठर इन्दुमिन्द्र ॥ &॥ 
स्तीर्ण तें बर्हिः सुत ईन्द्र सोम॑ः कृता धाना अत्त॑वे तेहरिभ्याम्‌। : | 
तदोकसे -पुरुशार्काय वृष्णें म॒रुत्व॑ते तुभ्यैः राता हवींषिं) ७॥ 
इमं नर॒ः .पर्व॑तास्तुभ्यमापः समिन्द्र गोभिर्मधुमन्तमक्रन्‌।॥ 
तस्यागत्यां सुमनां ऋष्व पाहि प्रजानन्विद्वान्पथ्या ३ अनु स्त्राः॥ ८ ॥ 
याँ आभ॑जो मरुतं इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धन्नभ॑व॑न्गणस्तें। 
तेशिरितं सजोषा वावशानो ३5ग्रेः पिन जिह्वया सोम॑मिन्द्र ९ ॥ 
इन्द्र पिब॑ स्वधर्या चित्सुतस्याग्नेवी पाहि जिह्वयां सजत्र। 
अध्वर्योर्वा प्रय॑तं शक्र हस्तान्दोतुर्वा यज्ञं हविषो जुषसंव ४:२० ॥ | 
शुनं हुवेम म॒घवानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ। 
शृण्चन्त॑मुग्रमूतयें स॒मत्सु घन्तै वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ ११ ॥ 


- [३६1 षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- १-९, ९९ विश्वामित्रः; १० घोर आङ्गिरसः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द? ७, 
२०, ११ त्रिष्टुप्‌; २, ३, ६, ८. निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पङ्क्तिः; ५ :स्व॒राटपक्किः 
विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १-३, ६-११ धैवतः; ४, ५-पञ्चम:॥ 
अथ एकोनविंशो वर्ग: ॥९९॥ `° गु 


इमामू षु प्रभृतिं सातये -धा शशव॑च्छश्वदूतिभिर्यादमात्ः 

_ सुतेसुते वावृधे वर्धनेभिर्यः 'कर्म भिर्महब्धि* सुचतो /अूत॥ १ ॥ 
इन्द्राय सोमाः प्रदिवो :विर्दाना जहभुर्यभिर्वृष॑पर्वा- बिहांयाः। 
प्रयम्यमानान्प्रति -षू' गृंभायेन्द्र पिन वृष॑धूतस्य वुर्ष्णः ` -.:॥२॥ . 
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ऋग्वेद॑संहिता 
. पिबा वर्धस्व तव॑ घा सुतास इन्द्र सोमांसः प्रथमा उतेमे। 
` यथापिंब: पूर्व्यां इन्द्र सोमाः एवा पाहि पंन्यों अद्या नवींयान्‌॥ ३ ॥ 
महाँ अमत्रो बृजनें विरष्श्युपग्रं शबः पत्यते थ्वृष्ण्वो्जः । | 
नाह॑ विव्याच पृथिवी चनैनं यंत्सोर्मासो हर्यश्वमर्मन्दन्‌॥ ४ ॥ 
सहाँ उग्रो वावृधे वीयीय स॒माच॑क्रे वृषभः काव्येंन। 


इन्द्रो भगो वाजदा अस्य गावः प्र जायन्ते दक्षिणा अस्य पर्वी: ॥ ५ ॥ 
अथ विंशो वर्ग: २०॥ 


प्र यंत्सिन्धवः प्रसवं यथायन्नाप॑ः समुद्रं रथ्येव जग्मुः। 
अतश्चिदिन्द्रः सद॑सो वरीयान्यदीं सोम॑ः पृणतिं दुग्धो अंशुः ॥ ६॥ 
समुद्रेण सिन्ध॑वो याद॑माना इन्द्राय सोमं सुषुतं भर॑न्तः। 
अंशुं दुहन्ति हस्तिनो भरित्रैर्मध्व॑ः पुनन्ति धार॑या पवित्रे: ॥ ७॥ 
हृदाइंव कुक्षयः सोम॒धानाः समीं' विव्याच सव॑ना पुरूणि। ` 
अज्ञा यदिन्त्रः प्रथमा व्याशं॑ वृत्रं ज॑घन्वाँ अंवृणीत सोम॑म्‌॥ ८ ॥ ` 
आ तू भ॑र माकिरेतत्परि .छ्ठाद्िद्मा हि त्वा बसुंपतिं वसूनाम्‌ 
इन्द्र यत्ते माहिनं दन्रमस्त्यस्मभ्यं तद्धर्यश्व प्र य॑न्धि॥ ९॥ 
अस्मे प्र य॑न्धि मघचन्नुजीषिन्निन्त्र॑ रायो विश्वर्वारस्य भूरेः । 
`. अस्मे शतं शरदो जीवसे धा अस्मे वीराञ्छश्व॑त इन्द्र शिप्रिन्‌॥ ९० ॥ 
शुनं हुवेम मघर्वा्ञमिन्द्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शृण्यन्त॑मुग्रमूतये स॒मत्सु घ्रन्ते वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ ११ ॥ 


[ ३७] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ न; 
क्षि -विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-१, ३, ७ निचृद्गायत्री; २, ४-६, ८-१० गायत्री 


११ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-१-१० षड्जः; ११ गान्धार: ॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २१ ॥ 


वार्त्रहत्याय शवसे पृतनाषाह्याय च। इन्द्र त्वा व॑र्तयामसि॥ ९ ॥ 
अर्वाचीनं सु ते मन॑ उत चक्षुः शतक्रतो। इन्द्र कृण्वन्त वाघत: ॥ २ ॥ 
नामानि ते शतक्रतो विर्श्वाभिर्गी भिरीमहे। इन्द्राभिमातिषाहों ॥ ३ ॥ 
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पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन महयामसि। इन्द्रस्य चर्षणीधृतः ॥ ४॥ 
. इन्द्रै वृत्राय हन्त॑वे पुरुहूतमुप ब्रुवे। भरेषु वाज॑सातये॥ ५॥ 


अथ द्वादशो चर्गः॥ २२॥ 
वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो। इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे॥ ६॥ 
झुम्नेषुं पृतनाज्ये पृत्सुतूर्षु श्रब॑ःसु च। इन्द्र साक्ष्वाभिमातिषु ॥ ७॥ 
` शुष्मिन्त॑मं न ऊतये झुम्निनै पाहि जार्गविम्‌। इन्द्र सोमँ शतक्रतो ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि त आ वणे ॥ ९ ॥ 
अगन्निन्द्र श्रवो बहदद्युम्नं द॑धिष्व दुष्टरंम्‌। उत्ते शुष्मं तिरामसि॥ १० ॥ 
अर्वावतो न आ गह्याथों शक्र परावतं 
उ लोको यस्तै अद्रिव इन्द्रेह तत आ गहि ॥११॥ 


[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः प्रजापतिः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः- ९, ६, ९० त्रिष्टुप्‌; २-५, ८, ९ निचृत्‌- 
त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्यङ्क्रिः ॥ स्वरः ९-६, ८-२० धैवतः; ७ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोविशो वर्ग: ॥ २३॥ 


अभि तष्टेव दीधया मनीषामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः। 
अभि प्रियाणि मर्मृश॒त्पराणि कवा रिंच्छामि स॒न्दूशे सुमेधाः ॥ ९ ॥ ` 
_इनोत पच्छ जनिंमा कवीनां म॑नोधूतः सुकृतस्तक्षत द्याम्‌ 

` इमा उते प्रण्यो३ वर्धमाना मनोंवाता अध नु धर्मणि उमन्‌॥ २॥ 
नि षीमिदन्र गुह्या दांना उत क्षत्राय रोद॑सी समंञ्जन्‌। . 
सं मात्रांभिर्मभिरे येमुरूवी अन्तर्मही समते धार्यसे धुः॥ ३॥ 
आतिछन्तँ परि विश्वे अभूषञ्छियो वसानश्चरति स्व्ररोचिः । 
महत्तद वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ४॥ . 
असत पूर्वो वृषभो ज्यार्यानिमा अस्य शुरुधः सन्ति. पूर्वीः । 
दिवो नपाता विदथस्य धीभिः क्षत्रं राजाना प्रदिवो दधाते ॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 


ज्रीणिं राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदासि। 
अप॑श्यमत्र मन॑सा जगन्वान्त्रते गन्धर्वी अपिं वायुकेशान्‌॥ ६॥ 
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` तदिन्त्र॑स्य चूषभस्य॑ धेनोरा नाम॑भिर्ममिरे सक्म्यं गोः। 
अन्यद॑न्यदसुर्यी वसांना नि मायिनों ममिरे रूपम॑स्मिन्‌॥ ७॥ 
` तदिन्न्व॑स्य सवितुर्नकिर्मे हिरण्ययीममतिं यामर्शिश्रेत्‌। 
आ सुष्टुती रोद॑सी विश्वमिन्वे अपींब योषा जनिमानि वत्रे ॥ ८ ॥ 
युवं प्रलस्य॑ सांधथो महो यहैवीं स्वस्तिः परि ण: स्यातम्‌। 
गोपाजिहस्य तस्थुषो विरूपा विश्वै पश्यन्ति मायिन॑ः कृतानि॥ ९॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्र॑मस्मिन्भरे जूर्तमं वाज॑सातौ। 
श्वण्वन्तंमुग्रमूतये समत्सु घन्तै वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ १०॥ 
चतुर्थोऽनुवाक [ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, ९ विराद्त्रिष्टुप्‌; २, ८ भुरिक्पङ्किः; 


३-७ निच्त्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ३-७, ९ धैवतः; २, ८ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ | 


इन्द्रै सतिर्हद आ वच्यमानाच्छा पतिं स्तोम॑तष्टा जिगाति। 
` सा जागृविर्विदथे शस्यंमानेन्द्र यत्ते जायते विद्द्धि तस्य॑॥ १ ॥ 
दिवश्चिदा पूर्व्या जाय॑माना वि जागृविर्विदर्थे शस्यर्माना। 

_ भद्रा चस्त्राण्यर्जुना वसाना सेसम॒स्मे संनजा पित्र्या धीः॥ २॥ 
यमा चिदत्र यमसूरसूत जिह्वाया अग्रं पत॒दा ह्यस्थांत्‌। 
वर्पूषि जाता मिथुना स॑चेते तमोहना तपुंषो बुध्न एता ३॥ 
जकिरेषां निन्दिता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः। 
इन्द्र एषां दुहिता माहिनावानुद्‌ गोत्राणि ससृजे दंसनांवान्‌॥ ४॥ ` 
सर्खा ह यत्र सखिभिर्नव॑ग्वैरभिज््वा सत्वंभिर्गा अनुग्मन्‌। 

` स्र॒त्यं तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वैः सूर्यं विवेद तम॑सि क्षियन्त॑म्‌॥ ५ ॥ 

अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
इन्द्रो मधु संभ्रृतमुस्त्रिर्यायां पद्ठट्िवेद शफवन्नमे गोः। 
` गुहां हितं गुह्य गूळ्हमप्सु हस्ते दधे दक्षिणे दक्षिणावान्‌॥ ६॥ 
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ज्योतिर्वुणीत तम॑सो विजानन्नारे स्याम दुरितादभीके । 
इमा गिरः सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेन्द्र पुरुतम॑स्य कारोः ॥ ७॥ ` 
ज्योतिर्यज्ञाय रोद॑सी अनु ष्यादारे स्याम दुरितस्य भूरेः। 
भूरि चिंब्दि तुंजतो मर्त्य॑स्य सुपारासों वसवो बहणावत्‌॥ ८ ॥ 
शुनं हुवेम म॒घ्वानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं चाज॑सातौ। 
शुण्चन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घ्रन्त वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ ९॥ 

इति तृतीयाष्टके द्विंतीयोऽध्यायः॥ 


अथ तृतीयाष्टके तृतीयोऽध्यायः 


[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्‍्दः-- १-४, ६-९ गायत्री; | 
५ निचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
अथ प्रथमो चर्गः॥ १॥ 


इन्द्र त्वा वृषभं व॒यं सुते स्रोमें हवामहे। स पाहि मध्वो अन्ध॑सः॥ १॥ 
इन्द्र क्रतुविदै सुतं सोम॑ हर्य पुरुष्टुत। पिबा वृषस्व तातपिम्‌॥ २॥ 
इन्द्र प्र णों धितावानं यज्ञं विश्वेंभिरदवेभिंः । तिरः स्त॑वान विश्पते॥ ३॥ 
इन्द्र सोमाः मुता इमे तव प्र य॑न्ति स॒त्पते। क्षय चन्द्रास इन्दः ॥ ४॥ 


` दधिष्वा जठरे सुतं सोम॑मिन्द्र चरेंण्यम्‌॥ तव॑ द्युक्षास इन्द॑वः॥ ७ ॥ 
अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ 


गिर्वणः पाहि न॑ः सुतं मध्ोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वार्दातमिद्यर्श: ६ ॥ 
. . अभि झुम्नानिं वनिन इन्द्र॑ सचन्ते अझ्षिता। पीत्वी सोमंस्य वावृधे॥ ७॥ 
अर्वावतों न आं ग॑हि. परावत॑श्च वृत्रहन्‌। इमा जुषस्व नो गिरंः॥ ८ ॥ 
यदन्तरा पंरावर्तमर्वावत्तै च हूयसे। इन्द्रेह तत आ गंहि॥ ९॥ 

[ ४९ ] एकचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:- ९ यवमंध्यागायत्री; २, ३, ५, ९ गायत्री 
४, ७, ८ निचृद्गायत्री ६ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
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अथ तुतीयो वर्गः॥ ३॥ 


आ तू न॑ इन्द्र मद्र्यंग्घुवानः सोम॑पीतये। हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥ १ ॥ 
सत्तो होतां न ऋत्वियस्तिस्तिरे बर्हिरानुषक्‌ । अयुं्रन्प्रातरङ्रयः ॥ २॥ 
इमा ब्रहम ब्रहावाहः क्रियन्त आ बर्हिः सींद। वीहि शूर पुरोळार्शम्‌॥ ३ ॥ 
रारन्धि सर्वनेषु ण. एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌। उक्थेष्विन्द्र गिर्वणः॥ ४॥ 
म॒तर्यः सोमपामुरुं रिहन्ति शव॑स॒स्पतिम्‌। इन्द्रँ व॒त्सं न मातर॑ः॥ ५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४ ॥ 
` स म॑न्दस्वा ह्यन्ध॑सो राध॑से तन्वां महे। न स्तोतार निदे क॑रः॥ ६॥ ` 
वयर्मिन्द्र त्वायवो हविष्म॑न्तो जरामहे। उत त्वमस्मयुर्वसो ॥ ७॥ 
मारे अस्मद्वि मुमुचो हरिंप्रियार्वाडू यांहि। इन्द्र स्वधावो मत्स्वेह ॥ ८ ॥ 
अर्वाञ्च॑ त्वा सुखे रथे वहंतामिन्द्र केशिनां। घृतस्तरं बर्हिरासदे॥ ९॥ 
` [ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ४-७ “गायत्री; 


२, ३, ८, ९ निचृद्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


उर्प नः सुतमा राहि सोम॑मिन्द्र गर्वाशिरम्‌। हरिभ्यां यस्तै अस्मयुः ॥ ९ ॥ 

_ "तमिन्द्र मदमा ग॑हि बर्हिःछां ग्राव॑भि सुतम्‌। कुविन्न्वंस्य तृप्णवः ॥ २॥ 

इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता इतः। आवृते सोम॑पीतये ॥ ३॥ 

इन्द्रे सोम॑स्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे । उक्थेभिः कुविदागम॑त्‌॥ ४॥ 
इन्द्र सोर्माः सुता इमे तान्द॑धिष्व शतक्रतो । जठरे वाजिनीवसो ॥ ५॥ | 


अथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ 
विद्या हि त्वां धनञ्जयं वाजेषु दधृषं क॑वे। अर्धा ते सुम्नमीमहे ॥ ६॥ 
इममिन्द्र गर्वाशिरं यर्वाशिरं च नः पिब। आगत्या वृर्षभः सुतम्‌॥ ७॥ 
तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये३ सोमं चोदामि पीतयें। एष रारन्तु ते हृदि॥ ८ ॥ 
त्वां सुतस्य पीतयें प्रत्रमिन्त्र हवामहे | कुशिकासो अवस्य: ॥ ९॥ 
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| [ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ३ विराट्पङ्किः; २, ४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 


५ भुरिवित्रष्टुप्‌; ७, ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३ पञ्चमः; २, ४-८ धैवतः 1 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


. आ यांह्यर्वाङुप॑ वन्थुरेष्ठास्तवेदनु प्रदिवः सोम॒पेर्यम्‌ :1 
प्रिया सखाया वि मुचोप॑ बर्हिस्त्वामिमे हव्यवाहो हवन्ते॥ १॥ ` 
आ याहि पूर्वीरति चर्षणीराँ आर्य आशिष उप॑ नो हरिभ्याम्‌। 
इमा हि त्वां म॒तयः स्तोम॑तष्टा इन्द्र हव॑न्ते स॒ख्यं जुंघाणाः॥ २॥ 
आ नों यज्ञं नंमोवधै स॒जोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि तूर्यम्‌। 
अहं हि त्वां मतिभिर्जोह॑वीमि घृतप्र॑याः सधमादे मधूनाम्‌.॥ ३ ॥ 
आ च त्वामेता वृर्षणा वहांतो हरी सखाया सुधुरा स्वङ्गा। 
धानावदिन्द्रः सर्वनं जुषाणः सखा सख्युः श्वणवद्दन्दंनानि ॥ ४ ॥ 
कुविन्मा गोपां करंसे जन॑स्य कुविद्रार्जानं मघवन्नजीषिन्‌। 
कुविन्म ऋषि पपिवांस सुतस्य॑ कुविन्मे वस्वो अमृर्तस्य शिर्क्षाः॥५॥ 
आ त्वां बृहन्तो हर॑यो युजाना. अर्वागिन्द्र सधमादों चहन्तु। . 
प्रे द्विता दिव ऋहञ्जन्त्याताः सुसँमृष्टासो वृषभस्य मूराः ॥ ६॥ 
इन्द्र पिब वूर्षधूतस्य वृष्ण आ यं तें श्येन उंशते ज॒भार। 
यस्य मदे च्यावयंसि प्र कृष्टीर्यस्य मदे अप॑ गोत्रा ववर्थ ॥७॥ 
शुनं हुवेम मघर्वानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ १ 
शृण्वन्त॑मुग्रमूतये स॒मत्सु ्जन्तै वृत्रार्णि संजितं धनानाम्‌॥ ८ ॥ | 

[४४1 चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि: विश्वामित्रं: ॥ देवता-इन्द्¥ः॥ छन्दः-९, २ निचृद्बृहती; ३, ५ बृहती; | 
४ स्वराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:-- १-३, ५ मध्यमः; ४ गान्थारः॥ 
अथ अष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ | ु 

| अयं तें अस्तु हर्य॒तः सोम आ हरिभिः सुतः. _ 

जुषापा ईन्द्र हरिभिर्न आ गह्या तिष्ठ हरितं रथ॑म्‌ काश 
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$ ड |  ऋ्वेद्संहिता 
हर्यचुषसंमर्चयः सूर्य हर्यन्नरोचयः | 
. विद्वांश्चिंकित्वान्हर्यश्व वर्धस॒ इन्द्र विश्वां अभि श्रिय॑ः २॥ 


द्यामिन्द्रो हरिंधायसं पृथिवीं हरिंवर्पसम्‌ ` 
अर्धारयब््रितोर्भूरि भोज॑नं ययोरन्तर्हरिश्चर॑त्‌ ॥३॥ 
जज्ञानो हरिंतो वृषा विश्वमा भाति रोचनम - | 
हर्यश्वो हरित धत्त आयुंधमा वज्र॑ बाहोर्हरिम्‌ ॥४॥ 
इन्द्रो हर्यन्तमर्जुन बच्चे शुक्रेर भीव॑तम्‌ । 
अर्पावृणोब्दरिभिरद्रिभिः सुतमुद्वा हरिभिराजत  ॥५॥ 


[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, २ निचृद्बृहती; ३, ५ बृहती; 
४ स्वराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १-३, ५ मध्यमः; ४ गान्धार: ॥ 
अथ नवमो चर्गः॥ ९॥ 


आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभि । 

मा त्वा के चिन्नि य॑मंन्विं न पाशिनो ऽति धन्वेव ताँ इंहि॥ १ ॥ 
वत्रखादो वलंरुजः पुरां दर्मो अपामज | 
स्थाता रथंस्थ हर्योरभिस्वर इन्द्रो. दुळ्हा चिंदारूज: ॥२॥ ` 


गम्भीरा उदुर्धीरिंव क्रतुं पुष्यसि गाइंच । 

प्र सुंगोपा यर्वसँ धेनवो यथा हृदं कुल्याइंबाशत ॥३॥ 
आ नस्तुजँ र॒यिं भरांशं न प्रतिजानते lod 
वृक्षं प॒क्वं फल॑म॒ङ्कीव॑ धूनुहीन्त्रं संपारणं वसं . ॥४॥ 
स्वयुरिन्द्र स्वराळसि स्मंदिष्टिः स्वय॑शस्तरः ._ निक 

स वावृधान ओजंसा पुरुष्ठत भवां नः सुश्रवंस्तमः ॥५॥ 


[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९ विराद्त्रिष्टुप्‌; २, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
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अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
युध्मस्य॑ ते वृषभस्य स्वराज उग्रस्य यूनः स्थर्विरस्य घृष्वेः । ब्र 
अर्जूर्यतो वज्रिणो' वीर्या$णीन्द्र॑ श्रुतस्य महतो महार्नि॥१॥. ` _ 
महाँ असि महिष वृष्ण्येभिर्धनस्पदुंग्र सहमानो अन्यान्‌। | 
एको विश्व॑स्य भुर्ब॑नस्य राजा स योधयां च क्षययां चं जर्नान्‌॥ २॥ | 
प्र मात्रांभी रिरिचे-रोच॑मानः प्र देवेभिर्विश्वतो अप्र॑तीतः। 
प्र मज्मना दिव इन्द्र: पृथिव्याः प्रोरोर्महो अन्तरिक्षादुजीषी॥ ३ ॥ 
उरूं गंभीरं जनुषाभ्युवग्रं विश्वव्य॑चसमव॒तं मंतीनाम्‌। 
इन्द्रे सोमासः प्रदिवि सुतास॑ः समुद्रं न स्ववत आ विंशन्ति॥ ४ ॥ 
यं सोम॑मिन्द्र पथिवीद्यावा गर्भ न माता बिभृतस्त्वाया। - 
तं तें हिन्वन्ति तम्‌ं ते मृजन्त्यध्वर्यवों वृषभ पातवा उ॥५७॥ 
[ [ ४७] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- १-३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप; 


५ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ ` 
अथ एकादशो वर्गः ॥ १९॥ 


मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणांय पिबा सोम॑मनुष्व॒धं मरदाय। 
आ सिञ्चस्व जठरे मध्व॑ ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिवः सुतार्नाम्‌॥ १ ॥ 
सजोषा इन्द्र सग॑णो मरुद्धिः सोमँ पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌। 
जहि शत्रँरप मृधो नुदस्वाथाभ॑यं कृणुहि विश्वतो नः॥२॥ 
उत ऋतुमिऋतुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेभिः सरखिंभिः सुतं नौ: 
याँ आभ॑जो मरुतो ये त्वान्वहन्वृत्रमदधुस्तुभ्यमोजः . ॥३॥. . 
ये त्वाहिहत्ये मघवन्नव॑र्धन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टी | 
ये त्वां नूनर्मनुमर्दन्ति विप्राः पिर्बेन्द्र सोमं सगंणो मरुद्धिः ॥४॥ 
मरुत्व॑न्तं वृषभं वावृधानमकवारिँ दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ 
. विश्वासाहमरवसे नूत॑नायोग्रं संहोदामिह तं हंवेम ॥ 
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[ [ ४८ ] अष्टचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-९, २ निचृत्िष्टुप्‌; ३, ४ त्रिष्टुप्‌; 
५ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वर:- ९-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 


सद्यो ह॑ जातो वृषभ: कनीनः प्रभर्तुमावदन्धंसः सुतस्य। 
साधोः पिंब प्रतिकामं यर्था ते रसाशिरः प्रथमं सोम्यस्य॑॥ १ ॥ 
यज्जायंथास्तदहरस्य कामेँञशोः पीयूष॑मपिबो गिरिष्ठाम्‌। 
तं ते माता परि योषा जर्नित्री महः पितुर्दम आसिज्चदग्रें॥ २ ॥ 
उपस्थायं मातरमन्नमैट्ट तिग्ममपश्यदभि सोममूर्धः 
प्रयावरयन्नचरद्‌ गृत्सों अन्यान्महान्ति चक्रे पुरुधप्रतीकः ॥ ३॥ 
उग्रस्तुराषाळभिभूत्योजा यथावशं त॒न्व॑ चक्र एषः 
त्वष्टार मिन्द्रो' जनुषांभिभूयामुष्या. सोम॑मपिनच्चमूषं ॥४॥ 
शुनं हुवेम मधर्वानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शृण्वन्त॑मुग्रमूतये स॒मत्सु घन्तै वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ ५॥ 
[ [ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र:॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः ९, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ त्रिष्टुप्‌; 


३ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः-२, २, ४, ५ धैवतः; ३ पञ्चमः ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३ ॥ 


शंसा महामिन्द्रं यस्मिन्विश्वा आ कृष्टर्यः सोमपाः काममव्यन्‌। 

सं सुक्रतुं धिषणे विभ्वत॒ष्टं घनं वृत्राणों जन॑न्त देवाः ॥ १ ॥ 
यं नु नकिः पृत॑नासु स्वराज द्विता तर॑ति नृत॑मं हरिष्ठाम्‌। 
इनत॑म॒ः संत्वभिर्यो ह॑ शूषैः पृथुच्रर्या अमिनादायुर्दस्यो: ॥२॥ 
स॒हावा पृत्सु तरणिर्नावाँ व्यानशी रोद॑सी मेहनांचान्‌ । 

भगो न कारे हव्यों मतीनां पितेव चारु: 'सुहवो, वयोधाः ॥ ३॥ 
धर्ता दिवो रजसस्यृष्ट ऊर्ध्वो रथो न वायुर्वसुभिर्नियुत्वान्‌ । 

क्षपां व॒स्ता जनिता सूर्य॑स्य॒ विर्भक्ता भागं धिषणे वाज॑म्‌॥ ४॥ 
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` शुनं हुंवेम म॒घवानमिन्त्र॑मस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ । 
शृण्वन्त॑मुग्रमूतये समत्सु घन्तै वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌ ˆ ॥५॥ 
[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- २, २, ४ निचृत्रिष्टुप; 
३; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरंः-धैवतः॥ 


२७३, 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ २४॥ 

इन्द्रः स्वाहां पिबतु यस्य सोम॑ आगत्या तुम्रों वृषभो मरूत्वान्‌। 
ओरूव्यर्चाः पृणतामेभिरन्ञैरास्यं हविस्तन्व१: कार्ममृध्याः ॥ १॥ 
आ तें सपर्यू जवसें युनज्मि ययोरनुं प्रदिवः श्रुष्टिमाव: । 

इह त्वां थेयुर्हर॑यः सुशिप्र पिबा त्व१ैस्य सुषुतस्य चारोः ॥ २॥ 
गोभिंमिमिक्षुं द॑धिरे सुपारमिन्द्रं ज्यैष्ठ्याय धाय॑से गृणानाः। 
मन्दानः सोमँ पपिवाँ ऋजीषिन्त्समस्मभ्यं पुरुधा गा ईंषण्य॥ ३॥ 
इमं कामै मन्दया गोभिरश्वैश्चन्द्रव॑ता राध॑सा पप्रथश्च। 
स्वर्यवो' मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाह॑ः कुशिकासो अक्रन्‌॥४॥ 
शुनं हुवेम मधघर्वानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाज॑सातौ । 
श्रुण्वन्त॑मुग्रमूतयें समत्सु घन्तै वत्रार्णि संजितं धर्नानाम्‌ ॥५॥ . 


[ ५१ ] एकपञ्चाश सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- ९-३. निचृज्नगती; ४, ७-९ त्रिष्टुप्‌ 
` ७, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९०, ११ यवमध्यागायत्री; १२ विराड्गायत्री ॥ 
स्वर:--९-३ निषादः; ४-९ धैवतः; ९०-९२ षड्ज: ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५॥ 


चर्षणीधृतं मघर्वानमुक्थ्यपमिन्द्रै गिरों बृहतीर॒भ्यनूषत । 
वावृधानं पुरुहूतं सुंवृक्तिभिरमं्त्य जर॑माणं दिवेदिवे . ॥१॥ 
शतक्रंतुमर्णवं शाकिनं नरं गिरो म इन्द्रमुर्प यन्ति विश्वतं:। 
चाजसनिं' पूर्भिदँ तूर्णिमप्तुरै धामसाच॑मभिषांचं स्वर्विदम्‌॥ २॥ 
आकरे वसोर्जरिता प॑नस्यतेऽ नेहसः स्तुभ इन्द्रो दुवस्यति। 
विवस्वंतः सरन आ हि पिंप्रिये संत्रासाह॑मभिमातिहने स्तुहि ॥ ३॥ . 
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जुणासुं त्वा जृत॑मं गीर्भिरुक्थैरभि प्र वीरम॑र्चता स॒बार्ध॑ः। 

से सह॑से पुरुमायो जिहीते नमो अस्य प्रदिव एक ईशे॥ ४॥ 
पूर्वीरस्य निष्षिधो मत्येंषु पुरू वसूनि पृथिवी बिभर्ति। | 
इन्द्राय द्याव ओष॑धीरूतापों रयिं र॑क्षन्ति जीरयो वर्नानि॥५॥ . 


अथ षोडशो वर्गः २६॥ . 
तुभ्यं ब्रह्माणि गिर॑ इन्द्र तुभ्य स॒त्रा द॑धिरे हरिवो जुषस्व॑। 
बोध्याइपिरव॑सो नूत॑नस्य सरे बसो जरितृभ्यो- वयो धाः॥ ६॥ 
इन्द्र मरूत्व इह पाहि सोमं यथां शार्याते अपिबः सुतस्य॑। 
- तव प्रणीती तव॑ शूर शर्मन्ना व्रिंवासन्ति कवर्यः सुय॒ज्ञाः ॥ ७॥ 
` स वांवशान इह पाहि सोमे मरुद्भिरिन्द्र सखिभिः सुतं नः । 
जातं यत्त्वा परि देवा अभूषन्महे भरांय पुरुहूत विश्वें॥ ८ ॥ 
आपूर्य मरुत आपिरेषोऽ म॑न्दन्निन्द्रमनु दातिंवाराः - 
तेभिः साकं पिंतु वृत्रखादः सुतं सोम दाशुषः स्वे सथस्थें॥ ९॥ ` 
इदं ह्यन्वोज॑सा सुतं राधानां पते। पिबा त्वपैस्य गिर्वण ॥९०॥ 
` सस्ते अनु स्वधामर्सत्सुते नि य॑च्छ तन्वंम्‌। स त्वां ममत्तु सोम्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
प्र ते अश्नोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्म॑णा शिर॑:। प्र बाहु शूर राध॑से॥ ९२॥ 


ख [ ५२.] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-विश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ३, ४ गायत्री; २ निचृद्गायत्री 
५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ जगती; ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-४ षड्ज 
५,७, ८ धैवतः; ६ निषादः॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 


धानावन्तं कर म्भिर्णमपूपर्वन्तमुक्थिनम्‌। इन्द्र प्रातर्जुषस्व न: ॥ १ ॥ 
पुरोव्ठाश पचत्यं जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च। तुभ्यं हव्यानि सिस्त्रते ॥ २॥ 
पुरोख्ठार्श च नो घसों जोषयांसे गिर॑श्च नः । वधूयुरिंब योर्षणाम्‌॥ ३ ॥ 
पुरोब्गरशै सनश्रुत प्रातःसावे जुषस्व न: । इन्द्र करतुर्हि तै बहन्‌॥ ४॥ 
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य,. थाना: पुरोकार्शमिन्द्र कृष्वेह चारुम्‌। 
प्र यत्स्तोता जरिता तूर्ण्यर्थो वृषायमाण उप॑ गीर्भिरीट्टे ५ ॥ 
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अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८॥ 


तृतीये: धानाः सव॑ने पुरष्टुत पुरोळाशमाहुंतं मामहस्व नः 
ऋहृभुमन्तं वाज॑वन्तं त्वा कवे प्रय॑स्वन्त॒ उप॑ शिक्षेम धीतिभिः ॥६॥ 
पूषण्वते ते चकृमा करम्भं हरिंवते हर्यश्वाय धानाः। 
अपपर्मद्धि सग॑णो मरुद्भिः सोमे पिन वृत्रहा शूर विद्वान्‌॥ ७॥ ` 
प्रतिं धाना भ॑रत तूय॑मस्मै पुरोळाशै वीरतमाय नृणाम्‌। 
दिवेदिवे सद्शीरिन्द्र तुभ्यं वर्ध॑न्तु त्वा सोमपेयाय धृष्णो॥ ८ ॥ 


[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वामित्र:॥ देवता- १ इन्द्रापर्वतौ; २-१४, २९-२४ इन्द्रः; १५, ९६ वाकू; १७-२० 
रथाङ्गानि॥ छन्दः--१, ५, ९, २१ निचृत्तिष्ट्पु; २, ६, ७, १४,.१७, १९, २३;: २४ त्रिष्टुप्‌ 

३, ४, ८, २५ स्वरादत्रिष्टुप्‌; १०, १६ निचृज्जगती; ११ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ९२, २२ आनुष्टुप्‌; 
१३ निचृद्गायत्री; १८ .निचृदबृहती; २० भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वर ९-९, ११, २४, १५, 
२७, १९, २१, २३, २४ -धैवतः; -१०, १६ निषादः; १२, २०, २२ गान्धारः; 


१३ षड्जः; ९८ मध्यमः॥ 
अथैकोनविंशो वर्ग: ॥९९॥ 


इन्द्रापर्वता बहता रथेंन वामीरिष आ वहते सुवीरा: । 
-बीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीर्भीरिळंया -मदन्ता॥ १॥ 
तिष्ठा सु के मघवन्मा परां गाः सोम॑स्य नु त्वा सुषुतस्य यंक्षि। 
पितुर्न पुत्रः सिचमा र॑भे त इन्द्र स्वार्दिष्ठया गिरा शचीवः ॥ २॥ 
शंसांवाध्वर्यो प्रतिं मे गणीहीन्द्रांय वाह॑ः कृणवाव जुष्टंम्‌। 
एदं बर्हिर्यज॑मानस्य सीदाथां च भूदुक्थमिन्द्रौय शस्तम्‌॥३॥ 
जायेदस्तं मघवन्त्सेदु योनिस्तदित्त्वां युक्ता हर॑यो वहन्तु। ` 
` यदा कदा च॑ सुनवाम सोमंमग्निद्दा दूतो धन्वात्यच्छ॥ ४ ॥ 
पर्स याहि मघव॒न्ना च॑ याहीन्त्र॑ भ्रातरुभयत्रा ते अर्थम्‌। 
यत्रा रथ॑स्य बहतो निधानै विमोचन वाजिनो रासंभस्य॥ ॥ 


अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 


अपाः सोममस्त॑मिन्द्र प्र यांहि कल्याणीर्जाया सुरण गृहे ते। 
यत्रा रथ॑स्य बहतो निधाने विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्‌॥ ६॥ 
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इमे भोजा अङ्गिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
विश्वामित्राय दद॑तो म॒घानि सहस्त्रसावे प्र तिरन्त आयुँ:॥ ७॥ 


: रूपंरूपं स॒घर्वा बोभवीति मायाः कूंण्वानस्तन्वं। परि स्वाम्‌। 


त्रिर्यद्विवः परि मुहूर्तमागात्स्वैर्मनत्रैरनतुपा.ऋताववां ॥८॥ 
महाँ ऋषिंदेवजा देवजूतोऽ स्त॑भ्नात्सिन्धंमर्णवं नृचक्षाः । 
विश्वामित्रो यदव॑हत्सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः . ॥९॥ 


इंसाइंव कृणुथ श्लोकमद्रिंभिर्मद॑न्तो गीर्भिस्ध्वरे सुते सर्चा। 


देवेभिर्विप्रा ऋषयो नुचक्षसो वि पिबध्वं कुशिकाः सोम्यं मधुँ॥ ९० ॥ 
अथ एकविंशो वर्गः॥ २२॥ 


उप प्रेत॑ कुशिकाश्चेतय॑ध्वमश्वं राये प्र मुञ्चता सुदास॑ः। 

_ राजां वृत्रं ज॑ङ्कनत्प्रागपागुदगथां यजाते वर आ पृथिव्याः ११ ॥ 
य इमे रोद॑सी उभे अहमिन्द्रमतुष्टवम्‌ । - 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जन॑म्‌ ॥१२॥ 

विश्वामिंत्रा अरासत ब्रहोन्द्रौय वञ्रिणें। करदिन्नः सुराध॑सः॥ ९३॥ 
किं तें कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरे दुहे न त॑पन्ति घर्मम्‌। . 
आ नों भर प्रमंगन्दस्य वेदों नैचाशारखं मंघवत्रन्धया नः॥ १४॥ 
सरसर्परीरम॑तिं बाध॑माना ब॒हन्मिमाय जमद॑य्िदत्ता "| 

आ सूर्यस्य दुहिता त॑तान श्रवों देवेष्वमृतमजुर्यम्‌ . ॥ १५॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
ससर्परीरभरत्तूयमेभ्योञधि श्रवः पाञ्च॑जन्यासु कृष्टिषुं। | 
सा पक्ष्या३ नव्यमायुर्दधाना यां में पलस्तिजमदग्रयों ददुः॥ ९६॥ ` 
स्थिरौ गावौ भवतां वीळुरक्षो मेषा वि वर्हि मा युगं वि शारि। 
इन्द्र -पातल्यें ददतां शारीतोररिष्टनेमे अभि नं; सयस्व॥ ९७॥ 
बल धेहि तनूषुं नो बल॑मिन्द्रानव्ठुत्सु नः ` 
बल॑ तोकाय तन॑याय जीवसे त्वं हि ब॑ल्दा असिं ॥.१८॥ 
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अभि व्य॑यस्व रख्रदिरिस्य सारमोजों थेहि स्पन्दने शिंशर्पायाम्‌। 
अक्ष॑ वीळो बीळित वीळय॑स्ब मा यामांदस्माद॑ जीहिपो नः॥ ९९ ॥ 
अयमस्मान्वनस्पतिर्मा च हा मा च॑ रीरिषत्‌ त 


स्व॒स्त्या गृहेभ्य आव॒सा आ विमोच॑नात्‌ - . ॥२०॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः २३ ॥ ॒ 
इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिनो अद्य यांच्छेष्ठाभिर्मघवञ्छूर जिन्व। 
यो नो देष्ट्यध॑रः सस्प॑दीष्ट यमु द्विष्मस्तर्मु प्राणो ज॑हांतु॥ २१ ॥ 
परशु चिद्वि त॑पति शिम्बलं चिद्वि वंश्चति 
उखा चिदिन्द्र येष॑न्ती प्रय॑स्ता फेन॑मस्यति ॥२२॥ . 
न साय॑कस्य चिकिते जनासो लोधं न॑यन्ति पशु मन्य॑मानाः । 
नावाजिनं वाजिनां हासयन्ति न गार्दभं पुरो अश्वान्नयन्ति॥ २३ ॥ 
इम इन्द्र भर॒तस्य॑ पुत्रा अपपित्वं चिकितुर्न प्र॑पित्वम्‌ । 
हिन्वन्त्यश्वमर॑णं न नित्यं ज्यांवाजं परिं णयन्त्याजौ ४ २४॥ 
पञ्चमोऽनुवाकः [५४] चतुःपञ्जाशं सूक्तम्‌ [. | 
- ऋषि:-प्रजापतिर्वैश्वामित्रो वाच्यो वा ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः- ९ निचृत्पद्धिः; २, ३, ६, 
८, ९०, ११, २३, २४ त्रिष्टुप्‌; ४, ७, १५, १६, १८, २० २९ निचृत्रिष्टुप; ५ स्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ९ भुरिक्पङ्किः;' ९२ स्वराटपङ्िः; १७ भुरिक्त्रिष्दुप; १९, २२ विरादत्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः-१, ९, १२ पञ्चमः; २-८, ९०, ११, ९३-२२ धेवत:॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः ॥ २४॥ । 


इमं महे विंद॒थ्याय शूषं शश्वत्कृत्व ईड्याय प्र जभ्नुः । 
श्रुणोतु नो दम्येभिरनीकैः शृणोत्विर्दिन्यैरजसत्रः ॥२॥ 
'महिं महे दिवे अर्चा पृथिव्यै कामों म इच्छञ्चरति प्रजानन्‌। ` 
ययोर्ह स्तोमे विदथेषु देवाः संपर्यवों माद्यन्ते सचांसोः ॥ २॥ 
युवोर्क्रत॑ रोदसी स॒त्यम॑स्तु महे षु ण॑ः सुविताय प्र भूतमा 
इदं दिवे नमो अग्ने पृथिव्यै संपर्यामि प्रय॑सा यासि रलंम्‌॥ ३ ॥ 
उतो हि वॉ पूर्व्या आविविद्र ऋतांचरी रोदसी सत्यवाचः । 
नस॑श्चिट्टां समिथे शूर॑सातौ ववन्दिरे पृथिवि वेक्रिंदानाः॥ ४॥। 
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को अच्छा वैद क इह प्र वोचद्देवाँ अच्छा पथ्या३ का समेति। 
दडूश्र एघामव॒मा सदासि परेंषु या गुहोंषु व्रतेषु ॥५॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
' कविर्नरचक्षा अभि घींमंचष्ट ऋतस्य योना विधते मदन्ती। 
जानां चंक्राते सर्टनं यथा वेः संमानेन क्रतुना संविदाने॥ ६॥ 
` समान्या वियुते दूरेअन्ते शुचे पदे त॑स्थतुर्जागरूकेः । [ 
उत स्वसारा युँवती भवन्ती आर्ढु ब्रुवाते मिथुनानि नाम॑ ७॥ 
विश्वेदेते जनिमा सं विविक्तो महो देवान्जिश्र॑ती न व्यंथेते। 
एज॑द्‌ ध्रुव प॑त्यते विश्वमेकं चर॑त्पतत्रि विषुणं वि जातम्‌॥ ८॥. 
„` सर्नाः पुराणामध्येम्यारान्महः -पितुर्ज नितुर्जामि तन्न 
देवांसो यत्र॑ पनितार -एकैरुरौ प॒थि च्युंते तस्थुरन्तः ॥९॥ 
इमं : स्तोम॑. रोदसी प्र ब्र॑वीम्यृदूदराः श्वृणवंन्नग्रिजिह्याः । 


मित्रः संप्राजो वरुणो युर्वान आदित्यासः कवयः पप्रथानाः ॥ १०॥ ` 
अथ -षड्विंशो चर्ग:॥ २६ ॥ 


हिरण्यपाणिः सविता सुजिह्वस्त्रिरा दिवो विदथे पत्य॑मानः । 

देवेषु च सवितः श्लोकमश्रेरादस्मभ्यमा सुंव सर्वर्तातिम्‌॥ ९९॥ 
सुकृत्सुपाणिः स्रवा. ऋतावा देवस्त्वष्टाव॑से तानि नो धात्‌। 
पूषण्वन्त ऋभवो मादयध्वमूर्ध्वग्रां्राणो अध्वरमंतष्ट ॥२२॥ 
विद्युद्रथा' मरूत॑ ऋष्टिमन्तो दिवो मयी ऋतरजाता अयास॑:। 
सर॑स्वती श्रृणवन्यज्चिर्यासो धाता र॒यिं सहवीरं -तुरासः॥ १३ ॥ 
विष्णुं स्तोमासः पुरुदस्ममर्का भग॑स्येव कारिणो याम॑नि ग्मन्‌। 
उरुक्रमः कंकुहो यस्य॑ पूर्वीर्न म॑र्धन्ति युवतयो जनिंत्रीः॥ ९४॥ 
इन्द्रो विश्वैर्वीयि३: पत्य॑मान उभे आ प॑प्रौ रोद॑सी महित्वा। 
पुरंदरो वृत्रहा-धृष्णुषेण: संगृभ्या न आ भ॑रा भूरिं पश्वः ॥ १५॥ 
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अथ ससविंशो वर्गः॥ २७॥ | 

` नासत्या मे पितर. बन्धुप॒च्छां सजात्यमश्विनोशचारु नामा ' | 

' युवं हि स्थो रंयिदौ नों रयीणां दात्रं र॑क्षेथे अर्कवैरदंब्धा ॥१६॥ 
महत्तरः कवयश्चारु नाम यब्द देवा भर्वथ विश्व इन्द्रे। 
सरख त्रश्‍्भुभिः पुरुहूत प्रियेभिरिमा धियः सातयें-तक्षता नः ॥-१७॥ 


२७९ 


` अर्यमा णो अर्दितिर्यज्ञियासोऽद॑ब्धानि वरुणस्य .व्रतार्लि। 


युयोत॑ नो अनप॒त्यानि गन्तोः प्रजार्वाज्ञः पशुमा अस्तु गातुः ॥ ९८ ॥ 
देवानाँ दूतः पुरुध प्रसूतोऽ नांगान्नो वोचतु सर्वताता र 
` श्वणोतु नः पृथिवी द्यौरूतापः सूर्यो नक्षत्रैरूर्वीन्तसिक्षिम्‌९९ ॥ | 
शृण्वन्तु नो वर्षणः पर्वतासो ध्वुवक्षेमास इळयाः मद॑न्तः 
आदित्यैर्नो अदितिः शृणोतु यच्छ॑न्तु नो मरुतः शर्म भद्रम्‌ २०॥ 
-संदां सुगः पितुमाँ अस्तु पन्था मध्वा देवा ओष॑धीः सँ पिंपृक्त। 
भगो मे अग्ने सख्ये न.मृध्या उद्रायो अश्यां सद॑नं पुरुक्षोः २१ ॥ 
स्वद॑स्व हव्या समिषो दिदीह्यस्मद्र्यपैक्सं मिंमीहि' श्रवीसि। ` 
“विश्व अग्ने पृत्सु ताञ्जेषि शत्रूनहा विश्वां सुमनां दीदिही नः ॥ २२॥ 


| [ ५५] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-प्रजापतिर्वेश्वामित्रो वाच्यो वा.॥ “देवता- विश्वे -देवा:-९ “उषा; २-१० अंग्रिः; 
` ११ अहोरात्रौ; ९२-१४ रोदसी; १५ रोदसी द्युनिशौ वा; १६. दिशः;. १७-२२. इन्द्र 

पर्जन्यात्मा त्वष्टा वाग्निश्‍च ॥ छन्दः-१, २, ६, ७, ९-२२, १९, २२ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप; ३ भुरिक्पङ्क्रिः; ४, ८, २३, १६, *२९ त्रिष्टुप्‌; ५, २० स्वराद्‌ 
पङ्कः; १७ भुरिवित्रष्टुप्‌; ९४, ९५, १८ विरादत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९, २, ४,. ६-१९, २१, २२ धैवत 
३, ५, २० पञ्चम ` 


` अथाष्टाविशो वर्ग: ॥ २८॥ - छु ar 9 


_ उषसः पूर्वां अध यद्‌ व्यूषुर्महङ्विः जज्ञे. अक्षरें पदेः गोः । 
व्रता देवानामुप नु प्रभूषन्महद्देबानामसुरत्वमेकस्‌ ॥ ९॥ 
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मो षू णो अत्र॑ जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पंदज्ञाः ।. 
पुराण्योः सद्म॑नोः केतुरन्तर्महद्देबानांमसुरत्वमेक॑म्‌॥ २॥ 
'वि में पुरुत्रा प॑तयन्ति कामाः शम्यर्च्छा दीद्ये पूर्वर्याणिं। 
समिन्द्रे अग्रावृतमिद्दंदेम महददेवार्नामसुरत्वमेक॑म्‌ ॥३॥ 
समानो राजा विभूतः पुरुत्रा शयें शयासु प्रयुंतो वनानु। ` 
अन्या वत्सं भर॑ति क्षेति माता महददेबानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ ४॥ 
आक्षित्पूर्वास्वपरा अनूरुत्सद्यो जातासु तरुणीष्वन्तः । 


अन्तर्वतीः सुवते अप्र॑वीता मुहददेवानांमसु रत्वमेक॑म्‌॥ ५ ॥ 
. अथ एंकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


शयुः परस्तादध नु हिँमाताब॑न्धनश्चरति वत्स एकः । 
मित्रस्य ता वरुणस्य व्रतानि म॒हददेवानांमसुरत्वमेक॑म्‌॥ ६॥ 
द्विमाता होता विदथेषु सम्राळन्वग्रं चर॑ति क्षेति बुध्नः। 
प्र रण्यानि रण्यवाचों भरन्ते महहदेवानांमसुरत्वमेकंम्‌ ॥७॥ 
शूर॑स्येव युध्यंतो अन्तमस्य॑ प्रतीचीने ददूशे चिश्व॑मायत्‌। 
अन्तर्मतिश्चरति निष्षिधं गोर्महद्देवान॑मसुरत्वमेक॑म्‌॥ ८ ॥ 
नि वेवेति पलितो दूत आंस्वन्तर्महांश्चरति रोचनेन॑। 
वपूंषि बिश्रृदभि नो वि च॑ष्टे महद्देवार्नामसुरत्वमेकम्‌॥ ९॥ ` 
विष्णुर्गोपाः परमं पाति पार्थः प्रिया धार्मान्यमता दर्धान: । 
अग्निष्टा विश्वा भुर्वनानि वेद महहदेवार्नामसुरत्वमेक॑म्‌॥ १० ॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः ॥ ३०॥ 
नार्ना चक्राते यम्या३ चपूँषि तयारन्यद्रोर्चते कृष्णम॒न्यत्‌। 
श्यावी च यदरुषी च स्वसारौ मुहद्देवानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ ११ ॥ 
माता च यत्र दुहिता च॑ धेनू संबर्दधे धापयेते समीची । 
ऋतस्य ते सदसीळे अन्तर्महहदेबानांमसुरत्वमेक॑म्‌॥ ९२॥ 
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अन्यस्यां वत्सं रिहती मिमाय कयां भुवा नि द॑थे धेनुरूधः । 
ऋतस्य सा पर्यसापिन्वतेळा महददेवारनामसुरत्वमेक॑म्‌॥ १३ ॥ 
'पद्या चस्ते पुरुरूपा वपूष्यूर्घ्वा त॑स्थौ त्र्यविं रेरिंहाणा। ॒ 
अहतस्य सद्य वि च॑रामि विद्ठान्महददेबानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ १४॥ 
पदेईव निहिते दस्मे अन्तस्तयोरन्यद्‌ गुह्म॑माचिरन्यत्‌। 


सध्रीचीना पथ्या३ सा विषूची महद्देवार्नामसुरत्वमेर्कम्‌॥ १५ ॥ 
अथैकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३१ ॥ 


आ धेनवो धुनयन्तामशिंश्वीः सबर्दुर्घाः शशया अप्र॑दुग्धाः । 
नव्यांनव्या युवतयो भर्बन्तीर्महहेबानांमसुरत्वमेक॑म्‌ ॥२६॥ 
यदुन्यासुं वृषभो रोर॑वीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि द॑धाति रेत॑ः 1... 

स हि क्षर्पावान्त्स भगः स राजा महद्देवानांमसुर॒त्वमेक॑म्‌॥ ९७॥ 
वीरस्य नु स्वश्व्यं जनासः प्र नु वोचाम विदुरस्य देवाः । 
षोळहा युक्ताः पञ्च॑पञ्चा व॑हन्ति सहद्देवानामसुरत्वमेक॑म्‌॥ १८ ॥ 
देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष॑ प्रजाः पुरूधा ज॑जान। 

इमा च विश्वा भुर्वनान्यस्य महद्देवानांमसुरत्वमेकंम्‌ 


२८९१ 


. ॥१९॥ 
मही समैरच्चर्म्या समीची उभे ते अस्य वसुना न्युष्टे। 
शृण्वे वीरो विन्दर्मानो वसूनि महद्देवानामसुर त्वमेर्कम्‌॥ २०॥ 
इमां च॑ नः पृथिवीं विश्वर्धाया उप॑ क्षेति हितमित्रो न रार्जा। 
पुरःसर्दः शर्मसदो न वीरा म॒हद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२२॥ . 
निष्बिध्वरीस्त ओष॑धीरुतापों र॒यिं त॑ इन्द्र पृथिवी बिंभर्ति। 
` सर्खायस्ते वाम॒भाज॑ः स्याम महहदेवार्नामसुरत्वमेकंम्‌. ॥२२॥ 
इति तृतीयाऽष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥ 
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अथ तृतीयाष्टके चतुर्थाऽध्याय | 

__ [५६] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-प्रजापतिर्वैश्वामित्रो वाच्यो वा ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः-१, ६, ८ निचृत्िष्टुप्‌; 


२ भुरिक्पङ्क्िः; ३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ९, ३-८ धैवतः; २ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ १ ॥ 


ज ता मिनन्ति मायिनो न धीरां व्रता देवानाँ प्रथमा श्रुवाणिं। 
न रोद॑सी अद्रुर्हा वेद्याभिर्न पर्वता निनमें तस्थिवांस॑:॥ १ ॥ 

षड्‌ भारा एको अचरन्बिभर्त्यृत वर्षिष्ठमुप गाव आगुं:। 
तिस्त्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्वे निहिते दर्श्येका . ॥.२॥ 

त्रिपाजस्यो वंषभो विश्वरूपं उत त्र्युधा पुरुध प्रजावान्‌ । 
` त््यनीकः पत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा वषभः शश्व॑तीनाम्‌॥ ३॥ 

अभीकं आसां पदवीरंबोध्यादित्यानामह्वे चारु नामं 
आप॑श्चिदस्मा अरमन्त देवीः पृथरत्रज॑न्तीः परि षीमवृञ्जन्‌॥ ४॥ 

त्री षधस्था सिन्धव॒स्त्रिः क॑वीनामुत त्रिमाता विदथेषु सम्राट्‌। 
ऋहतावरीयोष॑णास्तिस्त्रो अप्यास्त्रिरा दिवो विदथे पत्यंमाना: ॥ ५॥ 

. _त्रिरा दिवः स॑वितर्वायौणि दिवेदिव आ सुंव त्रिर्नो अह्लः। 
न्रिधातुं राय आ सुवा वसूनि भग॑ त्रातर्धिषणे सातायें धाः॥ & ॥ 

त्रिरा दिवः सविता सोंषवीति राजांना मित्रावरुणा सपाणी। 

आपश्चिदस्य रोद॑सी चिदुर्वी रत्नै भिक्षन्त सवितुः स॒वाय॑ ७॥ 
त्रिरुत्तमा दूणर्शा रोचनानि त्रयों राजन्त्यसुंरस्य वीरा: । | 
ऋतार्वान इषिरा दूळभांसस्त्रिरा दियो विदथें सन्तु देवाः॥ ८ ॥ 
[ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वामित्रः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; 


२, ५, ६, निच्चृत्त्रिष्टप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


प्र मे विविक्वाँ अंविदन्मनीषां धेनुं चर॑न्ती प्रसुंतामगोंपाम्‌। 
सद्यश्चिद्या दुदुहे भूरि थासेरिन्द्रस्तदग्रिः पनितारो' अस्याः ॥ १ ॥ 
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इन्द्र: सु पूषा वृर्षणा सुहर्स्ता दिवो न प्रीताः श॑शयं दुंदुहे। ` 
विश्वे यदस्यां रंणर्य॑न्त देवाः प्र वो त्र वसवः सुम्नम॑श्याम्‌॥ २॥ 
या जामयो वृष्ण॑ इच्छन्ति शक्ति ज॑मस्यन्तीजानते गर्भमस्मिन्‌ ! 
अच्छा पुत्रं धेनवो वावशाना महश्चरन्ति निरतं वर्पूषि॥ ३॥ 
अच्छा विवक्मि रोद॑सी सुमेके ग्रान्णों युजानो अध्वरे म॑नीषा । 
इमा उ ते मन॑वे भूरिंवारा ऊर्ध्वा भ॑चन्ति दर्शता यज॑त्राः ॥ ४॥ 
या तें जिह्वा मधुमती सुमेधा अग्ने देवेषूच्यतं उरूची। , 
तयेह विश्वो अव॑से यज॑त्राना सांदय पाययां चा मधूनि॥ ५ ॥ 
या तें अग्ने पर्वतस्येब धारास॑श्चन्ती पीपय॑द्देव चित्रा । 
तामस्मभ्यं प्रम॑तिं जातवेदो वसो रास्व॑ सुमतिं विश्वर्जन्याम्‌॥ & ॥ 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ | । 
ऋषि:-विश्वामित्र: ॥ देवता-अंश्विनौ॥ छन्द:- ९, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; २-५, ७ निचृत्त्रष्टुप; 


६ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वरः १-५, ७-९ धैवतः; ६ पञ्चम: ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ ` 


धेनुः प्रलस्य काम्यं दुहानान्तः पुत्रश्च॑रति दक्षिंणायाः। 
आ द्योतनिं व॑हति शु्रयांमोषसः स्तोमो अश्विर्नावजीग: ॥ १ ॥ 
सुयुंग्बंहन्ति प्रतिं वामृतेनोध्वा भ॑वन्ति पितरेंब॒ मेर्धाः। ` 
जरेंथामस्मद्वि पणेर्मनीषां युवोरव॑श्चकृमा यातमर्वाक्‌ ॥ २॥ 
सुयुम्भिरश्वैंः सुवृता रथेन दस्त्राव्िमं शृणुतं श्लोकमन्रेः । 
किमङ्ग वां प्रत्यवर्तिं गमिष्ठाहुर्विप्रांसो अश्विना पुराजाः ॥ ३॥ 
आ म॑न्येथामा ग॑तं कच्चिदेवैर्विशवे जनांसो अश्विना हवन्ते। 
इमा हि वां गोऋजीका मधूनि प्र मित्रासो न ददुरुस्त्रो अग्रे ॥४॥ 

. तिरः पुरू चिदश्विना रजाँस्याङ्गूषो वो मघवाना जनेषु। 
एह यातं पथिभिर्देवयानैर्दस्राविमे वाँ निधयो मंर्धूनाम॥ ५॥. 


२८३ 
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अथ चतुर्थो बर्ग: ॥ ४॥ 
पुराणमोकंः स॒ख्यं शवं वाँ युवोर्नरा द्रवि्ण जह्माव्यांम्‌। 
पुर्न: कृण्वानाः सख्या शिवानि मध्वां मदेम स॒ह नू संमानाः ॥ ६॥ 
अश्विना वायुना युव सुंदक्षा नियुद्धिश्च स॒जोष॑सा युवाना। 
नास॑त्या तिरोअह्यं जुषाणा सोमे पिबतमस्त्रिधा सुंदानू॥ ७ ॥ 
अश्विना परि वामिर्षः पुस्चीरीयुर्गीर्भिर्यत॑माना अमृँध्राः। | 
रथों ह वामृतजा अद्रिजूतः परि द्यार्वापृथिवी याति स॒द्यः ॥ ८ ॥ 
अश्विना मधुषुत्त॑मो युवाकुः सोम॒स्तं पातमा ग॑तं दुरोणे। 
स्थो ह वां भूरि वर्पः करिक्रत्सुताव॑तो निष्कृतमार्गमिष्ठः ॥ ९ ॥ 


[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ देवता-मित्रः॥ छन्दः-:२, २, ५, त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४ भुरिक्पङ्किः; ६, ९ निचृद्गायत्री; ७, ८ गायत्री ॥ स्वरः- ९-३, 
५ धैवतः; ४ पञ्चमः; ६-९ षड्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


मित्रो जर्नान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 

मित्रः कृष्टीरनिमिषाभि चष्टे मित्राय॑ हव्यं घृतव॑ज्जुहोत॥ १ ॥ 
प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्ष॑ति त्रतेन॑। 

न ह॑न्यते न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌॥ २ ॥ 
अनमीवास इळ्या मद॑न्तो मितज्ञवो वरिमन्ना पंथिव्याः । 
आदित्यस्य॑ त्रतमुंपक्षियन्तों व॒यं मित्रस्य॑ सुमतौ स्यांम॥ ३ ॥ 
अयं मित्रो न॑म॒स्य॑ः सुशेवो राजां सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधाः। 
तस्य॑ वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ४॥ 
महां ऑआदित्यो नम॑सोपसद्यों यातय़र्ज्जनो गृणते सुशेव: । 
तस्मा एतत्पन्य॑तमाय जुष्टमग्नौ मित्राय॑ हविरा जुहोत ॥५॥ ` 


अंथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ | 


मित्रस्य चर्षणीधृतोऽ वों देवस्य॑ सानसि। झुम्नं चित्रश्र॑वस्तमम्‌॥ ६.॥ . 
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अभि यो महिना दिवँ मित्रो बभूव॑ सप्रथांः। अभि श्रवोंभिः पृथिवीम्‌॥ ७ ७ 
मित्राय पञ्च॑ येमिरे जनां अभिष्टिंशवसे। स देवान्तविर्श्वान्बिभर्ति॥ ८ ॥ 
. मित्रो देवेष्वायुषु जनांय वृक्तबर्हिषे। इष॑ इष्टव्रता अक ॥९॥ 
[६० ] षष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः विश्वामित्रः ॥ देवता-ऋभव: ॥ छन्‍्दः-- १-३ जगती; ४, ५ निचृज्जगती 


६ विराड्जगती; ७ भुरिग्जगती ॥ स्वर:-- निषाद: ॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७.॥ 


इहेह वो मन॑सा बन्धुतां नर उशिजों जग्मुरभि तानि वेद॑सा। 
याभिर्मायाभिः प्रतिंजूतिवर्पसः सौध॑न्वना यज्ञियं भागर्मानश॥ १ ॥ 
याभिः शचीभिश्चमसाँ अपिंशत ययां थिया गामरिंणीत चर्मणः । 
येन हरी मन॑सा निरतंक्षत तेन॑ देवत्वमृभवः समानश ॥२॥ 
इन्द्रस्य सख्यमृभवः सर्मानशुर्मनोर्नपातो अपसों दधन्विरे । 
सौधन्वनासों अमृतत्वमेरिरे विष्ठी शमीभिः सुकृतः. सुकृत्यर्या ॥३॥ 
इन्द्रेण याथ सरथ सुते सचाँ अथो वर्शांनां भवथा सह श्रिया । 
न ब॑ः प्रतिमै सुंकृतानिं वाघतः सौध॑न्वना त्रहभवो वीयीणि च॥ ४॥ 
इन्द्र ऋभुभिर्वाज॑वबद्धिः समुंझ्षितं सुतं सोममा वृषस्वा गभ॑स्त्योः । 
धियेषितो मंघवन्दाशुषों गृहे सौंधन्वनेभिंः सह मत्स्वा नृभिः ॥ ५ ॥ 
इन्द्र ्रहभुमान्वाज॑चान्मत्स्वेह नोऽस्मिन्त्सवने शच्यां पुरुष्टुत । 
इमानि तुभ्यं स्वस॑राणि येमिरे व्रता देवानां मर्नुषश्च धर्मभिः॥&॥ 
इन्द्र ऋभुभिर्वाजिभिर्वाजर्य्षिह स्तोमँ जरितुरूप॑ याहि यञ्चियम्‌। 
शतं केतेभिरिषिरेभिरायवें सहस्त्रेणीथो अध्वरस्य होम॑नि ॥७॥ 
[६१] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--विश्वामित्र:॥ देवता-उषाः॥ छन्दः:-९, ५, ७ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप; ३, ४ भुरिक्पड्िः 
६ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः--१, २, ५-७ धैवतः; ३, ४-पञ्चमः॥ , 


` अथाष्टमोवर्ग:॥८॥ 


उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमै जुषस्व गृणतो मंघोनि। 
पुराणी देवि युवतिः पुर॑न्धिरनु व्रत च॑रसि विश्ववारे॥ १२७ 
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उषो देव्यम॑त्या वि भाहि चन्द्रस्था सूनृतां ईरय॑न्ती 
आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिर॑ण्यवर्णा पृथुपाज॑सो ये॥ २॥ 
डर्षः प्रतीची भुव॑नानि विश्वोर्ध्वा तिंष्ठस्यमृत॑स्य केतुः । 
समानमर्थं चरणीयर्माना चक्रमिव नव्यस्या व॑वृत्स्व ३॥ 
अव स्यूमेव चिन्वती मघोन्युषा यांति स्वसंरस्य पत्नी । 
स्वर्जन॑न्ती सुभगां सुद॑सा आन्तांद्दिवः प॑प्रथ॒ आ पृथिव्याः ॥ ४॥ 
अच्छा वो देवीमुषसँ विभाती प्र वो भरध्वं नम॑सा सुवृक्तिम्‌। 
ऊर्ध्वँ मंधुधा दिवि पाजों अश्रेत्र रोचना रुरूचे रण्वर्सन्द्क्‌ ॥ ५ ॥ 
ऋतावरी दिवो अर्कैरबोध्या रेवती रोद॑सी चित्रम॑स्थात्‌। 
- आयतीमंग्न उषसं विभातीं वाममेषि द्रविंणं भिक्ष॑माणः॥ ६ ॥ 
जहृतस्य॑ बुध्न उषसामिषण्यन्वृषां मही रोद॑सी आ विंवेश। 
. मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव॑ भानुं वि द॑धे पुरुत्रा॥ ७॥ 
| [ ६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः ९-९५ विश्वामित्रः; १६-१८ विश्वामित्रो जमदय्निर्वा॥ देवता- ९-३ इन्द्रावरुणौ; 
. ४-६ बृहस्पतिः; ७-९ पूषा; २०-९२ सविता; १३-९५ सोमः; १६-१८ मित्रावरुणौ ॥ 
छन्द: १ विराद््रिष्डुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ५, १०, ११, २६ निचृद्‌ 
गायत्री; ६ पादनिचृद्गायत्री; ७-९, १२-९५, १७, १ ८ गायत्री॥ 


स्वरः- ९-३ धैवतः; ४-२८ षड्जः॥ 
अथ नवमो वर्ग: ॥ ९॥ | 


इमा उ वां भृमयो मन्य॑माना युवार्वंते न तुज्या अभूवन्‌ 

कव) त्यदिन्द्रावरूणा यशों वां येन॑ स्मा सिनं भर॑ंथः सर्खिभ्य: ॥ १ ॥ 

अयमु वां पुरुतमों रयीयञ्छश्वत्तममव॑से जोहवीति । 
सजोर्षाविन्द्रावरुणा मरुद्भिर्दिवा पृथिव्या श्रृंणुतुं ह॑ मे॥ २॥ 
अस्मे तदिन्द्रावरुणा वसुं ष्यादस्मे रयिर्मरुतः सर्ववीरः । | 
अस्मान्वरूत्रीः शरणैरवन्त्वस्मान्होत्रा भारती दक्षिणाभि: ॥ ३ ॥ 
बृहस्पते जुषस्व॑ नो हव्यार्नि विश्वदेव्य। रास्व॒ रत्नानि दाशुषे॥ ४॥ 
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शुच्चिमकैर्बृहस्पतिंमध्वरेषु नमस्यत। अनाम्योज आ चंके॥५॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ ९०॥ 
वृषभं चर्षणीनां विश्वरूपमदांभ्यम्‌। बृहस्पति वरेंण्यम्‌ ॥६॥ 
इयं ते पूषन्नाघृणे सुष्टुतिर्देव नव्यंसी। अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते॥ ७॥ 
तां जुषस्व॒ गिरं मर्म वाजयन्तीमवा थिय॑म्‌। वधूयुरिंव योष॑णाम्‌ ८॥ 
यो विश्वाभि विपश्यति भुर्वना सं च पश्य॑ति। स न॑ः पूषाविता भुवत्‌॥ ९ ॥ 
तत्स॑वितुर्वरेंण्यं भर्गो देवस्य॑ धीमहि। धियो यो न॑ः प्रचोदयांत्‌॥ १०॥ 


अथैकादशो वर्गः॥ ११॥ 
देवस्य सवितुर्वयं वाजयन्तः पुर॑न्ध्या। भग॑स्य रातिमींमहे॥ ११ ॥ 
देवं नर॑ः सवितारं विप्रां यज्ञैः सुवृक्तिभिः । नमस्यन्ति धियेषिताः ॥ १२॥ 
सोमो जिगाति गातुविद्देवानमिति निष्कतम्‌। ऋतस्य योनिंमासद॑म्‌॥ १३ ॥ 
सोमो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पशर्वें। अनमीवा इष॑स्करत्‌॥ १४ ॥ 
अस्माकमायुर्वर्धय॑न्नभिमातीः सह॑मानः । सोमः स॒धस्थमासंदत्‌॥ १५॥ 
आ नों मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजाँसि सुक्रतू॥ ९६॥ ` 
उरुशंसा नमोदृधां मह्वा दक्षस्य राजथः । द्रारधिष्ठाभिः शुचित्रता ॥ ९७॥ 
गृणाना जमदय्िना योर्नावृतर्स्य सीदतम्‌। पातं सोम॑म्ृतावृधा॥ १८ ॥ 
ह इति तृतीयं मण्डलम्‌ ॥ | 
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२८८ 


अथ चतुर्थ मण्डलम्‌ 
प्रथमोऽनुवाकः [ ९ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 
: ऋषि:-वामदेव: ॥ देवता- ९, ५-२० अग्निः; २-४ अग्निर्वा वरुणश्च॥ छन्दः- ९ स्वराडतिशकवरी; 
२ अतिजगती; ३ अष्टिः; ४, ६ भुरिक्पङ्किः; ५, १८, २० स्वराद्पङ्किः; ७, ९, ९५, १७, 
१९ विराट्त्रिष्टुप्‌; ८, २०-१२, २६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३, १४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, ४-६, 
` २८, २० पञ्चमः; २ निषादः; ३ मध्यमः; ७-९७, १९ धैवतः॥ 
अथ द्वादशो वर्गः ९२॥ ` | 


त्वां ह्यग्ने सदमित्संमन्यवो देवासो देवर्मरति न्येरिर इति क्रत्वा न्येरिरे। 
अमर्त्य सजत मर्त्येष्वा देवमा्देव जनत प्रचेतसं क्न 
विश्वमादेवे जनत प्रचेतसम्‌. So tes AEN 
स भ्रातरं वरुणमग्न आ व॑वृत्स्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञव॑नसं 
ज्येष्ठ०यज्ञवनसम्‌। ऋतावानमादित्यं चर्षणीधूतं राजानं चर्षणीधृत॑म्‌॥ २॥ 
सखे सर्खायमभ्या बंवृत्स्वाशुं न चक्रं रथ्येव रं ह्यास्मभ्यः दस्म रंह्या 
अग्ने मृळीकं वरुणे सचां विदो मरुत्सु विश्वभानुषु 1 

: तोकाय तुजे शुशुचान शं कृध्यस्मभ्य» दस्म शं कृधि ॥३॥ 
त्वं नी अग्ने बरुणस्य विद्वान्देवस्य हेळोऽ व॑ यासिसीष्ठाः । 
यजिँछो वह्लितमः शोशुंचानो विश्वा द्वेषाण्सि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥४॥ 
स त्वं नो अग्रेड वमो भ॑वोती नेदिंडो अस्या उषसो व्युशौ डि 
अर्व यक्ष्व नो वरुण ररांणो वीहि मृव्ठीक॑ सुहवो' न एधि Wun 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य स॒न्दूग्देचस्य॑ चित्रतमा मर्त्येषु । 
शुचि घृतं न तप्तमध्न्याया: स्पार्हा देवस्य मंहनेव धेनो: ॥ ६ ॥ 
त्रिरस्य ता परमा स॑न्ति सत्या स्पार्हा देवस्य जर्निमान्यय्ेः कड. 
अनन्ते अन्तः परिवीत आगाच्छुचि: शुक्रो अर्यो रोरुचानः ॥ ७॥ 
स दूतो विश्वेद॒भि वष्टि-सद्मा होता हिर॑ण्यरथो रंस॑जिह्नः। . 
. रोहिदश्वो वपुष्यों विभावा सदां र॒ण्वः पितुमतीव संसत्‌ ॥ ८ ॥ 
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. चतुर्थ मण्डलम्‌ 


स चेतय॒न्मनुंषो यज्ञबन्धुः प्र तं मह्या रंशनयां नयन्ति 
स क्षेत्यस्य॒ दुर्यीसु सार्थन्देबो मर्तस्य सधनित्वर्माप॥ ९ ॥. 
स तू नो अग्निर्न॑यतु प्रजानन्नच्छा रत्र देवभक्तं यद॑स्य! 

थिया यद्विश्वे अमृता अकूंण्बन्द्यौष्पिता जनिता स॒त्यमुंक्षन्‌॥ १०॥ . 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 

स जायत प्रथमः पस्त्यांसुं महो बुश्चे रज॑सो अस्य योनौं। 
अपाद॑शीर्षा गुहर्मानो अन्तायोयुंवानो वृषभस्य॑ नीळे॥ १९॥ 
प्र शर्ध आर्त प्रथमं विंपन्याँ ऋतस्य योना वृषभस्य नीळे। 

स्पार्हो युवां वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासोंऽ जनयन्त वृष्णें॥ १२ ॥ 
अस्माकमत्र पितरों मनुष्या अभि प्र सेंदुर््हतर्माशुषाणाः। 
अश्मव्रजाः सुदुघां वव्रे अन्तरुदुस्त्रा आजन्नुृषसौ हुवानाः॥ १३॥ 
ते म॑र्मृजत ददूवांसो अद्रिं तदेषामन्ये अभितो वि वोचन्‌। 
पश्वयन्त्रासो अभि कारम॑र्च न्विदन्त ज्योतिंश्चकृपन्तं धीभिः ॥ १४॥ 
ते ग॑व्य॒ता मन॑सा दुश्चमुब्धं गा येंमानं परि षन्तमंद्रिम्‌। 

दळ्हं नरो वच॑सा दैव्येन व्र॒जं गोम॑न्तमुशिजो वि च॑द्रुः॥ १७ ॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 

ते म॑न्वत प्रथमं नाम॑ धेनोस्त्रिः सप्त मातुः प॑रमाणिं विन्दन्‌ 
तर्जानतीर भ्य॑नूषत त्रा आविर्भुवदरुणीर्यशसा गोः ॥९६॥ . 
नेशत्तमो दुधितं रोच॑त द्यौरुद्देव्या उषसो भानुर॑त  । ` ` 
आ सूर्यो' बहतस्तिष्ठदज्रँ ऋजु मतेषु वृजिना च पश्यन्‌॥ ९७॥ 

` आदित्प॒श्चा नुंबुधाना व्य॑ख्यन्नादिद्रले धारयन्त द्यु्भक्तम्‌। 
विशवे विश्वासु दुर्यीसु देवा मित्र॑ धिये वरुण स॒त्यम॑स्तु १८ ॥ 
अच्छा वोचेय शुशुचानमग्निं होतारं विश्वभरसं सर्जिष्ठम्‌। सु 
शुच्यूधों अतृणन्न गवामन्धो न पूत परिषिक्तसंशो: ` ॥१९॥ द. ड 
विश्वेंषामर्दितिर्य॑ज्ञियानां विश्वेंषामतिंिर्मानुषाणाम्‌. । 

_ अग्निरदेवानामव॑ आवृणानः सुंमृळीको भ॑वतु जातबेदाः॥२०॥ 
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२९० . ऋग्वेदसंहिता 


. [२] द्वितीयं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--वामदेव:॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-२, १९ पद्भिः; २, ४-७, ९, २३, ९५, १७ २८ 
२० नित्चृतत्रिष्टुप्‌;ः ३, १६ त्रिष्टुप्‌; ८, ९०, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९२. निचृत्पद्धिः; ९४ स्वराट्‌ 
| पङ्क्तिः ॥ -स्वरः--२; ९२, २४, १९ पञ्चमः; २-९२, १३, ९५-२८, २० धैवतः॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६ ॥ 


यो मर्त्येष्वमृत॑ ऋतावा देवो देवेष्वरतिर्निधास॑ ।॥ 
होता यजिष्ठो मह्या शुचध्ये हव्यैर्‌ यिर्मनfंष ईर यथ्यैं ॥१९॥ . 
इह त्वं सूनो सहसो नो अद्य जातो जातां उभयाँ अन्तरंग्रे। 
दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्दंषणः शुक्रांश्च॑ ॥२॥ 
अत्या ब्रृधस्त्रू रोहिता घृतस्त्रू ऋतस्यं मन्ये. मन॑सा जविंष्ठा। 
आन्तरी यसे. अरुषा युंजानो युष्मांश्च देवान्विश आ च मतीन्‌॥ ३॥ 
अर्यमणं वरुणं मित्रमेंषामिन्द्राविष्णूं मुरूतों अश्विनोत । 
स्वश्वो : अग्ने. सुरथः सुराधा एदु वह सुहविषे जनांय॥-४॥ 
“गोमा अग्रेड विंमाँ अश्वी यज्ञो नृवत्सखा सदमिदप्रमृष्यः । 
' इळांवॉ एषो असुर प्रजार्वान्दीर्घो रयिः पृथुबुध्नः सभावांन्‌ ॥ ५॥ 


अथः सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ . 
यस्त॑ इध्मं जभरत्सिष्विदानो मूर्धानं वाः ततप॑ते त्वाया। ` 
भुव॒स्तस्य॒ स्वत॑वाँ पायुरंग्रे विश्व॑स्मात्सीमघायत उरूष्य॥ ६ ॥ 
यस्तै भरादन्ञियते चिदन्न॑ निशिर्षन्मन्द्रमतिथिमुदीसत्‌ । ` 
५ आ देबसुरिनिधते दुरोणे तस्मित्रयिर्धुवोः अस्तु दास्वांन्‌ ` ॥ ७॥ 
यस्त्वा दोषा य उषसि। प्रशंसात्प्रिय चां त्वा कृणर्वते हविरष्मान्‌। 
* अश्वो न स्वे दम आ हेम्यावान्तमंह॑सः पीपरो दाश्वांसंम्‌॥ ८ ॥ 
` यस्तुभ्यमग्ने अमृताय दाशहुवस्त्वे कृणवते यतस्त्रुक । 
न स राया शशमानो वि योषनैनमंहः परि वरदघायोः॥ ९॥ 
यस्य त्वम॑ग्ने अध्वरं जुजोषो देवो मर्तस्य स्धित रराणः। 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा यंविष्ठासांम यस्य॑ विधृतो वृधासः ॥२०॥ 
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अथ अष्टादशो वर्ग: ॥९८॥ 
चित्तिमचित्तिं चिनवद्वि विद्वान्पृ्ठेबं चीता वृजिना च मर्तीन्‌। . 
- राये च॑ नः स्वप॒त्याय॑ देव दितिं च रास्वार्दितिमुरुष्य॥ ११ ॥ 
कचिं श॑शासुः कवयोऽ द॑ब्धा निधारय॑न्तो दुर्यीस्वायोः । >> 
अतस्त्वं दृश्यौ अग्न एतान्पड्भिः पंश्येरद्धताँ अर्य एवै: ॥९२॥ | 
त्वम॑ग्ने वाघते सुप्रणीतिः सुतसोमाय विधते यंविष्ठ। ` 

. रल्लै भर शशमानाय॑ घृष्वे पृथु श्चन्द्रमब॑से चर्षणिप्राः ॥ १३ ॥ 
अर्धा ह यद्वयमंग्रे त्वाया पड्भिर्हस्तेभिश्चकृमां तनूंभिं:॥ ` 
रथं न क्रन्तो अप॑सा भुरिजोंऋतं येमुः सुध्य आंशुषाणाः॥ १४॥ 
अर्धा मातुरुषर्सः सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा वेधसो नून्‌। | 
दिवस्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमाद्रिं रुजेम धनिनः शुचन्त॑ः॥ ९८॥ 


अथ एकोनविंशो वर्गः॥ ९९॥ 

अधा यर्था नः पितरः परासः प्रलासो अग्न त्रस्तर्माशुषाणाः।- . 
शुचीद॑यन्दीधितिमुक्थशासः क्षामां भिन्दन्तो अरुणीरपं त्रन्‌॥ २६॥ 
सुकमीणः सुरूचों देव॒यन्तोऽ यो न देवा जनिमा धर्मन्तः ॥.. ` ` 
शुचन्तो अग्निं व॑वृधन्त इन्द्रंमूर्व गव्यं परिषद॑न्तो अग्मन्‌॥ ९७॥ 
आ यूथेव॑ क्षुमति पश्वो अंख्यहदेवानां 'यंज्जनिमान्त्युग्र । 
मतीनां चिदुर्वशीरकृप्रन्वृधे चिंदर्य उपरस्यायोः 5 Wen 
अकर्म ते स्वप॑सो अभूम ऋतर्म॑चस्त्रन्गुबसों विभातीः ` 
अर्नूनम॒ञ्निं पुरुधा सुंश्चन्द्रं देवस्य मर्मृजत॒श्चारु चक्षुः ॥ ९९॥ 
एता तें अग्र. उचथानि वेधो5 वोचाम कवये ता जुषस्व । 

उच्छोंचस्व कृणुहि वस्य॑सो नो महो रायः पुंरूवार प्र'य॑न्धि॥ २०॥ 

[.३:] तृतीयं सूक्तम्‌. HS 
ऋषिः -वामदेवः॥ देवता-अय्िः ॥ छन्दः-:१, ५, ८, १०, १२, २५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, १३, 


२४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ७, ९ त्रिष्टुप्‌; ४ स्वराड्बहती; ६, ११, ९६ पद्धि: ॥ स्वरः -९-३ 
` ७, ७-१०,१२-१५ धैवतः; ४ मध्यमः; ६, ११, १६ पञ्चमः॥ ` 
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छ. 1५०00 कका नला कै 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ > | 
आ को राजानमध्वरस्य॑ रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः । 
अग्नि पुरा त॑नयित्नोरचित्ताद्टिर॑ण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌॥ ९॥ 
अयं योनिंश्चकृमा यं व॒यं तें जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवार्साः । 
अर्वाचीन: परिंबीतो नि षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचीः॥ २ ॥ 
आश्वण्वते अदूपिताय मन्म॑ नृचक्ष॑से सुमृळीकायं वेधः। 
देवास॑ शास्तिममृतांय शंस ग्राबेंब सोता मधुषुद्यमीळे ॥ ३ ॥ 
त्वं चिन्नः शम्यां अग्ने. अस्या ऋहतस्यं बोध्यृतचित्स्वाधीः। 
` कदा त॑ उक्था संधमाद्यानि कदा भ॑वन्ति स॒ख्यां गृहे तें॥ ४॥ 
कथा ह्‌ तद्वरूणाय त्वम॑ग्ने कथा दिवे गर्हसे कन्न आर्गः । 
कथा मित्राय॑ मीळहुषें पृथिव्यै ब्रवः कर्दर्यम्णे कद्धर्गाय ॥५॥. 


अधैकविंशो वर्गः॥ २९॥ 

. क्क्द्रिष्णयांसु वृधसानो अंग्रे कद्वाताय प्रत॑वसे शुभंये। 
परिज्मने नासत्याय क्षे ब्रबः कद॑ग्ने रुद्रायं नृघ्ने॥६॥ 
कथा महे पुष्टिंभरायं पूष्णे कद्रुद्राय सुम॑र्राय हविर्दे। 
कद्विष्ण॑व उरूगायाय रेतो ब्रवः कद॑ग्ने शर॑वे बृहत्यै॥ ७॥ 
कथा शर्धीय मरुर्तामृतायं कथा सूरे बहते पच्छ्यमांनः। 
प्रतिं ज्रबोऽ दितये तुराय सार्धा दिवो जांतवेदश्चिकित्वान्‌॥ ८ ॥ 
ऋृतेन॑ ऋइतं निय॑तभीळ आ गोरामा सचा मधुंमत्पक्वमंग्ने। 
कृष्णा स॒ती रुश॑ता धासिनैषा जामर्येण पय॑सा पीपाय॥ ९॥ 
ऋतेन हि ष्मां वृषभश्चिंदक्तः पुर्मी अग्नि: पय॑सा पष्ठ्येंन । 
अस्प॑न्दमानो अचरद्दयोधा वृर्षा शुक्रं दुंदुहे पश्निरूध॑ः॥ १०॥ 

अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 
ऋतेनाद्रिं न्य॑सन्भिदन्तः समङ्चिरसो नवन्त॒ गोभिः 
शुनं नरः परिं षदन्नुषास॑माविः स्वरभवज्जाते अग्रौ ` ॥९९॥ | 
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ऋतेन॑ देवीरमृता अमृक्ता अर्णोभिरापो मधुंमद्धिरग्नै `| 
वाजी न सर्गेषु प्रस्तुभानः प्र सद्मित्स्त्रितवे दधन्युः ॥ १२॥ 
मा कस्य॑ यक्षं सदमिद्धुरो गा मा वेशस्य॑ प्रमिन॒तो मापेः। 
मा श्रातुरग्नै अनुजोऋणं वेर्मा सख्युर्दक्षं रिपोर्भु'जेम॥ १३ ॥ 
रक्षा 'णो अग्ने तव. रक्ष॑णेभी रारक्षाणः सुंमख प्रीणानः । 
प्रति ष्फुर वि रूज वीड्वंहों जहि रक्षो महिं चिद्ठावृधानम्‌॥ १४ ॥ 
एभिर्भव सुमर्ना अग्ने अर्कैरिमान्त्स्पृंश मन्म॑भिः शूर वार्जान्‌। 
उत ब्रह्माण्यड्रिरो जुषस्व॒ सं तें शस्तिर्देवर्वाता जरेत॥ १५॥ 
एता विश्वा विदुषे तुभ्यं वेधो नीथान्यंग्रे निण्या वचाँसि। 

` निवर्चना कवये काव्यान्यश॑सिषं मतिभिर्विप्र उक्थैः. ॥ १६ ॥ 

: [ ४1 चतुर्थ सूक्तम्‌ द 
ऋक १५ ऋषि:-वामदेव: ॥ देवता--रक्षोहा5 ग्रि: ॥ छन्द:-९, २, ४, ५, ८ भुरिक्पङ्करिः; ३, 
- १०, ११, २५, निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ९३ त्रिष्टुप्‌; ९ स्वराट्पङ्कि:; 
१२ निचृत्पद्धिः; ९४. स्वराङ्बृहती॥ स्वरः--१, २, ४, ५, ८, ९, ९२ 


पञ्चमः; ३, ६, ७, २०, ११, ९३, ९५ धेवत:; ९४ मध्यम: ॥ ` 
अथ त्रयोविंशो वर्ग:॥ २३ ॥ १ र 


कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवासंवाँ इभेन 1. 
तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽ स्तांसि विध्य॑ रक्षसस्तपिष्ठैः ॥२॥ 
तव॑ भ्रमास आशुया प॑त॒न्त्यनुं स्पृश धूषता शोशुचानः । 
तपूँष्यग्रे जुह्यां पतङ्गानस॑न्दितो वि संज विष्व॑गुल्काः ॥२॥ 
प्रति स्पशो वि संज तूर्णितमो भवां पायुर्विशो अस्या अरद॑ब्धः। 

यो नों दूरे अघशंसो यो अन्त्यग्ने मार्किष्टे व्यथिरा दंधर्षीत्‌॥ ३ ॥ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या त॑नुष्व न्यपैमित्रौ ओषतात्तिम्महेते | 
यो नो अरातिं समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्क ॥ ४॥ 
ऊर्ध्वो भव प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व देव्यांन्यग्रे । 

अव॑ स्थिरा त॑नुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रूंनी ॥ ५ ॥ 


२९३ 
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२९४ ऋहग्वेदसंहिता . 
अथ चतुर्विशों वर्ग: ॥ २४॥ 


स तें जानाति सुमतिं यंविष्ठ य ईवते ब्रह्मणे गातुमैरत्‌। 
विर्श्वान्यस्मै सुदिनानि रायो द्युम्नान्यर्यो वि दुरो अभि द्यौँत्‌ ॥ & ॥ 
सेद॑ग्ने अस्तु सुभगः सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थैः । 
पिप्रीषति स्व आयुंषि दुरोणे विश्वेद॑स्मै सुदिना सासंदिष्टिः॥ ७॥ 
अचीमि ते सुमतिं घोष्यर्वाक्सं “ते वावातां. जरतामियं गीः। 

, _ स्वश्वास्त्वा सुस्था मर्जयेमास्मे क्षत्राणि धारयेरनु च्यून्‌ ॥ ८ ॥ 
इह त्वा भूर्या चरेदुप त्मन्दोर्षावस्तर्दीदिवांसमनु द्यून्‌ । 
'क्रीळ॑न्तस्त्वा सुमन॑सः सपेमाभि झुम्ना तस्थिवांसो जनांनाम्‌॥ ९ ॥ 
यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अंग्र उपयाति वसुमता रथेन। 
तस्य॑ त्राता भ॑वसि तस्य सखा यस्त॑ आतिथ्य्मानुषग्जुजोंषत्‌॥ १० ॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ . ` 
महो रुजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मां पितुर्गोत॑मादन्वियाय। 
त्वं नों अस्य वर्चसश्चिकिद्धि होतरर्यविष्ठ सुक्रतो दमूंचा: ११ ॥ 
: अस्व॑प्रजस्त्रण॑यः : सुशेवा अतन्द्रासोऽ वृका अश्र॑मिष्ठाः । 
ते पायर्वः स॒श्य॑ंञ्चो निषद्याग्ने तव॑ नः पान्त्वमूर ॥१२॥ 
ये पायवो मामत्तेयं ते अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं दुंरितादर॑क्षन्‌। 
ररक्ष तान्त्सुकृतों विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाहे देभुः॥ १३ ॥ 
त्वयां व॒यं स॑धन्यंपैस्त्वोतास्तव प्रणीत्यश्याम चाजांन्‌ । 
उभा शंर्सा सूदय सत्यतातेऽनुष्ठु्या कृंणुह्यहयाण ॥९४॥ 
अया तें अग्ने समिर्धा विधेम प्रति स्तोम॑ शास्यर्मानं गभाय । 
दहाशसो रक्षसः - पाह्वास्मान्द्रुहो निदो मित्रमहो अवद्यात्‌॥ १५ ॥ 
| इति तृतीयाष्टके चतुर्थोञ्ध्यायः॥ - 
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अथ तृतीयाष्टके पञ्चमोऽध्याय 
[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः २ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ५-८, २१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ४, ९, १२, १३, २५ निष्टुप्‌; १०, १४ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः- ९-९, ड 


११-१३, २५ धैवतः; २०, १४ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ २॥ 


वैश्वा नराय मीळहुषे स॒जोषाः कथा दाशेमाग्रये बृहद्भाः । 
अनूनेन बृहता वक्षथेनोप॑ स्तभायदुपमिन्न रोधं oN 
मा निन्दत य इमां मह॑ रातिं देवो ददौ मत्यीय स्व॒धार्वान्‌। 
पार्काय गृत्सो अमृतो विचेता वैश्वानरो नृत॑मो य॒ह्वो अग्नि: ॥ २॥ 
साम॑ द्रिबर्हा महिँ तिग्सभ्रृष्टि: सहस्ररेता वृष॒भस्तुविष्मान्‌। | 

` ` प॒दं न गोरप॑गूळहं विविद्वाजय्निर्मह्यं प्रेदुँ वोचन्मनीषाम्‌ . . ॥ ३॥ 

. प्र ताँ अिर्बभसत्तिग्मर्जम्भस्तपिंडेन शोचिषा यः. सुराधांः। . 

प्र ये मिनन्ति वरुणस्य धाम॑ प्रिया मित्रस्य चेत॑तो ुवार्णि ॥४॥ 
अभ्रातरो न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जन॑यो दुरेवाः । 


पापासः सन्तों अनृता अंसत्या इदं प॒दम॑जनता गभीरम्‌ . ॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


इदं में अग्ने क्रियंते पावकामिनते गुरु भारं न मन्म॑ उ 


बृहद्दधाथ धूषता गंभीरं यह्घ पृष्ठं प्रयंसा सप्तर्धातु.. ॥६॥ 
तमिच्चे३व स॑म॒ना संमानमभि क्रत्वा पुन॒ती धीतिर॑श्याः । . 
ससस्य चर्मन्नधि चारु पृश्नेरग्रै रूप आरुपितं "जबारु . ॥७॥ 


प्रवाच्यं वच॑सः किं में अस्य गुहां हितमुप॑ निणिग्व॑दन्त्ति । 
सदुस्त्रियाणामप. वारिव ब्रन्पांतिं प्रियं रुपो अग्र प॒दं वे: ॥८॥ 
इदमु त्यन्महिँ महामनींकं यदुस्त्रिया सच॑त पूर्व्यं गौः । | 
ऋतस्य॑ पदे अधि दीद्यानं गुहां रघुष्यद्रंघुयद्विवेद ॥९॥ 
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अध द्युतानः पित्रोः सचासाम॑नुत गुह्यं चारु पृश्नेः । | 
सातुष्पदे परमे अन्ति षट्वोर्वृष्णः शोचिषः प्रय॑तस्य जिह्ला ॥ १० ॥ 

अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
ऋतं चोचे नम॑सा प॒च्छ्यमांनस्तवाशसा जातवेदो यदीदम्‌। 
त्वम॒स्य क्ष॑यसि यब्द विश्वै दिवि यदु द्रक्रिणं यत्पृथिव्याम्‌॥ ९९.॥ 
किं नों अस्य द्रविंणं क्ब रलं वि नो वोचो जातवेदश्चिकित्वान्‌। 
गुहाध्व॑नः परमं यन्नो अस्य रेकु प॒दं न निदाना अरग॑न्म॥ १२॥ 
' का मर्यादा व॒युना कब्द॑ वाममच्छा गमेम रघवो न वाज॑म्‌ । 
कदा नों देवीरमृत॑स्य पत्नीः सूरो वर्णेन ततनन्नुषास॑ः ॥१३॥ ` 
अनिरेण वच॑सा फल्ग्वेन प्रतीत्येन कृधुर्नातृपासः ` ` 
अधा ते अग्रे किमिहा व॑दन्त्यनायुधास आस॑ता सचन्ताम्‌ ॥ १४॥ 
अस्य श्रिये स॑मिधानस्य॒ वृष्णो वसोरनींक दम आ रूरोच। 
रूशद्ट्सानः सुदृशींकरूपः क्षितिर्न राया पुरुवारो अद्यौत्‌ ॥१५॥ 
[ ६] षष्ठं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९, ३, ५, ८, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४, 
९ भुरिक्पङ्किः; ६ स्वराट्पङ्कः; ७ निचृत्िष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, ३, 


५, ७, ८, १०, ११ धैवतः; २, ४, ६, ९ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


ऊर्ध्व ऊ षु णो अध्वरस्य होतरग्ने तिष्ठ देवताता यर्जीयान्‌। 

त्वं हि विश्व॑मभ्यसि मन्म प्र वेधसंश्चित्तिरसि मनीषाम्‌॥ ९॥ 
अमूरो होता न्य॑सादि विक्ष्व यिर्मन्द्रो विदर्थेषु प्रचेताः। | 
ऊर्ध्वं भानुं संवरितेवांश्रेन्मेतेंव धूमं स्तभायदुप द्याम्‌॥ २॥ . | 
यता सुंजूर्णी रातिनीं घृताची प्रदक्षिणिद्देवर्तातिमुराण: । 

उदु स्वरर्नव॒जा नाक्रः पश्वो अनक्ति सुधितः सुमेक॑ः॥ ३॥ ` 
स्तीर्णे ब॒र्हिषि समिधाने अग्रा ऊर्ध्वो अध्वरयुर्जुजुषाणो अस्थात्‌ `: 
पर्यग्रिः प॑शुपा न होता त्रिविष्ट्येति प्रदिवं उराणः ॥`४॥ ` 
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परि त्मना मितङ्गरेति होताय्निर्मन्द्रो मधुंवचा ऋतावा। 
द्रव॑न्त्यस्य वाजिनो न शोका भर्यन्ते विश्वा भुव॑ना यदर्भाद्‌॥ ५॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 

` भद्रा तें अग्ने स्वनीक सन्दुग्घोरस्य॑ सतो. विषुणस्य चारुः । 

न यत्तें शोचिस्तमंसा वर॑न्त न ध्वस्मार्नस्तन्वी रेप आ धु: ॥ ६ ॥ 
न यस्य सातुर्जनिंतोरवारि न मातरांपितरा नू चिदिष्टौ। 

- अर्धा मित्रो न सुधितः पावको३ऽसिर्दीदाय॒ मानुषीषु विक्षु । ७॥ 
द्विर्यं पञ्च जीज॑नन्त्संवसांनाः स्वसारो अग्नि मानुंषीषुं विक्षु । 
उषर्बुधमथर्यो३ न दन्तै शुक्रं स्वासं पर॒शुं न तिग्मम्‌॥८॥ 
तव त्ये अग्ने हरितों घृतस्ना रोहितास ऋहज्चञ्चः स्वञ्च॑ः । 
अरुषासो वर्षण ऋजुमुष्का आ देवर्तातिमह्णन्त दस्माः ॥९॥ 
ये ह त्ये ते सह॑माना अयासंस्त्वेषासो अग्ने अर्चयश्चरन्ति। 
श्येनासो न दुंबसनासो अर्थ तुविष्वणसो मारुतं न शर्धः ॥ १० ॥ 
अकारि ब्रह्म॑ समिधान तुभ्यं शंसात्युक्थं यजते व्यू धाः। 
होर्तारमग्निं मनुंघो नि षेंदुर्नसस्यन्त॑ उशिजः शंसंमायोः॥ ९९॥ 

[ ७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९ भुरिवित्रष्टुप्‌; २ स्वराइष्णिक्‌; ३ निच॒दनुष्ट्प? 


४, ६ अनुष्टुप्‌; ५ विराडनुष्टुप्‌; ७, १०, ११ त्रिष्टुप्‌; ८, ९ निच्चृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः ९ 
७-२९ धैवतः; २ ऋषभः; ३-६ गान्धारः॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 


अयमिहः प्र॑थमो धायि धातृभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीङ्यः। 
यमप्रंचानो भर्गवो विरुरुचुर्वनेंषु चित्रं विभ्वै विशेविंशे ॥ १ ॥ 
अग्रे कदा त॑ आनुष्ग्भुव॑द्देवस्य चेत॑नम्‌। 
अधा हि त्वां जगृभ्रिरे मतीसो विक्ष्वीडय॑म्‌॥ २॥ 
ऋतावान विचेतसं पश्य॑न्तो द्यार्मिव स्तर्भिः। 
विश्वेषामध्वराणो हस्कर्तारं दमेदमे ॥३॥ 
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आशुं दूतं व्रिवस्व॑तो विश्वा यश्च॑र्घणीरभिः 
आ जभ्रुः केतुमायवो भृग॑वाणं विशेविंशे ॥ ४॥ 
तमीं होर्तारमानुषकिचिकित्वांसं नि षेदिरे। 
रण्वं पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धाम॑भिः ॥८॥ 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ , 
तं शश्व॑तीषु मातृषु वन आ वीतमश्चितम्‌ 
चित्रं सन्तं गुहां हितं सुवेद कूचिदर्थिन॑म्‌ 
स॒सस्य यद्वियुता सस्मिन्नूध॑त्रतस्य॒ धामंत्रणर्य॑न्त देवाः 
म॒हाँ असिर्नम॑सा रातह॑व्यो वेरंध्वराय सदमिदृतावां 
वेरध्वरस्य दूत्यानि विद्वानुभे अन्ता रोद॑सी संचिकित्वान्‌ 
दूत ई यसे प्रदिव उराणो चिदुष्ट॑रो दिव आरोधनानि 
कृष्णं त एम रुर्शतः पुरो भाश्च॑रिष्ण्वपिर्वपुंषामिदेक॑म्‌ 
. सदप्र॑वीता दध॑ते ह गर्भ' सद्यङ्चिज्जातो भवसीर्द दूतः 
` स॒द्यो जातस्य ददूंशानमोजो यद॑स्य॒ वातों अनुवाति शोचिः। 


ऋग्वेदसंहिता 


॥ष॥ 


। 
॥1७॥ 
| 
Wen 
। 
॥९॥ 


वृणक्ति तिग्माम॑तसेषुं जिह्यां स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्मैं: ॥ ९०॥ 


तृषु यदन्ना तृषुर्णा व॒वक्ष॑: तृषु. दूतं कृणुते य॒ह्वो अग्निः । 


वार्तस्य मेळिं स॑चते निजूर्वच्चाशुँ न वाजयते हिन्वे अर्वी॥ ११ ॥ 


[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-९, ४-६ निचृद्गायत्री; 
२, ३, ७, गायत्री; ८ भुरिग्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ ` 
अथाष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 


दूतं वो विश्ववेंद्स हव्यवाहममर्त्यम्‌। -यजि्सृञ्जसे गिरा॥ १॥ - 
स हि वेदा वसुधितिं महाँ आरोध॑नं दिवः । स देवाँ एह वंक्षति ॥ २॥ 
स वेद देव आनर्मे देवाँ ऋतायते दमें। दातिं प्रियार्णि चिद्सुँ॥ ३॥ 
स होता सेदु दूत्यं चिकित्वाँ आन्तरींयते। विद्वाँ आरोध॑नं दिवः॥ ४॥ 


ते स्याम॒ ये अग्नयें ददाशुर्हव्यर्दातिभिः। य ई पुष्यन्त इन्धते॥ ५ ॥ 
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ते राया ते सुवीर्ये: ससवांसो चि शृण्विरे। ये अग्रा द॑धिरे दुः ६ ॥ 
अस्मे रायो दिवेदिवे सं च॑रन्तु पुरुस्पृहः । अस्मे वाजास ईरताम्‌॥ ७॥ 
स विप्र॑श्चर्षणीनां शव॑सा मानुंषाणाम्‌। अर्ति क्षिप्रेव॑ विध्यति ॥ ८ ॥ 
[ ९ ] नवमं सुक्तम्‌ | 
ऋषि:--वांमदेव: ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९, ३, ४ गायत्री; २, ६ विराङ्गायत्री; 


५ पादनिचृद्गायत्री; ७, ८ निचूदगायत्री ॥ स्वर:-- षडज: ॥ 
अथ नवमो वर्ग:॥ ९॥ 


अग्ने मळ महाँ असि य ईमा देंवयुं जन॑म्‌। इयेथ॑ बर्हिरासदम्‌॥ १ ॥ 
स मानुंषीषु दूळभों विक्षु प्रावीरमंत्यः। दूतो विश्वेषां भुवत्‌॥ २॥ 
स सद्य परि णीयते होतां मन्द्रो दिविष्टिषु। उत पोता नि षींदति॥ ३॥ 
उत ग्रा अग्निर॑ध्वर उतो गुहप॑तिर्दमें। उतं ब्रह्मा नि षीदति॥ ४॥ 
वेषि ह्यांध्वरीयतामुपवक्ता जनांनाम्‌। हव्या च॒ मानुंषाणाम्‌॥ ५ ॥ - 
वेषीद्व॑स्य दूत्यं यस्य जुजोंषो अध्वरम्‌। ह॒व्यं मर्त स्य वोळ्ह॑वे॥ ६ ॥ 
अस्माळ जोष्यध्वरमस्माकं य॒ज्ञम॑ङ्गिरः । अस्माकं शृणुधी हब॑म्‌॥७॥ 
परिं ते दूळभो रथोऽ स्माँ अश्नोतु विश्वत: । येन रक्ष॑सि दाशुर्षः! ८ ॥ 
[१०३ दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -वामदेव: ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः-९ गायत्री; २-४, ७ भुरिग्गायत्री; ५, ८ 


स्वराडुष्णिक्‌; ६ विराडुष्णिक्‌॥ स्वरः ९-४, ७ षड्जः; ५, ६, ८ ऋषभः ॥ 
अथ दशमो वर्गः॥९०॥ ' 


अग्रे तमद्याश्वं न स्तोमैः क्रतुं न भद छदिस्पूर्शम्‌ । 


ऋष्यामां त ओ ॥९॥ 
अधा हांग्रे क्रतोर्भद्रस्य दक्ष॑स्य साधोः | 
रथीऋतस्य॑ ब॒हतो बभूर्थ ॥२॥ 
एभिर्नो' अर्कैर्भर्वा नो अर्वाङ्‌ स्ववैर्ण ज्योतिः । 
अग्ने विश्वेभिः सुमना अनीकै .  ; ॥३॥ 


आभिट्टैं अद्य गीर्भि्गुणन्तो5ग्ने दाशेम 9 | 
प्रते दिवो न स्त॑नयन्ति शुष्मा ड ं teu 
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तव स्वादिष्ठाग्रे संदुष्टिरिदा चिदह्ण॑ इदा चिंदक्तोः । 


श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके : ॥५॥ 

घृतं न पूतं तनूररे पाः शुचि हिर॑ण्यम्‌ 2 

तत्ते -रूक्मो न रोचत स्वधावः | .. ॥६॥ 

कृतं चिन्द्रि ष्मा सनेमि द्वेषोड्ग्न इनोषि मतीत्‌ de 

इत्था यज॑मानादूतावः ॥७॥ 

शिवाः न॑ः सख्या सन्तु भ्रात्राग्रे देवेरषु युष्मे | 

सा नो नाभिः सद॑ने सस्मिन्नूधन्‌ Wien 
द्वितीयोऽनुवाकः [ ११] एकादशं सूक्तम्‌ धः 

} . >: 5ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९, २, ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ स्वराङ्बृहती; 
द्र . ४ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः-१, २, ५, ६ धैवतः; .३ मध्यमः; ४ पञ्चम: ॥ 

अथ एकादशो वर्गः॥ ११॥ 


भद्र ते अग्ने सहसिन्ननीकमुपाक आ रोचते सूर्य'स्य। 
रूर्शद्‌ डूशे द॑दुशे नक्तया चिदरूक्चितं दश आ रूपे अन्न॑म्‌॥ १ ॥ 
वि षह्वग्रे गृणते मनीषा खं वेप॑सा तुविजात स्तर्वांनः। 
विश्वेभिर्यद्वावर्नः शुक्र देवैस्तन्नों रास्व सुमहो भूरि मन्म॑॥ २॥ 
त्वदग्ने काव्या त्वन्म॑नीषास्त्वदुक्था जायन्ते रार्ध्यांनि । 
त्वदेति द्रविंणं वीरपेशा. इत्थाधिये दाशुषे मत्यीय ॥ ३॥ 
त्वद्वाजी वांजंभरो विहाया अभिष्टिकृज्जांयते स॒त्यशुष्मः । 
त्वद्वयिर्देबजूंतो मयोभुस्त्वदाशुर्जू जुवाँ अग्रे अवी ॥४॥ 
त्वाम॑ग्ने प्रथमं देवयन्तो देवं मती अमृत मन्द्र्जिह्वम्‌। 
ह्वेषोयुतमा विंवासन्ति धीभिर्दमूनसं गृहपतिममूरम्‌ ॥५॥ 
आरे अस्मदर्मतिमारे अंह॑ आरे विश्वाँ दुर्मतिं यन्निपासि। 
दोषा शिवः सहसः सूनो अग्रे यं देव आ चित्सर्चसे स्वस्ति॥६॥ 
^ [१२ द्वादशं सूक्तम्‌ . 


ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३, ४ भुरिक्यङ्िः; 
= ६ पङ्कः ॥ स्वरः १, २, ५ धैवतः; ३, ४, ६ पञ्चमः ॥ 
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अथ द्वादशो वर्गः ॥ २२॥ | | 
यस्त्वामंग्न इनध॑ते य॒तस्त्रुक्त्रिस्ते अन्न कृणवत्सस्मिन्नहन्‌। 
स सु झुम्नेर भ्यस्तु प्रसक्षत्तव क्रत्वा जातवेदश्चिकित्वान्‌॥ १॥ 
इध्मं यस्तै जभरंच्छश्रमाणो महो अग्रे अनींकमा संपर्यन्‌। 
स इंथानः प्रतिं दोषामुषासं पुष्यंत्रयि स॑चते पज्ञमित्रांन्‌॥ २॥ 
अग्निरीशे बृहतः क्षत्रिय॑स्याय्िर्वाज॑स्य पर॒मस्य॑ रायः। 
दर्धाति रल्ले विधते यर्विङ्ठो व्यांनुषङ्मत्यीय स्व॒धार्वान्‌ ॥ ३.॥ 
यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यंविष्ठाचित्तिभिश्चकृमा कच्चिदा: । 
कृधी ष्वपस्माँ अदितेरनांगान्व्येनासि शिश्रथो विष्वंगग्ने ॥ ४॥ 
महश्चिद एन॑सो अभीक॑ ऊर्वाद्देवा्नामुत मत्यौनाम्‌। 
मा ते सर्खायः सदमिद्रिंषाम यच्छा तोकाय तन॑याय शं यो: ॥ ५॥ 
यर्था ह त्यद्धंसवो गौर्य' चित्पदि षिताममुञ्चता यजत्राः ` 
एवो ष्वपस्मन्सुंञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्रे प्रतरं न आयु: ॥ ६॥ 
| [ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ | 

ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-२, २, ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३॥ 


प्रत्यग्रिरुषसामग्र॑मख्यद्विभातीनां सुमनां रत्न॒धेय॑म्‌ 
यातम॑श्विना सुकृतो दुरोणमुत्सू्यो ज्योतिंघा देव एंति॥ १॥ 
ऊर्ध्वं भानुं संविता देवो अश्रेद द्रप्सं दर्विध्वद्वविषो न सत्वा। 
अनु व्रतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्सूर्य' दिर्व्यारोहयन्ति ॥ २॥ 
यं 'सीमकृण्वन्तमसे विपूचें शुवक्षेमा अन॑वस्यन्तो अर्थम्‌। 
तं सूर्य! हरितः सप्त य॒ह्वीः स्पशं विश्व॑स्य जगंतो चहन्ति॥ ३ ॥ 
वहिँडेभिर्विहर॑न्यासि तन्तुंमवव्ययन्नसितं देव वस्म॑ 
दविध्वतो रश्मयः सूर्यस्य चर्मेवार्वाक्षुस्तमों अप्स्व१न्तः ४॥ 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्य॑ङ्ङुत्तानोऽवं पद्यते न। 
कयां याति स्व॒धया को द॑दर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌॥५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8898190 - अ्वेद्संहिता 
| [ ९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-अग्निर्िङ्गोक्ता वा॥ छन्दः--९ भुरिक्पङ्किः; २, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ स्वराट्पङ्किः; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ३ पञ्चमः; २, ४, ५ थैवतः॥ 
` अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ . 
प्रत्यग्चिरुषसों जातवेदा. अख्य॑द्देवो रोच॑माना महोभि 
आ जनांसत्योरुगाया रथेनेमं य॒ज्ञमुप॑ नो यातमच्छं ॥९॥ 
ऊर्ध्वं केतुं सविता देवो अंश्रेज्योतिर्विश्व॑स्मै भुर्वनाय कृण्वन्‌। 
आप्रा द्यार्वापथिवी अन्तरिक्षं वि सूर्यो' रश्मिभिश्चेकिंतानः॥ २॥ ` 
आरन्त्यरूणीर्ज्योतिषागान्मही चित्रा रश्मिभिश्चेक्िंताना । 
प्रबोधय॑न्ती सुवितार्य देव्युपैषा ई यते सुयुजा रथेन ` ॥३॥ 
आ वां वहिंछा इह ते ब॑हन्तु रथा अश्वांस उषसो व्युंष्टौ। 
इमे हिं वा मधुपेयांय सोमा अस्मिन्यज्ञे वृंषणा मादयेथाम्‌ ४॥ 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यंङ्ङुत्तानोऽ व॑ पद्यते न । 
कयां याति स्व॒धया को द॑दर्श दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाक॑म्‌ ५॥ 
[ १५] पञ्चदश सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- १-६ अग्नि; ७, ८ सोमकः साहदेव्यः; ९, १० अशश्‍्विनौ॥ छन्दः- ९, 


४ गायत्री; २, ५, ६ विराङ्गायत्री; ३, ७-९० निचूद्गायत्री ॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ 


अग्निर्होता नो अध्वरे वाजी सन्परिं णीयते। देवो देवेषु यज्ञिय॑ः॥ १ ॥ 
परि त्रिविष्ट्यध्वरं यात्यग्नी रथीरिंव। आ देवेषु प्रयो दध॑त्‌॥ २ ॥ 
परि वाज॑पतिः कविर्िर्हव्यान्यंक्रमीत्‌। दधद्रत्नानि दाशुषे॥ ३ ॥ 
असं यः सृञ्ज॑ये पुरो दैववाते संमिध्यते। द्युमाँ अमित्रदम्भ॑नः ॥ ४॥ 
अस्य॑ घा वीर ईव॑तोऽग्रेरीशीत मर्त्यः । तिग्मज॑म्भस्य मीळहुष॑ः॥। ५ ॥ 


अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 
तमर्वन्तं न सानिसिमरुषं न दिवः शिर्शुम्‌। मर्मज्यन्ते दिवेदिंवे ॥ & ॥ 
बोधद्यन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः । अच्छा न हूत उर्दरम्‌ ॥ ७॥ 
उत त्या य॑ज॒ता हरी कुमारात्सांहदेव्यात्‌। प्रयंता सद्य आ द॑दे॥ ८ ॥ 
एष वाँ देवावश्विना कुमारः साहदेव्यः । दीर्घायुरस्तु सोम॑कः ॥ ९॥ 
तं युवं देवावश्विना कुमारं सांहदेव्यम्‌। दीर्घायुषं कृणोतन ॥ १० ॥ 
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[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः-२, ४, ६, ८, ९, १२, २९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


2 


२, २१, निचृत्पद्निः; ३ त्रिष्टुप्‌; ५, १३-२५ स्वराट्पङ्किः; ७, १६, २७ विराट्‌: 
त्रिष्टुप्‌; १०, ११, १८, २० भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः-९, ३, ४, ६-९, ९२, २६, ˆ 


१७, १९ धैवतः; २, ५, ९०, ११, १३-१५, १८, २०, २९ पञ्चमः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


आ स॒त्यो यातु मघवा ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर॑य उप॑ नः। 

तस्मा इदन्धः सुषुमा. सुदक्ष॑मिहाभिपित्वं करते 'गृणानः ॥ १॥ 
अर्व स्य शूराध्व॑नो जान्तेऽ स्मिन्नो अद्य सर्वने मन्दध्यैँ। 
शंसात्युक्थमुशनेंव वेधाश्चिंकितुषें असुयीय मन्म॑ ॥२॥ , 
कविर्न निण्यं विदर्थानि साधन्वृषा यत्सेक विपिपानो अचींत्‌। 

दिव इत्था जीजनत्सप्त कारूनह्नां चिच्चक्रुर्वयुना गृणन्तः ॥३॥ ` 
स्वर्यद्वेदि सुदूशींकम॒कैर्म हि ज्योती रुरुचुर्यद्ध वस्तो: । 

अन्धा तमासि दुधिता विचक्षे नृभ्य॑श्चकार नृत॑मो अभिष्टौ॥ ४॥ 
ववक्ष इन्द्रो अमिंतमृजीष्युपभे आ पंप्रौः रोद॑सी महित्वा। 
अर्तश्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुव॑ना बभूव ॥५॥ 


अथैष्टादशो -वर्ग: ॥ १८ ॥ 
विश्वानि शक्रो नर्यीणि विद्वानपो रिरेच सखिभिर्निकांमै: । 
अश्मानं चिद्ये बरिभिदुर्वचोभिर्द्रंजं गोमन्तमुशिजो वि वद्य: ॥ ६॥ 
अपो वृत्रं वंत्रिवांसं परांहन्प्रावंत्ते चञ्रै पृथिवी सचेत्ताः। ` 
` प्राणीसि समुद्रियाण्यैनोः पतिर्भवज्छव॑सा शूर धृष्णो un 
अपो यदद्रिं पुरुहूत दर्दराविर्भु वत्सरमां पूर्व्य ते | 
स नों नेता वाजमा दर्षि भूरिं गोत्रा रुजन्नड्रिरोभि्गणानः ॥ ८ ॥ 
अच्छा कविं नुमणो गा अभिष्टौ स्व॑र्षाता मघवन्नार्धसानम्‌। 
` ऊतिभिस्तमिंषणो द्युम्नहूतौ नि मायावानत्रह्मा दस्युरत॑ ॥९॥ 
आ दंस्युप्ला मन॑सा याह्यस्तं भुव॑त्ते कुत्सः स॒ख्ये निक्कामः। ` 
स्वे योनौ नि दत सरूपा वि वाँ चिकित्सदूतचिद्ध नारी ॥ १०॥ | 
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अथैकोनविंशो- वर्गः ॥ ९९॥ ८ र हयोरीशान 
यासि कुत्सेन सरथ॑मवस्युस्तोदो वात॑स्य हर्योरीरशांनन । 
ऋज्रा वाजं न गध्यं युयूंषन्कविर्यदहन्पायीय भूषात्‌ ॥११॥ 
कुत्साय शुष्ण॑मशुषं नि ब॑हीः प्रपित्वे अहः कुय॑वं सहर्स्ता। 
स॒द्यो दस्यून्प्र मृण कुत्स्येन प्र सूर॑श्चक्रं वृहतादभीके॥ १२॥ 
`त्वं पिप्रुं. मृग॑यं शूशुवांसमृजिश्वने वैदथिनाय रन्धीः । 
पञ्चाशत्कृष्णा नि व॑पः सहस्रात्कं न पुरो जरिमा वि दर्दः॥ १३॥ 
सूरं उपाके तन्वं। दधानो वि यत्ते चेत्यमृत॑स्य वर्पः। | 
मृगो न हस्ती तविंषीमुषाण: सिंहो न भीम आयुंधानि बिश्र॑त्‌॥ ९४॥ 
इन्द्र कार्मा वसूयन्तो अग्मन्त्स्वर्मीळ्हे न सर्वने चकानाः। . 
श्रवस्यव॑ः शशमानास॑ उक्थैरोको न र॒ण्वा सुदृशींव पुष्टि: ॥ १५॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥२०॥ | 
` तमिद्ठ इन्द्रै सुहवं हुवेम यस्ता चकार नयी पुरूर्णि । 
यो मार्वते जरित्रे गध्ये चिन्मक्षू वाजं भर॑ति स्पार्हरांधाः॥ ९६॥ 
तिग्मा यदन्तरशनिः पतांति कस्मिज्चिच्छूर मुहुके जरनानाम्‌। 
सोरा यदय समृतिर्भवात्यध॑ स्मा नस्तन्वो बोधि गोपा: ॥ ९७॥ 
भुवोंऽ विता वामदेवस्य धीनां भुवः सर्खावूको वाज॑सातौ। 
त्वामनु प्रमतिमा ज॑गन्मोरुशंसों जरित्रे विश्व॑, स्याः ॥ १८ ॥ 
. एभिर्नुभिरिन्द्र त्वायुर्भिष्ठा मघर्वद्धिर्मघवन्विश्व आजौ। 
द्यावो न झुम्नैरभि सन्तो अर्यः क्षपो म॑देम श॒रद॑श्च पूर्वीः ॥ १९ ॥ 
'एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णो ब्रह्माकर्म भृग॑वो न रथ॑म्‌। 
जू चिद्यर्था नः स॒ख्या वियोषदसंन्न उग्रोंऽ वरिता त॑नूपाः॥ २०॥ 
नू ष्टुत इन्द्र नू गणान इष जरित्रे नद्योई न पीपेः। 
- अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ थिया स्याम रथ्यः सदासाः॥ २९॥ 
| . [१७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-९ पद्भिः; २, ९२, १३, ९७-१९ निचृत्रिष्टुप; ३, ५० 
६, ८, २०, ११ त्रिष्टुप्‌; ४, २० विरांद्त्रिष्टुप्‌; ७, ९ भुरिक्पङ्किः; ९४, १६ स्वराट्पद्धिः? 
. १५ याजुषीपङ्करिः; २१ निचृत्पङ्किः॥ स्वरः- ९, ७; ९, ९४-९६, २९ पञ्चमः; 
२-६,. ८, १०-१३, १७-२० धैवतः॥ 
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अथैकविंशो वर्गः॥ २१ ॥ क 
त्वं म॒हाँ ईन्द्र तुभ्यै ह॒ क्षा अनुं क्षत्रं मंहना मन्यत द्यौः । 
त्वं वृत्र शवसा जघन्वान्त्सृजः सिन्धूँरहिना जग्रसानान्‌॥ १ ॥ 
तव॑ त्विषो जर्निमन्रेजत यौ रेजद्भूमिर्भियसा स्वस्य॑ मन्योः । 
अऋघायन्तं सुभ्वः पर्व॑तास॒ आर्दुन्धन्वानि स॒रय॑न्त॒ आपः ॥ २॥ 
भिनद्विरिं शव॑सा वञ्र॑मिष्णान्नाविष्कृण्वानः संहसान ओज: । 
वधींद्‌ वृत्रं वज्रेण मन्दसानः सर न्नापो जव॑सा हतर्वष्णीः ॥ ३ ॥ 
सुवीर॑स्ते जनिता म॑न्यत॒ झयौरिन्द्रस्य कर्ता स्वप॑स्तमो . भूत्‌। 
य ई! जजान॑ स्वर्स' सुवञ्रमन॑पच्युत्तं सद॑सो न भूस ॥४॥ 
य एक इच्च्यावय॑ति प्र: भूमा राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । ` 
स॒त्यमेनमनु विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य गुणतो मघोन॑ः॥ ५ ॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ ee | 
स॒त्रा सोर्मा अभवन्नस्य विश्वे स॒त्रा मर्दासो बृहतो मदिष्ठा:। 
सत्राभवो वर्सुपतिर्वसूनां दत्रे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टीः ॥६॥ 
त्वमध॑ प्रथमं जाय॑मानो5 मे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टीः। 
त्वं. प्रति प्रवत॑ आशर्यानमहिं वज्रेण मघवन्वि वृश्चः ॥७॥ 
सत्राहणं दाधूषिं तुम्रमिन्द्रै महामपारं वृषभं सुवज्रम्‌। 
हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दार्ता मघानि मघर्वा सुरार्धाः ॥ ८ ॥ 
अयं वृत॑श्चातयते समीचीर्य आजिर्षु मघर्वा शृण्व एक: । 
अयं वाज॑ भरति यं सनोत्यस्य प्रियासः स॒ख्ये स्याम॥९॥ 
अयं शृण्वे अध जर्यचुत घ्नन्नयमुत प्र कूंणुते सुधा गाः। . 
य॒दा स॒त्यं कृंणुते मन्युमिन्त्रो विश्वै दूळहं भ॑यत एज॑दस्मात्‌ १० ॥ 
अथ त्रयोचिंशो वर्गः ॥ २३ ॥. | 
समिन्द्रो गा अंजय॒त्सं हिर॑ण्या सर्मश्विया मघवा यो छ पूर्वी: । 
एभिर्नृभिर्नृत॑मो अस्य शाकै रायो विंभक्ता सैभ्रएच चस्व॑ः॥ ११ ॥ 
कियत्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः किय॑त्पितुर्ज नितुर्यों जज़ान। 
यो अंस्य शुष्मे मुहुकैरियंति चातो न जूतः स्तनरयद्धिरभ्रैः ॥९२॥ 
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__ श़्षियन्ते त्वमक्षियन्तं कृणोतीय॑तिं रेणुं मघवां स॒मोह॑म्‌ । 
विभञ्जनुरशनिंमाँइव द्यौरुत स्तोतारं मघवा वसौ धात्‌ ॥१३॥ 
अयं चक्रमिंषणत्सूर्यस्य न्येत॑शं रीरमत्ससृमाणम्‌ । 
आ कृष्ण ई जुहुराणो जिंघर्ति त्व॒चो बुध्ने रज॑सो अस्य योनौं॥ ९४॥ 
असिक्न्यां यज॑मानो न होतां - । ॥१५॥ 


अथ चतुर्विंशो-वर्ग:॥ २४॥ 
गव्यन्त इन्द्रै सख्याय विप्रं अश्वायन्तो वृष॑णं वाजय॑न्तः। .. 
जनीयन्तो जनिदामक्षितोत्िमा च्यांवयामोऽ वते न कोश॑म्‌॥ ९६॥ . 
: त्राता नो बोधि ददूंशान आपिर॑ंभिख्याता म॑डिंता सोम्यानांम्‌। | 
सर्खा पिता पितृत॑मः पितृणां कर्तेमु लोकंमुंश॒ते वंयोधाः ॥ ९७॥ 
- स॒खीयतामविता बोधि सखां गृणान इन्द्र स्तुवते वयो धा: । 
वयं ह्या तें चकृमा सबाधं आभिः शमीभिर्महय॑न्त इन्द्र ॥ १८ ॥ 
स्तुत इन्द्रो मघवा यब्द्ध वृत्रा भूरीण्येकों अप्रतीनि हन्ति। 
अस्य प्रियो. जरिता यस्य॒ शर्मन्नर्किर्देवा वारय॑न्ते न मती: ॥९९॥ 
एवा न इन्द्रो मघ्वा. विरप्शी कर॑त्सत्या च॑र्षणीधर्दनर्वा। : 
त्वं राजा जनुषां धेह्वास्मे अधि श्रवो माहिनं. यर्ज्जरित्रे | २०॥ 
- . - नू ष्टुत इन्द्र नू. गुणान इष॑ जरित्रे नद्यो३ न :पीपे - 
अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यै धिया स्याम र्थ्य: सदासाः ॥ २ ९॥ 
क क 77% [ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
. ऋषि:-वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रादिती॥ छन्दः--१, ८, १२ त्रिष्टुप्‌; २ पड्चिः 
३, ४ भुरिक्पङ्कि; ५, ६, ७, ९-२९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३ स्वराट्पङ्किः ॥ 


| १, ५-१२ धेवत:; २-४, १३ पञ्चम:॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ 


अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदर्जायन्त विश्वे। . 
अतश्चिदा ज॑निषीष्ट प्रव॑द्धों मा मातरममुया पत्तवे कः॥ ९॥ 
नाहमतो निर॑या दुर्गहैतत्तिर॒श्चता पाश्वाच्चिर्गमाणि । 
बहूनि मे अकता कत्वीनि युध्ये त्वेन सं त्वेंन पच्छे ॥२॥ ` 
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परायतीं मातरमन्व॑चष्ट न नानु गान्यनु, नू गंमानि - । 
त्वष्टुर्गृहे अपिब॒त्सोममिन्त्रः शतधन्यं चम्वोः सुतस्य॑  ॥३॥ 
किं स ऋध॑क्कृणवद्य॑ संहस्त्र मासो जभार -शरदंश्च.पूर्वीः।. . 
नही न्व॑स्य प्रतिमानमस्त्यन्तजातिषूत ये जनित्वः ॥४॥ 
अवद्यमिंव मन्य॑माना गुहांकरिन्द्र माता वीर्येणा न्यरड्म्‌।. 


अथोद॑स्थात्स्वयमत्कं वसांन आ रोट॑सी अपणाज्जार्यमानः ॥ ५ ॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


एता आंर्षन्त्यललाभवन्ती्तार्वरीरिव संक्रोरशमानाः `` । 
एता चि पृच्छ किमिदं भ॑नन्ति कमापो अद्विंः्परिधिं रुजन्ति ॥ & ॥ 
किमुं ष्विदस्मै निविदो भनन्तेन्त्र॑स्यावद्यं दिधिषन्त आर्पः । 
ममैतान्पुत्रो म॑हता व॒धेन॑ वृत्रं जंघन्वाँ अंसंजद्वि सिन्धूंन्‌॥७॥ 
मम॑च्च॒न त्वां युवतिः परास ममच्चन त्वां कुषवाँ जगार > 
म्म॑च्चिदापः शिश॑वे ममङयुर्ममंच्चिदिन्द्रः सहसोद॑तिडठत्‌॥ ८ ॥ 
सम॑च्चन तें मघवन्व्य॑सो निविविध्वाँ अप हनू जघान॑। 

अधा निर्विद्ध उत्तरो बभूवाञ्छिरों दासस्य सं पिंणरब॒धेन॑॥ ९ ॥ 
गृष्टिः संसूव स्थविरे तंवागार्मनाशृष्यं वृषभं तुग्रमिन्द्रम। ` 
अरींळहं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तर्न्व इच्छमांनम्‌॥ १० ॥ ` 
उत माता म॑हिषमंन्व॑वेनळमी त्वां जहति पुत्र देवांः। 
अथां्रवीद्‌ वृत्रमिन्द्रो हनिष्यन्त्सखें विष्णो वित्तरं वि क्र॑मस्व ९९॥ 
कस्ते मातरे विधवांमचक्रच्छयुं कस्त्वामँजिघांसंच्चर॑न्तम। . 
कस्ते देवो अधि मार्डीक आंसीद्यत्रार्क्षिणाः पितरे पादगृहा ॥ ९२.॥ 
अर्वर्त्या शुन॑ आन्त्राणि पेचे न देवेषु विविदे मर्डितारंम्‌। 
अप॑श्यं जायामर्महीयमानामर्धा मे श्येनो मध्वा जंभार॥ १३॥ 


इति तृतीयाष्टके . पञ्चमोऽध्यायः॥ .. . . . 
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अथ तृतीयाष्टके षष्ठोऽध्याय 


[ ९९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ९ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ५, ८ त्रिष्टुप्‌; ४, ६ भुरिक्पङ्किः; ७, १० पङ्कः; ९९ निचुत्पङ्िः ॥ 
स्वरः २-३, ५, ८, ९ धैवतः; ४, ६, ७, १०, ९९ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥९॥ 


एवा त्वामिन्द्र वञ्जिन्नत्र विश्वें देवास: सुहवांस ऊमाः । ` 
महामुभे रोदसी वृद्द्वमृष्वं निरेकमिद्‌ वृणते वृत्रहत्ये ॥ १ ॥ 
अर्वासुजन्त जित्र॑यो न देवा भुर्वः स॒म्राव्ठिन्द्र स॒त्ययोनिः.।. 
अहन्नहिं परिशयांनमर्णः प्र वर्तनीररदो व्रिश्वर्धेनाः॥ २॥ 
अतृंप्णुवन्तं विय॑तमबुध्यमबुंध्यमानं सुषुपाणमिन्द्र । 
सप्त प्रतिं प्रवतं आशर्यानमहिँ वज्रेण चि रिणा अपर्वन्‌। 1३81 
अक्षोंदयच्छव॑सा क्षार्मे बुध्चं वार्ण वातस्तर्विषीभिरिन्द्र; । 
दुव्व्हान्यौश्चादुशर्मान ओजोऽ वाभिनत्ककुभः पर्वतानाम्‌॥ ४॥ 
अभि प्र दछरुर्जनंयो न॑ गर्भ रथाइव प्र यंयुः साकमद्रयः । 


अर्तर्पयो विसृत॑ उब्ज ऊर्मीन्त्वं वतां अरिणा इन्द्र सिन्धून ॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 


त्वं महीमवनिं विश्वधेनां तुर्वीतये वर्य्यांय क्षर॑न्तीम्‌। . 
अरमयो नमसैजदर्णः सुतर॒णाँ अंकृणोरिन्द्र सिन्थन्‌॥ ६॥ 
प्रामुवों नभन्वोई न वकवा ध्वस्त्रा अपिन्वद्युवतीक्रतज्ञाः । 
धन्वान्यञ्जौ अपृणक्तषाणाँ अधोगिन्त्रः स्तर्याई दंसुपत्नी: ॥ ७॥ 
पूर्वीरुषस: शरदश्च गूर्ता वृत्रं जंघन्वाँ असृजद्वि सिन्धन्‌। 
परिडिता अतृणद्वद्वधानाः सीरा इन्द्रः स्त्रवितने पृथिव्या॥ ८ ॥ 
वम्रीर्भिः पुत्रमग्रुवों अदानं निवेर्शनाब्द्ररिव आ ज॑भर्थ। 
व्यन्धो अंख्यदहिंमाददानो निर्भू दुखच्छित्सर्मरन्त पर्व ॥ ९ ॥ 
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चतुर्थ मण्डलम्‌ 


प्र ते पूर्वीणि करंणानि विप्राविद्वाँ आह विदुषे कराँसि। 
यर्थायथा वृष्ण्यानि स्वगूर्तापीसि राजन्नर्याविवेषीः ॥ १० ॥ 
नू ष्टुत इन्द्र नू गुणान इष॑ जरित्रे नद्योई न पीपेः। 
अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्य॑ः सदासाः ॥९९॥ 
| [ २०] विंशं सूक्तम्‌ 
` ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः-९, ३, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ पद्धि; 
४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ९ स्वराट्पङ्कि; ८, ९० त्रिष्टुप्‌; ९९ निचृत्पक्निः ॥ ` 


स्वर:- ९१, ३-६, ८, ९० धेवत:; २, ७, ९, ९९ पञ्चम:॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


आ न इन्द्रों दूरादा न॑ आसाद॑भिष्टिकृदव॑से यासदुग्रः । 
ओजिछ्ठेभिर्नृपतिर्वज्र॑बाहुः सङ्गे समत्सु तुर्वणिः प॒तन्यून्‌॥ ९॥ 
आ न इन्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनोऽ वच॑से राध॑से च। | 
' तिष्ठाति वज्री मघवां विरप्शीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ ॥ २॥ 
इमं य॒ज्ञं त्वमस्माकमिन्द्र पुरो दर्धत्सनिष्यसि क्रतुं नः। 
श्वघ्चीर्व वज़िन्त्सनये धनानां त्वयाँ वयमर्य आजिं ज॑येम ३॥ 
उशन्नु षु णः सुमर्ना उपाके सोम॑स्य॒ नु सुषुतस्य स्वधावः। 
पा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्वः समन्ध॑सा ममदः पृषछ्येन॥ ४॥ 
' वि यो र॑रप्श ऋषिंभिर्नवेंभिर्वृक्षो न पक्वः सृण्यो न जेर्ता। 
मर्यो न योर्षामभि मन्स॑मानोऽ च्छा विवक्मि पुरुहूतमिन्द्र॑स्‌॥ ५ ॥ 


` अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 
गिरिर्न यः स्वत॑वाँ चऋहष्व इन्द्रः सनादेव सह॑से जात उमग्रः। 
आर्दर्ता वज्रं स्थविरं न भीम उद्गेव कोशं वसुना न्यृष्टम्‌॥ ६॥ 
न यस्य॑ वर्ता जनुषा न्वस्ति न राध॑स आमरीता म॒घस्य॑ । 
उद्वावृषाणस्त॑वरिषीव उग्रास्मभ्मं दद्द्धि पुरुहूत राय Wen 
ईक्षें रायः क्षय॑स्य चर्षणीनामुत व्रजर्मपवर्तासि गोनाम्‌ । ` 
शिक्षानरः संमिथेषुँ प्रहावान्वस्वों राशिम॑भिनेतासि भूरिम्‌ ॥८॥ 
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ER ऋग्वेदसंहिता 
कया तच्छुंण्वे शच्या शचिंष्ठो ययां कृणोति मुहु का चिंद्ष्वः । 
पुरू दाशुषे विच॑यिष्ठो अंहोऽर्था दधाति द्रविणं जरित्रे ॥ ९॥ 
मा नो मर्धीरा भरा दंद्धि तन्नः प्र दाशुषे दातवे भूरि यत्ते। 
नव्ये देष्ठो शस्ते अस्मिन्त॑ उक्थे प्र त्र॑वाम वयमिन्द्र स्तुवन्तः ॥ १० ॥ 
नू ष्टुत ईन्द्र नू गृणान इष॑ जरित्रे नद्योई न पींपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्य॑ः सदासाः॥ ११ ॥ 
| [ २१] एकविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः ९, २, ७, ९० भुरिक्पङ्कि; ३ स्वराट्पनद्धिः 
४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ त्रिष्टुप्‌; ११ निच्नृत्पङ्ि: ॥ 


स्वरः १-३, ७, १०, ९९ पञ्चमः; ४-६, ८, ९ थैवतः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५ ॥ 


आ यात्विन्द्रोऽ वस उप॑ न इह स्तुतः स॑धमाद॑स्तु शूर॑ः। 
वावधानस्तर्विषीर्यस्य पूर्वीद्यौर्न क्षत्रमभिभूति पुरष्यांत्‌॥ १ ॥ 
तस्येदिह स्त॑वथ॒ वृष्ण्यानि तुविद्युम्नस्यं तुविराध॑सो नृन्‌। 
यस्य॒ क्रतुं विंदथ्यो३ न सम्राट्‌ साह्मान्तरुत्रो अभ्यस्ति कष्टी: ॥ २॥ 
`. आ यात्विन्द्रो दिव आ पथिव्या मक्षू स॑मुद्रादुत वा पुरींषाल्‌। . 
स्वेर्णादव॑से नो मरुत्वांन्परावतों वा सर्दनादतर्स्य ॥३॥ 
स्थूरस्य॑ रायो बहतो य ईशे तमु ष्टवाम विदथेष्बिन्द्रम्‌। 
यो वायुना जर्यति गोम॑तीषु प्र धृष्णुया नर्यति वस्यो अच्छ॑॥ ४॥ 
उप यो नमो नम॑सि स्तभायन्निय॑र्ति वाच॑ जनयन्यर्जध्यै। ` 
ञऋञ्जसानः पुरुवारं उक्थैरेन्द्रं कृण्वीत सद॑नेषु होता॥.५॥ 


- अथषष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


धिषा यदि धिषण्यन्तः सरण्यान्त्सदन्तो अद्रिमौशिजस्य गोहें। 
आ दुरोर्षाः पास्त्यस्य होता यो नों महान्त्संवर॑णेषु वर्ह्निः ॥ ६ ॥ 
स॒त्रा यदी भार्वरस्य वृष्णः सिषक्ति शुष्मः स्तुवते भर्राय। 
गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायसे मर्दाय ॥७॥ 
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चतुर्थ मण्डलम्‌ पय । 
वि यद्ठरासि पर्वतस्य वृण्वे पर्योभिर्जिन्वे अपां जर्वासि। 
विदद्गौरस्यं -गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्योई वर्हन्ति॥ ८ ॥ 
भद्रा ते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रर॑यन्तारां स्तुवते राध॑ इन्द्र । 
का ते निषत्तिः किमु नो मंमत्सि कि नोदुंदु हर्षसे दातवा ॐ॥ ९॥ 
एवा वस्व॒ इन्द्रः स॒त्यः स॒म्राङइन्तां वृत्रं वरिवः पूरवे कः । | 
पुरुष्टुत क्रत्वा नः शग्धि रायो भक्षीय तेऽ च॑सो देव्यंस्य॥ १० ॥ 
नू ष्टुत इन्द्र नू गृणान इषे जरित्रे नद्यो$ न पीपिः। 
अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ थिया स्यांम रथ्यः सदासाः॥ १९ ॥ . 


_ तृतीयोऽनुवाक - [२२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-२, २, ५, २० निच्चत्तरिष्टुप्‌; ३, ४ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ६, ७, त्रिष्टुप्‌; ८ भुरिक्पङ्कि:; ९ स्वराट्पङ्कि:; ११ निचृत्पद्धिः॥ 
स्वरः-१-७,- १० धैवतः; ८, ९, ११ पञ्चमः॥ 0 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


यज्ञ इन्द्रो जुजुषे यच्च॒ वष्टि तन्नो महान्करति शुष्म्या चित्‌। 
ब्रह्म स्तोम॑ मघवा सोर्म॑मुक्था यो अश्मानं शव॑सा निञ्रदेतिं॥ ९॥ 
वृषा वृषन्थिं चतुरश्चिमस्यन्नुग्रो बाहुभ्यां नृत॑मः-शचींवान्‌। 

- श्रिये परुष्णीसुषर्माण ऊर्णा यस्याः पर्वीणि स॒ख्याय॑ विव्ये॥ २॥ 
यो देवो देंवत॑मो जाय॑मानो महो वाजेभिर्महन्द्गिश्च शुष्मैः । 
दर्धानो वर्ज बाह्वोरुशन्तं द्याममेनः रेजय॒त्प्र भूम॑॥ ३॥ 
विश्वा रोधाँसि प्रवर्तश्च पूर्वी्यौऋष्वाजनिंमत्रेजत क्षाः । 

आ मातरा भर॑ति शुष्म्या गोर्नृवत्परिज्मन्नोनुबन्त वार्ता: ॥ ४॥ 

ता तू त॑ इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्सर्वनेषु प्रवाच्यां। - | 

यच्छूर धृष्णो धूषता दंधृष्वानहिं वज्रेण शवसाविंवेषी: ॥ ५॥ 
अथ अष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 

ता तू तें स॒त्या तुंविनृम्ण विश्वा प्र धेनवः सिस्त्रते वृष्ण ऊध्न॑ः 

अधां ह्‌ त्वद्‌ बुंषमणो भियानाः प्र सिन्ध॑वो जव॑सा चक्रमन्त॥ ६॥ 


३२१ 
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३९२ ह: र ` ` ऋ्वेद्संहिता 
अत्राह ते हरिव॒स्ता उ देवीरवोभिरिन्द्रं स्तवन्त स्वर्सारः । 
यत्सीमनु प्र मुचो बंद्दधाना दीर्घामनु प्रसितिं स्यन्द॒यध्यै॥ ७॥ 

` पिपीळे अँंशुर्मद्यो न सिन्धुरा त्वा शमीं शशमानस्य शक्तिः। 

: अस्मन्र्येक्शुशुचानस्यं यम्या आशुर्न रश्मिं तुव्योज॑सं गोः॥ ८ ॥ 
अस्मे वर्षिष्ठा कृणुहि ज्येष्ठां नृम्णानि स॒त्रा संहरे सहासि। 
अस्मभ्यं खत्रा सुहनानि रन्धि जहि वधर्वनुषो मर्त्यस्य ९॥ 
अस्माकमित्सु श्रणुहि त्वमिन्द्रास्मभ्यै चित्राँ उप॑ माहि वार्जान्‌। 
अस्मभ्यं विश्वा इषणः पुर॑न्धीरमाकं सु म॑घवन्बोधि गोदाः ॥ १० ॥ 
जू ष्टुत ईन्द्र नू गृणान इष जरित्रे नद्योई न पीपेः। 
अकरि ते हरिवो ब्रह्म नव्य धिया स्यांम र॒थ्य॑ः सदासाः॥ ११॥ 

[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता ९-७, ११ इन्द्रः; ८-९० इन्द्र ऋतदेवो वा॥ 
छन्दः-९-३, ७-९ त्रिष्टुप्‌; ४, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ६ भूरिक्पङ्करिः; 
११ निचृत्पद्धि: ॥ स्वरः- १-४, ७-१० धैवतः; 


७५, ६, ९९ पञ्चमः॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


कथा. महाम॑वृधत्कस्य होतुर्यज्ञं जुषाणो अभि सोममूधः । 
. पिबचुशानो जुषर्माणो अन्धो ववक्ष ऋष्वः शुंचते धनांय॥ ९॥ 
को अस्य वीरः संधमाद॑माप सर्मानंश सुमतिभिः को अ॑स्य। 
कद॑स्य चित्रं चिकिते कदूती वृधे भुंबच्छशमानस्य यज्यों: ॥ २ ॥ 
कथा 'शूंणोति हूयर्मानमिन्त्रः कथा शृण्वन्नव॑सामस्य वेद। | 
का अस्य पूर्वीरुप॑मातयो ह कथैन॑माहुः पपुरिं जरित्रे॥ ३॥ 
कथा सबाधः शशमानो अस्य नश॑दभि द्रविणं दी्ध्यांनः। . 
देवो भुंवन्नवेदा म ऋतानां नमो जगुभ्वाँ अभि यज्जुजोंषत्‌॥ ४ ॥ 
` कथा कदस्या उषसो व्युष्टौ देवो मर्तस्य सख्यं जुंजोष। 
कथा कद॑स्य स॒ख्यं सर्खिभ्यो ये अस्मिन्कामँ सुयुज ततस्त्रे ॥ ५॥ 
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अथ दशमो चर्गः॥ १०॥ 
किमादमंत्रं सख्यं सर्खिभ्य: कदा नु तें भ्रात्रै प्र ब्रवाम। 
. श्रिये सुदृशो वर्पुरस्य॒ सर्गाः स्वर्णं चित्रतममिष आ गोः॥ ६॥ ` 
हुईं जिघासन्ध्वरस॑मनिन्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनींका। 
ऋणा चिद्यत्र॑ ऋणया न॑ उग्रो दूरे अज्ञाता उषसों बंबाधे ॥७॥ 
ऋतस्य हि शुरुधः सन्तिं पूर्वीऋतस्य धीतिर्वृजिनानिं हन्ति। 
ऋतस्य श्लोकों बधिरा त॑तर्द कणी बुधानः शुचमान आयोः ॥ ८ ॥ 
तस्य॑ दूळ्हा धरुणांनि सन्ति पुरूणिं चन्द्रा वपुंषे वर्पूषि। 
ऋतेन॑ दीर्घमिंषणन्त पृक्ष॑ ऋतेन गाव॑ ऋतमा विंवेशुः ॥ ९ ॥ 
ऋतं येंमान ऋहतमिदह्वनोत्यृतस्य शुष्म॑स्तुर॒या ॐ गव्युः । 
ऋताय पृथ्वी बहुले गंभीरे ऋताय॑ धेनू परमे इुंहाते॥ १० ॥ 
नू ष्टुत इन्द्र नू गुणान इष॑ जरित्रे नद्योई न पीपेः। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्स॑ः सदासाः ॥ ९९॥ 
| [ २४] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ५, ७ त्रिष्टुप्‌; २, ८ भुरिक्पङ्भिः; ३, ९ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्पङ्भ्रिः; ९० निचृदनुष्टुप्‌; ९९ निच्चृत्पङ्क्रिः ॥ स्वरः २, - 
३-५, ७, ९ धैवतः; २, ६, ८, ९९ पञ्चमः; ९० गान्धारः॥ 
अथैकादशो वर्गः॥ ११॥ 


का सुष्टुतिः शव॑सः सूनुमिन्द्र॑मर्वाचीनं राध॑स आ व॑वर्तत्‌। 

ददिर्हि वीरो गृणते वसूनि स गोप॑तिर्निष्विधा नो.जनासः॥ ९॥ . 
स वृत्रहत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुत इन्द्र: स॒त्यरांधाः। 

स्र यामन्ना मघवा मत्यीय ब्रह्मण्यते सुष्व॑ये बरिंवो धात्‌॥२॥ 
तमिन्नरो वि ह्ल॑यन्ते समीके रिरिक्वांसंस्तन्व॑ः कृण्वत त्राम्‌। 

मिथो यत्त्यागमुभयांसो अग्मन्नरंस्तोकस्य तन॑ंसस्य सातौ॥ ३॥ 
क्रतूयन्ति क्षितयो योग॑ उग्राशुषाणासो "मिथो अर्गसातौ। 

सं यद्विशोऽवंवृत्रन्त युध्मा आदिन्नेम॑ इन्द्रयन्ते अभीके॥ ४॥ .. 
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आदिव्द नेम॑ इन्द्रियं यंजन्त आदित्पक्तिः पुरोव्ठाश रिरिच्यात्‌।' 
आदित्सोमो वि पंप॒च्यादसुष्वीनादिज्नुजोष वूषभं यज॑ध्यै॥ ५॥ 

अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ .. 
कणोत्यंस्मै वरिंबो य इत्थेन्द्राय सोम॑मुशते सुनोतिं। 
सध्रीचीनेंन मनसाविंवेनन्‌ तमित्सर्खायं कृणुते समत्सु॥ ६ ॥ 
- य इन्द्राय सुनवत्सोममद्य पर्चात्पक्तीरुत भृज्जातिं धानाः। 
प्रतिं मनायोरुचर्थानि हर्यन्तस्मिन्दधद्‌ वृष॑णं शुष्ममिन्द्र: ॥ ७॥ 
यदा स॑म॒र्य व्यचेदूघांवा दीर्घ यदाजिमभ्यख्यंदुर्यः 
अच्चिक्रदद्‌ वृष॑णं पत्न्यच्छा दुरोण आ निर्शितं सोमसुद्भिः ॥ ८ ॥ 
भूय॑सा वस्त्रमंचरत्कनीयोऽ विक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ । 
स भूय॑सा कनींयो नारिरेचीद्दीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्‌॥ ९ ॥ 
क इमं दशभिर्ममेन्द्र क्रीणाति धेनुभिः । 
यदा वृत्राणि जद्धन॒दर्थैन मे पुन॑र्ददत्‌ ॥१०॥ 
` नू ष्टुत इन्द्र नू गृणान इर्ष जरित्रे नद्यो३ न पीपेः । 
अर्कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्ये थिया स्यांम र॒थ्य॑ः सदासाः॥ ९९॥ ` 
[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-९ निचृत्पद्धिः २, ८ स्वराट्पङ्क्िः; 
३, ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ६ भुरिक्पङ्क्रिः॥ स्वरः २, २, ४, 


६, ८ पञ्चमः; ३, ५, ७ धैवतः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


को अद्य नर्यो देवर्काम उशन्निन्द्र॑स्य स॒ख्यं जुजोष 
. “को वा महेञ्वसे पार्यीय सर्मिद्धे अग्नौ सुतसोम ईट्टे ॥९॥ 
को .नांनाम वर्चसा सोम्याय॑ मनायुवी भवति वस्त॑ उस्त्राः। 
क इन्द्रस्य युज्यं कः संखित्व को भ्रात्रं वष्टि कवये क ऊती ॥ २ ॥' 
को देवानामवो अद्या वृणीते क आदित्याँ अर्दितिं ज्योतिरीड्टे। 
कस्याश्विनाविन्द्रो अग्निः सुतस्यांशोः पिंबन्ति मनसार्विवेनम्‌॥ ३ ॥ 
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चतुर्थं मण्डलम्‌ Fi 


तस्मा अग्निर्भारतः शर्म यंसज्योक्पश्यात्सूर्यमुःच्चर॑न्तम्‌। 
इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नयीय नृत॑माय नृणाम्‌॥ ४॥ 

न तं जिनन्ति बहवो न दभ्रा उर्वस्मा अदितिः शर्म यंसत्‌। 

प्रियः सुकृत्रिय इन्द्रे मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 
सुप्राव्यः प्राशुषाळेष वीरः सुष्वेः पक्तिं कृणुते केवलेन्द्रः । 
नासुंष्वेरापिर्न सखा न जामिर्दुष्प्राव्योंऽनहन्तेदर्वांचः . ॥६॥ 
न रेवर्ता पणिना स॒ख्यमिन््रोऽ सुन्वता सुतपाः सं गुंणीते। 
आस्य॒ वेद॑ः खिदति हन्तिं नग्नं वि सुष्व॑ये पक्तये केब॑लो भूत्‌॥ ७॥ 
इन्द्रं परेऽ वरे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽ व॑सितास इन्त्र॑म्‌। 
इन्द्रै क्षियन्तं उत युध्य॑माना इन्द्रं नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ ८ ॥ 
[ २६] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९ पङ्कः; २ भुरिक्पङ्कि:; ३, ७ स्वराट्पङ्ि:; 


४ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-३, ७ पञ्चमः; ४-६ धैवतः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ 


अहं मनुरभवं सूर्य श्चाहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहं कुत्स॑मार्जुनेयं न्युंञ्जेऽ हं कविरुशना पश्य॑ता सा॥ ९॥ ` 
अहं भूमिंमदद्ामार्यीयाहं वृष्टिं दाशुषे मत्यीय। 

_ अहमपो अनयं वावशाना मम॑ देवासोः अनु केत॑मायन्‌॥ २॥ 
अहं पुरो मन्दसानो :व्यैरं नव॑ साकं न॑व॒तीः शंर्म्बरस्य। 
शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोंदासमतिथिग्वं यदाव॑म्‌॥ ३ ॥ 
प्र सुष विभ्यो मरुतो विर॑स्तु प्र श्येनः श्येनेभ्य॑ आशुपत्वा। 
अचक्रया यत्स्वधर्या सुपर्णो हुव्यं भरन्मनवे देवर्जुष्टम्‌॥ ४॥ 
भरद्यदि विरतो वेविंजानः पथोरुणा मनोजवा असर्जि। 
तूयै ययौ मर्थुना सोम्येनोत श्रवो विविदै श्येनो अन्ने॥ ५॥ 
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३९६ ऋग्वेदसंहिता 
ऋऋजीपी श्येनो दद॑मानो अंशुं प॑रावत॑ः शकुनो मन्द्रं मदम्‌। | 
सोमै भरहादृहाणो देवार्वान्दिवो अमुष्मादुत्तरादादायं॥ ६ ॥ 

आदाय श्येनो अंभरत्सोम सहस्त्रे स॒वाँ अयुर्त च साकम्‌। 
अत्रा पुर॑न्धिरजहादरांतीर्मदे सोम॑स्य मूरा अमूरः . ॥७॥ 


[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
-ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌; ५ निचृच्छक्वरी॥ स्वरः- १-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ षोडशो वर्गः ॥ १६ ॥ 


गर्भ नु सन्नन्वेंषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वां 
शतं मा पुर आय॑सीररक्षन्नधं श्येनो जवसा -निरंदीयम्‌॥ १ ॥ 
न घा स मामप जोष॑ जभाराभीमांस त्वक्ष॑सा वीर्येण। 
ईर्मा पुर॑न्धिरजहादरांतीरूत वाती अतरच्छूशुंवानः ॥२॥ 
अव यच्छ्येनो अस्व॑नीदध द्योर्वि यद्यदि वात॑ ऊहुः पुर॑न्धिम्‌। 
स॒जद्यद॑स्मा अर्व ह क्षिपज्यां कृशानुरस्ता मन॑सा भुरण्यन्‌॥ ३ ॥ 
ऋजिप्य ईमिन्द्राचतो न भुज्युं श्येनो ज॑भार ब्रहतो अधि ष्णोः। 
अन्तः पतत्पतत्र्यंस्य पर्णामध याम॑नि प्रसिंतस्य तद्वेः ॥ ४॥ 
अध॑ श्वेतं कलशं गोर्भिरक्तर्मापिप्यानं मघवां शुक्रमन्धः। 
अध्वर्युभिः प्रय॑तं मध्वो अग्रमिन्द्रो मदाय प्रतिं धत्पिबंध्यै 
शूरो मर्दाय प्रतिं धत्पिबध्ये ॥ ५ ॥ 
[ २८ 1 अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
त्र्षि:-वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रसोमौ॥ छन्द:- ९ निचृत्तिष्टुपु;.२ भुस्क्पिद्धि:; ३ विराट्त्रिष्टुप; 


४ त्रिष्टुप्‌; ५ पद्धि: ॥ स्वरः--१, ३, ४ धैवतः; २, ५ पञ्चम: ॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 


त्वा युजा तव तत्सोम सख्य इन्द्रो अपो मन॑वे सस्त्रतस्कः । 
अहन्नहिमरिंणात्सप्त सिन्धूनर्पावृणोदर्पिहितेब खार्नि ॥ १॥ 
त्वा यरजा नि खिंदत्सूर्यस्थेन्द्रशचक्र'ं सह॑सा सद्य इंन्दो । 
अधि ष्णुना बृहता वर्त मानं महो डुहो अपे विश्वायु धायि॥ २॥ 
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चतुर्थ मण्डलम्‌ 
अहन्निन्द्रो अर्दहदग्रिरिन्दो पुरा दस्यून्सध्यन्दिनादभीके । 
दुर्गे दुरोणे क्रत्वा न यातां पुरू सहस्त्रा शर्वा नि बहीत्‌॥ ३॥ 
विश्वंस्मात्सीमधमाँ इन्द्र दस्यून्विशो दासीरकृणोरप्रशस्ताः । 


३१७ 


_ अबांथेथाममूंणतं नि शत्रूनविन्देथामर्पचितिं वध॑त्रैः ॥४॥ 
एवा स॒त्यं म॑घवाना युवं तदिन्द्र॑श्च सोमोर्वमश्व्यं गोः। 
आददूतमपिंहितान्यश्ना रिरिचथुः क्षाश्चिंत्ततृदाना ॥५॥ 


[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:- ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४ त्रिष्टुप्‌; 
३ निचूत्त्रिष्टुप; ५ स्वराट्पङ्क्रिः॥ स्वरः--१-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ . 
अथाष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ 


आ नं: स्तुत उप वाजेभिरूती इन्द्र याहि हरिभिर्मन्दसानः। 
तिरश्चिदर्यः सर्वना पुरूण्यांङ्गूषेभिर्गृणानः सत्यरराधाः ॥ १ ॥ 
आ हि ष्मा याति नर्यश्चिकित्वान्हूयमांनः सोतृभिरुप यज्ञम्‌। 
स्वश्वो यो अभीरुर्मन्यमानः सुष्वाणेभिर्मदंति सं ह वीरैः ॥ २॥ 
श्रावयेदंस्य कणी वाजयध्यै जुंष्टामनु प्र दिशै मन्दयध्यै 
उद्वावषाणो राध॑से तुर्विष्पान्कर॑न्न इन्द्र: सुतीर्थाभयं च॥ ३॥ 
` अच्छा यो गम्ता नाथ॑मानमूती इत्था विप्रं हव॑मानं गणन्त॑म्‌। 
उप त्मनि दधानो धुर्याइशून्त्सहस्त्रांणि श॒तानि वर्ज़बाहु: ॥ ४॥ 
त्वोतासो मघवन्निन्द्र विप्रां बयं तें स्याम सूरयों गुणन्तः। 
भेजानासो बहर्हिवस्यं राय आंकाय्यंस्य दावर्ने पुरुक्षोः ५ ॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ | 
चिः वामदेव ॥ देवता प्री 2 ७, ६० १३-९०) ७, २ रर तास 


विराड्गायत्री; ८, २४ विराडनुष्टुप्‌; २० पिपीलिकामध्यायायत्री ॥ 
स्वरः-९-७, ९-२३ षड्जः; ८, २४ गान्थारः॥ 


अथैकोनविंशो वर्गः ॥ ९९ ॥ ; 
निरिन्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायाँ:अस्ति वत्रहन्‌। नकिरिवा यथा त्वम्‌॥ १॥ 
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३२८. ऋ्वेदसंहिता 
सत्रा ते अनु कृष्टयो विश्वां चक्रेव॑ वावृतुः । सत्रा महाँ असि श्रुत: ॥ २ ॥ 
विश्व चनेदना त्वा देवास॑ इन्द्र युयुधुः। यदहा नक्तमार्तिर: ॥ ३।॥। 
सत्रोत बाधितेभ्यश्चक्रं कुत्साय युध्य॑ते। मुषाय ईन्द्र सूर्यम्‌॥ ४॥ 
सत्र देवा ऋघायतो विश्वाँ अयुंध्य एक इत्‌। त्वमिन्द्र च्॒ूरह॑न्‌॥ ५ ॥ 

अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 
यत्रोत मत्यीय कमरिंणा इन्द्र सूर्यम्‌। प्रावः शचीभिरितंशम्‌॥ ६ ॥ 
किमाइुतासिं वृत्रहन्मर्घवन्मन्युमत्तमः । अत्राह दानुमातिरः ॥ ७॥ 
एतद्घेडुत वीर्यपैमिन्त्र॑ चकर्थ पौंस्यम्‌ ` 

स्त्रियं यहु हणायुवं वधीर्दुहितर्र दिवः ten 
दिवश्चिद्वा दुहितर महान्महीयर्मानाम्‌। उषासमिन्द्र सं पिंणक्‌ ॥ ९॥ 
अपोषा अन॑सः सरत्सपिष्टादह बिभ्युषीं। नि यत्सी' शिश्नथद्वर्षा ॥ १० ॥ 

अथैकविंशो वर्गः ॥ २९॥ - प्र 

एतदस्या अनः शये सुसँपिष्टं विपाश्या । ससार॑ सीं परावत॑:॥ ११ ॥ 

डत सिन्धु विबाल्यँ वितस्थानामधि श्षमिं। परि ष्ठा इन्द्र मायां ॥१२॥. 

उत शुष्ण॑स्य शवृष्णुया प्र मंक्षो अभि वेद॑नम्‌। पुरो यद॑स्य संपिणक्‌॥ १३॥ 

उत्त दासं कौंलितरं बहत: पर्वतादधिं। अर्वाहन्निन्द्र शम्बरम्‌॥ १४॥ 

उत दासस्य वर्चिनः सहस्त्राणि शतावधी: । अधि पञ्च॑ प्रधीरिंव॥ १५ ॥ 

. अथ द्वाकिंशो वर्गः ॥ २२॥ छः 
उत त्यं पुत्रमग्नुवः परावृक्त श॒तक्र॑तुः । उक्थेष्विन्द्र आभ॑जत्‌॥ १६ ॥ 
उत्त त्या तुर्वशायदू अस्न्रातारा शचीपति: । इन्द्रो विष्ठा अंपारयत्‌॥ ९७॥ 
उत त्या सद्य आयी सरयोरिन्द्र पारत॑:। अणीचित्रस्थावधीः ॥ १८ ॥ 
अनु द्वा जहिता न॑योऽ न्धं श्रोणं च॑ वृत्रहन्‌। न तत्ते सुम्नमष्ठवे ॥१९॥ 


 शतर्मश्मन्मयींनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ ० 
कणी न सुरामिन्दो । दिवॉदासाय दाशुषें॥ २ a 

'अस्वापयद्दभीतये स॒हस्रा ज्रिंशतं हथें:। दासानामिन्द्रों मायर्या॥ २९॥ 

स घेडुतासि। वृत्रहन्त्समान इन्द्र गोप॑तिः । यस्ता विशवानि चिच्युषे ॥ २२॥ 
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उत नूनं यदिन्द्रियं करिष्या इन्द्र पौंस्य॑म्‌। अद्या नकिष्टदा मिनत्‌॥ २३॥ 
वामंवामं त आदुरे देवो द॑दात्वर्यमा । । 
वाम पूषा वामं भगो वामं देवः करूव्ठती ॥ २४॥ 
[३१३ एकत्रिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता - इन्द्र: छन्दः--१, ७-१०, १४ गायत्री २, ६, ९२, १३, 
१५ निचृद्गायत्री; ३ पादनिचृद्गायत्री; ४, ५ विराड्गायत्री; ११ पिपीलिका- 


मध्यागायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 


कर्या नश्चित्र आ भुंवदूती सदावृधः सर्खा । कया शचिष्ठया वता॥ १॥ 
कर्स्त्वा स॒त्यो मर्दानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । दळ्हा चिदारुजे वसु॥ २॥ 
अभी षु णः सर्खीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतिभि: ॥ ३ ॥ 
अभी न आ ववृत्स्व चक्रं न वृत्तमर्वतः । नियुरद्धिश्चर्षणीनाम्‌॥४॥ 
प्रवता हि क्रतूंनामा हा पदेव गच्छसि। अर्भक्षि सूर्ये सर्चा॥ ५॥ 


अथ पज्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


सं सत्तं इन्द्र मन्यवः सं चक्रार्णि दधन्विरे। अध त्वे अध सूर्येपा ६॥ ` 
उत स्मा हि त्वामाहुरिन्मघर्वांनं शचीपते। दार्तारमविंदीधयुम्‌॥७॥ - 


उत स्मां सद्य इत्परिं शंशमानाय॑ सुन्वते। पुरू चिन्मंहसे वर्स ॥ ८ ॥ 
नहि ष्मा ते श॒तं चन राधो वर॑न्त आमुर॑:। न च्यौलानि करिष्यतः ॥ ९॥ 


अस्माँ अवन्तु ते शतमस्मान्त्सहस्त्रमूतर्य: | अस्मान्विश्वां अभिष्टय:॥ १०॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


अस्मा इहा वृणीष्व स॒ख्याय॑ स्वस्तये । महो राये दिवित्मंते॥ ९॥ 
अस्मां अंविड्डि विश्वहेन््र॑ राया परीणसा। अस्मान्विश्वांभिरूति्भि: ॥ १२ ॥ 
अस्मभ्यं ताँ अपां वृधि व्र॒जाँ अस्तैव गोम॑तः । नवाभिरिन्द्रोतिभिः ॥ १३ ॥ 
अस्माकं धृष्णुया रथों द्युमाँ इन्द्रान॑पच्सुतः। ग॒व्युरश्वयुरीयते॥ १४॥ 


अस्माक॑मुत्तमं कृधि श्रवों देवेषुं सूर्य। वर्षिष्ठं द्यार्मिवोपरि॥ ९७॥ ` 
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[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः -वामदेवः॥ देवता- १-२२ इन्द्रः; २३, २४ इन्द्राश्‍वौ ॥ छन्दः- २, ८-२०, ९४ 
२६, २८, २२, २३ गायत्री; २, ४, ७ विराड्गायत्री; ३, ५, ६, १२, १३, २५ 
१९-२९ निचृद्गायत्री; ११ पिपीलिकामध्यागायत्री; १७ पादनिचृद्गायत्री 
२४ स्वराडार्चीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ 


आ तू न॑ इन्द्र वृत्रहन्नस्मार्कमर्धमा गंहि। महान्महीर्भिरूतिभि: ॥ १ ॥ 
भूमिश्‍चिद्वासि तूतुजिरा चित्र चित्रिणीष्वा। चित्रं कृणोष्यूतये ॥ २ ॥ 
दभ्रेभिश्चिच्छशीयांसं हंसि त्रारथ॑न्तमोज॑सा। सर्खिभिर्ये त्वे सचां ॥ ३ ॥ 
वयमिन्द्र त्वे सर्चा चयं त्वाभि नोंनुमः। अस्माँअंस्माँ इदुंदंव॥ ४॥ 
स नश्चित्रा्भिरद्रिवोऽनवद्याभिरूतिभिः। 'अर्नाधृष्टाभिरा गंहि॥ ५ ॥ 


अथांष्टाविशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 


भूयामो षु त्वार्बवतः सखाय इन्द्र गोम॑तः। युजो वार्जाय घष्क्ये ॥६॥ 
त्वं हक ईशिंष इन्द्र वाज॑स्य गोम॑तः। स नों यन्धि महीमिषंम ॥७॥ 
न त्वां चरन्ते अन्यथा यद्दित्स॑सि स्तुतो मघम्‌। स्तोतभ्य इन्द्र गिर्वणः ॥ ८॥ | 
अभि त्वा गोत॑मा गिरानूंषत प्र दावनें। इन्द्र वाजांय घृष्व॑ये ॥ ९॥ 
प्र तें वोचाम वीर्याई या म॑न्दसान आर्रुज: ॥ पुरो दासीरभीत्य॑॥ १० ॥ 


` अथैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ 


ता तें गूणन्ति वेधसो यानि चकर्थ पौर्स्या । सुतेष्विन्द्र गिर्वणः॥ ११ ॥ 
अवीवृधन्त गोत॑मा इन्द्र त्वे स्तोमवाहसः । ऐर्घु धा वीरवद्यार्श: ॥ १२ ॥ 
यच्चिच्धि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम्‌। तं त्वां वयं हंवामहे॥ १३ ॥ 
अर्वाचीनो वंसो भवास्मे सु म॒त्स्वान्ध॑सः । सोर्मानामिन्द्र सोमपाः ॥ ९४ ॥ 
अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोम॑ इन्द्र यच्छतु। अर्वागा व॑र्तया हरीं॥ १५ ॥ 
पुरोळाश च नो घसों जोषयांसे गिर॑श्च न: । वधूयुरिंव योर्षणाम्‌॥ १६ ॥ 


अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
स॒हस्रं व्यतीनां युक्तानामिन्द्रंमीमहे। शतं सोम॑स्य खार्य': ॥ ९७॥ 
_ सह्स्रा ते शता वयं गवामा च्यांचयामसि। अस्मत्रा राधं एतु ते॥ २८ ४ 
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३२९ 
„ ` दर्श ते कलशानां हिर॑ण्यानामधीमहि। भूरिदा अंसि वृत्रहन्‌॥ ९९॥ 
` ` भूरिदा भूरिं देहि नो मा दभ्रं भूर्या भ॑र। भूरि घेर्दिन्द्र दित्ससि॥ २०॥ | 
भूरिदा ह्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन्‌। आ नों भजस्व॒ राध॑सि॥ २१ ॥ 
प्र ते बभ्रू विचक्षण शंसांमि गोषणो नपात्‌। माभ्यां गा: अनुं शिश्रथः ॥ २२॥ 
कनीनकेव॑ व्रिद्र्े नवें हुपदे अर्भके। बभ्रू यामेषु शोभेते॥ २३॥ 
अरे स उस्त्रयाम्णोऽर मनुस्त्रयाम्णो । ब॒भ्रू यामेष्वस्त्रि्धा ॥ २४॥ 
ध इति तृतीयाऽष्टके 'षष्ठोऽध्यायः॥ 


अथ तृतीयाष्टके सप्तमोऽध्यायः 
चतुर्थोऽनुवाकः ` [३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ चच कक 
ऋषि:--वामदेवः ॥ देबता-ऋभवः॥ छन्दः-९ भुरिवित्रष्टुप्‌; २, ४, ५, ११ त्रिष्टुप्‌; 
३, ६, ९० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ भुरिक्पङ्कि:; ९ स्वराद्पङ्िः॥ 
स्वरः--१-६, १०, ९९ धैवतः; ७-९ पञ्चमः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥९॥ 
प्र ऋभुभ्यों दूतमिंच वाच॑मिष्य उपस्तिरे श्वैतरीं धेनुमीव्ठे। 
ये 'वातंजूतास्तरणिंभिरेवैः परि द्यां स॒द्यो अपसों बभूवुः ॥ १॥ ` 
यदारमक्रंच्ुभर्वः पितृभ्यां परिविष्टी वेषर्णा दुंसर्नाभिः। 
आदिददेवानामुप॑ स॒ख्यर्मायन्धीरासः पुष्टिमंबहन्मनायै  ॥२॥ 
पुनर्ये चक्रः पितरा युवाना सना यूपेंव जरणा शर्याना। 
ते वाजो विभ्नौँ ऋहभुरिन्द्रबन्तो मधुप्सरसो नोऽ चन्तु य॒ज्ञम्‌॥ ३ ॥ 
यत्संबत्संमृ भवो गामरक्षन्यत्संवत्संसृभवो मा अपिं शन्‌। 
__ यत्संवत्समभ॑रन्भासो अस्यास्ताभिः शमीभिरमृतत्वमाशुः ॥ ४॥ 
ज्येष्ठ आह चम॒सा द्वा करेति कनीयान्त्रीन्कृंणवामेत्यांह। 
कनिष्ठ आह चतुरंस्करेति त्वष्ट॑ ऋभव॒स्तत्प॑नय॒द्घचों चः॥५॥ 
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अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
सत्यमूचुर्नर एवा हि चक्रुरनु -स्व॒धामृभवों जग्मुरेताम्‌। 
विभ्राजमानांश्चमसा अहेवावेनत्त्वर्टा चतुरो ददृश्वान्‌॥ ६॥ ` 
द्वादश झून्यदगोह्यस्यातिश्ये रन्नभर्व; ससन्तः  । 
' सुक्षेत्रांकृण्वन्नन॑यन्त सिन्धून्धन्वातिष्ठन्नोषंधीर्निम्नमार्प:-॥.७ ॥ 
रथं ये चक्रुः सुवृतं नरेष्ठां ये धेनुं विंश्वजुवै विश्वरूंपाम्‌। 
त्त आ तक्षन्त्वृभवों र॒यिं नः स्वव॑स॒ः स्वप॑सः सुहर्स्ताः ॥ ८ ॥ 
अपो झ्येषामजुंषन्त देवा अभि क्रत्वा मर्नसा दीर्ध्यांनाः। 
वाजो देवानांमभवत्सुकर्मेन्द्रस्य ऋभुक्षा वरुणस्य व्रिभ्वा॥ ९॥ 
ये हरी मेधयोक्था मर्दन्त इन्द्राय चक्रुः सुयुजा ये अशवा । 
ते रायस्प्रोषं द्रविंणान्यस्मे धत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌॥ ९०॥ 
इंदाह्लः पीतिमुत वो मदद धुर्न ऋते श्रान्तस्यं स॒ख्याय॑ देवा: । 
ते नूनमस्मे ऋभवो वर्सूनि तृतीये अस्मिन्त्सबने दधात॥ ११ ॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
_ ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-ऋभवः॥ छन्द:-१ विराद्त्रिष्ठुप्‌; २ भुरिवित्रष्टुप्‌; ३, ११ स्वराट्‌ 
` पद्भिः; ४, ६-९ निचृत्रिष्टुपु; ५ भुरिक्पङ्किः; १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९; २, ४ 


६-१०. धैवतः; ३, ५, ११ पञ्चमः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३.॥ 


न्रभुर्विभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेमं य॒ज्ञं र॑त्रधेयोप॑ यात। 

इदा हि चों धिषणां देव्यह्वामर्धात्पीति सं मदां अग्मता वः॥ १ ॥ 

विदानासो जन्म॑नो वाजरल्रा उत ऋतुभि/त्हभवो मादयध्वम्‌ 

सं वो मदा अग्मत सं पुरन्धिः सुवीरांमस्मे रयिमेस॑यध्व्रम्‌॥ २॥ 
अयं वो यज्ञ ऋभवोऽ.कारि यमा म॑नुष्वत्प्रदिवों दधिध्वे। 

प्र वो च्छा जुजुषाणासो अस्थुरभूत्त विएवें अग्रियोत वांजाः॥ ३॥ 

अभूदु वो विधते रन्रधेस॑सिंदा न॑रो दाशुषें मत्यौय। 
पिब॑त वाजा ऋभवो ददे वो महि तृतीयं स्वनं मदांय॥ ४॥ 
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आ वाजा यातोप॑ न ऋभुक्षा महो नरो द्रविणसो. गृणानाः! 
आ व: पीतयोंऽ भिपित्वे अह्लामिमा अस्ते नवस्वंडव ग्मन्‌॥५॥ : 


ह अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
आ न॑पातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं नम॑सां हूयमानाः! 
स॒जोष॑सः सूरयो यस्य॑ च॒ स्थ मध्व॑ः पात रल्लधा इन्द्र॑वन्तः ॥ ६ ॥ | 
सजोर्षा इन्द्र बरुंणेन सोम॑ स॒जोषा: पाहि गिर्वणो मरुस्क्रि: । 
अग्रेपाभिर्ऋतुपाभिः स॒जोषा ग्रास्पत्रीभी रल्लधार्भि; सजोर्षा:॥७॥ `` 
स॒जोष॑स आदित्यैमीदयध्वं स॒जोष॑स ऋभवः पर्वतेथि: । 
स॒जोष॑सो दैव्येना सवित्रा स॒जोष॑सः सिन्धुंभी रल्रधेभ्िः॥८॥ 
ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं तंतक्षुऋभवो यें अश्वां। 
ये अंसंत्रा य ऋधग्रोदसी ये विभ्वो नर॑: स्वपत्यानिं चक्कः॥ ९॥ 
ये गोमन्तं वाज॑वन्तं सुवीरै र॒यिं धत्थ चसुंमन्तं पुरुक्षुम्‌। 
ते अग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे ध॑त्त यें च॑ रातिं गणस्ति॥ ० ॥ | 
नार्पाभूत न वोंऽतीतृषामानिंः शस्ता ऋभवो यज्ञे अस्मिन्‌। | 
समिन्द्रेण मदथ सं म॒रुद्भिः सं राज॑भी रत्नधेयाय देवा: ॥१९९॥ 
[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वामदेव: ॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः-९, २, ४, ६, ७, ९ निचृत्तिष्टुप; ३ भुरिक्पङ्िः 


र ५ स्वराट्पङ्ि:; ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, २, ४, ६-९ धैवतः; ३, ५ पञ्चमः॥ ` 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


इहोप॑ यात शवसो नपातः सौर्धन्वना ऋभन्रो माप॑ भूत। _.. . 
अस्मिन्हि वः सव॑ने रत्नधेयं गमन्त्विन्द्रमन॑ वो मदासः॥ ९ ॥ 

. आगंच्चृभूणामिह रल्लधेयमभूत्सोमंस्य सुषुतस्य पीतिः ।. . 
सुकृत्यया यत्स्व॑पस्ययां चँ एकं विच॒क्र च॑म॒सं च॑तुर्धा॥२॥ 


व्य॑कृणोत चम॒सं चतुर्धा सखे वि शिक्षेत्यंत्रवीत - ।. . 
अथैंत वाजा अमृतस्य पन्था गणं देवानामृभवः सुहस्ताः ॥ ३ ॥ 


३२३ 


| 
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३२४ ऋण्वेदसंहिता 
किंमय॑: स्विच्चमस एष आंस यं काव्येन चतुरो विचक्र। 
अर्था सुनुध्व॑ सर्वनं मदाय पात ऋभवो मधुनः सोम्यस्य॑ ॥ ४॥ 
शाच्यांकर्त पितरा युर्वाना शर्च्याकर्त चमसं देवपानम्‌। . 
शच्या हरी धनुंतरावतष्टेन्द्रवाहांवृभवो वाजरत्ना Wun 

अथ षष्ठो वर्गः ६॥ 
यो व॑: सुनोत्य॑भिपित्वे अह्ना तीव्रं वाजासः सव॑नं मदांय। | 

` तस्मै रयिमृभवः सर्व॑वीर॒मा त॑क्षत वृषणो मन्दसानाः ६॥ 
प्रातः सुतम॑पिबो हर्यश्व माध्य॑न्दिनं सव॑नं केव॑लं ते। 
समृभुर्भिः पिबस्व रत्नधेभिः सख्यौ इन्द्र चकृषे सुंकृत्या॥ ७॥ 
ये देवासो अभ॑वता सुकृत्या श्येनाइवेदधिं' दिवि निषेद। 

_ ते रत्नै धात शवसो नपातः सौध॑न्वना अर्भवतामूर्तासः ॥ ८ ॥ 
यत्तृतीयं सर्वनं रत्रधेयमकूंणुध्वं स्वप॒स्या सुहस्ता 
तदभवः परिंषिक्तं व एतत्सं मदेभिरिन्द्रियेभिंः पिबध्वम्‌॥ ९ ॥ 

[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः-वामदेवः ॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः- १, ६, ८ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; २-५ विराड्जगती; 


७ जगती; ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २, ६, ८,.९ धैवतः; २-५, ७ निषादः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ७॥ 


अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो३ रथस्त्रिचक्रः परि वर्तते रज: । 
महत्तद्घो. देव्य॑स्य प्रत्रार्चनं द्यामृभवः पृथिवीं यच्च पुष्स॑थ॥ १ ॥ 
रथं ये चक्रः सुवृतं सुचदसो5 विह्वरन्तं मन॑स॒स्परि ध्यर्या। 
ताँ ऊ न्वस्य सर्वनस्य पीतय आ वों वाजा ऋभवो वेदयामसि॥ २॥ 
तद्वो चाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेषु विभ्वो अभवन्महित्वनम्‌। 
जित्री यत्सन्ता पितरा सनाजुरा पुनर्युबांना चरथाय तक्ष॑थ ३॥ 
एकं वि च॑क्र च॑म॒सं चतुर्वयं निश्चर्मणो गाम॑रिणीत धीत्तिभिंः। 
अर्था देवेष्वमृतत्वर्मानश श्रुष्टी वांजा ऋभव॒स्तं उक्थ्यम्‌॥ ४॥ ` 
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जऋहभुतो रयिः प्रंथमश्रंवस्तमो वार्जश्रुतासो यमजींजनन्नररः । 
विभ्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो यं देंवासो5 वंथा स विच॑र्घणिः ॥ ५॥ 


अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 2 
__ स वाज्यर्वा स ऋषिर्चचस्यया स शूरो अस्ता पर्तनासु दुष्टर:। - 
स रायस्पोषं स सुवीर्यं दधे यं वाजो विभ्वाँ ऋभवो यमार्विषुः ॥ ६ ॥ 
श्रेष्ठ वः पेशो. अधि धायि दर्शतं स्तोमो वाजा ऋभव॒स्तं जुंजुष्टन । 
धीरासो हि छा कवयों विपश्चित॒स्तान्व॑ एना ब्रह्मणा वॅदयामसि॥ ७॥ 
यूयमस्मभ्यं धिषणांभ्य॒स्परिं विद्वांसो विश्वा नयीणि भोज॑ना। 
द्युमन्तं वाजं वूष॑शुष्ममुत्तममा नों रयिमूभवस्तक्षता वयः ॥ ८ ॥ 
इह प्रजामिह र॒यिं रराणा इह श्रवो वीरवंत्तक्षता नः . 
येन॑ वयं चितयेमात्यन्यान्तं वाजँ चित्रमृभवो ददा, न ॥९॥ 
[३७] सपत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-ऋभवः॥ छन्दः-९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; | 
४ पङ्कः; ५, ७ आनुष्टुप्‌; ६ निचृदनुष्टुप्‌॥- स्वरः-१-३, ८ धैवत + 


४ पञ्चमः; ७५-७ गान्धारः॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


उप॑ नो वाजा अध्वरमूंभुक्षा देवां यात पथिभिर्देवयानैः । 
यथा यज्ञं मनुंषो विध्ष्वाईसु दधिध्वे रण्वाः सुदिनेष्वह्म॑म्‌ ॥ १॥. 
ते वो हुदे मर्नसे सन्तु यज्ञा जुष्टोसो अद्य घृतरनिणिजो गुः । 
प्र बः सुतासो हरयन्त पूर्णाः क्रत्वे दक्षाय हर्षयन्त पीताः ॥२॥ 
त्र्युदायं देवहितं यथां वः स्तोमों वाजा ` ऋभुक्षणो ददे ब॑ः। 
जुह्वे म॑नुष्वदुपरासु विक्षु युष्मे सचां बृहद्दिवेषु सोम॑म्‌ ४ ३॥ 
पीर्वोअश्वाः शुचद्र्था हि भूतायंःशिप्रा वाजिनः सुनिष्काः। 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोऽ नु वश्चेत्यग्रियं मदाय ॥४॥ 
ऋभुमृभुक्षणो र॒यिं वाजे वाजिन्तमं युजम्‌ । 
इन्व्र॑स्वन्तं हवामहे सदासात॑ममश्विन॑म्‌ ॥५॥ 
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अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ ` | 
- ' सेद॑भवो यमव॑थ यूयमिन्द्रंश्च मर्त्य॑म्‌ 1: 
सं धीभिर॑स्तु सनिता मेधसांता सो अर्वता:ः ॥६॥ 
“वि नों चाजा ऋभुक्षणः पंथश्चितन यष्ट॑वे 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आर्शास्तरीषर्णि ` ॥ ७॥ 
- तं नो वाजा ऋशभुक्षण इन्द्र नास॑त्या र॒यिम्‌ । 
_ समएवे चर्षणिभ्य आ पुरु श॑स्त मघत्तये ' ॥८॥ 


[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता १ द्यावापृथिव्यौ; २-१० दधिक्राः॥ छन्दः-१, ४ विराट्पङ्िः 
२, ३ त्रिष्टुप्‌; ५, ८-१० निचृत्तिष्टुप; ६ भुरिक्पङ्क्रिः; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ४ 
६, पञ्चमः; २, ३, ५, ७-१० धैवतः॥ 


अथैकादशो वर्गः॥ २.९॥ | 
| उतो हि वाँ दात्रा सत्ति पूर्वा या पूरुभ्य॑स्त्रसद॑स्युर्नितोशे। 
३४ क्षेत्रासां द॑दथुरुर्वरासां घनं दस्युभ्यो अभिभूंतिमुग्रम्‌॥ ९॥ 
- ` उत वाजिनं पुरुनिष्विध्वांनं दधिक्रामु ददथुर्विश्वकृष्टिम्‌। 
ऋजिप्यं श्येनं प्रुषितप्सुमाशुं. चर्कृत्य॑मर्यो नृपतिं न शूर॑म्‌॥ २॥ 
यं सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्व॑ः पूरुर्मदति हर्षमाण: । 
पड्भिर्गा्यन्तं मेध॒युं न शूर॑ रथतुरं वार्तमिव धरज॑न्तम्‌॥ ३॥ 
` यः स्मारुन्थानो गर्ध्या समत्सु सनुंतरश्चर॑ति गोषु गच्छ॑न्‌। 
आंविर्त्वर्जीको विदथा निचिक्यत्तिरो अरतिं पर्याप॑ आयोः॥ ४॥ 
इत स्मैनं वस्त्रमथिं न तायुमनुं क्रोशन्ति क्षितयो भरेंघु। | 
नीचायमानं जसुरिं न श्येनं श्रवश्चाच्छा पशुमच्ञं सृथम्‌॥ ५॥ 
` अथद्वादशो वर्गः॥ १२॥ 
उत स्मांसु प्रथ॒मः संरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभी रथानाम्‌। . 
 स्जज॑ कृण्वानो जन्यो ज शुर्भ्वा रेणु रेरिहत्किरणै ददश्वान्‌॥ ६॥ - 
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. उत स्य वाजी सहुरिऋतावा शुश्रूंबमाणस्तन्वां समर्ये। 
तुर य॒तीषुं तुरयंन्नुजिप्योऽधिं भ्रुवोः किरते रेणुमृञ्जन्‌॥७॥ . 
उत स्मास्य तन्यतोरिंव ऋघायतो अंभियुजों भयन्ते। 
यदा सहस्त्रमभि षीमयोंधीहुर्वर्तुः स्मा भवति भीम अहञ्जन्‌॥ ८ ॥ 
उत स्मास्य पनयन्ति जना जूतिं कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशोः। 
उत्तैन॑माहुः समिथे . वियन्तः परां दधिक्रा अंसरत्सहस्त्रैः॥ ९ ॥ 
आ द॑धिक्राः शव॑सा पञ्च॑ कृष्टीः सूर्य ज्योतिषापस्ततान । 

_ सहस्रसाः श॑त॒सा वाज्यवी पृणक्तु मध्वा समिमा वचाँसि॥ १० ॥ 


. . [३९] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | | 
` ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-दथ्धिक्रा: ॥ छन्दः- २, ३,_५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २,, ४ स्वराट्पङ्किः 
६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ३, ५ धैवतः; २, ४ पञ्चमः; ६ गांन्धारः॥ | 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥९३॥ ` 


आशुं द॑धिक्रां तमु नु ष्ट॑वाम दिवस्पृथिव्या उत चेकिराम। |= 
उच्छन्तीर्मामुषस॑ः सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌॥ १ ॥ :> ह - 
महश्च॑कर्म्यर्च॑तः क्रतुप्रा दंधिक्राव्णः पुरुवारस्य वृष्ण «= = 
यं पूरूभ्यों दीदिवांसं नाग्निं ददथुर्मित्रावरुणा ततुरिम्‌॥ २॥ “° 
' यो अश्व॑स्य दधिक्राव्णो अकारीत्समिंब्द्र अग्ना उषसो व्युष्टौ । 
अनांगंसं तमदितिः कृणोतु सं मित्रेण वरुणेना स॒जोर्षाः॥ ३॥ 
` दधिक्राव्ण इष ऊर्जो महो यदम॑न्महि मरुतां नाम॑ भद्रम्‌। ` 
स्वस्तये वरुणं मित्रम्िं हवामह इन्द्र वज्र॑बाहुम्‌ ॥४॥ 
,. इन्द्रमिवेदुभये वि -ह्व॑यन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः - ..-.॥ . 
' दधिक्रामु सूर्दनं मत्यौय ददर्थुमिंत्रावरुणा नो. अश्ब॑म्‌॥५॥ 
` द॒धिक्राव्गों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनं 5 
. सुरभि नो मुखां करत्प्र ण आयूँषि तारिषत्‌  _ ॥६॥. 
द [ ४० ] चत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-२-४.दधिक्रावा; ५ सूर्य: ॥ छन्दः ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 
३ स्वरादत्रिष्टुप्‌; ४ भुरिव्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृज्जगंती॥ स्वरः- ९-४ धैवतः; ५ निषाद: ॥ 
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अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


दधिक्राव्ण "इदु नु च॑किराम विश्वा इन्मामुषस॑ः सूदयन्तु । 


सत्वां भरिषो गंविषो डुंबन्यसच्छु॑वस्यादिष उषस॑स्तुरण्य॒सत्‌। 
स॒त्यो. द्रवो' द्रवरः पंतङ्गरो दंधिक्रावेषमूर्ज स्व॑र्जनत्‌॥ २॥ 
उत स्मास्य॒ द्रव॑तस्तुरण्यतः पर्णं न चेरनुं वाति प्रगर्धिनः । 
श्येनस्येव ध्रज॑तो अङ्कसं परिं दधिक्राव्णः सहोर्जा तरित्रतः ॥ ३ ॥ 
उत स्य वाजी झिँपणिं तुरण्यति ग्रीवाया बद्धो अपिकक्ष आसनिं। 
क्रतु दधिक्रा अनु स॒न्तवीत्वत्पथामङ्गांस्यन्वापनीफणत्‌ ॥ ४॥ 
` हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसब्द्रोतां वेदिषदतिंथिर्द्रोणसत्‌ । 
नृषद्टरसदूंतसद्ट्योमसदन्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्‌॥ ५॥ 
[४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्द:- १, ५, ९, ११ त्रिष्टुप्‌; २, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ` 


३, ६ विरारुत्रिष्टुप्‌; ७ पङ्झि:; ८, १० स्वराट्पड्िः ॥ स्वरः- ९-६, ९, ११ धैवत 
७, ८, १० पञ्चमः॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ 
इन्द्रा'को वाँ वरुणा सुम्नमांप स्तोमो हविष्माँ अमृतो न होर्ता। 
` यो वाँ हृदि क्रतुमाँ अस्मदुक्त: पस्पर्शदिन्द्रावरुणा नम॑स्वान्‌॥ १ ॥ 
इन्द्रा ह यो वरुणा चक्र आपी देवौ मर्तः; सख्याय प्रय॑स्वान्‌ । 
स हन्ति वृत्रा समिथेषु शत्रूनवोंभिर्वा महद्धिः स प्र शुण्वे॥ २॥ 
इन्द्र ह र्लं वरुणा थेष्ठेत्था नृभ्य॑: शशमानेभ्यस्ता। 
श्यदी सर्खाया सख्याय सोमे सुतेभिः सुप्रयसा. मादयैते॥ ३ ॥ 
` इन्द्रा युवं व॑रुणा दिद्युम॑स्मिन्नोजि्ठमुग्रा नि वंधिष्ट वज्र॑म्‌ ` 
यो नों दुरेवों ठ ह माम यन ॥४॥ 
_ इन्द्रा युवं व॑रुणा धियः प्रेतारा चुषभेवं धेनोः। | 
-' सा नो दुहीयद्यावंसेव: गत्वी सहस्त्रधारा पय॑सा मही गौः॥५॥ . ` 
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अथ षोडशो वर्ग: ॥ ९६॥ डि 
तोके हिते तन॑य उर्वरासु सूरो दूशीके वृर्षणश्च पौंस्ये | 
इन्द्रां नो अत्र वरुणा स्यातांमवोंभिर्द्स्मा परिंतक्म्यायाम्‌ ॥६॥ 
युवामिब्द्वयव॑से पूर्व्याय परि प्रभूती गविर्ष; स्वापी . ` 
वृणीमहे स॒ख्याय॑ प्रियाय शूरा मंहिंछा पितरेंव शंभू ॥७॥ 
ता वां धियो5 वंसे वाजयन्तीराजिं न जम्मुर्युवयूः सुदानू । 
श्रिये न गाव उप सोम॑मस्थुरिन्द्रं गिरो वरुणं मे मनीषाः ॥८॥ 
इमा इन्द्रं वरुणं मे मनीषा अग्मन्नुप द्र्रिणमिच्छमांनाः | 
उपेमस्थुर्जोष्टारइव वस्वो रघ्वीरिव श्रव॑सो भिक्षमाणाः `॥९॥ 
अश्व्य॑स्य॒ त्मना रथ्य॑स्य. पुष्टेनित्य॑स्थ रायः पत॑यः स्याम। _ 
ता च॑क्राणा ऊतिभिर्नव्य॑सीभिरस्मत्रा रायो नियुतः सचन्ताम्‌॥ ९०॥ 
आ नों बृहन्ता बहतीभिरूती इन्द्र॑ यातं वरुण वाज॑सातौ। | 
__ यदिद्यवः पृत॑नासु प्रक्रीळान्तस्य॑ वां स्याम सनितारं आजे: ॥९९॥ 
[ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ . 
ऋषिः-त्रसदस्युः पौरुकुत्स्यः ॥ देवता- ९-६ आत्मा; ७-२० इन्द्रावरुणौ॥ छन्दः ९-४, ६ 
९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्पद्धिः; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ८ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः- ९-४, ६-९० धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ 


मर्म द्विता राष्ट्रं क्षत्रियस्य विश्वायोर्विश्वे अमृता यर्था नः। ` 
क्रतु सचन्ते चरुंणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्यं वत्रेः ॥ ९॥ 
अहं राजा वरुंणो महां तान्य॑सुयीणि प्रथमा 'धारयन्त। 

क्रतु सचन्ते बरुंणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्यं वत्रेः॥ २॥ 
अहमिन्द्रो वरुणस्ते मंहित्वोर्वी गंभीरे रज॑सी सुमेके । 
त्वष्टेव विश्वा भुव॑नानि विद्वान्त्समैरयं-रोद॑सी धारये च॥ ३॥ 
_ अहमपो अ॑पिन्वमुक्षर्माणा धारयं दिवं सदज्ञ अहतस्य 

-... . ऋतेन॑ पुत्रो अर्दितेऋतावोत त्रिधातुं प्रथयद्धि भूम॑ ४॥ . 
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मां नरः स्वश्वा वाजयन्तो मां वृताः स॒मर॑णे हवन्ते। 
कृणोंम्याजिं मघवाहमिन्द्र इयर्मि रेणुमभिभूंत्योजाः॥ ५॥ 


- झआथाष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


अहँ ता विश्वा. चकरं नकिंर्मा दैव्यं सहो वरते आप्र॑तीतम्‌। 
यन्मा सोमासो ममदन्यदुक्थोभे भ॑येते रज॑सी अपारे॥ ६॥ 
विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र ब्र॑वीषि वरुणाय वेधः। 
त्वं वृत्रार्णि शृण्विषे जघ॒न्वान्त्वं वृताँ अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ७॥ 
अस्माकमत्र पितरस्त आंसन्त्सं्त ऋष॑यो दौर्गहे बध्यर्माने। 
त आय॑जन्त त्र॒सद॑स्युमस्या इन्द्रं. न दूत्रतुरंमर्थदेवम्‌ ॥८॥ 
पुरुकुत्सांनी हि वामदांशब्द्वव्येभिरिन्द्रावरूणा नमोभिः । 
अथा राजानं त्र॒सद॑स्युमस्या वृत्रहणं ददथुरर्थदेवम्‌ ॥९॥ 
राया वयं संसवांसों मदेम ह॒व्येन॑ देवा यव॑सेन गाव॑ः । 
तां धेनुमिन्द्रावरूणा युवं नों विश्वाहा धत्तमन॑पस्फुरन्तीम्‌॥ १० ॥ 
[ ४३ ] त्रिचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पुरुमीळहाजमीळहौ सौहोत्रौ ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:- १९ त्रिष्टुप्‌; २, ३ 
५-७ निचृत्रिष्टुपू; ४ स्वराट्पङ्किः॥ स्वरः- १-३, ५-७ धैवतः; ४ पञ्चमः॥ 
अथैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
क्क .उ श्रवत्कतमो य॒ज्ञियांनां वन्दारुं देवः. क॑त॒मो जुषाते। 
कस्येमां देवीममृतेषु प्रेष्ठां हदि श्रेषाम्‌ सुष्ठुतिं सुहव्याम्‌॥ १ ॥ 
वो मृव्ठाति कत॒म आगमिष्ठो देवानांमु कतमः शंभ॑विष्ठः । 
रथं कंमाहुर्ड्रवर्दश्‍वमाशुं यं सूर्य॑स्य दुहितावृणीत ॥२॥ 
मक्षू हि ष्मा गच्छथ ईव॑तो. द्यूनिन्द्री न शक्ति परिंतक्म्यायाम्‌। 
दिव आजाता दिव्या सुपर्णा कया शचीनां भवथः शच्चिष्ठा॥ ३.॥ 
का वा भूदुर्पमातिः कयां न आश्विना गमथो हूयर्माना। 
'को वा महश्चित््यज॑सो अभीक॑-उरुष्यतै माध्वी दस्त्रा न ऊती॥ ४॥ 
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उरू वां रथः परि नक्षति द्यामा यत्संमुद्रादभि वर्तते वाम्‌। 
मध्वा माध्वी मधुं वां प्रुषायन्यत्सीं वां पृक्षों भुरज॑न्त प॒क्वाः ॥ ५ ॥ 
` सिन्धुंई वां र॒सया सिञ्चदश्वांन्घृणा वयोऽरुषास्तः परिं ग्मन्‌। - 
तदू षु वांमजिरं चेंति यानं येन पती भव॑थः सूर्यार्याः॥ ६॥ 
- इहेह यद्वौ सम॒ना प॑पृक्षे सेयमस्मे सुंमतिवीजरत्रा. | 
उरूष्यतै जरितार युवं ह॑ श्रितः कामों नासत्या युवद्विक्‌ ॥ ७॥ 
[ [ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-पुरुमीळहाजमीळहौ सौहोत्रौ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-९, ३, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२ त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्पङ्क्रिः॥ स्वरः- ९-३, ५-७ धैवतः; ४ पञ्चमः ॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


वां र्थ वयमद्या हंवेम पथुज्रय॑मश्विना संगति गोः। 
यः सूर्या बह॑ति वन्धुरायुर्गिवीहसं पुरूतमं वसूयुम्‌ ॥९॥_. 
युवं श्रिय॑मश्विना देवता तां दिवों नपाता वनथः शचीभिः । - 
युवोर्वपुरभि पृक्षः सचन्ते वह॑न्ति यत्ककुहासो रथे वाम्‌॥ २॥ 
को वामद्या क॑रते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वाकैः। 
ऋतस्य॑ वा वनुषें पूर्व्याय नमो येमानो अश्विना व॑वर्तत्‌॥ ३ ॥ 
हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नास॒त्योप॑ यातम्‌ ` मठ 
पिर्बाथ इन्मर्धुनः सोम्यस्य दर्धथो रत्ने विधते जर्नाय॥४॥.- : 
आ नों यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेंन सुवृता रथेन। 
मा वामन्ये नि यंमन्देवयन्तः सं यद्ददे नाभि पूर्व्या बाम्‌॥ ५॥ 
` नू नों रयिं पुंरुवीरै बृहन्तं दस्त्रा मिर्माथामुभयेष्वस्मे \ 
` नरो यद्वामश्विना स्तोममार्वन्त्सधस्तुतिमाजमीळ्हासो अग्मन्‌॥ ६॥ 
- इहेह यह्वा समना पंपुक्षे सेयमस्मे सुमतिवीजरत्ता . । 
उरूष्यतै जरितारेँ युवं ह॑ श्रितः कामो नासत्या युवद्रिक्‌ ॥७॥ 
[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः --वामदेवः ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः- ९, ३, ४ जगती; २ भुरिव्त्िष्टुप ५ निचृज्जगती 
विराड्जगती; ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ३-६ निषांदः; २, ७ धैवतः ॥ 
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अधैकविंशो वर्गः॥ २९॥ | 
एष स्य भानुरुदियर्ति युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य सानंवि । 
प॒क्षासों अस्मिन्मिथुना अधि त्रयो दूतिंस्तुरीयो मधुनो वि र॑प्शाते॥ ९॥ 
„ उद्दों पृक्षासो मधुंमन्त ईरते रथा अश्वास उषसो व्युष्टिषु । 
अपोर्णुवन्तस्तम आ परींवृतं स्वर्ण शुक्रं तन्वन्त आ रज॑ः॥ २॥ 
मध्वः पिबतं मधुपेभिरासभिरूत प्रियं मधुने युञ्जाथां रथ॑म्‌। 
आ वर्तनिं मधुंना जिन्वथस्प॒थो दूतिं वहेथे मर्धुंमन्तमश्विना॥ ३ ॥ 
हंसासो ये वां मधुमन्तो आस्त्रिधो हिर॑ण्यपर्णा उहुव॑ उषर्बुध॑ः। 
उदप्रुतो मन्दिनो मन्दिनिस्पृशो मध्वो न मक्षः सव॑नानि गच्छथः ॥ ४॥ 
स्वध्वरासो मधुमन्तो अग्रर्य॑ उस्त्रा जरन्तें प्रति वस्तोरश्विना । 
` चन्निक्तह॑स्तस्त्रणिर्विचक्षणः सोमँ सुषाव मधुंमन्तमङ्गिभिः ॥ ५ ॥ 
आकेनिपासो अहंभिर्दविध्वतः स्वर्ण शुक्रं तन्वन्त आ रज॑:। 
_सूरश्चिदश्वान्युयुजान ईयते विश्वाँ अनु स्वधयाँ चेतथस्प॒थः ॥ ६॥ 
. प्र वामवोचमश्विना धियंधा रथः स्वश्वो अजरो यो अस्ति। 
येन स॒द्यः परि रजाँसि याथो हविष्मन्तं तरणिं भोजमच्छ॑॥ ७॥ 
पञ्चमोऽनुवाकः - [४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:-वामदेव: ॥ देवता-इन्द्रवायू॥ छन्दः ९ विराड्गायत्री; २, ३, ५-७ गायत्री; 


४ निचृद्गायत्री ॥ स्वरः षड्ज: ॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


' अग्रै पिबा मर्धूनां सुतं वांयो दिविष्टिषु। त्वं हि पूर्वपा असिं॥ १ ॥ 
शतेर्ना नो अभिष्टिभिनियुत्वाँ इन्द्र॑सारथिः । वायो सुतस्य॑ तृम्पतम्‌॥ २ ॥ 
आ वाँ सहस्रं हर॑य इन्द्र॑वायू अभि प्रय॑:। वह॑न्तु सोमंपीतये ॥'३ ॥ 
रथं हिर॑ण्यवन्धुरमिन्द्र॑वायू स्वध्वरम्‌। आ हि स्थाथो दिविस्पुशंम्‌॥ ४॥ 

` रर्थेन पृथुपाज॑सा दाश्वांसमुर्प गच्छतम्‌। इन्द्र॑ायू इहा गंतम्‌॥ ५॥ 
इन्द्र॑वायू अंयं सुतस्तं देवेभिः स॒जोष॑सा। पिब॑तं दाशुषों गृहे॥ ६॥ 
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३३३ 


इह प्रयार्णमस्तु वामिन्द्र॑बायू विमोच॑नम्‌। इह वां सोम॑पीतये॥ ७॥ 


[ ४७1 सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वामदेवः॥ देवता- ९ वायुः; २-४ इन्द्रवायू॥ छन्दः-१, ३ अनुष्टुप्‌; २ भुरिगुष्णिक्‌; 
४ -निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३, ४ गान्धारः; २ ऋषभः ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु । 


आ याहि सोम॑पीतये स्पार्हो देव नियुत्व॑ता | 


इन्द्र॑श्च वायवेषां सोमानां पीतिम॑र्हथ 


युवां हि यन्तीन्द॑वो निम्नमापो न स॒श्य॑क ` ` 


वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथै शवसस्पती 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यातं सोम॑पीतये 
या वां सन्तिं पुरुस्पृहो नियुतों दाशुषे नरा 
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू नि य॑च्छतम्‌ 

[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


. ॥१॥ 


|. 
॥२.॥ 
। 
॥ ३॥ 
IF 
॥४॥ 


ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-वायु: ॥ छन्दः--१ निचृदनुष्टुप्‌; २ आनुष्टुप्‌; 


३-५ भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः ॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४ ॥ 


` विहि होत्रा अवीता विपो न रायो आर्य 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑ पीतयें 
निर्युवाणो आश॑स्तीर्नियुत्वाँ इन्द्रसारथि 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑ पीतयें 
अनु कृष्णे बसुंधिती येमाते विश्वपेशसा 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑ पीतये 
-चई॑न्तु त्वा. मनोयुजों युक्तासो नवतिर्नव 

- वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य॑ पीतये 
वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ 


। 
॥९॥: 
। 
॥२॥ 
॥ 


॥३॥ 


\ 
॥४॥ 
|| 


उत वां ते सहस्रिणो रथ आ यातु पाजंसा॥५॥ 
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[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--वामदेवः ॥ देवता--इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्द:- ९ निचुद्गायत्री 
९ २-६ गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 
इदं वामास्ये हविः प्रियमिन्द्राबृहस्पती। उक्थं मद॑श्च शस्यते॥ १ ॥ 
अयं वां परि षिच्यते सोम॑ इन्द्राबृहस्पती । चारुर्मदाय पीतये॥ २ ॥ 
आ न॑ इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌। सोमपा सोर्मपीतये॥ ३ ॥ 
अस्मे इन्द्राबृहस्पती रयिं ध॑त्तं शतस्विन॑म्‌। अश्वांवन्तं सहस्त्रिण॑म्‌॥ ४॥ 
. इन्द्राबहस्पती व॒यं सुते गीर्भिर्हवामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ ५ ॥ 
सोम॑मिन्द्राबृहस्पती पिब॑तं. दाशुषों गृहे। मादयेथां तदोंकसा॥ ६॥ 
[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता- १-९ बहस्पतिः; २०, ११, इन्द्राबृहस्पती॥ छन्दः- ९-३, ६, ७, 
| ९ निचृत्त्रिष्टुपू; ४, ५, ११, विराट्त्रिष्टुप्‌; ८, १० त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
१ अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६ ॥ 
यस्तस्तम्भ सह॑सा वि ज्मो अन्तान्ब॒हस्पतिंस्त्रिषधस्थो रवेंण। 
तं प्रल्लास ऋष॑यो दीध्यानाः पुरो विप्रां दधिरे मन्द्रजिहम्‌॥ १ ॥ 
धुनेतंयः सुप्रकेतं मद॑न्तो बृह॑स्पते अभि ये नंस्ततस्त्र 
पुर्षन्तं सृप्रमदब्धमूर्वं बृह॑स्पते रक्ष॑तादस्य॒ योनिम्‌ ॥२॥ . 
' बृह॑स्पते या परमा परावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि षेंदुः । 
_ लुभ्य खाता अंवता अद्रिदुग्धा मध्व॑ः श्चोतन्त्यभितो विरप्शम्‌॥ ३॥ 
बहस्पतिः प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिष: पर॒मे व्योमन्‌। 
_सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सपतर॑श्मिरधमत्तमाँसि Wen 
स सुष्टभा स क्रक्रता गणेन॑ बलं रुरोज फलिगं रवेंण । 
बृहस्पर्तिरुस्त्रियां हव्यसूदः कनिंक्रदद्वाबशतीरूदांजत्‌ ॥५॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधेम नमसा हविर्भि: । 
` बृह॑स्पते सुप्रजा वीरवन्तो व॒यं स्यां पत॑यो रयीणाम्‌॥ ६॥ 
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चतुर्थं मण्डलम्‌ 
स इद्राजा प्रतिंजन्यानि विश्वा -शुष्मेण तस्थावभि वीर्येण 
बृहस्पति यः सुशृतं बिभर्ति वल्गूयति वन्दते पूर्व॑भाज॑म्‌॥७॥ 
स इत्क्षेति सुधित ओक॑सि स्वे तस्मा इळां पिन्वते विश्वदानीम्‌। 
तस्मै विश॑ः स्वयमेवा न॑मन्ते यस्मिन्ब्रह्मा राज॑नि पूर्व एतिं॥ ८ ॥ 
अप्र॑तीतो जयत्ति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सर्जन्या। 
अवस्यवे यो वरिंवः कृणोतिं ब्रह्मणे राजा तम॑वन्ति देवाः ॥ ९॥ 
इन्द्रंएच सोम पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन्यन्ञे म॑न्दसाना वृषण्वसू। 
आ वाँ विश॒न्त्विन्द॑वः स्वाभुवोऽ स्मे रयिं सर्ववीरं नि यंच्छतम्‌॥ ९०॥ 
बृह॑स्पत इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वाँ सुमतिर्भूत्वस्मे 
अविष्टं धियों जिगृतं पुरंन्धीर्जजस्तमर्यो वनुषामरातीः ॥१९॥ 

इति तृतीयाऽष्टके सप्तमोऽध्यायः॥ 


३३५ 


अथः तृतीयाष्टकेऽ ष्टमोऽध्यायः 
[५१1 एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वामदेवः ॥ देवता-उषाः॥ छन्दः-९, ५, ८ त्रिष्टुप्‌; २ पङ्क्िः; 3 विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ६, 
७, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १० भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः- २, ३-९, ११ धैवतः; २, २० पथ्यम 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ १ ॥ 
इदमु त्यत्पुरुतर्म पुरस्ताज्योतिस्तम॑सो वयुर्नावदस्थात्‌। 
नूनं दिवो दुंहितरो विभातीर्गातुं कृणवचुषसो जर्नाय॥९॥ 
अस्थुंरू चित्रा उषसः पुरस्तान्मिताईव स्वरंवो5ध्वरे। 
व्यू व्रजस्य तम॑सो द्वारोच्छन्तीरब्रञ्छ्च॑यः पाववा: ॥ २॥ 
उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजात्राधोदेयायोषसों म॒घोनी: । 
अचित्रे अन्तः पण्यः सस॒न्त्वबुंघ्यमानास्तम॑सो विमघ्ये॥ ३ ॥ 
कुवित्स देंवी: सनयो नवों वा यामो बभूयादुंषसो वो अद्या... 
येना नवंग्वे अङ्चिरे दशंग्वे सप्तास्ये रेवती रेवदूष।॥४॥ 
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अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३ ॥ 
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सूयं हि देंवीऋतयुग्भिरएवैं: परिप्रयाथ भुव॑नानि सद्या: । ` 
प्रबोधय॑न्तीरुषसः ससन्ते द्विपाच्चतुष्पाच्यरथांय जीवम्‌॥ ५ ॥ 

अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ . 

` क्र स्विदासां कतमा पुराणी ययां विधानां विद॒धुर््हभूणाम्‌। | 
शुभं यच्छुभ्रा उषसश्चर॑न्ति न वि ज्ञायन्ते स॒दृशीरजुर्याः॥ ६॥ 
ता घा ता भद्रा उषसः पुरासुरभिष्टिदयुम्ना ऋतजांतसत्याः। 
` यास्वीजानः र्शशमान उक्थैः स्तुवञ्छंस॒न्द्रविंणं सद्य आप॑॥ ७॥ 
ता आ चरन्ति समना पुरस्तांत्समानत॑: सम॒ना पंप्रथानाः। 
ऋतस्य॑ देवीः सद॑सो बुधाना गवां न सगी उषसो. जरन्ते॥ ८ ॥ 
ता इन्वेडेब स॑म॒ना संमानीरमींतवर्णा उषस॑श्चरन्ति.  । | 
गूह॑न्तीरभ्व॒मसिंतं रूर्शद्धिः शुक्रास्तनूभिः शुच॑यो रुचानाः ॥ ९॥ 
र॒यिं दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मासुं देवीः। : | 
स्योनादा व: प्रतिबुध्य॑मानाः सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥ ९०॥ ` ' 
तद्वो दिवो दुहितरो' विभातीरूपं ब्रुव उषसो यज्ञकेंतु:। 
वर्ष स्याम यशसो जनेषु तद्‌ यश्च॑ धत्तां पृंथिवी च॑ देवी ॥ ११ ॥ 


[५२ 1 द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः ९-४, ६, निचृद्गायत्री; ५, ७, गायत्री ॥ 
—षङ्जः॥ 


प्रति ष्या सूनरी जनी व्यूच्छन्ती परि स्वर्सु: । दिवो अदर्शि दुहिता॥ ९॥ 
अश्चेव चित्रारुषी. माता गर्वामृतावरी। सर्खाभूदश्विनोरुषाः ॥ २॥ 
उत सरखास्यश्विनोरुत माता गर्वामसि। उतोषो वस्व॑ ईशिषे ॥ ३ ॥ 
यावयद्‌ द्वेंषसं त्वा चिकित्वित्सूनृतावरि। प्रति स्तोमैरभुत्स्महि॥ ४ ॥ 
प्रति भद्रा अद्क्षत गवां सर्गा न रश्मर्य; । ओषा अंप्रा उरू ज्रय॑ः ॥ ५॥ 
आपप्रुषी विभावरि व्यावर्ज्योतिषा तर्म: । उषो अनु स्वधार्मव ॥६॥ 
आ द्या त॑नोषि रश्मिभिरान्तरिक्षमुरु प्रियम्‌। उर्षः शुक्रण शोचिषा॥ ७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


चतुर्थ मण्डलम्‌ Digitized by‘Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri २ ३३७ 
. [५३] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-सविता॥ छन्दः-१, ३, ६, ७ निचृज्जगती 
२ विराड्जगती; ४ स्वराडूजगती; ५ जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


तह्देवस्यं सवितुर्वार्य' महद' वृणीमहे असुरस्य प्रचेतसः। 


छर्दिर्येनं दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो महाँ उद॑यान्देबो अक्ति: ॥ १ ॥ 


दिवो धर्ता भुव॑नस्य प्रजाप॑तिः पिशङ्गं द्रापिं प्रति मुञ्चते कविः॥ 

. विचक्षणः प्रथयंन्नापणन्नुर्वजीजनत्सबिता सुम्न॑मुक्थ्य॑म्‌ ॥२॥ 
आप्रा रजासि दिव्यानि पार्थिवा श्लोकं देवः कंणुते स्वाय धर्मणे। 
प्र बाहू अंस्त्राक्सविता सवींमनि निवेशर्यन्प्रसुवन्नक्तभिर्जग॑त्‌॥ ३॥ 
अर्दाभ्यो भुर्वनानि प्रचाक॑शद्‌ व्रतानि देन: संविताभि रक्षते। 
प्रास्त्राग्बाह भुर्व॑नस्य प्रजाभ्यो धृतत्रंतो महो अज्म॑स्य राजति॥ ४॥ 
त्रिरन्तरिक्षं सविता म॑हित्व॒ना त्री रजाँसि परिभूस्त्रीणिं रोचना। 
तिस्त्रो दिव॑ः पृथिवीस्तिस्त्र इन्वति त्रिभिर्द्रतैरभि नों रक्षति त्मना॥ ५॥ 


स नों देवः संविता शर्म यच्छत्व॒स्मे क्षयाय त्रिवरूथमंह॑सः ॥ ६॥ 


_ आगन्देव ऋतुभिर्वर्धतु क्षयं दर्धातु नः सविता सुंप्रजामिष॑म्‌। 
' स नं: क्षपाभिरह॑भिश्च जिन्वतु प्रजाच॑न्तं रयिमस्मे स्मिन्वतु 1॥७॥ 
[ ५४] चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वामदेवः॥ देवता-सविता॥ छन्दः-१ भुरिक्त्रिष्दुप; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; _ 


३-५ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ६, त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


अभूद्देवः संविता वन्द्यो नु न॑ इदानीमह्ल उपवाच्यो नृभ्िंः। . 
वि यो रत्ना भज॑ति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अत्र द्रविणं यथा दध॑त्‌ ॥ १॥ | 
देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञियेंभ्योऽ मृतत्वं सुवसि भागमुत्तमम्‌ 
आदिहामानै सवितर्व्यू्णुषेऽनूचीना जीविताः मानुषेभ्यः ॥२॥ 
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३३८ 0 ता Fo Sorel Foundalion SR जुटाई प कश्ग्वेदसंहिता ` 
अच्चित्ती यच्च॑कृमा दैव्ये जने दीनेर्दक्षेः -प्रभूंती. पूरुषत्वर्ता॥ 
देवेष च सवितर्मानुषेषु च त्वं नो अत्र सुबतादनांगसः॥ ३ ॥ 
न. प्रमिये सवितुर्दैव्यस्य तद्य॒था विश्वं भुर्वनं धारयिष्यतिं। 

` यत्पूथिव्या वरिमन्ना स्वङ्गु रिर्वष्मन्दिवः सुवतिं स॒त्यम॑स्य॒ तत्‌॥ ४॥ ` 
इन्द्रज्येष्ठान्बहद्धयः पर्व तेभ्यः क्षयौ एभ्यः सुवसि पस्त्यांबतः। . 
यर्थायथा पतयन्तो वियेमिर एवैव त॑स्थुः सवितः स॒वाय॑ ते॥ ५॥ 
ये ते. त्रिरह॑न्त्सवितः सवासो दिवेदिवे सौभ॑गमासुवन्ति। 
इन्द्रो द्यावापृथिवी सिन्धुर न्द्रिरांदित्यैर्नो अदितिः शर्म यंसत्‌॥ ६॥ 

[ ५५ ]. पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
_ ऋषि:-वामदेव:॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः- १९ त्रिष्टुप्‌; २, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ५ भुरिक्पङ्किः; ६, ७ स्वराट्पङ्किः; ८, ९ विराड्गायत्री; १० गायत्री॥ 


स्वरः-२, २, ४. धैवतः; ३, ५-७ पञ्चमः; ८-१० षड्जः॥ 
| अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


_ को वस्त्राता वंसवः को वरूता द्यार्वाभूमी अदिते त्रासीथां न: । 
- सहीँयसो वरुण मित्र मर्तात्को वोऽध्वरे वरिंवो धाति देवा: ॥ १ ॥ 
प्र ये. धामानि पूर्व्याण्यर्चान्वि यदुच्छान्वियोतारो अमूराः। 
` -व्रिधातारो वि ते दधुरजंस्त्रा ऋतधीतयो रुरुचन्त ` दस्माः॥ २॥ 
` प्र प्रस्त्याइमरदितिं सिन्धुंमकैः स्वस्तिमींळे स॒ख्याय॑ देवीम्‌। 
उभे यर्था नो अह॑नी निपातं उषासानक्तां करतामद॑ब्धे॥ ३॥ 
` व्य॑र्यमा वरूणश्चेत्ि पन्थांमिषस्पतिंः सुवितं गांतुमञ्मिः . । 
 इन्द्रव्रिष्णू नवदु घु स्तवांना शर्म॑ नो यन्तमर्मवद्वरूथम्‌॥ ४॥ 
आ पर्वतस्य म॒रुतामंवाँसि. देवस्य॑ त्रातुर॑त्रि भग॑स्य [स 
पात्पतिर्जन्यादंहसो नो मित्रो मिंत्रियांदुत न॑ उरुष्येत्‌ ॥५॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ | 
नू रोदसी अहिना बुध्न्येंन स्तुवीत दैवी अप्यैभिरिष्टै । 
समुद्रे न संचरणे सनिष्यवों घर्मस्वरसो नद्यो३ अप॑ व्रन्‌॥ ६॥ 
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देवैर्नो देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामुप्रयुच्छन्‌ | 


३३९ 


नहि मित्रस्य वरुणस्य धासिमहीमसि प्रमियं सान्वग्नेः  : ॥७॥ ` 
अग्निरीशे बसरव्य॑स्यािर्महः सौभंगस्य। तान्यस्मभ्य रासते॥ ८ ॥ 
उषो मघोन्या वह सूर्नुते वायी पुरु। अस्मभ्यं वाजिनीवति ` ॥९॥ 


तत्सु न॑ः सविता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा। इन्द्रों नो राध॒सा ग॑मत्‌॥ १०॥ 
[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ॥ छन्दः २, २ त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्कि; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
५ -निचृद्गायत्री; ६ विराड्गायत्री; ७ गायत्री ॥ स्वरः-९, २, ४ धैवतः; ३ पञ्चम 


-७ षडूज:॥ 
अधाष्टमो वर्गः॥ 


. मही द्यावांपथिवी इह ज्ये्े रुचा भ॑वतां शुचर्यद्भिरकैः । 

. यत्सी वरिंछे बृहती विंसिल्वन्नुवद्द्धोक्षा पंप्रथानेभिरेवै ॥९॥ 
देवी देवेशिर्यजते यर्जत्रैरमिंनती तस्थतुरुक्षर्माणे । 
ऋताव॑री अद्रुहा देवपुत्रे यज्चस्य नेत्री शुचर्यद्धिरकैः ॥२॥ ` 
स इत्स्वपा भुर्वनेष्वास य इमे द्यार्वापृथिवी जजान | 


उर्वी गंभीरे रज॑सी सुनेकै अवंशे धीरः शच्या समैरत्‌ ' ॥३॥ _ ` 


नू रोदसी बृहद्धिर्नो वरूथैः पत्नींवद्धिरिषय॑न्ती सजोर्षा:। 
उरूची विशवे यजते नि पातं धिया स्यांम रथ्यः सदासाः ॥४॥ ` 
प्र व्रां महि दवी आभ्युप॑स्तुतिं भरामहे। शुची उप प्रशस्तये ॥ ५ ॥ 
"पुनाने तन्वां मिथः स्वेन दक्षेण राजथः। ऊह्याथे स॒नादूतम्‌॥ ६॥ 
मही मित्रस्म॑ साथथस्तर॑न्ती पिप्र॑ती ऋहतम्‌। परिं य॒ज्ञं नि. षेंदथुः ॥ ७॥ 
[ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ - 
ऋषि:--वामदेंव: ॥ देवता- १-३ क्षेत्रपत्तिः; ४ शुनः; ५, « शुनासीरौ; ६,.७ सीता॥ छन्द:- ९ 
४, ६, ७ अनुष्टुप्‌; २, ३, ८ त्रिष्टुप्‌; ५ पुरउष्णिक्‌ ॥ स्वरः- ९, ४, ६, ७ गान्धारः 
२, ३, ८ धैवतः; ५ ऋषभः ॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


क्षेत्र॑स्य॒ पत्तिना व॒यं हितेनेब जयामसि. `` किक 25 


गामश्वै पोषयित्वा स नों-मृव्णतीदूशें . - परे - 
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क्षेत्रस्य पते मर्धुमन्तमूर्मि धेनुरिव पयों अस्मासु धुक्ष । | 
` सधुश्चुतं घृतमिंव सुपूंतमृतस्यं नः पत॑यो मृळयन्तु ॥२॥ 
मर्धुमतीरोषंधीर्याव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
क्षेत्र॑स्य पतिर्मधुंमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥३॥ 


शुनं वाहाः शुनं नर॑ः शुनं कृषतु लाङ्ग॑लम्‌ - । 

. शुनं वरत्रा ब॑ध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय | नाडा 
शुर्नासीराविमां वाचे जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पय॑ः + | 
तेनेमामुर्प सिञ्चतम्‌ ` ॥५॥ 
अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा ४ । 
यर्था न; सुभगासंसि यर्था नः सुफलासंसि ॥६-॥ ` 
इन्द्रः सीता नि गहातु तां पूषानु यच्छतु ` 
सा नः पय॑स्वती दुहामुत्तैरामुत्तरां समाम्‌ ॥७॥ 


शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमि शुनं कीनार्शा अभि य॑न्तु वाहैः । 
शुनं पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌॥ ८ ॥ 
| [ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वामदेव: ॥ देवता-अग्निः सूर्या वाउपो वा गावो वा घृतं वा ॥ छन्दः- १, ६, ७ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌, २, ४, ८-१० त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्करिः; ५ निचृदुष्णिक्‌; ११ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१, २, ४, ६-१० धैवतः; ३ पञ्चमः; ५ ऋषभः॥ 1 
ओ- अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


. समुद्रादूर्मिर्मधुँमाँ उदारदुपांशुना सम॑मूतत्वमांनट्‌ ` 
` घृतस्य नाम गुह्यं यदस्तिं जिह्वा देवारनाममृत॑स्य नाभि: ॥ १ ॥ 
व॒यं नाम प्र ब्र॑वामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोर्भिः। . ` 

` उप॑ ब्रह्मा शुंणवच्छस्यर्मानं चतुँ:शङ्घोञ्वमीद्वौर एतत्‌ ॥२॥ 

चत्वारि शुङ्घा त्रयो अस्य पादा दे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। | 
त्रिधा बब्दो वृंषभो रोरवीति म॒हो देवो मत्याँ आ विंवेश ॥ ३॥ 
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त्रिर्धा हितं पणिभिंगुह्यर्मांनं गर्वि देवासो घृतमन्व॑विन्दन्‌। | 
इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्व॒धया निर्टतक्षुः॥ ४॥ 
एता अर्षन्ति 'हरद्यत्समुद्राच्छतत्र॑जा रिपुणा नावचक्षे 
घृतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरण्ययों वेत॒सो मध्य॑ आसाम्‌॥ ५ ॥ 


अथ एकादशो वर्गः॥ १५५ ॥ 
स॒म्यक्स्त्र॑ंवन्ति सरितो न धेनां अन्तर्हृदा मन॑सा पूयमांनाः। 
एते आंर्षन्त्यूर्मयों घृतस्य॑ मुगाईव क्षिपणोरीष॑ंमाणा ॥६॥ 
सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वात॑प्रमियः पतयन्ति यह्वाः। 
घृतस्य धारां अरुषो न वाजी कार्छा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्व॑मानः ।:'७ 1 

. अभि प्र॑वन्त॒ समनेव योषाः कल्याण्यः स्मय॑मानासो अञ्चिम्‌। . 
घृतस्य धाराः समिधो नसन्त॒ ता जुषाणो ह॑र्यति जातवेंदा: ॥ ८ ॥ 
करन्याइव वहतुमेतवा उं अज्ज्यज्जाना अभि चांकशीसि । 
यत्र सोमः सूयते यत्र संज्ञो . घृतस्य धारां अभि तत्प॑वन्ते॥ ९॥ | 
अभ्य॑र्घत सुष्टुतिं गव्य॑माजिम॒स्मासुं भद्रा द्रविंणानि धत्त। 
इमं यज्ञ न॑यत देवतां नो घृतस्य धारा मधुंमत्पवन्ते॥ १०॥ 
धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः संमुद्रे हद्य१न्तरायुषि । | 
अपामनीके समिथे य आभतस्तर्मश्याम मर्धुमन्तं त ऊर्मिम्‌॥ ९९॥ 


३४१ 


इति चतुर्थ मण्डलुम्‌॥ 
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अथ पञ्चमं मण्डलम्‌ 


` प्रथमोऽनुवाक | [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ . .. 
'क्रषि:- बुधगविष्ठिरावात्रेयौ ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ३, ४, ६, ११, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ७, २० त्रिष्टुप; ५, ८ स्वसट्पद्धिः; ९ -पङ्झि: ॥ स्वरः- ९-४, ६, ७ 
८ २०-१२ धैवतः; ५, ८, ९ पञ्चमः॥ । 
- अथद्वादशो वर्गः १२ ॥ 


.. अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासंमू । 

`: युह्वाईव प्र वयामुज्निहानाः प्र भानवः सिस्त्रते नाकमच्छ।॥ १ ॥ 
- अबोधि होता यजर्थाय देवानुर्ध्वो अग्निः सुमर्नाः प्रातरस्थात्‌। 

. सर्मिद्धस्य रुर्शददर्शि पाजों महान्देवस्तर्मसो निरंमोचि॥ २ ॥ 
` आदी गणास्यं रशनामजींगः शुचिरद्धे शुर्चिभिर्गोभिरग्रिः । 

आद्दर्क्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानामूध्वो अंधयज्जुहूनि: ॥ ३ ॥ 
अग्रिसंच्छा देवय॒तां मनासि चक्षूंषीव सूर्ये सँ चरन्ति.। 

सदी सुर्वाते उषसा विरूपे शवेतो वाजी जायते अग्रे अह्वाम्‌॥ ४॥ 
जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्णां हितो हितेष्व॑रुषो वनेंषु। 

दमेदमे सप्त रत्रा दर्धानोऽ ग्रिहोता नि ष॑सादा -यज़ीयान्‌॥५॥ 
आय्निर्होता न्य॑सीदद्यजीयानुपस्थें मातुः सुरभा उ लोके । 

युर्वा कविः पुंरुनिःछ ऋतावा धर्ता कृंष्टीनामुत मध्य॑ इन्द्रः ॥ ६॥ 


. अथत्रयोदशो वर्गः॥.१३॥ 
*. प्र'णु त्यं विप्र॑मध्वरेषुं साधुमय्िं होतारमीळते नमोंभिः। . 
: आ यस्ततान रोद॑सी ऋतेन नित्य मृजन्ति वाजिनं घृतेन ॥७॥ 
 मार्जाल्यों मृज्यते स्वे दमूनाः कदिप्रशस्तो अतिथिः शिवो न॑ः। 
सहस्रशृङ्गो वृषभस्तदोजा विश्वँ अग्रे सह॑सा प्रास्यन्यान्‌॥८॥ ` 
प्र सद्यो अग्रे अत्येंष्यन्यानाविर्यस्मै चारुंतमो ब॒भूथ॑ । 
: डळेन्यो वपुष्यो विभार्वा प्रियो विशामंतिंथिर्मानुंषीणाम्‌ ॥९॥ 
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' “तुभ्ये भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिम॑ग्रे अन्तित ओत दूरात्‌। 
आ भन्दिँछस्य सुमतिं चिंकिब्दि बृहत्ते अग्ने महि शर्म॑ भद्रम्‌॥ ९०॥ 
आद्य रथ भानुमो : भानुमन्तमय्ने तिष्ठ॑ यजतेभिः सम॑न्तम्‌ 
विद्वान्पथीनामुर्व१न्तरिक्षमेह देवान्हविरद्याय वक्षि ॥ ११॥ 
अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे । 
गर्विष्ठिरो नम॑सा स्तोम॑मग़ौ दिवीव रुक्ममुरुव्यञ्च॑मश्रेत्‌॥ १२ ॥ 


[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः २, ३-८, ९०-९२ कुमार आत्रेयो, वृशो वा जार उभौ चा; २,. ९ वृशो. जारः ॥ 
देवता-अ्चिः॥ -छन्दः-२, ३, ७, ८ त्रिष्टुप्‌; २ स्वराट्पङ्ि:; ४, ५, ९, २० निचृत- 
त्रिष्टुप्‌; ६ -भुरिक्पङ्किः; ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९२ ` निचृदतिजगती॥ स्वरः-२, - 
३-५, ७-११ धैवतः; २, ६ पञ्चमः; ९२ निषाद: 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ ` 


. कुमारं माता युवतिः समुब्धं, गुहा निभर्ति न द॑दाति पित्रे) | 
अनींकमस्य न मिनज्जर्नासः पुरः पश्यन्ति निहितमरतौ॥ १ ॥ 
क्रमेतँ त्वं युवते कुमारं पेषीं बिभर्षि महिषी जजान। ` 
पूर्वीर्हि गर्भः श॒रदो व॒वर्धाप॑श्यं जातं यदसूत माता॥ २॥ 
हिर॑ण्यदन्तं शुचिंवर्णमारात्क्षेत्रांदपश्यंमायुंधा मिर्मानम्‌ 1 ' 
ददानो अस्मा अमृते विपृक्वर्त्कि मामनिन्द्राः क्रणवन्ननुक्थाः॥ ३॥ 
क्षेत्रादपश्यं. -सनुतश्चरन्तं सुमद्यूथं न पुरु शोभ॑मानम्‌. | 
न. ता आ॑गृभ्रन्नज॑निष्ट. हि षः पर्लिक्नीरिद्युवतयो भवन्ति॥४॥ `` - | 
के में मर्यकं वि य॑बन्त गोभिर्न येषाँ गोपा अर॑णाश्चिदासं। . .. 

य ई' जगभुरव ते सुजन्त्वार्जाति पश्न उप नश्चिव्कित्व्रान्‌॥ ५ ॥ ` 
ब॒सां -राजांनं वस्तिं जर्नानामरांतयो.. नि दधुर्मत्येषु। 
ब्रह्माण्यत्रेरब तं सृजन्तु. निन्दितारो निन्द्यासो भवन्तु॥ ६ ॥ 


अथ पञ्चदशो वर्ग; ॥९५॥ . 


शुनश्चिच्छेपं निदितं स॒हस्तरादयूर्पांदमुञ्चो अर्शमिष्ट हि षः। ह | 
एवास्मर्दग्रे वि मुमुग्धि पाशान्होतश्चिकित्व इह तू निषद्य ॥ ७॥ ` 


“३४३ 
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हणीयमांनो अप हि मदैयेः प्र में देवानाँ व्रतपा उंवाच। 

.. इन्द्रो. विद्वाँ अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमंग्रे अनुशिष्ट आगाम्‌॥ ८॥ . 
वि ज्योतिषा बहता भांत्यग्मिराविर्विश्वांनि कृणुते महित्वा। 
-प्रादेंवीर्मांयाः संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्ष॑से विनिक्षे॥ ९॥ 
उत स्वानासो दिवि षन्त्वग्रेस्तिग्मायुधा रक्षसे हन्त॒वा उ। 

' मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न॑ व॑रन्ते परिबाधो अर्देवीः ॥ १० ॥ 

` एतं ते स्तोम तुविजात विप्रो रथं न धीरः. स्वर्षां अतक्षम्‌। . 

` यदीदग्ने प्रति त्वं देव हर्याः स्वरर्वतीरप एना जयेम॥ ११॥ 
तुविग्रीनों वृषभो वांवृधानोंऽशत््वपैर्यः सर्मजाति वेद॑ः। 
इतीममग्रिममर्ता अवोचन्बर्हिष्मते मन॑वे शर्म यंसब्दविष्मते 

| ' मन॑वे शर्म यंसत्‌ के ॥ १२॥ 


[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसुश्रुत आत्रेयः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९ निचृत्पद्धि:; २, ३, ५, ९, 
२२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, १० त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ विराद्‌्त्रिष्टुप्‌; 
११ भुरिक्यङ्क्रिः॥ स्वरः ९, ११ पञ्चमः; २-९०, १२ धैवतः॥ 
अश षोडशो वर्ग: ॥९६॥ 


`` त्वमग्रे वरूणो जाय॑से यत्त्वं मित्रो भ॑वसि यत्सर्मिब्द्धः । 
त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो' दाशुषे मत्यीय॥ ९॥ 
त्वर्मर्यमा भ॑वसि यत्कनीनां नाम॑ स्वधावन्गुहो बिभर्षि। 

` अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभिर्यहम्पंती सम॑नसा कृणोषि॥ २॥ 
तव॑ श्रिये मरुतों मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम्‌। | 
पदं यद्विष्णॉरूपमं निधायि तेन॑ पासि गुह्यं नाम गोनांम्‌॥ ३ ॥ 
तव॑ श्रिया सुदूशों देव देवाः पुरू दधांना अमृत सपन्त। न 
होर्तारमग्निं मंनुषो नि षेंदुर्दशस्यन्त उशिजः शंसंमायोः ॥ ४॥ 
न त्वब्द्रोता पूर्वा अग्ने सजींयान्न काव्यैः परो अस्ति स्वधावः। 
विशश्च यस्या अर्तिथिर्भर्वासि स :यज्ञेन॑ वनवद्देव मर्तीन्‌।॥ ५ ॥ 


३४४ 
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वयमंग्ने वनुयाम त्वोता वसूयवो हविषा बुध्यंमानाः। 
वयं स॑म॒र्ये व्रिदथेष्वह्नां व॒यं राया संहसस्पुत्र मर्तीन्‌॥ ६॥ 


अथ ससदशो वर्गः॥ १७॥ ` - 
यो न आगो अभ्येनों भरात्यधीदघमघशसे दधात। 
ज॒ही चिकित्वो अभिर्शस्तिमेतामग्रे यो नों मर्चय॑ति येन॑ ॥'७॥ 
त्वामस्या व्युषिं देव पूर्वे दूतं कुण्वाना अंयजन्त इव्यैः। 
संस्थे यद॑य़ ईय॑से रयीणां देवो _मर्तैर्वसुभिरिध्यमांनः ॥ ८ ॥ 
अर्व स्पृधि पितरं योधि विद्वान्पुत्रो यस्तै सहसः सून ऊहे। 
कदा चिकित्वो अभि चक्षसे नोऽसें कदा ऋतचिद्यांतयासे॥ ९ ॥ | 

भूरि नाम वन्द॑मानो दधाति पिता व॑सो यदि तज्जोषयांसि। 
कुविद्देवस्य सह॑सा चकानः सुम्नमिर्वनते वावृधानं: ॥.९०॥ | 
त्वमङ्क जरितारं यविष्ठ विर्श्वान्यग्ने दुरिताति पर्षि। 

- स्तेना अ॑दुत्रिपवो जनासोऽ ज्ञांतकेता वृजिना अंभूवन्‌॥ ९९॥ 
इमे यार्मासस्त्वद्रिगभूवन्वसंवे वा तदिदागों अवाचि। 
नाहायमऱ्निर भिर्शस्तये नो न रीष॑ते वावृधानः परां .दात्‌॥ ९२॥ ` 

[ ४ ] चतुर्थं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--वसुश्रुत आत्रेयः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-१, ९०, ९९ -भुरिक्पङ्किः; २ 
९ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ६, ८ निचृत्त्रिष्टुप; ४, ७ स्वराट्पङ्रि;; ५ त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः-९, ४, ७, ९०, ११ पञ्चमः; २, ३, ५, ६, ८, ९ धैवतः॥ 
अथाष्टांदशो वर्ग: ॥ १८ ॥ " 


त्वामग्रे वर्सुपतिं वर्सूनामभि प्र म॑न्दे अध्वरेषु, राजन्‌। 

त्वया वाजँ वाजयन्तों जयेमाभि घ्यांम पृत्सुतीर्मत्यीनाम्‌॥ १ ॥ 
हव्यवाळय्िरजर॑ः पिता नों विभुर्विभार्वा सुदूशीको अस्मे। 
सुगार्हपत्याः समिषो दिदीह्यस्मङ्र्यीक्सं. मिंमीहि श्रवोसि॥-२॥ 
विशां कविं विश्पतिं मानुषीणां शुचि पाव॒कं घृतपृष्ठमग्मिम। | 
नि होतारं विश्वविदै दधिध्वे स देवेषु वनते वा्यीणि॥३॥ ` 


हेड 
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` जुषस्वांय़ इळया स॒जोषा यत॑मानो - रश्मिभिः सूर्य॑स्य। 
जुषस्व नः समिधं जातवेद आ च॑ देवान्हविरद्याय वक्षि॥ ४॥ 
जुष्टो दमूना अतिंथिर्दुरोण इमं नो य॒ज्ञमुप॑ याहि विद्वान्‌। | 


विश्वां अग्रे अभियुजों विहर्त्या शत्रूयतामा भ॑रा भोज॑नानि॥ ५॥ 
` अथैकोन्नविंशो वर्गः ॥ १९॥ 


वधेन दस्युं: प्र हि चातय॑स्व वर्यः कृण्वानस्तन्वेई स्वायैं। ` 
पिप॑र्षि यत्स॑हसस्पुत्र देवान्त्सो अग्रे पाहि नृतम बाजे अस्मान्‌॥ ६॥ 
वयं ते अग्न उक्थैर्विधेम वयं. हव्यैः पावक भद्रशोचे । 
अस्मे रयिं चिश्वरवारं सर्मिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि धेहि॥ ७॥ 
 अस्माक॑मग्ने अध्वरं जुंषस्व सह॑सः सूनो त्रिषधस्थ हुव्यम्‌। 
| वयं देवेषु सुकृतः स्याम शर्मणा नस्त्रिवरूधेन पाहि॥ ८ ॥ 
विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिं पर्षि। 
अग्ने अत्रिवन्नमसा गृणानो३ऽ स्माकं बोध्यविता तनूनांम्‌॥ ९॥ 
सस्त्वा' हृदा कीरिणा मन्य॑मानोऽ मर्त्य मर्त्यो जोह॑वीमि। 
जातवेदो यशो अस्मास थेहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वम॑श्याम्‌॥ २०॥ 
यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमंग्नरे कृणव॑ः स्योनम्‌। ट 
अश्विनं स॒ पुत्रिणे वीरवन्तं गोम॑न्तं रयिं न॑शते स्वस्ति॥ ९९॥ 
| [५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
| ऋषि:--वसुश्रुत आत्रेय: ॥ देवता-आप्रिय:॥ छन्दः-९, ५-७, ९, १० गायत्री; 


२ आर्च्युष्णिक्‌; ३, ८ निचृद्‌गायत्री; ४ पिपीलिकामध्यागायत्री; 
११ विराड्गायत्री॥ स्वर:-- १, ३-११ षड्जः; २ ऋषभः ॥ 


अथ विशो वर्गः॥ २०॥ 
सुसमिब्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुंहोतन। अग्रयें जातवेंदसे॥ ९॥ ` 
. नराशंस॑ः सुषूदतीमं यज्ञमर्दाभ्य: | कविर्हि मधुहस्त्यः ॥२॥ 


.  ईळितो अग्न आ वहेन्द्रै चित्रमिह प्रियम्‌। सुखै रथेंभिरूतयें॥ ३॥ | 
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ऊर्णम्रदा वि प्र॑थस्वाभ्यपै्का अ॑नूषत। भवां नः शुभ्र सातये॥ ४॥ 
देवींद्वारो वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा न॑ ऊतयें। प्रप्र॑ यज्ञ पृँणीतन॥५॥ 


अधथैकक्निंशो वर्ग:॥ २१॥ 
सुप्रतीके वयोवृधां यह्वी ऋतस्य॑ मातरां। दोषामुषास॑मीमहे॥ ६ ॥ 
वात॑स्य॒ पत्म॑न्नीळिता दैव्या होतारा मनुषः । इमं नों यज्ञमा ग॑तम्‌॥ ७॥ . 
` इळा सर॑स्वती मही तिस्त्रो देवीम॑योभुर्व: । बर्हिः सींदन्त्वस्त्रिध: ॥ ८ ॥ 
शिवस्त्वष्टरिहा ग॑हि विभुः पोष॑ उत त्मर्ना। यज्ञेयज्ञे न उदंव॥ ९॥ 
यत्र वेत्थ॑ वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्र॑ हव्यानि गामय ॥ १० ॥ 
स्वाहाग्रये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरूद्भय॑ः । स्वाहा देवेभ्यो हविः ॥ ११ ॥ 


[ ६ ] षड - सूक्तम्‌ > 
ऋषिः-वसुश्रुत आत्रेयः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ८, ९ निचृत्पङ्किः; २, ५ पङ्क्तिः 
३, ४ स्वराङ्बृहती; ६, २० भुरिग्बृहती; ७ विराट्पङ्किः ॥ स्वरः २, २, ५, ` 
७-९ पञ्चमः; ३, ४, ६, ९० मंध्यमः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


अग्नि तं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनव॑ 
अस्तमर्वन्त आशवोऽ स्तं नित्यांसो वाजिन इष स्तोतृभ्य आ भ॑र १७ 

सो आग्निर्यो वर्सुर्गणे सं यमायन्ति धेनव । 

समर्वन्तो रघुद्रुवः सं सुजातास॑: सूरय इषे स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ 

` अग्नि्हि वाजिने विशे दर्दाति विश्वर्चर्षणि प 

अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो यांति वार्यमिर्षे स्तोतृभ्य आ भ॑र॥ ३॥ == । 
` आ तें अग्र इधीमहि दयुमन्तं देवाजरम्‌ `` व को 
यब्र स्या ते पनीयसी समिद्दीदर्यति द्यवीर्षे स्तोतृभ्य आ भ॑र neu - 
आ तें अग्न ऋचा. हविः शुक्र॑स्य शोचिषस्पते | 

सुश्चन्द्र दस्म विश्प॑ते हव्य॑वाद्‌ तुभ्यं हूयत इषै स्तोतृभ्य आ भर॥५॥ _ 

_ अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३ ॥ 

प्रो त्ये अग्रयोऽ ग्रिषु विश्वै पुष्यन्ति वार्यम्‌ - bie नाना 
ते हिन्विरे त इन्विरे त इंषण्यन्त्यानुषगिषँ स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥६॥ ` 
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तव त्ये अंग्रे अर्चयो महिं व्राधन्त वाजिन॑ ड 
खे पत्व॑भिः शफानां ब्र॒जा भुरन्त गोनामिषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥७॥ 
नर्वा नो अग्न आ भर स्तोतभ्यं: सुक्षितीरिष । 
- ते स्यांम य आन॒चुस्त्वादूंतासो दमेदम इष॑ स्तोतृभ्य आ भर ॥८॥ 
` उभे सुश्चन्द्र सर्पिषो दर्वी श्रीणीष आसर्नि ।- 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इष॑ स्तोतभ्य आ भ॑र ॥९॥ 
: एवां अग्निमजुर्यमुर्गीर्भिर्यज्षेभिरानुषक्‌ 
_ - दर्धदस्मे सुवीर्यमुत त्यदाश्वश्व्यमिषं स्तोतृभ्य आ भ॑र ॥१०॥ 


[ ७:] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः इष आत्रेय: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ९ विराडनुष्टुप्‌; २ आनुष्टुप्‌; ३ भुरिगनुष्टुप्‌; 
४, ५, ८, ९ निचृदनुष्टुप्‌; ६, ७ स्वराडुष्णिक्‌; १० निचृद्बृहती॥ स्वरः १-५, ८ 
९ गान्धारः; ६, ७ ऋषभः; ९० मध्यमः॥ 
` अथचतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 


सर्खायः सं व॑ः सम्यञ्चमिषं स्तोमं चाग्नये । 


' वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सह॑स्वते ॥९॥ 
` कुत्रा चिद्यस्य समृतौ रण्वा नरों नृषदने . 
अर्हन्तश्चिद्वामिन्धते संजनय॑न्ति जन्तव॑ ॥२॥ 
सं यदिषो वर्नामहे सं हव्या मानुषाणाम्‌ | [ee 
उत झुम्नस्य॒ शवस ऋतस्य र॒श्मिमा द॑दे ' ॥३॥ 
स स्मा कृणोति केतुमा नक्तँ चिद्‌ दूर आ सते । 
पावको यद्ठनस्पतीन्प्र स्मा मिनात्यजरे ॥४॥ 
अव स्म॒ यस्य॒ वेष॑णे स्वेद पथिषु जुह्न॑ति 
अभीमह स्वजेन्यं भूमां पृछठेव॑ रुरुहुः Wun 
अथ पञ्चविंशो वर्गः ॥ २५॥ 
यं सर्त्यः पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्य धाय॑से न 
प्र स्वाद॑नं पितूनामस्त॑तातिं चिदायवे ` ॥६॥ 


स हि ष्मा थन्वाक्षितं दाता न दात्या पशु । 


हिरिश्मश्रुः शुर्चिदच्चभुरनिभ्चृष्टतविषि ॥.७॥ 
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शुचिः ष्म॒ यस्मां अत्निवत्प्र स्वधितीव रीयते । 


३४९ 


सुषूरंसूत माता क्राणा यर्दानशे भगम्‌ . ॥८॥ 
आ यस्तै सर्पिरासुतेऽ ग्रे शमस्ति धाय॑से 
ऐषुं झुम्नमुत श्रव आ चित्तं मर्त्येषु धाः ॥९॥ 
इतिं: चिन्मन्युमध्रिजस्त्वादांतमा पशुं द॑दे Wee 
` आदग्ने अर्पृणतोऽ त्रिः सासह्याहस्यूनिषः सांसह्यान्नुन्‌॥ १०॥ 
[८ 1 अष्टमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-इष आत्रेयः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः- ९, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ भुरिवित्रष्टुप; - 
३, ४, निचृज्जगती; ६, ७ विराङड्जगती॥ स्वरः- ९, २, ५ धैवतः; ` 
३, ४, ६, ७ निषादः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ 


त्वाम॑ग़ ऋतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रत्नासं ऊतये सहस्कृत। 
पुरुश्चन्द्रं यंजतं विश्वर्धायसं दमूनसं गृहपतिं वरेण्यम्‌॥ ९॥ 
त्वाम॑ग्ने अतिथिं पूर्व्यं विश॑ः शोचिष्केशं गृहपतिं नि षेंदिरे। 

` बृहत्केतुं पुरुरूपं धन॒स्पृतं सुशर्मीणं- स्वव॑सं जर द्विष॑म्‌॥ २॥ 
त्वाम॑ग्ने मार्नुषीरीळते विशों होत्राविदं विविचिं रत्लधात॑मम्‌। 

' गुहा सन्तै सुभग विश्वदर्शतं तुविष्वणसं सुयजं घृतश्रियंम्‌॥ ३ ॥ 
-त्वामंग्रे धर्णसिं .विश्‍वर्धा वयं गीर्भिर्गणन्तो. नम॒सोप॑ सेदिम। | 
स नों जुषस्व-समिधानो अङ्गिरो देवो मर्तस्य यशसां सुदीतिभि: ॥ ४॥ 
'त्वमंग्ने पुरुरूपों विशेविंशे वयो दधासि प्रलर्था पुरूष्टुत। 
'पुरूण्यन्ना सह॑सा वि रांजसि त्विषिः सा तें तित्विषाणस्य नाधूषें ॥ ५॥ 
त्वाम॑ग्ने समिधानं य॑विष्ठ्य देवा दूतं च॑क्रिरे हव्यवाहनम्‌ । 
उरुज़य॑सं घूतयोनिमाहुंतं त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्मंति ॥६॥ 
त्वाम॑ग्ने प्रदिव आहुतं घृतैः सुम्नायव॑ः. सुषमिधा समीधिरे। 

स वांव॒धान ओष॑धीभिरुक्षितो३5 भि ज्रयासि पार्थिवा वि तिष्ठसे॥ ७॥ 
इति तृतीयाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः॥ [ 
इति तृतीयो5ष्टक: ॥ र 
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अथ चतुर्थाऽष्टके प्रथमोऽध्यायः 
. [९] नवमं सूक्तम्‌ ` ` 
ऋषि:--गय आत्रेयः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-९ स्वराडुष्णिक्‌; २ निचृदनुष्टुप्‌; 
- ३, ४ भुरिगुष्णिक्‌; ५ स्वराड्बृहती; ६ विराडनुष्टुप्‌; ७ पद्धि: ॥ स्वरः- ९, 
३, ४ ऋषभः; २, ६ गान्धारः; ५ मध्यमः; ७ पञ्चमः ॥ 
उस््थ प्रथमो वर्ग: ॥ १॥ 


त्वाम॑ग्ने हविष्मन्तो देवं मतीस ईळते ` । 

मन्यें त्वा जातवेंदसं स हव्या वंक्ष्यानुषक्‌ - ॥१॥ 

अग्निर्होता दास्वतः क्षय॑स्य वृक्तब॑हिषः Ee 
सं यज्ञासश्चर॑न्ति यं सं वार्जासः श्रव॒स्यव॑ः ॥२॥ 


- उत स्म यं शिशु यथा नवं जनिष्टारणी ` । 
` `धत्तरं मानुषीणां विशामय्िं स्वध्वरम्‌ ` ॥३॥ 
उत स्म॑ दुर्गृभीयसे पुत्रो न ह्वार्याणाम्‌ 
पुरू यो दग्धासि वनाग्रे पशुर्न यव॑से Wn 
अध स्म॒ यस्यार्चयंः सम्यक्संयत्तिं धूमिनं म । 
यदीमह त्रितो दिव्युप ध्मातेव धर्मति शिशीते ध्मातरी यथा ॥ ५॥ 
तवाहमंग्र ऊतिभिमिंत्र्स्य च प्रश॑स्तिभिः ` 
` द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मत्यीनाम्‌ ॥६॥ 
तं नो अग्रे अभी नरों रयिं संहस्व आ भ॑र 1 


स क्षेंपय॒त्स पोषयद्धुवद्वाजंस्य सातय॑ उतैधि पृत्सु नों वृधे॥ ७॥ 


[ १०] दशमं सूक्तम्‌ क 
ऋषिः-राय आत्रेयः॥ देवता-अग्िः॥ छन्दः-९, ६ निचृदनुष्टुप्‌; २, ३ भुरिगुष्णिक्‌; ` 
४ स्वराड्बृहती; ५ आनुष्टुप्‌; ७ निचृत्पद्धिः॥ स्वरः-९, ५, ६ गान्धारः; 


द्र, २, ३ ऋषभः; ४ मध्यमः; ७ .पञ्चमः॥ ` 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


अग्न ओर्जिष्ठमा भर झुम्नमस्मभ्य॑मधिगो । 
` प्र नो राया .परीणसा रत्सि वाजाय पर्न्थाम्‌॥ ९॥ . 
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त्वं नों अग्ने अद्भुत क्रत्वा दक्ष॑स्य मंहना । 
त्वे अंसुर्यमारहत्क्काणा मित्रो न य॒ज्ञियः ॥२॥ | 
त्वं नों. अग्न एषां गर्य पुष्टिं च॑ वर्धय 
ये स्तोमेभिः प्र सूरयो नरो मघान्यानशु ॥३॥ 
ये अंग्रे चन्द्र ते गिर॑ः शुम्भन्त्यश्वराधसः - | [= दया 
शुष्मॅभिः शुष्मिणो. नरो दिवश्चिद्येषां बहत्सुकीर्तिर्बाधति त्मर्ना॥ ४॥ 
तव त्ये अग्ने अर्चयो भ्राजन्तो यन्ति धृष्णुया । | 
. परिंज्मानो न विद्युतः स्वानो. रथो न वाजयुः .॥५॥ 


नू नों अग्न ऊतये स॒बाध॑सश्च रातये - । 
अस्मार्कासश्च सूरयो विश्वा आशांस्तरीषर्णि ॥६॥ 
त्वं नों अग्ने अङ्गिरः स्तुतः स्तर्वान आ भर | 


होतंर्विभ्वासह रयिं स्तोतृभ्यः स्तव॑से च न उतैधि पृत्सु नों वृधे ॥७॥ 


[ ११] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --सुतम्भर आत्रेय: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-१, ३, ५, निचृज्जगती; ; 
२ जगती; ४, ६ विराड्जगती॥ स्वर:- निषाद: ॥ टु 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३ ॥ 
जन॑स्य गोपा अंजनिष्ट जागुविरग्रिः सुदक्षः सुविताय नव्यंसे । 


` च्च॒तप्र॑तीको बहता दिंविस्पुर्शा द्युमद्वि भांति भरतेभ्यः शुर्चिः ॥९॥ 
__.' यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितमग्निं नर॑स्त्रिषध॒स्थे समीधिरे। 
` `इन्द्रेण देवैः स॒रथं स बर्हिषि सीदन्नि होता यजर्थाय सुक्रतुं: २॥ 
` असंमृष्टो जायसे मात्रोः शुचिर्मन्द्रः कविरुदतिष्ठो विवस्व॑ंतः। . 
` घृतेन॑ त्वावर्थयन्नग़ आहुत धूमस्तै केतुरंभवद्चिवि श्रितः॥ ३॥ 
अग्निर्नो' य॒ज्ञमुप॑ वेतु साधुयाग्निं नरो वि भ॑रन्ते गृहेगहि | 
अग्निर्दूतो अंभवद्धव्यवाहनो5 ग्निं वृणाना वणते कविक्र॑तुम्‌॥ ४॥ 
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तुभ्येदमंग्ने मर्धुमत्तमं वचस्तुभ्य मनीषा इयरमस्तु. शं हृदे। 
त्वां गिरः सिन्धुमिवावनीर्महीरा पुणन्ति शव॑सा व॒र्धय॑न्ति च॥ ५ ॥ 
त्वाम॑ग्ने अङ्गिरसो गुहां हितमन्वंविन्दञ्छिश्रियाणं वनेवने। 

_ स जायसे मथ्यमानः सहों महत्त्वामांहुः सहसस्पुत्रमंद्धिरः ॥६॥ , 

[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-सुतम्भर आत्रेयः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः--१, २, स्वराद्पङ्किः; ३-५ त्रिष्टुप्‌; 
६ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः- २, २ पञ्चमः; ३-६ धैवतः॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
प्राग्रये बृहते यज्ञियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय मन्म। 
चतं न यज्ञ आस्ये सुपूतं गिरे भरे वूषभाय॑ प्रतीचीम्‌॥ १ ॥ 
ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिब्ह्यतस्य धारा अनु तृन्धि पूर्वीः । 
| जाई यातुं सहसा न इयेन ऋतं स॑पाम्यरुषस्य वृष्णः ॥ २॥ 
कर्या नो अग्र ऋतय॑त्रुतेन भुवो नवेदा उचथ॑स्य नव्य: । 
_ चेदा मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पत्तिं सनिलुरस्य रायः॥ ३॥ 
. के तें अग्ने रिपवे बन्धनासः के पायर्वः सनिषन्त झुमन्त॑ः। 
के धासिम॑ग्रे अनृतस्य पान्ति क आस॑तो वच॑सः सन्ति गोपाः ॥ ४॥ 
_ सखायस्ते विषुंणा अग्न एते शिवासः सन्तो अशिवा अभूवन्‌। 
.अधूर्षत स्वयमेते वचोभिऋजूयते वृजिनानि ब्रुवन्तः ॥ ५॥ 
यस्तै अग्ने नम॑सा यज्ञमीई ऋतं स पात्यरुषस्य वुर्ष्ण॑ः। 
तस्य॒ क्षय: पृथुरा साधुरेतु प्रसस्त्रीणस्य नहुषस्य शोर्षः॥ ६ ॥ 
[ १३ | त्रयोदशं सूक्तम 


, ऋषि:--सुतम्भर आत्रेयः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९, ४, ५ निचृद्गायत्री; 
। २, ६ गायत्री; ३ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ 


अर्चन्तस्त्वा हवामहेऽ र्चन्तः समिंधीमहि। अग्रे अर्चन्त ऊतयें॥ १ ॥ 
अग्ने: स्तोमं मनामहे सिध्रमद्य दिविस्पृशः । देवस्य॑ द्रविणस्यवंः ॥ २ ॥. 
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अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
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अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुंषेष्वा। स यक्षदैव्यं जन॑म्‌॥३॥ . 
, त्वम॑ग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्यः । त्वयां यज्ञं वि त॑न्वते॥ ४॥ 
_ त्वामग्ने वाजसातमं विप्रां वर्धन्ति सुष्टुंतम्‌। स नों रास्व सुवीर्यम्‌॥ ५ ॥ 
अग्रे नेमिरराँइंव देवाँस्त्वं प॑रिभूरंसि। आ राधश्‍नित्रमुञ्जसे ॥ ६॥ 

[ १४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः - सुतम्भर आत्रेयः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः १, ४-६ निचृद्गायत्री; 
` २ विराड्गायत्री; ३ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अग्नि स्तोमेन नोधय समिधानो अमर्त्यम्‌। हव्या देवेषु नो दधत्‌॥ ९॥ 
तम॑ध्वरेष्वीळते देवं मर्ता अमर्त्यम्‌। यजिष्ठं मानुःषे जनें॥ २॥ 
तं हि शश्व॑न्त॒ ईळते 'स्त्रुचा देवं घतश्चुर्ता। अग्नि हव्याय वोळ्हवे॥ ३॥ 


अग्निर्जातो अरोचत घ्नन्दस्यूञ्न्योतिंषा तमः । अर्विन्दद्‌ गा अपः स्व॑ः ॥ ४ ॥ 


अञ्निमीळेन्यै कविं घृतर्पृष्ठं सपर्यंत। चेतुं मे शणवब्दवम्‌ Wun 
अग्निं घृतेन॑ वावृधुः स्तोमेंभिर्चिश्वच॑र्षणिम्‌। स्वाधीर्भिर्वचस्युभिः ॥ ६ ॥ 
द्विंतीयोऽनुवाक [ १५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः धरुणं आङ्गिरसः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९, ५ स्वराट्पङ्किः; २, ४ त्रिष्टुप्‌; 
३ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, ५ पञ्चमः; २-४ थैवतः॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


प्र वेधसे कवये वेद्याय गिरे भरे यशसे पूर्व्याय॑ अल 
घुतप्रसत्तो अर्सुरः सुशेवो रायो. धर्ता धरुणो वस्वो अग्नि: ॥ १ ॥ 
ऋतेन॑ ऋतं धरुणं धारयन्त य॒ज्ञस्य॑ शाके परमे व्योमन्‌। 

_दिंचो धर्मन्धरूणें सेदुषो नृञ्जातैरजाताँ अभि ये ननक्षुः ॥ २॥ 
अंहोयुव॑स्तन्वंस्तन्वते वि वयो महहुष्टरे पूर्व्यायं। 
स संवतो नर्वजातस्तुतुर्यात्सिंह न क्रुद्मभितः परि ष्ठः ॥ ३ ॥ 
मातेव यद्भर॑से पप्रथानो जनंजनं धाय॑से चक्षेसे च। 
वर्योवयो जरसे यद्दर्धांनः परि त्मना विर्षुरूपो जिगासि॥४॥ 
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वाजो नु ते शव॑सस्पात्वन्त॑मुरु दोधे धरुण देव स॒यः। 
पदं न तायुर्गुहा दर्धानो महो राये चितयन्नत्रिमस्प:॥ ५ ॥ 
[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ ` ै 
ऋषिं:-पूरुरात्रेय: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:- ९-३ विराडनुष्टुप्‌; ४ भुरिगुष्णिक; 
५ बृहती॥ स्वर:-- १-३ गान्धारः; ४ ऋषभः; ५ मध्यम: ॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 


.. बहद्वयो हि भानवेऽ ची देवायाग्रये । 
यं मित्रं न प्रर्शस्तिभिर्मतीसो दधिरे पुरः ॥९॥ 
स हि झूभिर्जनांनां होता दक्ष॑स्य बाह्नो Wr 
वि हव्यमञ्चिरानुषरभगो न वार॑मृण्वति ॥२॥ 
अस्य स्तोमे मघोन: सख्ये वृन्दशोंचिष [९ 
) विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समर्ये शुष्ममादधुः ॥३॥ 
अधा हांग्र एषां सुवीर्यस्य मंहना | । 
तमिद्यह्णं न रोद॑सी परि श्रवो बंभूव्तु ` ॥४॥ 
नू न एहि वार्यमग्रे गुणान आ भ॑र र व्यं 


ये वर्य ये च सूर्य: स्वस्ति धाम॑हे सचोतेधि प॒त्सु नो. वृधे ॥५॥ 


[ १७ ] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-पूरुरात्रेय: ॥-देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- भुरिगुष्णिक्‌; २ अनुष्टुप्‌; ३ निचृदनुष्टुप्‌; 
४ विराडनुष्टुप्‌; ५ भुरिग्बृहती ॥ स्वर:- १ ऋषभः; २-४ गान्धारः; ५ मध्यम: ॥ 
- अथज्ञवमो वर्गः॥ ९॥ - . 


आ सञ्नै्देव मर्त्य इत्था तव्यांसमूतये - । 
| अग्नि कृते स्वध्वरे पूरुरीळीताव॑से ॥१॥ 
. अस्य हि स्वर्यशस्तर आसा विंधर्मन्मन्य॑से [i 
तं नाकं चित्रशोंचिषं मन्द्रं प्रो म॑नीषयां ॥२॥ 
* अस्य वासा उ अर्चिषा य आयुक्त. तुजा शिरा। 
.. दिवो न यस्य रेत॑सा बृहच्छोचन्त्यर्चय॑ः EEN 
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अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य बसु रथ आ. । 
अधा विश्वासु हव्योऽ िर्विक्षु प्र श॑स्यते 5 .॥ ४॥ ` 
नू न इद्द्धि वार्यमासा स॑चन्त सूरय॑ 
ऊर्जो नपादभिष्ट॑ये पाहि शग्धि स्व॒स्तय॑ उतैधि पृत्सु नों वृधे॥५॥ 
[ १८ 1 अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-द्वितो मृक्तवाहा आत्रेयंः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः¬ १, ४ विराडनुष्टुप्‌; २ निचृदनुष्टुप्‌; 


३ भुरिगुष्णिक्‌; ५ भुरिग्बृहती ॥ स्वरः १, २, ४ गान्धारः; .३ ऋषभः; ५" मध्यमः ॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


प्रातरग्रिः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः _ .. । ` 
विश्वानि यो अमर्त्यो हव्या मर्तेषु रण्य॑ति ॥.९॥ 
द्विताय॑मृक्तर्वाहसे स्वस्य दक्षस्य मंहना .. । 


इन्दुं स धत्त आनुषक्स्तोता चित्ते अमर्त्य. . ॥२॥ 
तं वो दीर्घायुशोचिषं गिरा. हुवे मघोनाम्‌ .: । ` | 
अरिष्टो येषां रथो व्य॑श्वदावन्नीय॑ते 0३७ 
चित्रा वा येषु दीर्धितिरासन्नुक्था पान्ति ये . 1... | 
स्तीर्ण बर्हिः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि _ ॥४॥ 
ये में पञ्चाशत ददुरश्वांनां सधस्तुति . i 
झुमद॑ग्ने महि श्रवो बृहत्कृधि मघोनां नृबर्दमृत नृणाम्‌ . ॥५॥ 
् [ १९] एकोनविंशं सूक्तम्‌ म हु 35 रः 
ऋषिः-वत्रिरात्रेयः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:- ९ गायत्री; २ निचृद्गायत्री; ३ अनुष्टुप्‌; 


४ भुरिगुष्णिक्‌; ५ निचृत्पङ्किः ॥ स्वरः ९५.२ षड्जः; -३ गान्धारः; 
४ ऋषभः; ५ पञ्चमः॥ | 


अथैकादशो चर्गः॥ ११ ॥ 


_ अभ्य॑वस्थाः प्र जायन्ते प्र चत्रर्व त्रिश्चिंकेत। उपस्थे मातुर्वि चष्ट १ ॥ 
जुहुरे वि चितयन्तोऽ निमिषं नृम्णं पात्ति। आ दुळ्हा पुरे विविशु: ॥ २॥ 
आ एशवैत्रेयस्य॑ जन्तवो द्युमक्वर्धन्त कृष्टय ळी 
निष्कग्रीवो बहदुँक्थ एना मध्वा न वाजयु SE 
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प्रियं दुग्ध न 'काम्यमर्जामि जाम्योः सचां 
घर्मो न वाज॑जठरोऽ द॑ब्धः शश्व॑तो दभ . ` ॥४॥ : 
क्ी्ट॑न्नो रश्म आ भुवः सं भस्म॑ना वायुना वेविंदानः। 
ता अस्य सन्धुषजो न तिग्माः सुसंशिता वक्ष्यों वक्षणेस्थाः॥ ५॥ 
[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-प्रयस्वन्त आत्रेयाः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः- ९, ३ विराडनुष्टुप्‌; २ निचृदनुष्टुप्‌; 
४ पङ्क्िः॥ स्वरः ९-३ गान्धारः; ४ पञ्चमः॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 
यंम॑ग्रे वाजसातम त्वं चिन्मन्य॑से र॒यिम्‌ 
तं नों गीर्भिः श्रवाय्यं देवत्रा प॑नया युज॑म्‌॥ ९॥ 
ये अग्ने नेरय॑न्ति ते वब्दा उग्रस्य शव॑सः 
अप दवेषो अप हरो5 न्यव्र॑तस्य सश्चिरे ॥२॥ 
होतारं त्वा वृणीमहेऽ ग्रे दक्ष॑स्य साधनम्‌ । 
सज्ञेषु पूर्व्य गिरा प्रय॑स्वन्तो हवामहे ॥३॥ 
इत्था यथां त ऊतये सह॑सावन्दिवेदिँवे | । 
राय ऋताय॑ सुक्रतो गोभि: ष्याम सधमादों वीरैः स्यांम सधमाद॑ः॥ ४॥ 
[२१] एकविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--सस आत्रेयः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९ अनुष्टुप्‌; २ भुरिगुष्णिक्‌; ३ स्वराडुष्णिक; 


४ निचृदबृहती॥ स्वरः ९ गान्धारः; २, ३ ऋषभः; ४ मध्यम: ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग; ॥ १३ ॥ 


मनुष्वत्त्वा नि धीमहि मनुष्वत्समिधीमहि । 
अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान्देवयते य॑ज . ॥९॥ 
त्वं हि मानुषे जनेऽ ग्रे सुप्रीत इध्यसे । 
स्तुचंस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजांत सर्पिरासुते  .॥२॥ 


त्वां विश्वें स॒जोषंसो देवासो दूतमक्रत 
'सपर्यन्तस्त्वा. कवे यज्चेषु देबमींळते TENT 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. "' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चमं मण्डलम्‌ ३५७ 
देवं वो देवयज्ययाय्चिमीळीत मर्त्य - 
समि॑द्धः शुक्र दीदिह्यतस्य योनिमास॑दः स॒सस्य॒ योनिमासंदः ॥ ४ ॥ 


[ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
-विश्वसामा आत्रेयः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- विराडनुष्टुप्‌; २, ३ स्वराडुष्णिक्‌; 
४ बृहती ॥ स्वरः ९ गान्धारः; २, ३ ऋषभः; ४ मध्यमः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ ९४॥ 


प्र विश्‍वसामन्नत्रिवदची पावकशोॉचिषे । 


यो अध्वरेष्वीड्यो होता मन्द्रतमो विशि ॥९॥ 

_ न्यपैग्निं जातवेदसं दर्धाता देवमृत्विजम्‌ । 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यंचस्तमः . ॥२॥ 
चिकित्विन्म॑नसं त्वा देवं मतीस ऊतयें । 
वरेण्यस्य तेऽ ब॑स इयानासो अमन्महि ES 


अग्ने चिकिब्द्यपैस्य न॑ इदं वच॑ः सहस्य 5 कट मीर । 
तं त्वां सुशिप्र दम्पते स्तोमैर्वर्धन्त्यत्रयो गीर्भिः शुम्भन्त्यत्रयः ॥४॥ ` 
[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- ुम्नो विश्वचर्षणिः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ९, २ निचृदनुष्ट्प? 
. ३ विराडनुष्टुप; ४ निचृत्पङ्क्रिः॥ स्वर:- ९-३ गान्थारः; ४ पञ्चम: ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५ ॥ 
अग्ने सह॑न्त॒मा भर द्युम्नस्य॑ प्रासर्हा रयिम्‌ । 
विश्वा यश्चर्षणीरभ्याईसा वाजेंषु सासहत्‌ . ॥९॥ 
` तमंग्रे पतनाषह रयिं संहस्व आ भ॑र । 
त्वं हि स॒त्यो अद्भुंतो दाता वाज॑स्य गोम॑त ॥२॥ 
विश्वे हि त्वां सजोष॑सो जनांसो वृक्तब॑हिषः ` । 
होतारं सद्म॑सु प्रियं व्यन्ति वायी पुरु ॥३॥ 
स हि ष्मा विशवच॑र्षणिरभिमांति सहो दधे । 
` अग्र एषु क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि॥४॥ 
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[ २४ ] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--बन्धु: सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुश्च गौपायना लौपायना. वा॥ देवता- अग्नि: ॥ 
छन्दः-१ साम्नी बृहती २, ३, ४ भुरिग्बृहती ॥. स्वर:--मध्यम: ॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ न 


आग्ने त्वं नो अन्त॑म उत त्रांता शिवो भ॑वा वरूश्यः ॥२॥. 
चसुंरिर्वसुश्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयिं दाः ॥२॥ 
स नों बोधि श्रुधी हव॑मुरूष्या णो अघाय॒तः स॑मस्मात्‌॥ ३ ॥ 
तंत्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नायं नूनमीमहे सखिँभ्यः ॥ ४॥ 


| [ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः--खसूयव आत्रेय: ॥ देवतां-अग्निः॥ छन्दः ९, ८ निचृदनुष्टुप्‌; २, ५, ६, ९ अनुष्टुप्‌; 
३,. ७. विराडनुष्टुप्‌; ४ भुरिगुष्णिक्‌॥ स्वरः १-३, ५-९ गान्धारः; ४ ऋषभः ॥ 

अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


. अच्छा चो अंग्रिमव॑से देवं गासि स नो वसुंः। 
` रासंत्पुत्र ऋषूणासृतावा पर्षति द्विष ता ९॥ 
. , स हि स॒त्यो यं पूर्वी चिद्देवासश्‍चिद्यमींधिरे  । 
.__हीतोरं मन्द्र्जिह्रमित्सुदीतिभिविभवसुम्‌ ॥२॥ 
' ` स नों धीती वरिष्ठया श्रेष्ठ॑या च सुमत्या  ।॥ 
अग्रे रायो दिदीहि: नः ` सुव्रक्तिभिर्वरेण्य  : ॥ ३॥ 


` आय्निर्देवेषु राजत्यग्रिर्मतेष्वाविशन्‌  । म 
. आग्निर्नो हव्यवाहँनोऽ ग्निं धीभिः स॑पर्यत ॥४॥ 
.. >. , अग्निस्तुविश्र॑वस्तमं तुवित्रह्माणमुत्तमम्‌ । | 
 अतूर्त' श्राव॒यत्प॑तिं पुत्रं द॑दाति दाशुषे ॥५॥ 


अथाष्टादशो वर्ग ॥ 


अग्रिर्ददांतिं सत्प॑तिं सासाहँ यो युंधा नूर्भिः। : 


अग्रिरत्य॑ रघुष्यदं 'जेर्तारमर्पराजितम्‌ ॥६॥. 
` “अंद्वाहिष्ट तदग्रये बृहदर्च विभावसो ` ` । 
ies | महिषीव त्वद्ग्यिस्त्वद्वाजा उदीरते . Nn 
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तर्व द्युमन्तो अर्चयो ग्रावेंबोच्यते बृहत्‌ । 
उतो तें तन्यतुर्यथा स्वानो अर्त त्मर्ना, दिव: ॥ ८ ॥ 
एवां अग्निं व॑सूयर्व: सहसानं ब॑वन्दिम. । ह 
स नो विश्वा अति द्विषः पर्षन्नावेव सुक्रतुः ॥ ९॥ . . 
[ २६ ] -षड्विंशं सूक्तम्‌ | 
. ऋषि:--वसूयव आत्रेयः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः--१, ९ गायत्री; २-६, ८ निचृद्गायत्री 


७ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथैकोनविंशो वर्ग: ॥९९॥ 


अग्ने पावक रोचिर्षा सन्द्रर्या देव जिह्रर्या। आ देवान्व॑क्षि यक्षि च ॥९॥ 
तं त्वा घृतस्त्रवीमहे चित्र॑भानो स्वर्दूश॑म्‌। देवाँ आ वीतये वह॥ २॥ 
वीतिहोत्रं त्वा कवे द्युमन्तं सर्मिंधीमहि। अग्रे बृहन्त॑मध्वरे॥ ३.॥ 
अग्रे विश्वेभिरा गहि देवेभिर्हव्यर्दातये। होतारं त्वा. वृणीमहे॥ ४ ॥ 
यज॑मानाय सुन्व॒त आग्ने सुवीर्य' बह देवैरा स॑त्सि :बर्हिषिं॥ ५ ॥ 


अथ विंशो वर्गः ॥-२० ॥ 
समिधानः संहस्त्रजिदग्रे धर्मीणि पुष्यसिं। देवानां दूत उक्रथ्यः॥ ६॥ .. 
न्यपैग्रि जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठय्मम। दर्धाता. देवमृत्क्रिज॑म्‌॥ ७॥ 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यंचस्तमः। स्तूणीत . बर्हिरासदे ॥ ८ ॥ 
एदं मरुतों अश्विना मित्रः सीदन्तु वरुणः । देवासः सर्वया व्रिशा॥ ९॥ _ 


_.. [२७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ . ४ 
ऋषिः -ञ्युरुणास्तरैवृष्णस्त्रसदस्युश्च पौरूकुत्स्य अश्वमेधश्च भारतोऽत्रिर्वा॥ देवता ९-५ अग्नि 
६ इन्द्राग्री॥ छन्दः, ३ निचुत्रिष्टुप; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५, ६ भुरिगुष्णिक्‌ ॥ 
स्वरः २-३ थैवतःः ४ गान्थारः; ५; ६ ऋषभः ` - 
अथैकविंशो वर्गः ॥ २९॥ ` 


.अन॑स्वन्ता सत्प॑तिर्मामहे मे गावा: चेतिंछो- असुरो. मघोन॑ | 
त्रैवष्णो अग्रे दशभिः सहस्ैर्वैश्वानर त्र्य॑रुणश्चिकेत. - ॥१॥. 
यो में शता च॑ विंशतिं च गोनां हरी च युक्ता सुधुरा दर्दांति। 
वैश्वानर सुष्टुंतो वावृधानोऽ ग्रे. यच्छ ज्यरुणाय॒ शर्म. ॥२॥ 
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एवा ते अग्ने सुमतिं चंकानो नविष्ठाय नवमं त्रसद॑स्यु 
यो मे रिर॑स्तुविजातस्य॑ पूर्वीरयुक्तेनाभि त्र्यरुणो गृणाति ॥३॥ 


यो म इतिं प्रवोचत्यश्वमेधाय सूरयें । नि 
दर्ददूचा सनिं यते ददन्मेधा्मृतायते - ॥४॥ 
यस्य॑ मा परुषाः शतमुद्धर्षयन्त्युक्षणः । | 
अश्वमेधस्य दानाः सोर्माइव त्र्यांशिरः ॥७५॥ 
इन्द्राग्री शतदाव्न्यश्वंमेधे सुवीर्यम्‌ 10 
त्रं धारयतं बृहद्दिवि सूर्यमिवाजरंम्‌ ॥६॥ 


[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-विश्ववारात्रेयी॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः € त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४ निचृदनुष्टुप्‌; ५, ६ विराङ्गायत्री॥ स्वरः- १-३ धैवतः; ४ गान्धारः; ५, ६ षड्जः ॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


समिब्डो अग्निर्दिवि शोचिरश्रेत्रत्यङ्ङुषसंमुर्विया वि भांति । 

. एति प्राची विश्ववारा नमोंभिर्देवाँ ईळांना हविषां घृताची .॥ ९॥ 
समिध्यमानो अमृतस्य राजसि हविष्कृण्वन्तं सचसे स्वस्तयें । 
विश्व स धत्ते द्रविणं यमिन्व॑स्यातिथ्यम॑ग्ने नि च॑ धत्त इत्पुरः॥ २॥ 
अग्ने शर्ध महते सौभ॑गाय तव॑ द्युम्नान्युत्तमानि सन्तु । 
सं जास्पत्यं सुयममा कूंणुष्व शत्रूयतामभि तिठा महसि ॥३॥ 

समिंब्द्स्य प्रमंहसोऽय्ने वन्दे तव श्रिय॑म्‌ कित 

। वृषभो झुम्नवा असि समध्वरेष्विध्यसे ॥४॥ 

- सर्मिब्ध्धो अग्न आहुंत देवान्यंक्षि स्वध्वर। त्वं हि ह॑व्य॒बाळसि॥ ५ ॥ 

आ जुहोता दुवस्यताग्रिं प्रयत्यध्वरे। वृणीध्वं ह॑व्य॒वाह॑नम्‌ ॥६॥ 
[२९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-गौरिवीति: शाक्त्यः ॥ देवता- १-८, ९१-१५ इन्द्रः; ९२ इन्द्र: उशना वा॥ छन्दः-९ भुरिक्‌ 


पङ्कः; २, ४, ७ त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ६, ९-११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ स्वराट्पङ्किः; १२-१५ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९, ८ पञ्चमः; २-७, ९-२५ धैवत्तः॥ 
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अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३ ॥ | 

त्र्यर्यमा मनुंषो देवर्ताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त 2 ० 
अर्चन्ति त्वा मरुत॑ः पूतदंश्षास्त्वमेंषामृषिरिन्द्रास्ति धीरः ॥२॥ 
अनु यदी मरुतो मन्दसानमार्चन्िन्द्रै पपिवांसँ सुतस्य॑ : । 
आदत्त वज्रमभि यदहिं हन्नपो यह्रीससृजत्सर्तवा उ -॥२॥ 
उत ब्रह्माणो मरुतो मे अस्येन्द्रः सोम॑स्य सुषुतस्य पेयाः । 
तद्द्धि हव्यं मनुषे गा अर्विन्ददहन्नहिँ' पपिवाँ इन्द्रो अस्य ॥३॥ . 

. आद्रोद॑सी वित्रं वि ष्क॑भायत्संत्रिव्यानश्चिंर्द्रियसें मगं क॑: । 
जिगर्तिमिन्द्रो अपजर्गुराणः प्रति शव॒सन्तमव॑ दानवं ईन्‌ ॥४॥ 
अध क्रत्वा मघवन्तुभ्य देवा अनु विश्वे अददुः सोमपेस॑म्‌। 
यत्सूर्यस्य हरितः पर्तन्तीः पुरः स॒तीरूप॑रा एतशे क ॥५॥ 


अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 

नव यदस्य नव॒तिं च॑ भोगान्त्साकं वज्रेण मघर्वा विवृश्चत्‌। 
अर्चन्तीन्द्रे मरुत: सधस्थै त्रैष्ट॑भेन वच॑सा बाधत द्याम्‌ ॥६॥ 
सखा सख्ये अपचत्तूय॑मग्निर॒स्य क्रत्वा महिषा त्री शतानिं . । 
त्री साकमिन्द्रो मनुषः सरॉसि सुतं पिंबद्‌ वृत्रहत्याय सोर्मम्‌॥ ७॥ 

त्री यच्छता म॑हिषाणामंघो मास्त्री सरसि मघवां सोम्यार्पाः । 

' कारं न विश्वें अह्वन्त देवा भरमिन्द्राय यदहिं ज॒घान॑ ten 
उशना यत्स॑हुस्यैङ्रयातं गृहमिन्द्र जूजुवानेभिरश्वैः 


वन्वानो अत्र सरथ ययाथ कुत्सेन देवैरव॑नोर्ह शुष्णम्‌ ॥९॥ 


प्रान्यच्चक्रम॑वृहः सूर्यस्य कुत्सांयान्यद्वरिंवो यातवेञवक:॥ 
अनासो दस्यँरमृणो व॒धेन नि दुर्योण आवृणडूमृधर्वाच:॥९०॥ 


अथ पञ्चव्रिंशो वर्ग: ॥ २५॥ 
स्तोमासस्त्वा गौरिंवीतेरवर्धन्नरन्धयो वैदथिनाय पिप्रुम। 
आ त्वामृजिश्वा स॒ख्याय॑ चक्रे पर्चन्पक्तीरपिंबः सोम॑मस्य॥ ९९ ॥ 
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. ३६२ अहग्वेदसंहिता 
नवंग्वासः सुतसोमास इन्द्रं दश॑ग्वासो अभ्यर्चन्त्यर्कै : । 
राव्यै चिदूर्वमंपिधानवन्तं तं चिन्नरः शशमाना अर्प व्रन्‌॥ १२ ॥ 
कथो नु ते परि चराणि विद्वान्वीयी मघवन्या चकर्थ'। 
या चो नु नर्व्या कृणर्वः शविष्ठ प्रेदु ता ते विदर्थेषु ब्रवाम॥ १३ ॥ 
एता विश्वा चक्वाँ इन्द्र भूर्यप॑रीतो जनुर्षा वीर्येण 
या चिन्नु व॑ज़िन्कृूणवों दधुष्वान्न तें वर्ता तविष्या अस्ति तस्यां: ॥ ९४ ॥ 
इन्द्र ब्रह्म क्रियर्माणा जुषस्व या तै शविष्ठ नव्या अर्कर्म। 
वस्त्रैव भद्रा सुकंता वसूयू रथं न धीरः स्वर्पां अतक्षम्‌ १५ ॥ 


[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बश्चुरात्रेयः॥ देवता- इन्द्र ऋणञ्चयश्च॥ छन्दः- १-५, ८, ९ निच्चृत्तरिष्टुप्‌; 
६, २३ पङ्कः; ७, ११, ९२ त्रिष्टुप्‌; १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ९४, १५ स्वराट्पङ्किः ॥ 
स्वरंः- २-५, ७-९२ धैवतः; ६, ९३-९५ पञ्चमः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ 


क्वस्य चीरः को अंपश्यदिन्द्रै सुखरं थमीय॑मानं हरि॑भ्याम्‌। 
. यो राया व॒ज्री सुतसोंममिच्छन्तदोक्को गन्तां पुरुहूत ऊती॥ ९॥ 
_ अर्वाचचक्षं प॒दम॑स्य स॒स्वरुग्रं निंधातुरन्वांयमिच्छन्‌ | 


अर्प॒च्छमन्याँ उत ते म॑ आहुरिन्द्रं नरो बुबुधाना अशेम TEST 
प्र नु वयं सुते या. तें कृतानीन्द्र ब्र॑वाम यानि नो जुजोंषः। | 
. वेददविद्वाञ्छणव॑च्च विद्ठान्वह॑तेऽ यं मघवा सर्व॑सेनः  ॥.३॥ 


स्थिरं मन॑श्चकृषे जात इन्द्र वेषीदेकों युधये भूंय॑सश्चित्‌ । 
अश्मानं चिच्छव॑सा दिद्युतो वि विदो गर्वांमूर्वमुस्त्रियांणाम्‌ ॥४॥ 
परो यत्त्वं परम आजनिंछाः परावति श्रुत्यं नाम बिभ्र॑त्‌ । 
अर्तश्चिदिन्द्रांदभयन्त देवा विश्वां अपो अंजयद्दासर्पलीः ॥५॥ 


अथ ससविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


` तुभ्येदेते मरुतः सुशेवा अर्चन्त्यर्क सुन्वन्त्यन्धः । 
अहिंमोहानमप आशर्यान प्र मायार्भिर्मायिन सक्षदिन्द्र ॥६॥ 


के | 
श्र: टि व 
त ERP न हे १ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पञ्चमं मण्डलम्‌ 


३६२३ 
वि षू मृधों जनुषा दानमिन्वन्नहन्गवां मघवन्त्संचकानः । 
अत्रा दासस्य नमुचेः शिरो यदव॑र्तयो मन॑वे गातुमिच्छन्‌ ॥७॥ 
युजं हि मामकृूथा आदिर्दिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेर्मथायन्‌ । 
अर्श्मानं चित्स्वर्य] वर्तमानं प्र चक्रियेव रोद॑सी मरू्भय॑ः  -॥८॥ 
स्त्रियो हि दास आयुंधानि चक्रे किं मां करन्नब॒ला अस्य सेनाः । 
अन्तर्हाख्य॑दुभे अस्य थेने अथोप प्रैद्युधये दस्युमिन्द्र; | ॥९॥ 


समत्र गावो5 भितोंऽनवन्तेहेहं वत्सैर्वियुता यदास॑न्‌ 
सं ता इन्द्रो असृजदस्य शाकैर्यदी सोमासः सुषुंता अर्मन्दन्‌ ॥ १० ॥ 


अथाष्टाविंशो वर्गः ॥ २८॥ 


यदी सोमा बभुधूंता अर्मन्दन्नरोरवीद्‌ वृषभः साद॑नेषु । 


पुरन्दरः प॑पिवाँ इन्द्रो अस्य पुनर्गवामददादुस्त्रियाणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
भद्रमिदं रुशर्मा अग्रे अक्रन्गवाँ चत्वारि दर्दतः सहस्त्रा 
जहणंचयस्य प्रय॑ता म॒घानि प्रत्य॑ग्रभीष्म नृत॑मस्य नृणाम्‌ ॥१२॥ 
सुपेश॑सं माव॑ सृजन्त्यस्तं गवाँ सहस्रै रुशर्मासो आग्ने | छ 
. तीव्रा इन्द्र॑मममन्दुः सुतासोऽत्तोर्व्युष्टौ परितक्म्यायाः _॥२३॥ 
औच्छत्सा रात्री पस्तिवम्या याँ अहंचये राज॑नि रुशर्मानाम्‌ 
अत्यो न वाजी र॒घुरज्यमांनो बभ्रुश्चत्वार्य॑सनत्सहस्त्रा ॥ ४॥ 
चर्तुःसहस्त्रै गव्य॑स्य पश्वः प्रत्य॑ग्रभीष्म रुशर्मेष्वग्ने i 
घर्मश्चिंत्तसः प्रवृजे य आसीदय॒स्मयस्तम्वार्दाम विप्राः ॥२५॥ 


[ ३९ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अवस्युरात्रेयः॥ देवता- १-८१, २०-९३ इन्द्रः; ८१ इन्द्रःकुत्सो वा; ८* इन्द्रः उशना वा; 
९ इन्द्रः कुत्सश्च छन्दः- ९, २, ५, ७, ९, १९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६, २० त्रिष्टुप्‌; ` 


८, ९२ स्वराट्पङ्क्िः; १३ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २-७, ९-२२, १३ धैवतः; 
८, १२ पञ्चमः ॥ 


अधथैकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ 
इन्द्रो रथाय प्रवत कृणोति यमध्यर्स्थान्मघर्वा वाजयन्त॑म्‌। 
यूथेव॑ पश्वो व्युंनोति गोपा अरिष्टो याति प्रथमः सिर्षासन्‌॥ १ ॥ 
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लक Bf वक वाजवा स्य 
आ प्र द्रव हरिवो मा वि वेॅनः पिश॑ङ्गराते अभि न॑ः संचस्व। 
नहि त्वर्द्र वस्यो अन्यदस्त्यंमेनाश्चिज्जनिंवतश्चकर्थ॥ २॥ 
उद्यत्सहः सह॑स आज॑निष्ट देर्दिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा। . 
प्राचोंदयत्सुदुघां वत्रे अन्तर्वि ज्योतिषा संववृत्वत्तमोऽ वः॥ ३॥ 

. अनवस्ते रथमश्वाय ` तक्षन्त्वष्टा वज्र पुरुहूत द्युमन्त॑म्‌। 
ब्रह्माण इन्द्र महय॑न्तो अकैँरवर्धयन्नह॑ये हन्तवा उ॥ ४॥ 
'वृष्णे यत्ते वृष॑णो अर्कमर्चानिन्द्र ग्रावाणो अदितिः स॒जोर्षाः। 
अनश्वासो ये पवयोंऽरथा इन्द्रॅषिता अभ्यवर्तन्त दस्यून्‌॥ ५॥ 

अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 

- प्रत्ते पूर्वीणि कर॑णानि वोचं प्र नूत॑ना मघव॒न्या चकर्थ । 
शक्तीवो यद्विभरा रोद॑सी उभे जयन्नपो मन॑वे दानुचित्रा: ॥ ६॥ 
तदिन्नु ते करणं. दस्म विप्राहिं यद्‌ घन्नोजो अन्रामिमीथाः। 
शुष्णस्य चित्परि माया अंगृभ्णाः प्रपित्वं यन्नप दस्यूँरसेधः ॥ ७ ॥: 

- त्वम॒पो यद॑वे लुर्बशायार॑मयः सुदुर्घाः पार इन्द्र 

. उग्रमंयातमब॑हो ह कुत्सं सं ह यद्वामुशनारन्त देवाः  ॥८॥ 
इन्द्राकुत्सा वह॑माना रथेना वामत्या अपि कर्णे वहन्तु, | 
“नि: षींमद्धयो धर्मथो निः षधस्थान्म॒घोनों हृदो व॑रथस्तमासि॥ ९॥ | 
वात॑स्य युक्तान्त्सुयुजंश्चिदश्वान्कविश्चिंदेषो अंजगन्नत्रस्युः। ` 


विश्वे ते अत्र॑ मरुतः सर्खाय इन्द्र ब्रह्माणि तविषीमवर्धन्‌॥ १० ॥ 
अथैकत्रिशो वर्ग: ॥ ३१॥ 


सूर॑श्चिद्रथं पररितक्म्यायां पूर्व! करदुर्परं जूजुवांस॑म्‌ । ` 
 भर॑च्यक्रमेतंशः सं रिणाति पुरो दर्धत्सनिष्यति. क्रतुं नः॥११॥ 

आयं ज॑ना अभिचक्षें जगामेन्द्रः सखायं सुतसोममिच्छन्‌ 

वदन्ग्रावाव वेदिं' भ्रियाते यस्य॑ जीरम॑ध्वर्यवश्चर॑न्ति . ॥९२॥ 
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_ ये-चाकन॑न्त चाकनन्त नू ते मती अमृत मो ते अंह आर॑न्‌। . 
वावन्धि यज्यूँरूत तेषु धेह्योजो ज॑नेषुः येषु ते स्याम॑॥ १३॥ 

| [ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः - गातुरात्रेयः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, ७, ९, ९९. त्रिष्टुप्‌; २-४, १०, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


` ५, ८ स्वराट्पङ्क्िः; ६ भुरिक्पङ्क्िः ॥ स्वरः ९-४, ७, ९-१२ थैवतः; ५, ६, ८ पञ्चमः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


अर्दर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वर्मर्णवान्बद्वधानाँ अरम्णाः ।.. 
महान्त॑मिन्द्र पर्व॑तं वि यद्वः सृजो वि धारा अव॑ दानवं हनू॥ १॥ 
त्वमुत्साँ' ऋतुभिर्बद्दधानाँ अरैह ऊधः पर्व॑तस्य वज्रिन्‌ । 
अहिं! चिदुग्र प्रयुतं शर्यानं जघ॒न्वाँ इन्द्र तक्रिवीमधत्थाः . ॥ २॥ 
त्यस्य॑ चिन्महतो निर्मगस्य वर्धर्जघान तविंषीभिरिन्द्र: 4 । ||| 
य एक इर्दप्रतिर्मन्येमान आदंस्मादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३॥ | 
त्यं चिंदेषां स्व॒धया मद॑न्तं मिहो नर्पातं सुवृध तसोगाम्‌ । 
वर्षप्रभर्मा दानवस्य भामं चञ्रैण वञ्जी नि ज॑घान शुष्णम्‌ ॥४॥ 
त्यं चिदस्य क्रतभिर्निष॑त्तममर्मणों च्रिददिद॑स्य॒ मर्म । 
यदीं. सुक्षत्र प्रभृता मद॑स्य॒ युयुंत्सन्तं तम॑सि हर्म्ये धा tun 
त्यं चिदित्था क॑त्प॒यं शयांनमसूर्ये तमसि वावृधानम्‌ . 

तं चिन्मन्दानो वुंषभः सुतस्योच्चैरिन्द्रों अपगूयी जघान ॥६॥ 


३६५ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३॥ 


उद्यदिन्द्रों महते दानवाय वधर्यमिंष्ट सहो अप्रतीत्तम्‌ सल, 
` यदीं चज्र॑स्य प्रभृतौ ददाभ विश्व॑स्य जन्तोरंधमं च॑कार ॥७॥ 
त्यं चिदर्ण' मधुपं शर्यानमसिन्वं वत्रै मह्यादंदुग्र 
अपादमत्रं महता व॒धेन नि दुर्योण आंवृणङ्मृध्चर्वाचम्‌ ॥८॥ 
"को अस्य शुष्मं तर्विषी वरात एकों धर्ना भरते अप्र॑तीतः। ` 
इमे. चिदस्य ज्रयंसो नु देवी इन्द्रस्यौज॑सो भियंसा जिहाते॥ ९॥ 
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ज्य॑स्मै देवी स्वधितिर्जिहीत इन्द्रस गातुरुशतीव॑ येमे । 
` सँ यदोजों युवते विश्व॑माभिरनु स्व॒धाब्नें क्षितयों नमन्त ॥.९०॥ 
एक नु त्वा सत्प॑तिं पाञ्च॑जन्यं जातं शृणोमि य॒शस्रं जनेंषु। 
- तं में जगुश्च आशसो .नविष्ठं दोषा वस्तोर्हवंमानास इन्द्र॑म्‌॥ ९९॥ 
एवा हि त्वामृतुथा यातय॑न्तं म॒घा विप्रेभ्यो दद॑तं शृणोमि। 
किं तें ब्रह्माणो गृहते सर्खायो ये त्वाया निदधुः काम॑मिन्द्र १२ ॥ 
इति चतुर्थाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


. . अथ चतुर्थाष्टके द्वितीयोऽध्यायः 
तृतीयोऽनुवाकः [ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-संवरणः' प्राजापत्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, २, ७ पङ्क्रिः; ३ निचृत्पद्धिः; 
४, १० भुरिक्पङ्क्रिः; ५, ६ स्वराट्पङ्क्िः; ८ त्रिष्टुप्‌; ९ निचृत्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- ९-७, १० पञ्चमः; ८, ९ धैवतः॥ 
) अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १॥ 


महिं महे तवसें दीध्ये नूनिन्द्रायेत्या तवसे. अत॑व्यान्‌ । | 

यो अस्मै सुमतिं वाज॑सातौ स्तुतो जने समर्यश्चिकेत॑ ॥ ९॥ 

स त्वं न॑ इन्द्र धियसानो अर्कैहरीणां वृषन्योक्त्र॑मश्चः । 

या इत्था म॑घवन्ननु जोषं वक्षो अभि प्रार्यः संक्षि जनान्‌ ॥ २॥ 

न ते त॑ इन्द्राभ्य१स्मदृष्वायुक्तासो अब्रह्मता यदस॑न्‌ । 

तिष्ठा रथमधि तं व॑ज्रहस्ताः रश्मिं दैव यमसे स्वश्व॑ ॥३॥ 

पुरू यत्त इन्द्र सन्त्युक्था गवे चकर्थोर्वरांसु युध्य॑न्‌ । 

ततक्षे सूयीय चिदोक॑सि स्वे वृर्षा समत्सु दासस्य नाम॑ चित्‌॥ ४॥ 

वयं ते त॑ इन्द्र ये च नरः शार्धो' जज्ञाना याताश्च रथाः । | 

आस्माञ्ज॑गम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्य: प्रभृथेषु चारुः ॥ ५ ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 

पप॒क्षेण्यमिन्द्र त्वे ह्योजों नृम्णानि च नृत्तमांनो अम॑र्तः । 

स न एनी वसवानो र॒यिं दाः प्रार्यः स्तुंषे तुविम॒घस्य दान॑म्‌॥ ६ ॥ 
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एवा न॑ इन्द्रोतिभिरव पाहि गृणतः शूर कारून्‌ । 

'उत त्वचं दद॑तो वाज॑सातौ पिप्रीहि मध्वः सुर्षुतस्थ चारोः ॥ ७॥ 
उत त्ये मां पौरुकुत्स्यस्य॑ सूरेस्त्रसर्दस्योर्हिरणिनो रराणाः। 

वहन्तु मा दश श्येतांसो अस्य गैरिक्षितस्य क्रतुभिर्नु संश्चे॥ ८॥ 
उत त्ये मां मारुताश्‍व॑स्य शोणाः कऋरत्वांमघासो विदथस्य रातौ। 

सहस्त्रां मे च्यब॑तानो ददांन आनूकमर्यो वर्षुषे नार्च॑त्‌ ॥ ९॥ 
उत त्ये मां ध्वन्य॑स्य जुष्टां 'लक्ष्सण्य॑स्य सुरुचो यर्तानाः। 

मह्ना रायः संवरणस्य त्रध्षेर््रज न गावः प्रय॑ता अपिं ग्मन्‌॥ १०.॥ 

[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-संवरणः प्राजापत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १ भुरिकित्रष्टुप्‌; २, ४, ५ निचुज्जगती; 


. ३, ७ जगती; ६, ९ त्रिष्टुप्‌; ८ विराङ्जगती॥ स्वरः-२, ६, ९ धैवतः; 
२-५, ७, ८ निषादः॥ _ 


३६७ 


अथ तृतीयो वर्ग: ॥३॥ 
अर्जातशत्रुमजरा स्वर्वत्यनु स्व॒धामिंता दस्ममीयते | ic: 
सुनोत॑न पच॑त ब्रह्म॑वाहसे पुरुष्टतायं प्रतरं दधातन ॥९॥ 
-आ यः सोमेंन जठरमपिंप्रता्मन्दत मघवा मध्वो अन्ध॑सः। . 
यदीं! मृगाय हन्त॑वे म॒हाव॑धः सहस्त्रभृष्टिमुशना व॒धं यम॑त्‌॥ २॥ 
यो अस्मै घ्रंस उत वा य ऊर्धनि सोमे सुनोति भर्व॑ति द्युमाँ आह॑। 
अपांप 'शक्रस्त॑तनुष्टिमूहति तनूशुभ्रं मघवा यः कवासखः ॥ ३॥ 
यस्यार्वधीत्पितरं यस्य॑ मातरं यस्य॑ शक्रो भ्रातरं नातं ईषते। 
चेतीह्व॑स्य प्रय॑ता सतंकरो न क्िल्बिंषादीषते वस्व॑ आकरः ॥ ४॥ . 
न पञ्चर्भिर्दशर्भिर्वष्यारभ॑ नासुन्वता सचते पुष्य॑ता चन। 
जिनाति त्रेद॑मुया हन्ति वा धुनिरा देवयुं भ॑जति गोम॑ति व्रजे॥ ५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


वित्वश्ष॑णः सर्मतौ चक्रमासजोऽ सुन्वतो विषुणः सुन्व॒तो वृधः। 
इन्द्रो विश्वंस्य दमिता विभीष॑णो यथाव॒शं न॑यति दासमार्यः ॥ ६॥ 
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ऋग्वेदसंहिता 
समी पणेर॑जति भोज॑नं मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसुँ। 

दुर्गे चन ध्रियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविंषीमच्रंक्कुधत्‌॥ ७॥ 
सं यज्जनौं सुधनों विश्वशर्धसाववेदिन्द्रो' मघवा गोषुं शुभ्रिर्षु। 

सुज ह्यन्यमकृत प्रवेपन्युदी गर्व्यै सृजते सर्त्वभिर्धुनि:॥ ८ ॥ ` 
सहस्त्रसामाग्रिवेशि गृणीषे शत्रिमग्न उपमां केतुमर्स 

तस्मा आपः संयतः पीपयन्त तस्सि॑न्क्षत्रमम॑वत्त्वेषम॑स्तु ॥९॥ 

` [३५] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः --प्रभूवसुरा ङ्गिरसः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः १ निचृदनुष्टुप्‌; ३ भुरिगनुष्टुप्‌; 


७ अनुष्टुप्‌; २ भुरिगुष्णिक्‌; ४-६ स्वराडुष्णिक्‌; ८ भुरिग्बृहती ॥ 
स्वरः-१, ३, ७ गान्धारः; २, ४-६ ऋषभः; ८ मंध्यमः॥ 


५ अथपञ्चमो वर्गः॥ ५ ॥ 


सस्ते साधिष्ठोऽ वस इन्द्र क्रतुष्टमा भ॑र . | | 
अस्मभ्यं चर्षणीसहं सस्त्रिं वाजेषु दुष्टर॑म्‌ ॥ १ ॥ 
सरदिन्द्र ते चतस्त्रो यच्छूर सर्न्ति तिस्त्र 
यद्वा पञ्च॑ क्षितीनामवस्तत्सु न आ भ॑र ॥२॥ 
आ तेऽ वो वरेण्यं वृष॑न्तमस्य हूमहे । 
वृर्षजूतिर्हि जज्ञिष आभूभिरिन्द्र तुर्वणिः ॥३॥ 
वृषा ह्यसि राध॑से जज्ञिषे वृष्णिं ते शव॑ः 
स्वक्ष॑त्रं ते धृषन्मनः सत्राहमिन्द्र पौंस्य॑म्‌ ॥४॥ 
त्वं तमिन्द्र मर्त्य ममित्रयन्त॑मद्रिवः । 
सर्वरथा श॑तक्रतो नि यांहि शवसस्पते Wun : 
अथ षडो वर्ग: ॥ ६ ॥ 
त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम जनासो वृक्तबर्हिषः - | 
उग्रं पूर्वीषु पूर्व्यं हव॑न्ते वाज॑सातये ॥६॥ 
_ अस्माकमिन्द्र दुष्टर पुरोयावांनमाजिष्‌ं 
`. स॒यार्वानं धनेधने वाजयन्त॑मवा रथ॑म्‌ ten 
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अस्मार्कमिन्द्रेहिं नो रथ॑मवा पुरन्ध्या I: 
वयं श॑विष्ठ वार्य' दिवि श्रवों दधीमहि दिवि स्तोमँ मनामहे॥ ८ ॥ 
[ ३६ ] षद्‌त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रभूवसुराङ्गिरसः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ४, ५ निचृत्रिष्टुप; २, ६ त्रिष्टुप्‌; 


३ जगती॥ स्वरः-२, २, ४-६ धैवतः; ३ निषादः॥ . 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


स आ गंमदिन्द्री यो वसूनां चिकेतद्दातुं दाम॑नो रयीणाम्‌। 
धन्वचरो “न वंसंगस्तृुषाणश्च॑कमानः पिंबतु दुग्धमंशुम्‌॥ १ ॥ 
आ ते हनू हरिवः शूर शिप्रे रुहुत्सोमो न पर्व तस्य पृष्ठे । 
अनु त्वा राजन्नर्व॑तो न हिन्वन्गीर्भिर्म देम पुरुहूत विश्वें॥ २॥ 
चक्रं न वृत्तं पुंरुंहूत वेपते मनो भिया मे अमतेरिद॑द्रिवः। 
रथादधि त्वा जरिता स॑दावृध कुविन्नु स्तोंषन्मघवन्पुरूचसुंः ॥ ३ ॥ 
एष ग्रावेंब जरिता त॑ इन्द्रेयर्ति वाच॑ बृहदाशुषाणाः। 
प्र स॒व्येन॑ मघवन्यंसिं रायः प्र द॑क्षिणिब्रिवो मा वि वेन: ॥ ४ ॥ 
वर्षा त्वा वृष॑णं वर्धतु चौर्वृषा वृष॑भ्यां वहसे हरिभ्याम। 
स नो वृषा वृर्षरथः सुशिप्र बृष॑क्रतो वृर्षा वज्जिन्भरें धा: ॥ ५॥ 
यो रोहिंतौ वाजिनौ वाजिनींवान्त्रिभिः शतैः सच॑मानावर्दिष्ट। 
सूने सम॑स्मै क्षितयों नमन्तां श्रुतरथाय -मरुतो दुवोया ॥ ६ ॥ 
[ ३७] संप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अत्निः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- ९ निचृत्पङ्करिः; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३-५ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १ पञ्चमः; २-५ धेवत:॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 


सं भानुर्ना यतते सूर्यस्याजुह्यानो घृतर्पृष्ठः स्वञ्चा 

तस्मा अर्मृधा उषसो व्युंच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह .॥१॥ 
_ समिंद्धाग्निर्वनवत्स्तीर्णनहिर्युक्तग्रांवा सुतसोमो जराते । 

ग्राबांणो यस्येषिरं वदन्त्ययंदध्वर्युरईविषाव सिन्धुम्‌ . ॥२॥ 


३६९ 
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अशग्वेदसंहिता 
धूरियं पतिंमिच्छन्त्येति य ई वहाते महिँषीमिषिराम्‌ 

आस्य॑ श्रवस्याद्रथ आ' च॑ घोषात्पुरू सहस्त्रा परि वर्तयाते॥ ३॥ 

ज स राजां व्यथते यस्मिचनिनद्र॑स्तीब्रं सोमं पिबति गोस॑खायम्‌। 

आ संत्वनैरजति हर्न्ति वृत्रं क्षेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्य॑न्‌॥ ४॥ 
पुष्यात्क्षेमें अभि योगें भवात्युभे वृतौ संय॒ती सं ज॑याति। | 
प्रियः सूर्ये प्रियो अग्ना भ॑वाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत्‌॥ ५ ॥ 

[ ३८ 1 अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌. _ 
ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९ आनुष्टुप्‌; २-४ निचृदनुष्टुप्‌; 


७ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः॥ 
` अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


उरोष्ट इन्द्र रार्थसो विभ्वी रातिः श॑तक्रतो. । 
. अर्धा नो विश्वचर्षणे झुम्ना सुक्षत्र मंहय ॥१॥ 


यदीमिन्द्र श्र॒वाय्यमिषं शविष्ठ दथिषे 1 . 
. „पप्रथे दीर्घश्रुत्तमं हिर॑ण्यवर्ण दुष्टरम्‌. : ॥२॥ 
„शुष्मासो ये ते अद्रिवो मेहना केतसापः .. । ... 
__ उभा देवाबधभिष्ट॑ये दिवश्च ग्मश्च॑ राजथ ॥३॥ . 
. उतो नों अस्य कस्य॑ चिद्दक्षस्य तव॑ वृत्रहन्‌ । | 
` अस्मभ्यं नृम्णमा भरास्मर्थ्ये नृमणस्यसे - ॥४॥ ` 
` ` नू त॑ आभिरभिष्टिँभिस्तव शर्म॑ञ्छतक्रतो । ` 
इन्द्र स्याम॑ सुगोपाः शूर स्याम॑ सुगोपाः ॥५॥ 


[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अत्रि: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १ विराडनुष्टुप्‌; २, ३ निचृदनुष्टुप्‌; 
- 7 ` ४ स्वराड्टष्णिक्‌; ५ बृहती॥ स्वरः-- ९-३ गान्धार 


भु ४ ऋषभः; ५ मध्यम: ॥ 
अथ दशमो वर्ग: ॥ १० ॥ 


यर्दिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः । . 
राधस्तन्नो विदद्वेस उभयाहस्त्या भ॑र कशा 
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पञ्चमं मण्डलम्‌ # ८ ३७९ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र द्युक्ष तदा भर. 1 
विद्याम तस्य ते 'वयमकूपारस्य दावने ““1॥1२॥ 
यत्तें दित्सु प्रराध्यं मनो अस्ति श्रुतबहत्‌ । | 
तेन॑ .दूळ्हा चिंदद्रिव आं वाजँ दर्षि सांतयें॥ ३॥ ` 
_ मंहिष्ठं वो मघोनां राजानं चर्षणीनाम्‌ । 
इन्द्रमुप प्रर्शस्तये पूर्वी भिर्जुजुषे गिरः ॥४॥ 
अस्मा इत्काव्यं वरचं उक्थमिन्द्राय शंस्य॑म्‌: । 
तस्मा उ ब्रह्म॑वाहसे गिरों वर्धन्त्यत्र॑यो गिर॑ः शुम्भन्त्यर्त्र॑यः ॥५॥ 
. [४०] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ डी जा कनक 
ऋषिः--अत्रि: ॥ देवता-- १-४ इन्द्रः; ५ सूर्यः; ६-९ अत्रिः ॥ छन्दः-- १. निचूदु्ष्णिक; 
२, ३ उष्णिक्‌; ४ त्रिष्टुप्‌; ५, ६, ८ निचृत्तिष्टुप; ७ भुरिदपङ्किः; ९ स्वराडुष्णिक्‌ ॥ 


स्वर:--९-३, ९ ऋषभः; ४-६, ८ धैवतः; ७ पञ्चम:॥ . 
अथ एकादशो वर्ग: ॥ १५ ॥ 


आ याहाद्विंभिः सुतं सोसे सोमपते पिब। वृर्षच्चिन्द्र वृषभिर्वत्रहन्तम ॥ १ ॥ 
वृषा ग्रावा वृषा मदो वृषा सोमो अयं सुंतः । वृषन्निन्द्र वर्षभिर्वत्रहन्तम॥ २॥ | 
वर्षा त्वा वर्षणं हुवे वजच्रिड्चित्राभिरूतिभि: । वृर्षच्चिन्द्र वृर्षभिर्वत्रहन्तम ॥ ३॥ 
ऋजीषी वज्री वृषभस्तुराषाट्छुष्मी राजा वृत्रहा सॉमपावा . । 
युक्त्वा हरिभ्यामुर्प यासदर्वाङ्माध्यन्दिने सव॑ने मत्सदिन््रः ॥ ४॥ 
यत्त्वा सूर्य स्वरभानुस्तमसार्विध्यदासुरः ...।. .. 
अक्षेत्रविद्यर्था मुग्धो भुर्वनान्यदीधयु Wun 


_ अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२॥ 
स्व॑र्भानोरध यदिन्द्र माया अवो दिवो वर्तमाना. अवाहन । .. 
गूळहं सूर्य तमसापंत्रतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रि . ॥६॥. 
मा मामिमं तव सन्त॑मत्र इरस्या द्रुग्धी भिस्रसा नि गारीत । | 
त्वं मित्रो अंसि स॒त्यरांधास्तौ मेहाव॑तं वरुणश्चःराजाः - . ॥७॥ 
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ग्राव्णो ब्रह्मा युंयुजानः संपर्यन्कीरिणा देवान्नम॑सोपशिक्षन्‌। 
अत्रिः सूर्यस्य दिवि चक्षुराधात्स्व॑भानोरपं माया अंघुक्षत्‌ ॥८॥ 
यं चै सूर्य स्वरर्भानुस्तमसाव्रिध्यदासुर । 
आन्र॑यस्तमन्व॑विन्दन्नह्मपन्ये अश॑क्नुवन्‌ ॥९॥ 
[ ४१: एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-विशवे देवाः छन्दः- २, २, ६, २५, २८ त्रिष्टुप्‌; ३, ७; ८, ९४, 
१९ पङ्कः; ४, २३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ९-९२ भुरिक्पङ्क्रिः; ९६ जगती; .९७ निचृज्जगती; 
२० याजुषीपङ्क्िः॥ स्वरः-९, २, ४, ६, १३, ९५, ९८ धैवतः; ३, ५; 


७-९२, १४, ९९, २० पञ्चमः; १६, १७ निषादः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ ९३॥ 


को नु वो मित्रावरूणावृतायन्दिवो वा महः पार्थिवस्य वा दे। 
ऋतस्य वा सद॑सि त्रासीथां नो यज्ञायते वां पशुषो न वाजांन्‌॥ १ ॥ 

ते नो मित्रो वरुणो: अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतों जुषन्त। 
जमोंभिर्वा ये दधते सुवृक्तिं स्तोमं रुद्रायं मीळ्हुषें स॒जोषांः॥ २॥ 

_आ वां येष्ठाश्विना हुवध्यै वात॑स्य॒ पत्मत्रथ्य॑स्य पुष्टौ । 
'उत वा दिवो असुराय मन्म॒ प्रान्धोंसीव यज्य॑वे भरध्वम्‌॥ ३॥ 

प्र सक्षणो दिव्यः कण्व॑होता त्रितो दिवः सजोषा वातों अग्निः । 
पूषा भर्गः प्रभृथे विश्वभोजा आजिं न जंग्मुराश्वंश्वतमाः ॥ ४॥ 

प्र चों र॒यिं युक्ताश्वै भरध्वं राय एषेऽ बसे दधीत धीः। 


सुशेव एबैरौशिजस्य होता ये व एवां मरूतस्तुराणांम्‌॥ ५ ॥ 
- अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


प्रे बो वायु रंथयुजे कृणुध्वं प्र देवं विप्रै पनितारमर्केः। . | 
इषुध्सनं ऋतसापः पुर॑न्धीर्वस्वीनों अत्र पलीरा थिये. धुंः॥ & ॥ 
उप॑ व एषे वन्द्येभि: शूषैः प्र यही दिवश्चितर्यद्भिररकैः । 
उषासानक्ता विदुषीव विश्वमा हा बहतो मत्यीय यज्चम्‌॥ ७॥ 
अभि वो अर्चे पोष्याव॑तो नृन्वास्तोष्पतिं त्वष्टारं रर॑णः। | 
` धरन्यां स॒जोषा धिषणा नमोंभिर्वनस्पतीरोष॑ंधी राय एषें॥ ८ ॥ 
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तुजे नस्तने पर्वताः सन्तु स्वैतंवो ये वस॑वो न वीराः। 
पनित आप्त्यो यंजतः सर्दा नो वर्धीन्नः शंसं नर्यो' अभिष्टौं॥ ९॥ 
वृष्णो अस्तोषि भूम्यस्य गर्भ' त्रितो नपातमपां सुवृक्ति। 

_ गृणीते अग्निरेतरी न शूषैः शोचिष्केशो नि रिणाति वनां॥ १०॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 

कथा महे रुद्रियांय ब्रवामं कङ्राये चिकितुषे भर्गाय। 

आप ओषधीरुत नोऽ वन्तु आर्वनां गिरयों वक्षकैशाः ॥ ११ ॥ 
शृणोतु न ऊर्जा पतिर्गिरः स नभस्तरींयाँ इषिरिः परिज्मा। 
शृण्यन्त्वापः पुरो न शुश्राः परि स्त्रुचो बब्॒हाणस्याद्रें: ॥ १२ ॥ 
विदा चिन्नु महान्तो ये व एवा ब्रवाम दस्मा वार्य दर्धानाः । 
वर्यंश्चन सुभ्व आव॑ यन्ति क्षुभा. मर्तमनुयतं वधस्बैः ॥ १३ ॥ 
आ दैव्यानि पार्थिवानि जन्मापश्चाच्छा सुम॑खाय वोचम्‌। 
वर्धन्तां दयावो गिर॑श्चन्द्राग्रां उदा वर्धन्तामभिरषांता अर्णाः ॥ ९४-.॥ 
पदेप॑दे मे जरिमा नि धांयि चरूंत्री वा शक्रा या पायुर्भिश्च। 
सिष॑क्तु माता मही र॒सा नः स्मत्सूरिभित्रहजुहस्तं ऋजुवनिः ॥ १५॥ | 


अथ षोडशो वर्गः ॥ ९६॥ 
कथा दाशेम नम॑सा सुदानूनेबया मरूतो अच्छोक्तौ प्रश्नबसो सरूतो 
अच्छोंक्तौ। मा नोऽ हिं्बुध्न्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनिः. ॥१६॥ 
_ इतिं चिन्नु प्रजायै पशुमत्यै देवासो वन॑ते मर्त्यो व आ देवासो 
वनते मर्त्यो वः। अत्रा शिवां तन्वो धासिमस्या 

"जरां चिन्मे निर्त्रशतिर्जग्रसीत ॥१७॥ 
_ तां वो देवाः सुमतिमूर्जयन्तीमिर्षमश्याम वसवः शसा गोः । 

सा न॑ः सुदानुर्मृळय॑न्ती देवी प्रति द्रवन्ती सुविताय॑ रम्याः . ॥२८॥ 
_ अभि न इळां यूथस्य॑ माता स्मन्नदीभिरुर्वशी वा गृणातु । 
उर्वशी वा बहहिवा गंणानाभ्युर्ण्वाना प्रभृथस्यायो ॥१९॥ 
सिष॑क्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टे 2 RON 
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[ ४२ 1 द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अन्निः॥ देवता-विश्वे देवाः छम्द:--९, ४, ६, ९९, १२,- १५, २६, २८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ विराट्त्रिष्टुप; २, ५, ७-९, .१३, २४ त्रिष्टुप्‌; १० भुरिक्पङ्करिः; १७ याजुषीपङ्किः॥ 
स्वरः- ९-९, ११-२६, १८ धैवतः; ९०, १७ पंञ्चमः॥ 


अथ सप्तदेशो वर्गः॥ १७॥ 

प्र शन्तमा चरणं दीधिती गीर्मित्रं भगमर्दिति नूंनम॑श्याः। 
पुष॑द्योनिः पञ्च॑होता शृणोत्वतूर्तपन्था असुरो मयोभु ॥९॥ 
प्रति मे स्तोममर्दितिर्जगुभ्यात्सूनुं न माता हद्यं सुशेवम्‌ । 
ब्रह्म प्रियं देवहितं यदस्त्य॒हं मित्रे वरुणे यन्म॑योभु ॥२॥ 
उदीरय कवितमं कवीनामुनत्तैनमभि मर्ध्वा घृतेन॑ | 
स नो वसूनि प्रयंता हितानिं चन्द्राणि देवः सविता सुंवाति॥ ३ ॥ 
समिन्द्र णो मन॑सा नेषि गोभिः सं सूरिभिर्हरिवः सं स्वस्ति। 
सं ब्रह्म॑णा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुम॒त्या यज्ञियांनाम्‌॥ ४॥ 
देवो भर्गः सविता रायो अंश इन्द्रो वृत्रस्थै संजितो धर्नानाम्‌। 

: ऋभुक्षा वाज उत वा पुरन्धिरव॑न्तु नो अमृतांसस्तुरास॑ः॥ ५ ॥ 


अथाष्टादशो वर्गः ॥ ९८ ॥ 


' मरुत्वतो अप्रतीतस्यः जिष्णोरजूर्यतः प्र ब्र॑वामा कृतार्नि। 
न ते पूर्वे मंघवन्नापरासो न वीर्य नूर्तनः कश्चनार्प ॥ ६॥ 
उप॑ स्तुहि प्रथमं रल्लधेयं बहस्पति' सनितारं धर्नानाम्‌। 
यः शासते स्तुवते शंभ॑विष्ठः पुरूवसुरागमज्जोहुंवानम्‌॥ ७॥ 
तवोतिभिः सर्चमाना अरिष्टा बृहस्पते मघर्वानः सुवीरांः। 
` ये अश्व॒दा उत वा सन्तिं.गोदा ये वस्त्रदाः सुभगास्तेषु राय: ॥ ८ ॥ 
- विसर्माणं कृणुहि वित्तमेंषां ये भुञ्जते अर्पणन्तो न उक्थैः । 
 अपत्रतान्प्रस॒वे'वांवृधानान्‌ ब्रह्मद्विषः सूर्यीद्यावयस्व ॥ ९.॥ 
“सय ओहते रक्षसो देववींतावचक्रेभिस्तं म॑रुतो नि याँत। 
- यो वः-शमी शशमानस्य निन्दात्तुच्छ्यान्कार्मान्करते सिष्विदानः ॥ १० ॥ 
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अथैकोनविंशो वर्गः॥ १९ ॥ 
तमु ष्टुहि यः स्विषुः सुधन्वा यो विश्व॑स्य॒ क्षय॑ति भेषजस्य॑। 
यक्ष्वा सहे सौमन॒साय॑ रुद्रं नमोभिर्देवमर्सुरं दुस्य ॥ ११ ॥ 
` दर्मूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नीर्नद्यो विभ्वतष्टाः । 
सरस्वती बृहद्दिवोत . राका द॑शस्यन्तीर्वरिवस्यन्तु शुश्राः॥ १२ ॥ 
प्र सू महे सुंशरणारय॑ मेधां गिरे भरे. नव्य॑सीं जाय॑मानास्‌। 
य आहना इुहितुर्वक्षणांसु रूपा मिनानो अकूंणोदिदं न॑ः॥ ९३॥ ` 
प्र सुष्टुतिः स्तनर्य॑न्तं रूवन्त॑सिळस्पतिं जरितर्नूनम॑श्याः। 
यो अब्दिमाँ उदनिमाँ इय॑र्ति प्र विद्युता रोद॑सी उक्षर्माणः ॥ १०४ ॥ 
एष स्तोमो मारुतं शर्धो अच्छ॑ रूद्रस्य॑ सूनूर्युधन्यूँरुद॑श्याः। . 
कामों राये ह॑वते मा स्व॒स्त्युप॑ स्तुहि पर्षदश्वाँ अयास॑: ॥ १५ ॥ 
प्रैष स्तोमः पृथिवीमन्तरिभ्षं वनस्पतीरोषधी राये अंश्याः। 
देवोदेवः सुहवो भूतु महां मा नो माता पृथिवी दुर्मतो धांत्‌॥ २.६ ॥ 
उरौ देवा अनिबाधे स्यांम ओज ॥१५७॥ 
समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
.आ नों र॒यिं वंहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि॥ १८ ॥ 
` [४३] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्द:-९, ३, ६, ८, ९, २७ निचृत्रिष्टुप्‌; २, ४, ५ 
२०-२२, २५ त्रिष्टुप्‌; ७, १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; १४ भुरिक्पङ्क्िः; १६ याजुषीपङ्क्तिः॥ 
स्वरः-१-१३, १५, १७ धैवतः; १४, १६ पञ्चमः॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २० ॥ 
आ धेनवः पय॑सा तुर्ण्यर्था अमर्धन्तीरुप नो यन्तु मध्वा । 
' महो रांये बहती: सप्त विप्रो मयोभुवं: जरिता जोहबीति॥ १ ॥ 
.आ सुष्टुती नम॑सा वर्तयध्यै द्यावा वाजाय पृथिवी अमुधे। ` 


३७५ 


पिता माता मधुंवचाः सुहस्ता भरेभरे नो यशसांवविष्टाम्‌॥२॥ | आ 


अध्वर्यचश्चकृवांसो मधूनि प्र वायवे भरत चारु शुक्रम्‌। . 
होतेंव नः प्रथमः पाह्यस्य देव मध्वों ररिमा ते मर्दाय ३॥ 
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दश क्षिपों युञ्जते बाहू अद्विं सोम॑स्य॒ या. श॑मितारा सुहर्स्ता। 
मंध्वो रसँ सुगभस्तिर्गिरिष्ठां चनिंश्चदहुदुहे शुक्रमंशुः ॥ ४॥ 
अर्सावि ते जुजुषाणाय सोमः क्रत्वे दक्षाय ब्रहते मर्दाय। 
हेरी रथें सुधुरां योगे अर्वागिन्द्र प्रिया कृणुहि हूयर्मानः ॥ ५॥ 
अधैकविंशो वर्ग:॥ २१ ॥ 
आ नो महीमरम॑तिं सजोषा ग्रां देवीं नम॑सा रातह॑व्याम्‌। 
. मधोर्मदाय बहतीर्मतज्ञामाग्रे वह पथिभिर्देवयानैँ: ॥ ६॥ 
* अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न विप्रां व॒पाव॑न्तं नाग्निना तर्पन्तः । 
पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठ आ घ॒र्मो अग्रिमृतर्यन्नसादि ॥ ७॥ 
अच्छं मही बहती शन्त॑मा गीर्दूतो न गन्त्वश्विर्ना हुवध्यै । 
मयोभुवा स॒रथा यांतमर्वाग्गन्तं निधिं धुर॑माणिर्न नाभिम्‌॥ ८ ॥ 
प्र तव्यसो नम॑उक्तिं तुरस्याहं पूष्ण उत वायोर॑दिक्षि। 
` सा राध॑सा चोदितारा मतीनां या वाज॑स्य द्रविणोदा उत त्मन्‌॥ ९॥ 
आ नामभिर्मरुतो वक्षि विशंवाना.रूपेभिर्जातवेदो हुवानः । 
यज्ञ गिरों जरितुः सुष्टुतिं च विश्वे गन्त मरुतो-विश्व॑ ऊती ॥ १० ॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


आ नों दिवो बहतः पर्वतादा सरस्वती यजता ग॑न्तु सज्ञम्‌।. . 
हवे देवी जुजुषाणा घृताचीं शग्मां नो वाच॑मुश॒ती शुंणोतु॥ ११ ॥ 
आ वेधसं नीलपृष्ठं बृहन्तं बृहस्पति सद॑ने सादयध्वम्‌। 
सादद्योनिं दम आ दीदिवांसं हिर॑ण्यवर्णमरुषं संपेम॥ १२ ॥ 
आं धर्णसिर्बहहिंवो रराणो विश्वेंभिर्गन्त्वोम॑भिर्हवान । 
ग्रा वसान ओष॑धीरमूं्रस्त्रिधातुंशङ्गो वृषभो वंयोधा ॥१३॥ 
मातुष्पदे परमे शुक्र आयोर्विपन्यवों रास्पिरासों अग्मन्‌। 
 सुशेव्यं नम॑सा रातह॑व्याः शिशु मृजन्त्यायवो न वासे ॥२४॥ 
-. . बृहद्धयो बहते तुभ्य॑मग़े धियाजुरों मिथुनासं: सचन्त। 
देवोदेवः सुहचों भूतु मह्यं मा नों माता :पंथिवी दुर्मतौ धांत्‌॥ ९५॥' 


, -CCI0.P Kanya Maha Vidyalaya Collect 


स्वात जगातल्या 20000 /0170 511 7 ENT CC र 0105. 

उरौ देवा अनिबाधे.स्यांम | [| 

समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 

आ नों रयिं वहतमोत वीराना विर्श्वान्यामृता सौभ॑गानि॥ १७॥ 
[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 


क्रषिः:--अवत्सारः काश्यप अन्ये च दुष्टलिङ्गाः॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्दः--९, १३ विराट्‌ 
जगती; २-६ निंचूज्नगती; ८, ९, ९२ जगती; ७ भुरिक्त्रिष्ठुप; १०, २१ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; 
- १४ विराट्त्रिष्टुप्‌; १५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-६, ८, ९, ९२, १३; निषाद 
७, १०, ११, ९४, ९५ धैवतः॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


तं प्रलर्था पूर्वर्था विश्वथेमरथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषद स्वर्विद॑म्‌। 
प्रतीचीनं वजन दोहसे गिराशुं जर्यन्तमनु यासु वर्धसे ॥ २ ॥ 
श्रिये सुद्शीरुपरस्य याः स्वर्विरोचंमानः ककुर्भामचोदते। 
सुगोपा अंसि न दर्भाय सुक्रतो परो मायार्भिनत्रट्त आस नाम॑ ते॥ २ ॥ 
अत्य हिः संचते सच्च धातु चारिष्टगातुः स होता सहोभरिः । 

_ प्रसस्त्रीणो अनु बर्हिर्वृषा शिशुर्मध्ये युवाजरों सिस्त्रुहां हित: ॥ ३ ॥ 
प्र च॑ एते सुसुजो याम॑त्रिष्टये नीचीरमुष्मै यम्य॑ ऋतावृर्धध | 
सुयन्तुभिः सर्वशासैर'भीशुभिः क्रिविर्नार्मानि प्रवणे मुषायति॥ ४॥ 
संजर्भुराणस्तरुभिः सुतेगूृर्भ वयाकिनं चित्तगर्भासु सुस्वरू:। ` 
धारवाकेष्वृजुगाथ शोभसे वर्धस्व पत्नीरंभि जीवो अध्वरे ५ ॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः ॥ २४॥ 
यादूगेव दशे तादुगुंच्यते सं छायया दधिरे सिश्चयाप्स्वा ।. 
. महीमस्मभ्य॑मुरुषामुरु ज्रयो ब्ृहत्सुवीरमन॑पच्युतं सह॑ः ॥६॥ 
_ चेत्यग्रुर्जनिंवान्वा अति स्पुर्धः समर्यता मन॑सा सूर्यः कक्रिः। _ 
“घ्रंसं रक्षन्त परि विश्वतो गय॑मस्माकं शर्म वनवत्स्वार्बसु:॥७॥ ` 
ज्यायाँसम॒स्य य॒तुन॑स्य केतुन॑ ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते) | 
यादूश्भिन्धायि तम॑पस्मर्या विद॒द्य उ स्व॒यं वहते सो अर करत्‌ ॥ ८ ॥ . 
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समुद्रमासामर्व तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सव॑नं यस्मिन्नाय॑ता। 
अत्रा न हार्दि क्रवणस्य॑ रेजते यत्रां मतिर्विद्यते''पूतबन्धनी ॥ ९॥ 
स हि क्षत्रस्य मन॒सस्य॒ चित्तिभिरेवावदस्य॑ यज॒तस्य सध्रेः । 
अवत्सारस्य॑ स्पृणवाम रण्व॑भिः शर्विष्ठं वाजँ विदुषां चिदर्ध्यम्‌ ९०॥ 


_ अथ पञ्चविंशो वर्गः ॥ २५॥ 
श्येन आंसामर्दितिः कक्ष्यो ३ मदो विश्वर्वारस्य यज॒तस्य॑ मायिनं: । 
समन्यर्मन्यमर्थयन्त्येतवे विदुर्विघाणै परिपानमन्ति ते ॥११॥ 
` .  सदापृणो यजतो वि द्विषो वधीद्वाहुवृक्तः श्रूंतबित्तर्यो' वः सचां। 
| उभां स चरा प्रत्येति भातिं च यदी गणं भज॑ते सुप्रयावंभि: ॥ १२ ॥ 
) सुतंभंरो यज॑मानस्य सत्पतिर्विश्वासामूधः स धियामुदञ्च॑नः । 
भरब्ध्रेनू रसंवच्छिश्रिये पयोऽ नुब्रुवाणो अध्येति न स्वपन्‌॥ १३ ॥ 
यो जागार तमूर्यः कामयन्ते यो जागार तमु-सार्मानि यन्ति। 
"यो जागार तम॒यं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योंकाः॥ १४॥ 
- अग्रिजीगार तमृच॑ः कामयन्ते5 ग्रिजीगार तमु सार्मानि यन्ति। 
अञ्रिजीगार तम॒यं सोम॑ आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १५॥ 
_ चतुर्थोञ्नुवाक [ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषधि:-सदापृण आत्रेयः॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्द:-१, २ पङ्कः; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
४, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ९, ११ भुरिक्पङ्किः; ८, १० स्वराट्पङ्िः ॥ स्वरः--१, .२, 
५, ८-११ पञ्चमः; ३, ४,.६, ७ धेवत:॥ 
अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


विदा दिवो वरिष्यन्नद्रिमुवथैरायत्या उषसो अर्चिनो गु 1. 
अर्पावृत व्रजिनीरुत्स्वर्गाद्धि दुरो मानुषीर्देव आव | ॥२॥ 
वि सूर्यो अमतिं न श्रियँ सादोर्वाद्‌ गवाँ माता जानती गांत्‌। | 
धन्वर्णसो नद्यः खादोंअर्णाः स्थूणेंब सुमिता दूंहत द्यो: ॥ २॥ 
अस्मा उक्थाय पर्वतस्य गर्भो' महीनों जनुषे पूर्व्याय॑ । 

वरि पर्वतो जिहीत साधत द्यौराविर्वासन्तो दसयन्त भूर्म॥ ३॥ | 


‘ १८-७० 
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सूक्तेभिर्वो वर्चोभिर्देवर्जुष्टैरिन्द्रा न्वधग्री अव॑से. हुवध्यै। 
उक्थेभिहिं ष्मां कवर्यः सुयज्ञा आविर्वासन्तो मरुतो यर्जन्ति ॥ ४.॥ 
एतो न्वद्य सुध्यो भर्वाम प्र दुच्छुर्ना मिनवामा वरीयः। ` 
आरे द्वेषांसि सनुतद॑धामायांम प्राञ्चो  यर्जमानमच्छ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ ` 
एता धिये कृणवामा सेखायो5 प॒ या माताँ ऋणुत ब्रज गोः। 
यया मनुर्विशिशिप्रं जिगाय ययां ब॒णिरव्रङ्कुरापा पुरीषम्‌॥ ६॥ 
अनूनोदत्र हस्त॑यतो अद्विरार्चन्येन दर्श मासो नर्वग्वा: । 
ऋतं यती स॒रमा गा अनिन्दद्विश्वानि सत्याडिराएचवार॥७॥ 
विश्वें अस्या व्युषि माहिनायाः सं यद्‌ गोभिरङ्चिरसो नर्वन्त । 

. उत्स॑ आसां परमे सधस्थ॑ ऋतस्य॑ पथा सरमा विदद्‌ गाः॥८॥ | 
-आ सूर्यो यातु सप्ताश्वः क्षेत्रं यर्दस्योर्विया दीर्घयाथे : । | 
र॒घुः श्येनः प॑तयदन्धो अंच्छा युवां कविर्दी दयद्‌ गोषु गर्च्छन्‌॥ ९ ॥ 
आ सूर्यो अरुहच्छुक्रमर्णोऽसुंक्त यद्धरितो' वीतपंष्ठा: । 

- उद्गा न नाव॑मनयन्त॒ धीरां आशुण्वतीरापो अवर्गितिष्ठन्‌॥ ९०॥ 

` धियं वो अप्सु द॑धिषे स्वर्षा ययार्तरन्दर्श मासो नव॑ग्वाः । 
_ अया थिया स्यांम देवगोंपां अया थिया तुतुर्यामात्यँहः ॥ ११ ॥ 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
जम्रतिक्षत्र आत्रेयः॥ देवता--१-६ विश्वे देवाः; ७, ८ देवपल्यः॥ छन्द:-९ भुरिज्जगती 


२, ८ निचृत्पङ्क्िः; ३, ५, ६ निचृज्जगती; ४, ७ जगती॥ स्वरः- १, ३-७ निषाद 
२, ८ पञ्चमः॥ 


३७९ 


अथ अष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
हयो न विद्वाँ अयुजि स्वयं धुरि तां हामि प्रतरणीमवस्युवंम्‌। | 
नास्या वश्मि विमुचं नावूतं पुनर्विद्वान्पथः पुरएत ऋजु नेषति॥ १ ॥ 
अग्न इन्द्र. वरुण मित्र॒ देवाः शर्धः प्र य॑न्त मारुतोत विंष्णो॥ 

. उभा नासंत्या रुद्रो अध ग्राः पूषा भगः सर॑स्वती जुषन्त॥ २॥ 
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इन्द्रागी मित्रावरुणार्दितिं स्व॑: पर्थिवीं द्यां मरुतः पर्वतो अप: । 
हुवे विष्णु पूषणं ब्रह्म॑णस्पत्िं भगं नु शासं सवितारमूतयें ॥ ३॥ 
उत नो विष्णुरुत बातों अस्त्रिधो द्रविणोदा उत सोमो मर्यस्करत्‌। 
ऋक्ष्मव उत राये नों अंश्‍्विनोत 'त्वष्टोत विभ्वानु मंसते॥ ४॥ 
उत त्यन्नो मारुंतं शर्धं आ ग॑मद्दिविक्षयं यंजतं बर्हिरासदे। 
बहस्पतिः शर्म पूषोत नों यमद्वरूथ्य१ वरूणो मित्रो अर्यमा॥ ५॥ 
त्ये नः पर्व॑तासः सुशस्तय॑ः सुदीतयों नद्यपस्त्राम॑णे भुवन्‌। 
॒ भगो विभक्ता शवसांवसा ग॑मदुरूव्यचा अदिंतिः श्रोतु मे हर्वम्‌॥ ६॥ 
) देवानां पलीरुशतीरवन्तु नः प्राव॑न्तु नस्तुजये वाज॑सातये। 
. याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रते ता नों देवीः सुहवाः शर्म यच्छत॥ ७॥ 
उत ग्रा व्य॑न्तु देवर्पलीरिन्द्राण्य१ग्राय्यश्विनी राटू i 
आ रोद॑सी चरूणानी शृंणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ . ॥८॥ 
इति चतुर्थाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ चतुर्थाष्टके तृतीयोऽध्याय 
[ ४७] संप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ` ˆ 
ऋषिः प्रतिरथ आत्रेयः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः- १-३, ७ त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिकित्रष्टुप्‌; 


५ भुरिक्यङ्भिः; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः २-४, ६, ७ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
_ अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


प्रयुञ्जती दिव एति ब्रुवाणा मही माता दुहितुर्बोधय॑न्ती। 
आविर्वासन्ती युवतिर्मनीषा पितृभ्यः आ सद॑ने जोहुंबाना ॥ ९॥ 
अजिरासस्तद॑प ईय॑माना आतस्थिवांसों अमृतस्य नाभिम्‌ 
अनन्तार्स उरवो विश्वत: सीं परि द्यार्वाप॒थिवी य॑न्ति परन्थाः॥ २॥ . 
उक्षा समुद्रो अरुषः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुरा विवेश । 

मध्यें दिवो निहितः पृश्निरश्मा वि चंक्रमे रज॑सस्पात्यन्तौ॥ ३ ॥ 
चत्वार ई बिभ्रति क्षेमयन्तो दश गर्भः चरसे धापयन्ते. | 
त्रिधार्तवः पर॒मा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परिं सद्यो अन्तान्‌ ४॥ 


i "७ ७ 
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` इदं चपुर्निवच॑नं जनासश्चरन्ति यन्नद्यस्तस्थुरापः . । 
द्वै यदीं विभृतो मातुरन्ये इहेह जाते. यम्याई सर्बन्धू॥ ५॥ 
वि त॑न्वते थियो अस्मा अपाँसि चस्त्रा पुत्राय॑ मांतरों वयन्ति। 

. उपप्रक्षे वृषणो मोद॑माना दिवस्पथा वध्वो' यन्त्यरच्छ॥ ६ ॥ 
तद॑स्तु मित्रावरुणा तदंग्रे शं योर॒स्मभ्य॑मिदम॑स्तु . शस्तम्‌। 
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवे बहते सादनाय ॥ ७॥ . 

; [ ४८] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -प्रतिभानुरात्रेयः॥ देंवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः-१, ३ स्वराद्त्रिष्ट्प्‌; ` 


२, ४, ५ निचृज्जगती ॥ स्वरः-९, ३ धैवतः; २, ४, ५ निषादः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ र 


कदु प्रियाय थाम्नै मनामहे. स्वक्षत्राय स्वयशसे महे वयम्‌। 
आमेन्यस्य रज॑सो यद्र आँ अपो वृणाना वितनोति मायिनी.॥ २ ॥ 
ता अल्लत वयुने वीरव॑क्षणं समान्या वृतया विश्वमा रज॑:। 
अपो अपांचीरप॑रा अपेजते प्र पूवीभिस्तिरते देवयुर्जन: ॥२॥ 
आ ग्रावभिरहन्येभिरक्तुभिर्वरिंष्ठं चञ्चमा जिघर्ति मायिनं । ८ 
. शतं वा यस्य॑ प्रचरन्त्स्वे दमें संवर्तय॑न्तो वि च॑ चर्तयन्नह्ां ॥३॥ 
ताम॑स्य रीतिं पंरशोरिव प्रत्यनीकमख्यं भुजे अस्य वर्प॑सः । 
सचा यदि पितुमन्तमिव क्षयं रल्नं दर्धाति भर॑हूतये विशे ॥ ४॥ 
स जिह्वया चतुंरनीक ऋञ्जते चारु वसानो वरुणो यतंज्ञरिम्‌। 

न. तस्य॑ विद्य पुरुषत्वतां व॒यं यतो भगः सविता दाति वार्सम्‌॥ ५ ॥ 

| [४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ ` क 
. त्रषिः-प्रतिप्रभ आत्रेयः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:- १, २, ४ भुरित्त्रिष्टुप; ३ निचतिष्ट्प; ` 
५ स्वराट्पङ्किः॥ स्वरः-१-४ धैवतः; ५ प्रञ्चमः॥ 

अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ . आ -. न 

'देवं वो अद्य संवितारमेषे भगै च रल्र॑ विभर्जन्तमायोः । 

आ वाँ नरा पुरुभुजा चवृत्यां दिवेदिंवे चिदश्विना सखीयन्‌॥ ९॥ | 


३८१ 
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प्रतिं प्रयाणमर्सुरस्य विद्वान्त्सूक्तेर्देवं संवितारै दुबस्य । 

उप॑ ज्रुवीत नम॑सा विजानञ्ज्येष्ठ च॒ रत्न विभर्जन्तमायोः ॥२॥ 

अदत्रया द॑यते वार्यीणि पूषा भगो अदिंतिर्वस्त॑ उस्त्र । 

इन्द्रो विष्णुर्वरूणो मित्रो अग्रिरहानि भद्रा ज॑नयन्त दस्माः ॥ ३॥ 

तन्नो अनर्वा सविता चरूथं ` तत्सिन्ध॑व इषय॑न्तो अनुं -ग्मन्‌। 

उप यद्वोचे अध्वरस्य होता रायः स्याम पत॑यो वाज॑रलाः॥ ४॥ 

प्र ये वसुभ्य ईवदा नमो दुर्ये मित्रे वरुणे सूक्तर्वाचः । 

अचैत्वर्भ्नं कृणुता वरीयो दिवस्पृथिव्योरवंसा मदेम . ॥५॥ 
[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:-स्वस्त्यात्रेय: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः--२ स्वराडुष्णिक्‌; २ निचृदुष्णिक्‌; 
३ भुरिगुष्णिक्‌; ४, ५ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-१-३ ऋषभः; ४, ५ गान्धारः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


'विश्वों देवस्य॑ नेतुर्मर्तो बुरीत स॒ख्यम्‌ 

. विश्वो राय इषुध्यति झुम्नं वृणीत पुष्यसे ॥२॥ 
ते तें देव नेत्ये चेमाँ -अनुशंसे | 
ते राया ते ह्याइप॒चे सचेमंहि सचथ्यैं ॥२॥ 


अतो न आ नृनतिंथीनतः पत्नीर्दशस्यत 
आरे विश्वै पथेष्ठा द्विषो सुंयोतु यूर्युविः ॥३॥ 
. यत्र वह्लिरभिहितो दुद्रवद्‌ द्रोण्य: पशु a 
नृमर्णा :वीरपस्त्योऽ णा धीरेंब सनिता ॥४॥ | 
एष तें देव नेता रथस्पत्तिः शं रयि | | 
शं राये शं स्व॒स्तय॑ इषःस्तुतों मनामहे देवस्तुतों मनामहे॥ ५ ॥ 


[ ५१] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ | 
अद्षषि:-स्वस्त्यात्रेय: ॥ देवता_विश्वे देवाः छन्द:--९ गायत्री; २-४ निचृद्गायत्री; ५, ८-१० निचृद्‌ 


उष्णिक्‌; ६ उष्णिक्‌; ७ विराडुष्णिक्‌; १९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९२ त्रिष्टुप्‌; १३ पद्धि; २४, १५ अनुष्टुप्‌॥ 
१-४ षड्ज; ५-९० ऋषभः; ११, १२ धैवतः; ९३ पञ्चमः; ९४, १५ गान्धारः॥ 
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अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ 


अग्ने सुतस्य॑ पीतये विश्वैरूमेंभिरा गहि। देवेभिरहव्यदांतये ॥९॥ ` 
. ऋत॑धीतय॒ आ ग॑त॒ सत्य॑धर्माणो अध्वरम्‌। अग्नः पिबत जिह्वया ॥ २॥ 
विप्रेभिर्विप्र सन्त्य प्रातर्यावभिरा गंहि। देवेभिः सोम॑पीतये ॥३॥ 


_ अयं सोर्मश्चमू सुतो5मंत्रे परिं षिच्यते। प्रिय इन्द्राय वायवें Wn 
क. वायवा यांहि वीतये जुषाणो हव्यदातये 
पिर्बा सुतस्यान्धसो अभि 'प्रयंः॥ ५ ॥ 


_ अथषष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


इन्द्रश्च वायवेषां सुताना पीतिमर्हथः । 
ताञ्जुंषिथामरेपसांबभि प्रय: ॥ ६॥ 
सुता इन्द्राय वायवे सोमांसो दध्यांशिरः। | 
निम्नं न य॑न्ति सिन्ध॑वोऽभि प्रय॑ः ॥ ७॥ 
सजूर्विश्वेभिर्द्वेभिरश्विभ्यांमुषसां सजू: । 


आ यांह्दाग़ये अत्रिवत्सुते र॑ण॥८॥ 

. सजूमित्रावरुणाभ्या सजूः सोमेन विष्णुंना। ` 
-अआ याह्ाग्ने अत्रिवत्सुते र॑ण॥९॥ 
सजूरांदित्यैर्वसुंभिः सजूरिन्द्रेण वायुर्ना। 

आ  याह्यग्रे अत्रिवत्सुते रणा।१०॥ | 


_ अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 
स्वस्ति नों मिमीतामश्विना भरग: स्वस्ति देव्यर्दितिरनर्वरणाः । 
स्वस्ति पूषा असुंरो दधातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुंचेतुना॥ ९९॥ ` 
स्वस्तये वायुमुप॑ ब्रवामहै सोमँ स्वस्ति भुर्वनस्य यस्पतिः । न्य 
- ब॒हस्पतिं सर्व॑गणं स्वस्तये स्व॒स्तय॑ आदित्यासो भवन्तु नः ॥९२॥. , _ 
विएवें देवा नों अद्या स्वस्तयें वैश्वानरो वसुरग्रिः स्वस्तयें। | 
देवा अंवन्त्वभव॑ः स्व॒स्तये स्वस्ति नों रुद्रः पात्वंहसः ॥ १३॥ ' 
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति प॑थ्ये रेवति छ 
स्वस्ति न इन्द्र॑श्चाग्रिश्च॑ स्वस्ति नों अदिते कृधि ॥२४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ ३८४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ऋग्वेदसंहिता 


स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसांतिव 
पुनर्ददताश्च॑ता जानता सं गमेमहि ॥१५॥ 


[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-२, ४, ५, १५ विराडनुष्टुप्‌; २, ७, २० निचृद्‌ 
अनुष्टुप्‌; ३, ९, ११ विराड्ष्णिक्‌; ६ पङ्किः; ८, १२, १३ अनुष्टुप्‌; १४, १७ बृहती; १६ निचृद्बृहती ॥ 
स्वरः-१,. २, ४, ५, ७, ८, १०, १२, २३, १५ गान्धारः; ३, ९, २९ ऋषभः; 
६ पञ्चमः; १४, १६, १७ मध्यमः॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 


प्र श्यावाश्व धृष्णुयाची मरुद्धिऋक्कभि: 1 


ये अंद्रोधमनुष्वधं श्रवो मद॑न्ति यज्ञियां ॥ ४ ॥ 
ते हि स्थिरस्य शव॑ंसः सरखायः सन्तिं धृष्णुया । 
ते याम॒न्ना ध्रंषद्विनस्त्मनां पान्ति शश्व॑ता. ॥२॥ . 
ते स्यन्द्रासो नोक्षणोऽतिं ष्कन्दन्ति शर्वरीः नोच 
. . मरुतामधा महो दिवि. क्षमा च॑ मन्महे | ॥३॥ 
मरुत्सु वो दधीमहि स्तोमँ यज्ञं च॑ धृष्णुया । ( 
विश्वे ये मानुंषा युगा पान्ति मर्त्य रिषः ॥४॥ 
अर्हन्तो ये सुदान॑वो नरो अर्सामिशवसः । 
` प्र यज्ञ यज्ञियेभ्यो दिवो अर्चा मरुद्भ्यः ॥५॥ 
अथ नवमो वर्ग: ॥९॥ I 
आ रूक्मैरा सुधा नर॑ ऋष्वा ऋष्टीरंसुक्षत 
अन्वेनां अह बिद्युतों मरतो जज़्झ॑तीरिव भानुर॑त त्मना दिवः ॥ ६ ॥ 
ये ्बावृधन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्ष आ 
बजने वा. न॒दीनों स॒धस्थे वा महो दिवः ` Wei. 
शर्धो मारुतमुच्छ॑स स॒त्यश॑वसमृभ्व॑ंसम्‌ ` . i 
उत स्म॒ ते शुभे नरः प्र स्प॒न्द्रा युजत त्मना ` :. ॥८॥ 
उत स्म॒ ते परुष्ण्यामूर्णी वसत शुन्ध्यवः:: .. : । . 
उत्त प॒व्या रथानामद्रि' भिन्दन्त्योज॑सा RN 
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` आप॑थयो विरप॑थयोऽ न्त॑स्पथा अनुपथाः | । ठा 
| एतेभिर्महां नामभिर्यज्ञं विष्टार ओहते. | _Weon 
` अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ ` 
अधा नरो न्योहतेऽधा नियुतं ओहते 

_ अधा पार्रावता इतिं चित्रा रूपाणि दश्यी ॥११॥ 
छन्द्‌ःस्तुभ॑ः कुभन्यव उत्स॒मा व्हीरिणों नृतः ` । 

. ते में के चिन्न तायव ऊर्मा आसन्दूशि त्विषे ॥१२॥ 
य॒ ऋष्वा ऋष्टिविंद्युतः कवयः सन्तिं वेधस. । | 
तर्मषे मारुतं गणं न॑म॒स्या रमयां गिरा . ॥१३॥ 

अच्छं ऋषे मारुतं गणं दाना मित्र न योषणा । 
. दिवो वां धृष्णवं ओज॑सा स्तुता धीभिरिंषण्यत ॥१४॥ 
नू म॑न्वान एंषां देवाँ अच्छा न वक्षणा. .1 
दाना स॑चेत सूरिभिर्यामश्रुतेभिरञ्जिभिः ॥९५॥ . 
प्र ये में बन्ध्वेषे गां वोर्चन्त सूरयः पृश्चि वोचन्त मातर॑म्‌। - 
अधां पितर॑मिष्मिणँ रूद्रं बोचन्त शिक्र॑सः -.- ॥२६॥ ` 
` सप्त में सप शाकिन एक॑मेका श॒ता दंदु अ 


समुनांयामधिं श्रुतमुद्राधो गर्व्यं मृजे नि राधो अश्व्यं मृजे॥ १७॥ 


` [ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरूतः॥ छन्द:- भुरिग्गायत्री; २ निचुद्बृहती; ३ आनुष्टुप्‌; 
४, ५ उष्णिक्‌; ६, १६ पङ्कः; ७, १३ निचृत्पद्धिः; ८, १२ गायत्री; ९ स्वराडबृहती; 
१०, १५ विराडुष्णिक; ११ निचृदुष्णिक्‌; १४ बृहती॥-स्वरः-२, ८, १२ षड्जः; 
॥ २, ९, १४ मध्यमः; ३ गान्धारः; ४, ५, १०, ११५, ९५ ऋषभ : 
६, ७, १३, ९६ पञ्चमः॥ " र 


अथैकादशो वर्ग: ॥९९॥ 


को वेंद जान॑मेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मरुताम्‌। 
यद्युंयुज्रे किलास्य ` - ॥२॥ 
ऐतात्रंथेंषु तस्थुषः कः शुश्राव कथा य॑युः 4६] 
कस्मै सस्त्रु: सुदासे अन्वापय इरळभिर्वृष्ट्यः सह ॥२॥ 
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` ते म॑ आहुर्य आययुरूप झुभिर्विभिर्मदें . । ` 
नरो मर्यी अरेपस॑ इमान्पश्यन्नितिं ष्टुहि  ॥३॥ 
ये अज्जिषु ये वाशीषु स्वभानवः स्त्रक्षु रुक्मेषु खादियुँ। | 
श्राया रथेंषु धन्व॑सु | ॥४॥ 
युष्माक॑ स्मा रथाँ अनु मुदे द॑धे मरुतो जीरदानव: । 
वृष्टी द्यावो यतीरिवि | ॥५॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 


आ यं नर: सुदानंवो ददाशुषें दिवः कोशमचुंच्यबुः । 


वि पर्जन्य सृजन्ति रोद॑सी अनु धन्व॑ना यन्ति वृष्टयः . ॥६॥ ,- 
__ ततृदानाः सिन्ध॑व॒ः क्षोद॑सा रजः प्र संस्नुर्धेनवो यथा | -। 
'स्यन्ना अश्वाइवाध्व॑नो चिमोच॑चे वि यद्वर्तन्त एन्य: ॥७॥ 


आ यात मरुतो दिव आन्तरिक्षांदमादुत । माव॑ स्थात परावत॑:॥ ८॥ . 
मा वो रसानितभा कुभा क्रुमुर्मा वः सिन्धुर्नि रीरमत्‌। | 
` मा वः परि छात्सरयुंः पुरीषिण्यस्मे इत्सुम्नम॑स्तु व: ॥ ९॥ 
तं वः शर्ध रथानां त्वेषं गणं मारुतं नव्य॑सीनाम्‌। 
` अनुप्रयन्तिवृष्ट्यः:ः ` ` ॥१९०॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 


शर्ध शर्धं च "एषां व्रातंव्रातं गणंग॑णं सुशस्तिभ्भिः। 


अनुं क्रामेम धीतिभिं ॥ ११॥ 
'कस्मा अद्य सुर्जाताय रातह॑व्याय प्र यंयु । 
“एना यामेन मरुतं ग ॥ १२॥ 


. येन तोकाय तर्नयाय धान्यं। बीजं वहध्वे अक्षितम्‌। 
अस्मभ्यं तव्द्धत्तन यद्वु ईम॑हे राधों विश्वायु सौभ॑गम्‌॥ १३ ॥ 
अतीयाम निदस्तिरः स्वस्तिर्भिहित्वावद्यमर्राती: । 
` वृष्टी शं योराप॑ उस्त्रि भेषजं स्याम॑ मरुतः सह - ॥९४॥ 
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सुदेवः स॑महासति सुवीरो नरो. मरुतः स मर्त्य: । 
यं त्रायंध्ये स्याम ते . - ॥१५॥ 
स्तुहि भोजान्त्स्तुंबतो अंस्य याम॑नि रणन्गावो न यव॑से। | 
य॒तः पूर्वीइव सखीरनु हृय गिरा गुणीहि कामिर्न: ॥ १६॥ 
र [ ५४ ] चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌ ‘+ 
ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः २, ३, ७, १२ जगती; २ विराड्जगती; 
४, ८, १० भुरिकित्रष्टुप्‌; ५, ९, १३, ९४ त्रिष्टुप्‌; ६ भुरिग्जगती; ११, ९५ निचूज्जगती ॥ 


स्वरः ९-३, .६, ७, ११, १२, १५ निषादः; ४; ५, ८-१०, १३, ९४ धैवत:॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ 


प्र शधीय मारुताय स्वर्भानव इमां वाच॑मनजा पर्वतच्युतें। « : 
घर्मस्तुभे दिव आ पृष्ठयज्व॑ने द्युम्नश्रवसे महिं नुम्णर्मर्चत ॥ ९ ॥ ` 
प्र वो मरूतस्तविषा उंदन्यवों वयोवृधो अश्व॒सुजः परिज्रयः |: 

सं विद्युता दर्धति वाश॑ति त्रितः स्वरस्त्यापोऽ वना परिज्रयः ॥ २॥ ` 
विद्युन्महसो नरो अश्म॑दिद्यवो वात॑त्विषो मरूत॑ः पर्वतच्युतः । 
अब्दया चिन्मुहुरा हांदुनीवृतः स्तनय॑दमा रभसा उदोजसः॥ ३ ॥ 
व्यपक्तूर्नुद्रा व्यहानि शिक्वसो व्यःन्तरिश्षं वि रजासि धूतयः। . 

वि यद्रा अज॑थ नाब॑ ई यथा वि दुर्गाणि सरूतो चाहं रिष्यथ॥ ४॥ 
तद्दीर्य' वो मरूतो महित्वनं दीर्घं त॑तान सूर्यो न योज॑नम्‌। 

एता न यामे अगुभीतशोचिषो5 नंश्वदां यच्ष्यर्यातना गिरिम्‌॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ ९५ ॥ 


अभ्राजि शर्धो' मरुतो यद॑र्णसं मोष॑था तक्षं. कंपनेव वेधस; । 
अर्धे स्मा नो. आरम॑तिं सजोषसश्चक्षुरिव यन्त॒मनुं नेषथा सुगम्‌॥ ६॥ 
न स जीयते मरुतो न ह॑न्यते न स्त्रॅधत्ि न व्य॑थत्ते न रिंष्यति। 
नास्य राय उप॑ दस्यन्ति नोतय :ऋषिं वा यं राजानं चा सुष॑ंदथ॥ ७॥ 
नियुत्वन्तो ग्रामजितो यथा नरोंऽर्यमणो न मरुत॑ः कवन्थिन: । 


` पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो अस्वररन्व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्वो अन्धसा॥ ८ ॥ 
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प्रवत्व॑तीयं पंथिवी मरुद्भ्यः प्रवत्वंती दयौर्भवति प्रयद्भ्य॑ः । 
प्रबत्व॑तीः पथ्यां अन्तरिक्ष्याः प्रवत्व॑न्तः पर्व॑ता जीरदाँनवः ॥ ९ ॥ 
यन्म॑रुतः सभरसः स्वर्णरः सूर्य उदिते मद॑था दिवो नरः। 

न वोऽ श्वाः श्रथयन्ताह सिस्त्रंतः सद्यो अस्या्ध्व॑नः पारमंश्नुथ ॥ १०॥ 
अथ षोडशो वर्गः ॥ १६ ॥ 
अंसेंषु व ऋष्ट्यः पत्सु खादयो वक्षःसु रुक्मा म॑रुतो रथे शुभ॑ः । 
अग्निभ्राजसो विद्युतो गभ॑स्त्योः शिप्राः शीर्षसु वित॑ता हिरण्ययीं: ॥ ११ ॥ 
तं नाक॑म॒र्यो अगुंभीतशोच्िषं रुश॒त्पिप्प॑लं मरुतो वि धूनुथ । 
सर्मच्यन्त वृजनातित्विषन्त यत्स्वर॑न्ति घोषं वित॑तमृतायव॑ः . ॥१५२॥ 
युष्मादत्तस्य मरूतो विचेतसो रायः स्यांम रथ्योई वय॑स्वतः। | 

- जयोयुच्छति तिष्यो ३ यर्था दिवो ३5 स्मे रारन्त मरुतः सहस्त्रिण॑म्‌॥ ९३॥ 
सूयं र्‌सिं म॑रुतः स्पार्हवीरं यूयमृषिमबथ साम॑विप्रम्‌ 

'सूयमर्व न्तं भर॒ताय वाजँ यूयं ध॑त्थ॒ राजांनं श्रुष्टिमन्त॑म्‌ ॥९४॥ 
तद्घो यामि द्रविणं सद्यऊतयो येना स्वर्णं तंतनांम नूँर॒भि। 

इदं सु में मरूतो हर्यता वचो यस्यं तरेम तर॑सा शतं हिर्माः ॥ १५ ॥ 

[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः ९, ५ जगती; २, ४, ७, ८ निचृज्जगती 
३ स्वराट्त्रिष्टुपु; ६, १० निचृत्रिष्टुप्‌; ९ विराङइ्जगती॥ स्वरः ९, २, ४, ५ 


३ ७-९ निषादः; ३, ६, १० धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ 


प्रयज्यबो मरुतो भ्राज॑दूटयो बृहद्यों दधिरे रुक्‍्मर्वक्षसः। 
. ईयन्ते अश्वैः सुयमेभिराशुभिः शुभ यातामनु रथां अवृत्सत॥ १॥ 
स्वयं दधिध्ये तर्विषी यथां विद बृहन्म॑हान्त उर्विया चि रांजथ। 
उतान्तरिक्षं ममिरे व्योज॑सा शुर्भ यातामनु रथां अवृत्सत॥ २॥ 
साकं जाताः सुभ्वः साकमुंक्षिताः श्रिये चिदा प्र॑तरं वांवृधुर्नर॑ः। 
' विरोकिणः सूर्यस्येव रश्मयः शुर्भं यातामनु रथां अवृत्सत॥ ३॥ 
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आभूषेण्यं वो मरुतो महित्वनं दिँदुक्षेण्यं सूर्यस्येव चक्ष॑णम्‌। 
उतो. अस्माँ अमृतत्वे द॑धातन शुभ यातामनु रथां अवृत्सत॥ ४॥ 
उदीरयथा मरुतः समुद्गतो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिणाः। 


न वों दस्त्रा उप॑ दस्यन्ति धेनवः शुभ यातामनु रथां अवृत्सत ॥ ५ ॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८ 0 


यदश्वान्धूर्षु पूर्षतीरयुंग्ध्वं हिर ण्ययान्प्रत्यत्काँ अमुंग्ध्वम्‌ । 
विश्वा इत्स्पृधो मरुतो व्यंस्यथ शुभ यातामनु रथां अवृत्सत ६॥ 

_ न पर्वता न नद्यो वरन्त वो यत्राचिंध्वं मरुतो गच्छथेदु तत्‌। 
उत द्यावापृथिवी यांथना परि शुभ यातामनु रथां अवृत्सत॥ ७॥ 
यत्पूर्व्यं संरुतो यच्च नूत॑नं यदुद्यते वसवो यच्च॑ शस्यतें। 
विश्व॑स्य॒ तस्य॑ भवथा नवेंदसः शुर्भ यातांमनु स्थां अवृत्सत॥ ८॥ 
मृळत॑ नो मरुतो मा व॑धिष्टनास्मभ्यं शर्मः बहुलं वि य॑न्तन। 
अधि स्तोत्रस्य स॒ख्यस्य॑ गातन शुभं यातामनु रथां अवृत्सत ॥ ९ ॥ 
_यूयमस्मान्नयत वस्यो अच्छा निर॑हतिभ्यों. मरुतो गुणानाः। 
जुषध्वं नो ह॒व्यदांतिं यजत्रा वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ ९०॥ 


[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिं:--श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-१, २, ५ निचृद्बृहती; ३ विराट्पङ्किः; 
४ विराड्बृहती; ६, ७ निचृत्पङ्क्िः; ८, ९ बृहती॥ स्वरः-२, २, ४, ५, ८, ९ मध्यमः; 
३, ६, ७ पञ्चमः॥ 


३८९ 


अथ एकोनविंशो वर्गः ॥ १९॥ ` 
अग्ने शर्धन्तमा गणं पिष्टं रुक्मेभिरञ्जिभिः \ 
विशो अद्य मरुतामव ह्वये दिवश्चिंद्रोचनादधिं ॥श्ण 
यथा चिन्मन्यंसे हृदा तदिन्में जग्पुराशसं: 00 
ये ते नेदिष्ठं हवनान्यागमन्तान्वर्ध भीमसँदूशः ॥२॥ 
मीळ्हुष्मतीव पृथिवी पराहता मदन्त्येत्यस्मदा | टक 
ऋक्षो न वो मरुतः शिर्मीवाँ अमों. दुध्रो गौरिंव भीमयुः॥ ३॥ 
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नि ये 'रिणन्त्योज॑सा वृथा गावो न दुर्धुर॑ म 
अश्मानं चित्स्वर्य) पर्वतं गिरिं. प्र च्यावयन्ति यामभि:॥ ४॥ 
उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुक्षितानाम्‌ पचल का 
मरुतां _पुरुतम॒मपूर्व्य गवां सर्गेमिव ह्वये Wun 


. अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ ` ` 
युङ्ग्ध्वं ह्यरुषी रथे. युङ्ग्ध्वं रथेषु रोहितं SS 
युङ्ग्ध्वं हरी अजिरा धुरि वोळ्ह॑वे वहिष्ठा धुरि वोळहंवे॥ ६॥ 

उत स्य वाज्यरुषस्तुविष्वर्णिरिह स्म॑ धायि दर्शत 

मा वो यामेषु मरुतश्चिरं करत्प्र तं रथेषु चोदत hn 
रथं जु मारुतं वयं श्र॑व॒स्युमा हुवामहे “1 

आ यस्मिम्तस्थौ सुरणांनि बिभ्र॑ती सचां मरुत्सु रोदसी ॥ ८ ॥ 
तं वः शर्थ रथेशुभ त्वेषं प॑नस्युमा हुवे 
सस्मिन्त्सुजाता सुभर्गा महीसते सचां मरुत्सु मीळहुषी ॥ ९॥ 


` पञ्चमोऽनुवाकः: [५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्यावाशव आत्रेयः॥.देवता-मरुतः॥ छन्दः--१, ४, ५ जगती; २, ६ विराड्जगती; 
३ निचृज्जंगती; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-६ निषादः; ७, ८ धैवतः॥ 
अथेकविंशो वर्ग: ॥२१॥ : 


आ रुद्रास इन्द्र॑वन्तः स॒जोष॑सो हिर॑ण्यरथाः सुवितायं गन्तन। 
इयं वो आस्मत्प्रतिं हर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सां उदन्यवे ॥ ९॥ 
चाशीमन्त ऋष्टिमन्तों मनीषिण॑ः सुधन्वान इषुमन्तो निषद्भिण॑ः। 
स्वर्श्वाः स्थ सुरर्था: पृश्निमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना शुभ॑म्‌॥ २॥ 
धूनुथ द्यां पर्वतान्दाशुषे व्रसु नि वो वर्ना जिहते याम॑नो झिया । 
कोपर्यथ पृथिवीं पृश्चिमातरः शुभे यढुंग्राः पृर्षतीरसुंग्ध्वम्‌॥ ३॥ ` ` 
वात॑त्विषो. मरुतों. वर्षनिर्णिजो:यमाईव सुसंदूशः सुपेश॑सः। 
पिशङ्गाश्वा अरुणाश्वा अरेपसः प्रत्व॑क्षसो महिना द्यौरिबोरव: ॥ ४॥ 
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पुरुद्धप्सा अञ्जिमन्तः -सुदान॑वस्त्वेषसँदूशो अनवंश्ररांधसः। 
__ सुजातासों जनुषां रुक्मवक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम॑ भेजिरे॥ ५ ॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
ऋष्टयों'वो मरुतो अंसंयोरधि सह ओजों बाह्ोर्वो बल॑ हितम्‌। | 
नृम्णा शीर्षस्वार्युधा रथेषु वो विश्वां वः श्रीरधिं तनूषु पिषिंशे॥ ६॥ .. 
गोम॒द्श्वावद्रथ॑चत्सुवीरै चन्द्रवद्राधों मरूतो ददा नः. ।. ८ 
प्रशस्तिं नः कृणुत रुद्रियासो' भक्षीय वोऽव॑सो दैव्य॑स्य । [७॥ 
हये नरो मरुतो मृळतां नस्तुवीमघासो अमृता ऋत॑ज्ञाः । ˆ 
सर्त्यश्रुतः कव॑यों युवानो बुह॑ द्वियो बृहदुक्षमाणाः 1121. 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि -श्यावाएव आत्रेय:॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-१, ३, ४, ६; ८ निचृत्तिष्टुपं; 


: २, ५ त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्पङ्िः ॥ स्वरः-१-६, ८ धैवतः; ७ पञ्चम: ॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 


- तमु . नूनं तर्विषीमन्तमेषां स्तुषे गणं सारूत॑ नव्यंसीनाम। 
य आश्वंश्वा अम॑वंद्वहन्त उत्तेशिरे अमृतंस्य स्वंराज:॥ २॥ 
त्वेषं गणं तवसं खादिहस्तं धुनिंत्रतं मायिनं दातिवारम ` 
मयोभुवो ये अमिता महित्वा वन्द॑स्व विप्र तुविराधंसो जुन २॥ 
आ वो यन्तूदवाहासो अद्य वृष्टिं ये विश्वे मरूतों जुनत्त्ति। - : 
अयं यो अग्निर्मरुतः समिब्द्ध एतं जुषध्वं क्रत्रयो  सुवानः॥ ३॥ 
सूयं राजानमिर्य जर्नाय विभ्वत॒ष्ट ज॑नयथा .यजज्नाः। . 
'युष्मदेति मुष्टिहा बाहुजूंतो युष्मत्सर्दश्वो मरुतः -सुवीर॑:॥ ४॥ . 
आराइवेदच॑रमा अहेव प्रप्र जायन्ते अर्कवा महोंभिः। . 
पृश्नेः पुत्रा उपमासो रभिष्ठाः स्वयां म॒त्या मरुतः सं मिमिक्षुः ॥ ५॥ 
यत्रार्यासिष्ट पृ्ष॑तीभिरश्वै्वीळुपविभिर्मरूतो रथेभिः । 
क्षोद॑न्त्‌ आपो रिणते वनान्यवोस्त्रियो वृषभः क्रन्दतु द्यौः॥ ६॥ 
प्रथिष्ट यामन्पूथिवी चिदेषाँ भर्तेव गर्भ स्वमिच्छवों धुः। | 
` वातान्ह्यश्वान्धुयीयुयुञ्रे वर्ष स्वेद चक्रिरे सद्रियासः ` ॥७॥ `` 


३९९ 
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हये नरो मरुतो मृत्ठता नस्तुवीमघासो अमृता ऋत्त॑ज्ञा:। 
सत्य॑श्रुतः कर्वयो युर्वानो बृहंद्विययों बृहदुक्षमांणा: ॥८॥. 

| [ ५९ ] एक्कोनषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-श्यावाश्व- आत्रेय: ॥ देवता-मरुतः॥ छन्द:- १, ४ विराङ्जगती; २, ३, ६ निचुज्जगती; 
५ जगती; ७ स्वराट्त्रिष्टुप; ८ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः १-६ निषादः; ७, ८ धैवतः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 


प्र वः स्पव्ठंक्रन्त्सु्रिताय॑ दावनेऽ ची दिवे प्र पुथिव्या ऋतं भ॑रे। 
उक्षन्ते अश्वान्तरुषन्त आ रजोऽ नु स्वं भानुं श्र॑थयन्ते अर्णवैः॥ ९॥ 
अमदिषां भियसा भूमिरेजति - नौर्न पूर्णा क्ष॑रति व्यर्थिर्यती । 

| दूरेदुशो ये चितर्यन्त एम॑भिरन्तर्महे व्रिदथें येतिरे नरः॥ २॥ 
गर्वामिव श्रियसे शृङ्घमुत्तमं सूर्यो न चक्षू रज॑सो विसर्जने। 
अत्याइव सुभ्वपैश्चार॑वः स्थन मयीइव श्रियसे चेतथा नरः॥ ३॥ 
को वो महान्ति महतामुर्दश्नवत्कस्काव्या मरुतः को ह पौर्स्या । 
सूयं ह भूमिं किरणं न रेजथ प्र यद्भर॑ध्वे सुवितार्य दावनें॥ ४॥ 
` अश्वाइवेदरूषासः सब॑न्धवः शूराइव प्रयुधः प्रोत युयुधुः । 
मर्यीइव सुवृधो वावृधुर्नरः सूर्यस्य चक्षुः प्र मिनन्ति वृष्टिभिः ॥ ५॥ 
ते अज्येष्ठा अर्कनिष्ठास उद्द्रिदोऽम॑ध्यमासो मह॑सा वि वांवृधुः । 
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन॥ ६ ॥ 
वयो न ये श्रेणी: पसुरोजसान्तान्दिवो. बहत: सान॑न॒स्परिं। 
अश्वास एषामुभये यर्था विदुः प्र पर्वतस्य. नभनँरंचुच्यवुः ॥७॥ . 
मिर्मातु द्योरदिंतिर्वीतयें नः सं दानुचित्रा उषसो' यतन्ताम्‌। 
आचुच्यवुर्दिव्यं कोर्शमेत ऋषे रूद्रस्यं मरुतो' गृणाना:॥८॥ 

[ ६० ] षष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-श्यावाश्व आत्रेय: ॥ देवता-मरुतो वाग्रिश्‍च ॥ छन्द:- ९, ३-५ निचृत्तिष्टुप्‌; 


२ भुरिन्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७, ८. जगती ॥ स्वरः- ९-६ धैवतः; 
७, ८ निषादः ॥ 
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अथ पज्चविंशो वर्ग:॥ २५॥ 

ईळे अग्नि स्वव॑सं नमोभिरिह प्र॑स॒त्तो वि च॑यत्कृतं न॑ । 

रथैरिव प्र भरे वांजयद्धिं: प्रदक्षिणिन्मरुतां स्तोम॑मृध्याम्‌ ॥१॥ 
आ ये तस्थुः पृष॑तीषु श्रुतासुं सुखेषुं रुद्रा मरुतो रथेषु । 

वर्ना चिदुग्रा जिहते नि वों भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वतश्चित्‌॥ २॥ ` 


पर्वतश्चिन्महिँ वृद्धो बिंभाय दिवश्चित्सानुं रेजत स्वने व॑ः। 


यत्क्रीळ॑थ मरुत ऋष्टिमन्त आप॑इव सर्ध्यज्यो धवध्ये ॥३॥ 
वराइवेद्रैंवतासो हिरण्यैरभि स्व॒धाभिस्तन्व॑: पिपिश्रे । 
श्रिये श्रेयौसस्तवसो रथेषु सत्रा महोंसि चक्रिरे तनूर्ष ॥४॥ 


अज्येष्ठासो अर्कनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः सौभंगाय । 
युर्वा पिता स्वर्पा रुद्र एंषां सुदुघा पृश्निं: सुदिर्ना मरुद्भ्यः ॥ ५ ॥ 
यदुत्तमे म॑रुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो दिवि ष्ठ 4 
अतों नो रूद्रा उत वा न्वपैस्याग्नें वित्ताद्धविषो यद्यजांम ॥६॥ 
'अग्निश्च यन्म॑रुतो विश्ववेदसो दिवो वह॑ध्व॒ उत्तरादधि ष्णुभ्िः। 
ते म॑न्दसाना धुन॑यो रिशादसो वामं ध॑त्त यज॑मानायं सुन्ब्॒ते॥ ७॥ 
अग्ने मरुद्भिः शुभय॑द्धिऋक्कभिः सोमँ पिब मन्दसानो र्गणश्चिभि: । 
पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिर्वैश्वांनर प्रदि्वा केतुना स॒जूः ॥ ८ ॥ 


[ ६१ ] एकषष्टीतमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता २-४, १९-१६ मरुतः; ५-८ शशीयसी तरन्तमहिषी; 
९ पुरुमीळहो वैददश्विः; १० तरन्तो वैददश्विः; १७, १८, १९ रथवीतिर्दाल्भ्यः॥ 
छन्दः १-४, ६-८, १०-२९ गायत्री; ५ आनुष्टुप्‌; ९ सतोबृहती ॥। 
स्वरः- १-४, ६-८, १०-९९ षड्जः; ५ गान्धारः; ९ मध्यमः ॥ 
अथ षड्डिंशो वर्ग: ॥ २६॥ 
के छां :नरः श्रेष्ठतमा य एक॑एक आयय। परमस्यां: परावर्त; ॥ २॥ 
क्व वोऽ श्वाः क्वा ३भीर्शवः कथं शेक कथा य॑य। पृष्ठे सदो नसोर्यमः ॥ २॥ 
जघने चोद॑ एषां वि सक्थानि नरो यमुः। पुत्रकथे न जन॑यः॥ ३॥ 


परां वीरास एतन मयीसो भ्र॑जानयः। अग्नितपो यथास॑थ ॥४॥ . 
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सनत्साश्व्यै पशुमुत गव्यं श॒ताव॑यम्‌ । 
श्यावाश्वंस्तुताय या दोर्वीरायोंपबर्ब हत्‌ ॥५॥ 
अथ संसविंशो वर्गः॥ २७॥ ` 


उत त्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भ॑वति वस्यंसी। अदेंवत्रादराधस॑: ॥ ६ ॥ 
चि या जानाति जसुरिं वि तृष्य्॑तं वि क्कामिन॑म्‌। देवत्रा कृणुते मन: ॥ ७॥ 
: उत घा नेमो अस्तुतः पुमां इतिं ब्रुवे पणिः। स वैर॑देय इत्समः॥ ८॥ . 
उत मेंऽ रपद्युवतिर्म मन्दुषी प्रतिं श्यावायं वर्तनिम्‌। 
वि रोहिता पुरूमीळहाय॑ येमतुर्विप्राय दीर्घय॑शसे॥ ९॥ 
. यो में धेनूनां श॒तं वैद॑दश्विर्यथा दद॑त्‌। तरन्तईव मंहना ॥१०॥ 


अथाष्टाविंशो वर्गः ॥ २८॥ 


य ई वह॑न्त आशुभिः. पिब॑न्तो मदिरं मंधुं। अत्र श्रवाँसि दधिरे॥ ११ ॥ 
येषाँ श्रियाधि रोद॑सी विभ्रार्जन्ते रथेष्वा। दिवि रुक्मइ॑वोपरिं॥ १२ ॥ 
युवा स मारुतो गणस्त्वेषरथो अनेंद्यः। शुभंयावाप्र॑तिष्कुतः॥ १३॥ | 
को वेद नूनमेंषां यत्रा मदन्ति धूत॑यः। ऋतजाता अरेपस॑:॥ ९४॥ 


सूयं मर्तः विपन्यवः प्रणेतारं इत्था धिया। श्रोतारो याम॑हूतिषु ॥ १५ ॥ 
अधैकोनत्रिंशो चर्गः॥ २९॥ २ 


ते नो वसूनि कार्म्या पुरुश्चन्द्रा रिंशादसः। आ य॑ज्ञियासो ववृत्तन॥ १६ ॥ 
एतं मे स्तोममूर्म्ये दाभ्याय परां वह। गिरो देवि रथीरिंव॥ १७॥ 
उत में बोचतादिति सुतसोमे रथंचीतौ। न कामो अप॑ चेति मे॥ १८ ॥ 


र एष क्षेति रथ॑वीतिर्मघवा गोम॑तीरनुं। पर्वतेष्वपंश्रित ॥१९॥. ` 


[६२ ] द्विषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः श्रुतविदात्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः १, २ त्रिष्टुप्‌; ३-६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
७-९ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


ऋतेन ऋतमर्पिहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्र व्रिमुचन्त्यश्वान्‌। 
दर्शः शता सह त॑स्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वपुंषांमपश्यम्‌॥ १ ॥ 
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तत्सु वॉ मित्रावरूणा महित्वमीर्मा तस्थुषीर्हभिर्दुदुहे । 
विश्वाः पिन्वथ॒ः स्वसरस्य धेना अनुं वामेक॑ः पविरा व॑वर्त॥ २॥ 
अर्धारयतं पृथिवीमुत द्यां मित्र॑राजाना वरुणा. सहोभिः । 
वर्धय॑तमोर्षधीः पिन्व॑तं गा अव॑ वृष्टिं सृजतं जीरदानू॥ ३॥ 
आ व्रामश्वांसः सुयुजो बहन्तु य॒तर॑श्मय॒ उप॑ यन्त्वर्वाक्‌। 
घृतस्य निर्णिगनु वर्तते वामुप सिन्ध॑वः प्रदिवि क्षरन्ति ४॥ 
अनु श्रुताम॒मतिं वर्ध दुर्वी बर्हिरिव यजुषा रक्ष॑माणा। 


नम॑स्वन्ता धृतदक्षाधि गर्ते मित्रासाथे वरुणेळांस्वन्तः॥ ५॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३१॥ 


अक्र॑विहस्ता: सुकृते पर॒स्पा यं त्रासाथे वरुणेळांस्वन्तः । 
राजाना क्षत्रमह॑णीयमाना सहस्त्र॑स्थूणं बिभूथ: सह द्वौ॥ ६ ॥ . 
हिर॑ण्यनिर्णिगयों अस्य स्थूणा वि भ्राजते दिव्यपैश्वाज॑नीव। | 
भत्रे क्षेत्रे निमिता तिल्किले वा स॒नेम मध्वो अधिगर्त्यस्य ७॥ 
हिरण्यरूपमुषसो व्युष्टावयं:स्थूणमुर्दिता सूर्यस्य - ` । 
आ रोंहथो वरुण मित्र गर्तमत॑श्चक्षाथे अदितिं दिति“च॥ ८ ॥ 
यद्वंहिष्छं नातिविधे सुदानू अच्छिद्रं शर्म भुवनस्य गोपा। 
तेन॑ नो मित्रावरूणावविष्टं सिषांसन्तो जिगीवांसः स्याम॥ ९॥ 

_ इति चतुर्थाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥ 


३९५ 


अथ चतुर्थाष्टके चतुर्थोऽध्याय 


[ ६३ ] त्रिषष्टीतमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अर्चनाना आत्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः-२, २, ४, ७ निचूज्ञगती 
३, ५, ६ जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
` अथ प्रथमो वर्गः ॥९॥ 


' ऋत॑स्य गोपावधिं ति्ठथो रथं सत्य॑धर्माणा परमे. व्योमनि . 
यमत्र॑ मित्रावरुणाव॑थो युवं तस्मै दृष्टिर्म्षुमत्पिन्वते दिव: ७४१५७ 
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३९६ ऋद्ग्वेदसंहिता 
सप्रार्जाब॒स्य भुर्वनस्य राजथो मिर्त्रावरुणा विदथें स्वर्दूशां । 
दृष्टि वां राधों अमृतत्वमीमहे द्यार्वापृथिवी वि चरन्ति तन्यर्व: ॥ २ ॥ 


सम्रार्जा उग्रा वृषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विच॑र्षणी। 


चित्रेभिर भ्रेरुर्प तिष्ठथो रवं द्यां वर्षयथो असुरस्य मायया ॥३॥ 
माया वाँ मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिंश्चरति चित्रमायुधम्‌। 
तमरभ्रे्ण वृष्ट्या गूहंथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मर्धुमन्त ईरते ॥४॥ 


रथ॑ युञ्जते म॒रुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गर्विष्टिषु। 
` रजासि चित्रा वि चरन्ति त॒न्यवों दिवः संप्राजा पय॑सा न उक्षतम्‌॥ ५॥ . 
वाचं सु मिंत्रावरूणाविरांवतीं पर्जन्यश्चित्रां व॑दति त्विषींमतीम्‌। - 
अभ्रा व॑सत मरुतः सु मायया द्यां व॑र्घयतमरुणारम॑रे पस॑म्‌ ॥६॥ 
` धर्मणा मित्रावरूणा विपश्चिता ब्र॒ता रक्षेथे असुरस्य मायया । 
ऋतेन विश्वं भुव॑न वि राजथः सूर्यमा धत्थो दिवि चित्र्यं रथ॑म्‌॥ ७॥ 
[ ६४ ] चतुःषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः_अर्चनाना आत्रेयः॥ देवता मित्रावरूणौ॥ छन्दः ९ » २ विराडनुष्टुप्‌; ३, ५ भुरिगुष्णिक्‌; 
४ उष्णिक्‌; ६ निचृदनुष्टुप्‌; ७ निचृत्पङ्भिः॥ स्वरः-- ९, २, ६ गान्धारः ? ३-५ ऋषभः; 


७ पञ्चमः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


वरुंणं वो रिशाद॑समूचा मित्रं ह॑वामहे | 
परि व्रजेर्व बाह्योर्जगन्वांसा स्वर्णरम्‌ ॥९॥ 
ता बाहर्वा सुचेतुना प्र यन्तमस्मा अर्चते - । 
शेवं हि जार्य' वां विश्वासु क्षासु जोगुवे ॥२॥ 
यन्नूनमश्यां गर्ति मित्रस्य॑ यायां पथा की 

___ अस्य प्रियस्य शर्मण्यहिंसानस्य सश्चिरे ॥३॥ 

_ सुवाभ्याँ मित्रावरुणोपमं धेंयामूचा । 
. यद्ध क्षयें मघोनों स्तोतृणां च॑ स्पर्धसे डा 
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आ नों मित्र सुदीतिभिर्वरुणश्च सधस्थ. आ। 


३९७ 


स्वे क्षयें मघोनां सखींनां च वृधसें ॥५॥ 
युवं नो येषं वरुण क्षत्रं बृहच्य॑ बिभृथः . । 
उरू णो वाज॑सातये कृतं राये स्वस्तयें ॥६॥ 


उच्छन्त्यौं मे यज॒ता देवक्ष॑त्रे रुशंद्ववि 
सुतं सोमं न हस्तिभिरा पड्भिधीवतं नरा बिभ्रंतावर्चनानंसम्‌॥ ७॥ 


[ ६७] पञ्चषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-रातहव्य आत्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः- २, ४ आनुष्टुप्‌; २ निचृदनुष्टुप्‌; 
३ स्वराडुष्णिक्‌; ५ भुरिगुष्णिक्‌; ६ विराट्पद्धि:॥ स्वरः-१, २, ४ गान्धारः; 
३, ५ ऋषभः; ६ पञ्चमः॥ 
अथ तृतीयों चर्गः॥ ३॥ 


यश्चिकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्र॑वीतु नः 

वरूणो यस्य॑ दर्शतो मित्रो वा वन॑ते गिरः ॥२॥ 

ता हि श्रेष्ठंवर्चसा राजांना दीर्घश्रुत्तमा 

ता सत्प॑ती ऋतावृर्ध ऋतावाना जनेजने ॥२॥ 

ता रवामियानो5 वंसे पूर्वा उप॑ ब्रुवे सर्चा । | 
स्वश्बांसः सु चेतुना वाजँ अभि प्रदावने ॥३॥ 

मित्रो अंहोश्चिदादुरु क्षयाय गातुं व॑नते 


मित्रस्य हि प्रतूर्वतः सुमतिरस्तिं विधत ॥४॥ 
वयं मित्रस्याबंसि स्याम॑ स॒प्रथ॑स्तमे न 
अनेहसस्त्वोत॑यः सत्रा वरुणशेषस nun 
युवं मित्रेमं जनं यत॑थ॒ः सं च॑ जयथः ` \ 
मा मघोनः परिं ख्यतं मो अस्माकमृषीणां गोपीथे न॑ उरूष्यतम्‌॥ ६॥ 
[ ६६ ] षद्षष्टीतमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-रातहव्य आत्रेयः ॥ देवता--मित्रावरुणै ॥ छन्दः- ९, ५, ६ विराडनुष्टुप्‌; 
२ निचृदनुष्टुप्‌;' ३, ४ स्वराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः-"गान्धारः ॥ 
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अथ चतुर्थो वर्ग: ॥४॥ 


आ चिकितान सुक्रतू देवौ म॑र्त रिशादसा । 
वर्रुणाय ऋ्तपेंशसे दधीत प्रय॑से महे ॥९॥ 
ता हि क्षत्रमविहुतं सम्यर्गसुर्य) मार्शाते सळ 
अर्ध ब्रतेव मानुष स्वपर्ण धायि दर्शतम्‌ . ॥२॥ 
ता वामेषे रर्थानामुर्वी गव्यूतिमेषाम्‌ । 
रातह॑व्यस्य सुष्टुतिं दधूक्स्तोमर्मनामहे ॥३॥ 
अधा हि कार्व्या युवं दक्ष॑स्य पूर्भिरद्धुता । 
नि केतुना जर्नानां चिकेथें पूतदक्षसा ॥४॥ 
) तदुतं पथिवि बहच्छेव एष ऋषीणाम्‌ leet 
ज्॒यसानावरे पृथ्वतिं क्षरन्ति याम॑भि hun 
आ यद्वामीयचक्षसा मित्र॑ व॒यं च॑ सूरय 1. 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यर्तेमहि स्वराज्ये ` ॥६॥ . 


[ ६७] सप्तषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--यजत आत्रेयः ॥ देवता-मित्रावरूणौ॥ छन्द:- २, २, ४ निचृदनुष्टुप्‌; 
; ३, ५ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार: ॥ ` 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५ ॥ 


बळित्था देव निष्कृतमादित्या यजतं बृहत्‌ । 
वरुण मित्रार्य मन्वर्षिष्ठ क्षत्र्माशाथे ॥९॥ 
आ यद्योनिं हिरण्ययं वरूण मित्र सद॑थः । 
धर्तारा चर्षणीनां य॒न्तं सुम्नं रिशादसा  ॥२॥ 
विशवे हि विश्ववेदसो वरूणो मित्रो अर्यमा। 
. ब्र॒ता प॒देव॑ सश्चिरे पान्ति मर्त्यं रिषः ॥३॥ 
ते हि स॒त्या त्रव्तस्पृर्श ऋतावांनो जनेजने 1 
सुनीथार्स: सुदान॑वोंऽ होश्चिंदुरुचक्रंय: | ॥४॥ 
| को नु वो मित्रास्तुतो वरुणो वा तनूनाम्‌ । 
£ तत्सु वामेष॑ते मतिरत्रिंभ्य एष॑ते सति ॥५॥ 
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[ ६८ ] अष्टषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यजत आत्रेयः ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः ९, २ गायत्री; 


३, ४ निचृद्गायत्री; ५ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


प्र वो मित्राय॑ गायत वरुणाय विपा गिरा। महिंक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥ ९॥ 
स॒म्राजा या घृतयोंनी मित्रश्चोभा वरुणश्च। देवा देवेष प्रशस्ता॥ २॥ 
ता न॑ः शक्तं पार्थि वस्य महो रायो दिव्यस्य॑। महि वां क्षत्रं देवेषु॥ ३ ॥ 
ऋतमृतेन सर्प॑न्तेषिरं दक्ष॑माशाते। अद्रुर्हा देवौ व॑र्धेते ॥ ४ ॥ 
वृष्टिद्यांवा रीत्यपिषस्पती दानुमत्या:। बृहन्तं गर्तमाशाते. ॥५॥ 


[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उरूचक्रिरात्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः-१, २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


त्री रोचना वरुण त्रीरुत -झून्त्रीरणि मित्र धारयथो रजासि। 
. वावृधानाबमतिंः क्षत्रियस्यान्‌ व्रतं रक्ष॑माणावजुर्यम्‌ ॥२॥ 
इरांवतीर्वरूण धेनवों वां मधुंमद्दां सिन्ध॑वो मित्र दुहे। 
| त्रयंस्तस्थुर्वृषभासंस्तिसृणां धिषर्णांनां रेतोधा वि द्युमन्त:॥। २॥ 
प्रातर्देवीमरदितिं जोहवीमि मंध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य। 
राये मिंत्रावरूणा सर्वतातेळे तोकाय तन॑याय शं योः॥ ३॥ 
या धर्तारा रज॑सो रोचनस्योतादित्यां दिव्या पार्थिवस्य। 
न वाँ देवा अमृता आ मि॑नन्ति व्रतानि मित्रावरूणा ध्रुवार्णि ॥ ४॥ 
[ ७० ] सप्ततितमं . सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उरुचक्रिरात्रेयः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथाष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 
पुरूरुणा चिब्द्यस्त्यवो नूनं वाँ वरूण । मित्र वंसि वां सुमतिम्‌॥ ९॥ . 
` ता वाँ सम्यगंद्रुह्णाणेष॑मश्याम धाय॑से। वयं ते रुद्रा स्यास॥ २॥ . 


पातं नों रुद्रा पायुर्भिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । तुर्याम दस्खून्तनूभिंः॥ ३॥ 


CC-0.Panini Kanya MahasVidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ऋ्वेदसंहिता 
28 ऋध्गवेदसंहिता 


मा क्स्याद्धुतक्रतू यक्षं भुजेमा तनूर्भिः । मा शेष॑सा मा तन॑सा॥ ४॥ 
[७१ 1 एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--बाहुवृक्त आत्रेय: ॥ देवता--मित्रावरुणौ ॥ छन्द:--गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः ॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
आ नों गन्तं रिशादसा वरुण मित्र बर्हणा। उपेमं चारुंमध्वरम्‌॥ १ ॥ 
विश्वंस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राज॑थः । ईशाना पिप्यतं धिय॑ः ॥ २ ॥ 
उप॑ नः सुतमा ग॑तं वरुण मित्र दाशुर्षः । अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ ३॥ 
| [ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-बाहुवृक्त आत्रेयः ॥ देवता मित्रावरूणाः॥ छन्दः उष्णिक्‌ ॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १० ॥ 
आ मित्रे वरुणे वयं गीर्भिर्जुहुमो अत्रिवत्‌। नि बर्हिषि सदतं सोम॑पीतये ॥ १ ॥ 
व्रतेन स्थो धुवक्षेंमा धर्मणा यात॒यज्ज॑ना। नि बर्हिषि सदतं सोम॑पीतये॥ २॥ 
मित्रश्च नो वर्रुणश्च जुषेतों यज्ञमिष्ट्ये । नि बर्हिषि सदतां सोम॑पीतये॥ ३॥ 
षष्ठोऽनुवाकः [७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ न 
ऋषि:-पौर आत्रेय: ॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्द:-९, २, ४, ५, ७ निचृदनुष्टुप्‌; 
१ ३, ६, ८, ९ आनुष्टुप्‌; १० विराडनुष्टुप्‌॥ स्वर:-गान्धार: ॥ 
अथैकादशो वर्ग: ॥९९॥ 


'यदद्य स्थः प॑रावति यदर्वावत्यॅश्‍विना । 


यर्द्धा पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष आ ग॑तम्‌ ॥१॥ 
इह त्या पुरुभूर्तमा पुरू दंसोसि बिभ्रता । 

_वरस्या याम्यध्चिंगू हुवे तुविष्टमा भुजे ॥२॥ 
ईर्मान्यद्वपुषे वपुंश्चक्र रथ॑स्य येमथु । 

पर्यन्या नाहुषा युगा मह्वा रजाँसि दीयथः ॥ ३ ॥ 
तदू षु वमिना कृतं विश्वा यद्वामनु ष्टवें । 

` नाना जातार्वरेपसा समस्मे बन्धुमेय॑थु ॥ ४॥ 
आ यहाँ सूर्या रथं तिष्ठ॑द्रघुष्यदं सदा । 


परि वामरुषा वयो घृणा व॑रन्त आतर्प I 
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अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 


युवोरत्रिंश्चिकेतति नरां सुम्नेन चेत॑सा 
घर्म यद्वामरेपसं नासत्यास्त्रा भुरण्यति .॥६॥ 
उग्रो बॉ ककुहो ययिः शृण्वे यामेषु सन्तनिः । 

_ यद्वां दंसोभिरश्विनात्रिर्नराववर्तति Wen 


मध्व॑ ऊ षु संधूयुवा रुद्रा सिषक्ति पिप्युषीं। 
यत्स॑मुङ्राति पर्षथः प॒क्वाः पृक्षो भरन्त वाम्‌॥ ८॥ 


स॒त्यमिद्वा ॐ अश्चिना युवामाहुर्मयोभुर्वा । 

ता याम॑न्यामहूत॑मा यामन्ना मुळयत्त॑मा Wen 
इमा ब्रह्माणि वर्धनाश्विभ्यां सन्तु शन्त॑मा . । 

या तक्षाम रथाँ इवावोंचाम बृहन्नमं ॥९०॥ 


[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-पौर आत्रेय: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:- १९, २, ९० विराडनुष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌; 
४-६, ९, निचृदनुष्टुप्‌; ७ विराडुष्णिक्‌; ८ निच्रृदुष्णिक्‌॥ स्वर:- १-६, ९ 
१० गान्धारः; ७, ८ ऋषभः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ १३॥ 


कूछों देवावश्विनाद्या दिवो म॑नावसू. 
तच्छूंबथो वृषण्वसू. अत्रिर्वामा विवासति ॥५॥ . 
- कुह त्या कुह नु श्रुता दिवि देवा नास॑त्या | 
कस्मिन्ना य॑तथो जने को वाँ नदीनां सत्रा ॥२॥ 
कं याथः कं ह॑ गच्छथः कमच्छा युञ्जाथे रथ॑म्‌। 

कस्य ब्रह्माणि रण्यथो वयं चामुश्मसीष्टयें ॥३॥ 
पौरं चिन्दयुंदप्र॒तं पौर॑ पौराय जिन्व॑थः । 

यदी गृभीतर्तातये सिंहमिव ड्रुहस्पदे - फाड 

प्र च्यर्वानाज्जुजुरुषों वत्रिमत्कं न मुञ्चथः । 

युवा यदी कृथः पुनरा कार्ममृण्वे वध्वः: ॥०५॥ 
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अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ ` | 


अस्ति हि वामिह स्तोता स्मर्सि वां सन्दुशिं श्जिये। | 


नू श्रुतं म॒ आ गंतमवोभिर्वाजिनीवसू - ॥६॥ 

_ को वांमद्य पुरूणामा वंब्ने मत्यीनाम्‌ . है 

`. को विप्रों विप्रवाहसा को यज्जैवीजिनीवसू Wen 
आ वां रथो. रथानां येष्ठों यात्वश्विना SE 
पुरू चि॑दस्मयुस्तिर अङ्गिषो मर्त्येष्वा : ten 
शमू षु वाँ मधूयुवास्माक॑मस्तु चर्कृति 512. 3 लक 
अर्वाचीना विचेतसा विर्भिः एयेनेव॑ दीयतम्‌ ॥९॥ 
अश्विना यद्ध कर्हि चिच्छुश्रूयात॑मिमं हव॑म्‌ a: 
वस्वीरू षु वां भुज॑ः पृञ्चन्ति सु वां पूर्चं ॥९०॥ 


$: [ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ ु 
ऋषि:--अवस्युरात्रेय: ॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः--१,३ पङ्कः; २, ४, ६-८ निचृत्पन्धिः 
५ स्वराट्पङ्कि:; ९ विराट्पङ्किः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ डु 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५॥ 


प्रति प्रियतम रंथं वृषणं वसुवाहनम्‌ 

स्तोता वामश्विनावृषिः स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌॥ ९॥ 
अत्यार्यातमश्विना तिरो विश्वां अहं सनां | 

दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी सुषुम्ना सिन्धुवाहसा माध्वी. मम॑ श्रुतं हव॑म्‌॥ २॥ 
आ नो रत्नि बिश्रतावश्विना गच्छतं युवम्‌. | 
रुद्धा हिर॑ण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मर्म श्रुतं हव॑म्‌॥ ३ ॥ 
सुष्टुभो वां वृषण्वसू रथे वाणीच्याहिंता 

उत वा ककुहो मृगः पृक्षः कृणोति वापुषो माध्वी मम॑ श्रुतं हवंम्‌॥ ४॥ 
बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुता 
विभिश्च्यर्वानमश्चिना नि यांथो अद्र॑याविनं माध्वी मम॑ श्रुतं हर्वम्‌॥ ५॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 

आ. बाँ नस मनोंयुजोऽ श्वासः प्रुषितप्स॑व 

यों चहन्तु पीतये स॒ह सुम्नेभिरश्विना माध्वी मर्म श्रुतं हव॑म्‌॥ ६॥ 
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- अश्विनावेह ग॑च्छतं नास॑त्या मा वि चॅनतम्‌ : - 
' तिरश्चिंदर्यया परि वर्तियीतमदाभ्या माध्वी मम श्रुतं हव॑म्‌ ॥७॥ 
' अस्मिन्यज्ञे अंदाभ्या जरितारं शुभस्पतीं | 


अवस्युर्मश्विना युवं गृणन्तमुप॑ भूषथो माध्वी मम॑ श्रुतं हव॑म्‌॥ ८ ॥ 
- अर्भूंदुषा रु्शत्पशुराग्रिरधाय्यृत्वियं 


४०३ 


* .आयोजि वां वृषण्वसू रथों दस्त्रावमंत्यों माध्वी मर्म श्रुतं. हव॑म्‌॥ ९॥ 


[ ७६ ] षट्ससतितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः अत्रिः ॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्दः¬ १,२ स्वराट्पङ्करिः; ३-५ निचृत्तिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः, २ पञ्चमः; ३-५ थैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


आ भात्यग्रिरुषसामनींकमुद्दिप्राणां देवया वाचो अस्थुः। 
अर्वाञ्चा नूनं र॑थ्येह सातं ` पीपिवांसमश्चिना घर्ममर्च्छ॥ १ ॥ 

न संस्कृतं प्र मिमीतो -गसिष्ठान्ति नूनमश्विनोप॑स्तुत्तेहा ` 
'दिवांभिपित्वेऽ ब॒साग॑मिष्ठा प्रत्यवर्तिं दाशुषे शंभ॑विष्ठा॥ २॥. 
उता यातं संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन -उदिता सूर्यस्य। : 
दिवा नक्तमवसा शन्त॑मेन नेदानीं पीतिरश्विना तंतान ॥:३॥ -: 
इदं हि वाँ प्रदिवि स्थानमोकं इमे गृहा अश्विनेदं दुरोणम्‌। , 
आ नों दिवो बहतः पर्वतादाद्भयो यांतमिषमूर्ज वहन्ता ॥ ४ ॥ 
समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुर्वा सुप्रणीती गंमेंम। के 
आ नों रयिं वंहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभंगानि ॥ ता . : 


[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः अत्रिः ॥ देवता -अश्विनौ॥ छन्दः -त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: धैवतः ॥ 
अथाष्टादशो वर्गः ॥ २८॥ 


` प्रातर्यावाणा प्रथमा यंजंध्वं पुरा गुध्रांदरंरुषः पिबातः। | 
प्रातर्हि यज्ञमश्विना दधाते प्र शैसन्ति कवयः पूर्वभाज॑ः॥ ९॥ _ 
प्रातर्यजध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम्‌) 
उतान्यो अस्मद्य॑जते वि चावः पूर्वःपूर्वो यज॑मानो चनींयान्‌॥ २॥ . | 
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हिर॑ण्यत्वङ्नमधुंवर्णो घृतस्तरुः पृक्षो वहन्ना रथों वर्तते वाम्‌। 
मनोंजवा अश्विना वातरंहा येनांतियाथो दुरितानि विश्वां॥ ३॥ 
यो भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेषं चनिष्ठं पित्वो रर॑तेःव्रिभागे। 
स तोकमस्य पीपरच्छमीभिरनूर्ध्वभासः सदमित्तुतुर्यात्‌॥ ४॥ 
. समश्विनोरव॑सा नूत॑नेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम re 
` आ नो र॒यिं वंहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभ॑गानि॥ ५ ॥ 


[ ७८ ] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ . 
` ऋषिः-सपतवधिरात्रेयः॥ देवता--अश्विनौ ॥ छन्द:- १-३ उष्णिक्‌; ४ निचृत्तरिष्टुप; ५, ६ आनुष्टुप्‌; 
- ७-९ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वर:- ९-३ ऋषभः; ४ धैवतः; ५-९ गान्धार: ॥ 
अथ एकोनविंशो चर्गः॥ १९॥ 


अश्विनावेह गच्छत नास॑त्या मा वि वेंनतम्‌। हंसाविंन पततमा सुताँ उपं॥ ९॥ ` 
अश्विना हरिणाविंव गौराविवानु यव॑सम्‌। हंसांत्रिन पततमा सुताँ उप॑॥ २॥ 
अश्विना वाजिनीवसू जुषेथां यज्ञमिष्टयें । हंसाविव पततमा सुताँ उप॑॥ ३ ॥ 
अन्निर्यद्वामवरोह॑त्नबीसमजोंहवीन्नाध॑मानेव योषां । 
श्येनस्॑ चिज्जव॑सा नूत॑नेनाग॑च्छतमश्विना शन्त॑मेन॥ ४॥ 


अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ ` 


वि जिहीष्व चनस्पते योनिः सूर्ष्यन्त्याइव 1 


श्रुतं में अश्विना हवै सप्तवंश्रिं च मुञ्चतम्‌ ॥५॥ 
भीताय नाध॑मानाय॒ ऋष॑ये ससवंध्रये 
मायाभिरश्विना युवं वृक्षं सं च वि चांचथः ॥६॥ . 
यथा वात॑ः पुष्करिणीं! समिङ्गय॑तिं स॒र्वत॑ः । 

एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दर्शमास्य ॥७॥ 


यथा वातो यथा वनं यर्था समुद्र एज॑ति । 
. एवा त्त्वं दंशमास्य सहावेंहि जरायुँणा Men 
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दश मासांञ्छशयानः कुंमारो अधिं मातरिं : । . 
निरितु जीवो अक्ष॑तो जीवो जीर्वन्त्या अधि॑ ॥९॥ 


, [ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सत्यश्रवा आत्रेयः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः १ स्वराड्ब्राह्मीगायत्री; २, ३, ७ भुरिग्बृहती 
४, ५, ८ पङ्कः; ६, ९ निचृत्पङ्किः; १० स्वराडबृहती॥ स्वरः ९ षड्जः; २, ३, ७ 
१० मध्यमः; ४-६, ८, ९ पञ्चमः॥ 
अथेकविंशो वर्गः॥ २९ ॥ 


महे नो अद्य बोधयोषों राये दिवित्म॑ती | (कु 
यर्था चिन्नो अबोंधय: सत्यश्रवसि वाय्ये सुर्जाति अश्व॑सूनृते ॥२॥ 
या सुनीथे शौंचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिवः ` ` i 
सा. व्युंच्छ सहीयसि स॒त्यश्र॑वसि वाय्ये सुजाते अश्व॑सूनृते ॥२॥ 
सा नों अद्याभरड्धसुर्व्युच्छा दुहितर्दिव । 
यो व्यौच्छ: सहींयसि स॒त्यश्र॑वसि वाय्ये सुंजाते अश्वंसूनते ॥३॥ 
अभि 'ये त्वा विभावरि स्तोमैंर्गृणन्ति वह्न॑य । 
मधैर्मघोनि सुश्रियो दाम॑न्वन्तः सुरातयः सुजाते अश्व॑सूनृते . ॥४॥ 
यच्चिद्धि ते गणा इमे छद॒य॑न्ति म॒घत्त॑ये । 

परि चिद्र्टयो दधुदीतो राधो अहूयं सुजाते अश्वंसूनते  ॥५॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
ऐषुं धा वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिषु । 
येनो राधांस्यह॑या मघर्वानो अरांसत सुजाते अश्व॑सूनृते .. ॥६॥ 


तेभ्यों द्युम्नं बृहद्यश उषो मघोन्या व॑ह 
ये नो राधांस्यश्व्या गव्या भज॑न्त सूरयः सुजाते अश्व॑सूनृते ॥७॥ 
उत नो गोम॑तीरिंष आ व॑हा दुहितर्दिव 
साकं सूर्यस्य रश्मिभिः शुक्रैः शोच॑द्भिरचिभिः सुर्जाते अश्व॑सूनृते॥ ८ ॥ 
व्युच्छा दुहितर्दिवो मा चिरं त॑नुथा आप॑ | 


नेत्त्वा स्तेनं यर्था रिपुं तर्पाति सूरों अर्चिषा सुजाते अश्व॑सूनृते॥ ९॥ 
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एतावद्ठेदुंषस्त्वं भूयों वा दार्तुमरहसि . 

या स्तेभ्यो विभावर्युच्छन्ती न प्रमीयसे सुजति अश्व॑सूनृते ' ॥१०॥ 
[ ८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-सत्यश्रवा आत्रेयः ॥ देवता--उषाः ॥ छन्दः ९, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ विरादत्रिष्टुप्‌; 
३-५ भुरिक्पङ्कि: ॥ स्वरः--१, २, ६, धैवतः; ३-५ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ 


दयुतद्यामानं बृहतीमृतेन॑ ऋतार्वरीमरुणप्सुं विभातीम्‌। 
देवीमुषसं स्वरावहन्ती प्रति विप्रासो मतिभिरर्जरन्ते॥ १ ॥ 
. एषा जर्ने दर्शता बोधय॑न्ती सुगान्पथः क॑ण्वती यात्यग्रें। 
बृहुद्र्था ब्रहती विंश्वमिन्वोषा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे अह्ल॑म्‌॥ २॥ 
एषा गोर्भिररुणेर्भियुंजानास्त्रैधन्ती -रयिमप्रायु चक्रे। ॒ 
प॒थो रदन्ती सुवितार्य देवी पुरुष्ठता विश्वर्वारा वि भांति॥ ३॥ | 
` एषा व्येंनी भवति द्विबही आविष्कृण्वाना तन्व॑ पुरस्तांत्‌। 
(ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्र॑जानतीव न दिशों मिनाति॥ ४॥ 
` ` एषा शुध्रां न तन्वों विदानोर्ध्वेव स्त्राती दुशयें नो अस्थात्‌। 
अप द्वेषो बाध॑माना तमास्युषा दिवो दुंहिता ज्योतिषागांत्‌॥ ५॥ 
एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योषेंव भद्रा नि रिंणीते अप्स: । 
व्यूणर्व॑ती दाशुषे वायीणि पुनर्ज्यातिर्युबतिः पूर्वथाकः ॥ ६ ॥ 
| [८९] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-सविता॥ छन्दः ९, ५ जगती; २ विराड्जगती 


३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृज्जगती॥ स्वरः १, २, ४, ५ निषादः; ३ धैवतः॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ . 


युञ्जते मन॑ उत युंञ्जते थियो विप्रा विप्र॑स्य बहतो विंपश्चितः । 
चि होत्रां दधे वयुनाविदेक इन्म॒ही देवस्य. सवितुः- परिष्टुतिः ॥ १ ॥ 
 “विश्वा रूपाणि प्रतिं मुञ्चते कविः प्रार्सावीद्धद्र द्विपदे जचतुंष्पदे । 
वि जाक॑मख्यत्सविता वरेण्योऽ नु प्रयाण॑मुषसो वि राजति॥ २ ॥ 
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यस्य॑ प्रयाणमन्वन्य इद्ययुर्देवा देवस्स॑ महिमानमोज॑सा । | 
यः पार्थिवानि विममे स एतंशो रजाँसि देवः संविता मंहित्वना॥ ३ ॥ 
उत यासि सचित॒स्त्रीणिं रोचनोत 'सूर्यस्य र॒श्मिभिः समुंच्ससि। 

. उत रात्रींमुभयतः परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव. धर्मभिः ॥ ४॥ 

` उतेर्शिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भ॑वसि देव याम॑भिः। 

| उतेदं विश्‍वं भुर्वनं वि रांजसि श्यावाश्‍वस्ते सवितः स्तोर्ममानशे ॥ ५ ॥ 


. -[ «२1 झथशीतितमं सूक्तम्‌ : 
ऋषिः-श्यावाश्व आत्रेयः॥ देवता-सविता॥ छन्दः-९ निचृदनुष्टुप्‌; २; ४, ९ निचृद्गायत्री 
३, ५-७ गायत्री; ८ विराड्गायत्री॥ स्वरः-१ गान्धारः;-२-९ षडङ्जः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


तत्स॑ वितुर्वृ'णीमहे वयं देवस्य भोज॑नम्‌। | 

श्रेष्ठे सर्वधात॑मं तुरं भग॑स्य धीमहि॥ १॥ 
अस्य हि स्वय॑शस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌। न मिनन्ति स्वराज्यंम्‌॥ २ ॥ 
स हि रल्लानि दाशुर्षे सुवातिं सविता भर्ग:। तं भागं चित्रमीमहे॥ ३ ॥ 
अद्या नों देव सक्तः प्रजावंत्सावीः सौभ॑गम्‌। परां दुःष्वप्न्ये सुव ॥ ४॥ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां सुव। यद्भद्रं तन्न आ सुंव॥ ५॥ | 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
अनागसो अर्दितये देवस्य॑ सवितुः सवे। विश्वां वामानि धीमहि॥ ६॥ 
आ विश्वदेवं सत्प॑तिं सूक्तैरद्या वृंणीमहे। स॒त्यस॑वं सवितारंम्‌॥ ७॥ | 
य इमे उभे अह॑नी पुर एत्यप्र॑युच्छन्‌।- स्वाधीर्देवः. सविता ten 
य इमा विश्वा जातार्न्याश्रावय॑ंति श्लोकेन। प्र च॑ सुवाति सविता ॥ ९॥ 
221 [ ८३] त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ ` 

ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-पृथिवी॥ छन्दः-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; र स्वरादत्रिष्ट्रप्‌; ३ भुरिव्त्रिष्टुप; 


४ निच्रृज्जगती; ५, ६ त्रिष्टुप्‌; ७: विराट्त्रिष्टुप्‌; ८,. ९० भुरिक्पङ्गरिः; :९* निचुदनुष्टुपा। ` 
_ स्व्रः-९-३, ५-७ धैवतः; ४ निषादः; ८, १० पञ्चमः; ९ गान्धारः॥ 
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अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
अच्छा बद तवसँ गीर्भिराभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसा विंवास। 
कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदानू रेतो दधात्योष॑धीषु गर्भ'म्‌॥ १ ॥ 
वि वृक्षान्‌ हॅन्त्युत ह॑न्ति र क्षसो विश्व॑ बिभाय भुर्वनं महावंधात्‌। 
उतार्नागा ईषते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्य॑: स्तनयन्‌ हन्तिं दुष्कृतः ॥ २॥ 
रथीव कशयाश्वा अभिक्षिपन्नाविर्दूतान्कृंणुते वर्ष्ये ३ अर्ह। 
दूरात्सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्य॑ः कृणुते वर्ष्य नभ॑:॥ ३॥ 
प्रं वाता वान्ति प॒तय॑न्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिन्व॑ते स्व॑:। 
` इरा विश्व॑स्मै भुव॑नाय जायते यत्पर्जन्यः पृथिवीं रेतसाव॑ति॥ ४॥ 
) ` सस्यं व्रते पृथिवी नन्न॑मीति यस्य॑ व्रते शफवज्ञर्भुरीति। 
यस्य॑ व्रत ओर्षधीर्विश्वरूपाः स न॑ः पर्जन्य महि शर्म यच्छ॥ ५-॥ 


अथाष्टाक्रिंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 


दिवो नों बृष्टि म॑रुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्व॑स्य॒ धारां:  / : 
अवाडङ्तिनं स्तनयिलुनेह्वापो निंषिञ्चन्न॑सुरः पिता नं ॥६॥ 
`अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा थां उदन्वता परि दीया रथेंन। 
` दृति सु कर्ष विषितं न्य॑ञ्चं समा भंवन्तूद्धतों निपादाः ॥ ७॥ 
महान्तं कोशमुर्दचा नि षिञ्च स्यन्द॑न्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌। 


घृतेन द्यार्वापृथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भ॑वत्वघ्न्याभ्यः . ॥८॥ 
यत्पर्जन्य क्कनिक्रदत्स्तनयन्‌ हंसिं दुष्कृतं | 
प्रतीदं विश्व मोदते यत्किं च॑ पृथिव्यामधि ॥९॥ 

अवर्षीर्वर्षमुदु षू गुभायाकर्धन्वान्यत्येतंवा उ ` 


अजीजन ओष॑धीर्भोज॑नाय कमुत प्रजाभ्योंऽ विदो मनीषाम्‌ ॥२०॥ | 


[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अत्रिः॥ देवता-पृथिवी॥ छन्दः २, २ निचृदनुष्टुप्‌; 
३ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
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अथैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥२९॥ 
बळित्था पर्वतानां खिद्रं बिभर्षि पृथिवि । 
प्र या भूमि» प्रवत्वति मह्वा जिनोषिं महिनि ॥९॥ 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रतिं ष्टोभन्त्यक्तुिः। 
प्र या वाजं न हेष॑न्तं पेरूमस्य॑स्यर्जुनि ॥२॥ 
"दुळ्हा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्धर्ष्योज॑सा । . 
यत्ते अभ्रस्य॑ विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टय:॥ ३॥ 


[ ८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अत्रिः ॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः १, २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ६, ८ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ५ स्वराट्पङ्कि:; ७ ब्राह्म्युण्णिक्‌ ॥ स्वरः ९-४, ६, ८ धैवत 
५ पञ्चमः; ७ ऋषभः ॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 


प्र सम्राजे बृहदर्चा गभीरं ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय॑। 
« वि यो ज॒घान॑ शमितेव चर्मोपस्तिरें पृथिवीं सूयीय॥ १ ॥ 
` वनेषु व्यपन्तरिक्षं ततान॒ वाजमर्वत्सु पय॑ उस्त्रियांसु। 
हृत्सु क्रतुं वरुणो अप्स्वपय्निं दिवि सूर्यमदधात्सोममद्रौ॥ २॥ 
नीचीन॑बारं वरुणः कर्वन्ध प्र स॑सर्ज रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌। 
तेन॒ विश्व॑स्य॒ भुव॑नस्य राजा यवं न वृष्टिव्युनत्ति भूम॑॥ ३॥ 
उनत्ति भूमिः पृथिवीमुत द्यां यदा दुग्धं वरुणो वष्ट्यादित्‌। 
समभ्रे्ण बसत पर्वतासस्तविषीयन्त॑ः श्रथयन्त वीराः ॥ ४॥ 
इमासू प्वासुरस्यं श्रुतस्य॑ म॒हीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌। 
मानेंनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पुंथिवीं सूर्येण ॥ ५ ॥ 


अथ एकत्रिंशो वर्गः॥ ३१ ॥ 
इमामू नू कवित॑मस्य मायां महीं देवस्य नकिरा द॑धर्ष। - 
एक सदुद्वा न पृणन्त्येनीरासिञ्चन्तीरवन॑यः समुद्धम्‌॥ ६ ॥ 
अर्यम्यः वरुण मित्र्यः वा सखाय॑ वा संदमिद्‌ भ्रातरं वा। | 
वेशं वा नित्यः वरुणारण वा यत्सीमाराश्चकृमा शिश्रथस्तत्‌॥७॥ 
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व्हितवासो यरद्गिरिपुर्न दीवि यद्वां घा स॒त्यमुत यन्न चिदा। 

सर्वा ता वि ष्य॑ शिथिरेवं देवाधा ते स्यास वरुण प्रियास॑: ॥ ८ ॥ 
[ ८६ ] षडशीतितमं . सूक्तम्‌ 

ऋषिः अत्रिः॥ देवता-इन्द्राग्री॥ छन्दः १, ४, ५ स्वराडुष्णिक्‌; २, ३ विराडनुष्टुप्‌; 


६ विराद्पूर्वानुष्ट्प्‌॥ स्वरः- १, ४, ५ ऋषभः; २, ३, ६ गान्धारः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


इन्द्राग्री यमव॑थ उभा वाजेषु मर्त्य॑म्‌ I 5 
दूळ्हा चित्स प्र भेदति झुम्ना वार्णीरिव त्रितः॥ ९॥ 
या पुर्तनासु दुष्टरा या वाजेंषु श्रवाय्या । 


या पञ्च॑ चर्षणीर भीन्द्राग्री ता ह॑वामहे ॥२॥ 
तयोरिदर्मवच्छव॑स्तिग्मा दिद्युन्मघोनों: । 
प्रति द्रणा गभ॑स्त्योर्गवां वृत्रश्न एष॑ते . ॥३॥ 
ता वामेषे रथानामिन्द्राग्नी ह॑वामहे | 


पती तुरस्य राध॑सो विद्वांसा गिर्वणस्तमा ॥४॥ 
ता वृधन्तावनु द्यून्मतीय देवावदर्भा । 
अर्हन्ता चित्पुरो द॒धेंऽ शेव देवावर्वते ॥५॥ 
“ एवेन्द्राग्रिभ्यामहावि हव्यं शूष्यं घृतं न पूतमद्रिभि । 
ता सूरिषु श्रवो बृहद्रयिं गणत्सु दिधूतमिर्ष गणत्सु दिधुतम्‌॥ ६॥ 
[८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--एवयामरुदात्रेय: ॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः १ अतिजगती; २, ८ स्वराङ्जगती 


३, ६, ७ भुरिग्जगती; ४ निचृज्जगती; ५, ९ विराइ्जगती॥ स्वरः निषादः॥ 
अथत्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३॥ 


' प्र चों महे म॒तयों यन्तु विर्ष्णवे मरुत्वते गिरिजा एंव॒याम॑रुत्‌। 

. प्र शीय प्रय॑ज्यवे सुखादये तवसे भन्दर्दि्ये धुनिंत्रताय शव॑से ॥ १॥ ` 
प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यनां ब्रुवर्त एवयाम॑रुत्‌। 

` क्रत्वा तद्रो मरुतो नाधृषे शवों दाना मह्या तर्देषामथ्ृष्ठासो नाद्रंय:॥ २॥ ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8081900 
पञ्चमं मण्डलम्‌ 


प्र ये दिवो बहतः शृण्विरे गिरा सुशुंक्वांनः सुभ्वं एवयाम॑रुत्‌। 

न येषामिरी सधस्थ इष्ट आँ अग्रयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम्‌॥ ३॥ 
स चंक्रमे महतो निरुरुक्रमः संमानस्मात्सद॑स एवयामरुत्‌ । 
यदायुक्त त्मना स्वादधि ष्णुभिर्विष्पर्धसो विमहसो जिगांति 

शेवृधो नृभिं: ॥४॥ . | 

स्वनो न वोञ्मवात्रेजयद्‌ वर्षा त्वेषो ययिस्तेविष एवयामरुत्‌ । 

येना सह॑न्त ऋज्जत स्वरोचिषः स्थार॑श्मानो हिरण्यर्या: 
'स्वायुधार्स इष्मिर्ण: ॥५॥ 

अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 

अपारो वो महिमा वृंद्धशवसस्त्वेषं शर्वो5 वत्वेव॒याम॑रुत्‌ । 
स्थातारो हि प्रसितौ संदूशि स्थन ते न॑ उरुष्यता निदः शुंशुक्वांसो नाग्रर्य: ॥ ६ ॥ 
ते रुद्रासः सुमंखा अग्नयो यथा तुविद्युम्ना अंवन्त्वेबयामरतू । ` 
दीर्घ पृथु प॑प्रथे सद्य पार्थिवं येषामज्मेष्वा महः शधस्सयिद्धतैनसाम्‌॥ ७॥ 
अद्वेषो नों मरुतो गातुमेत॑न श्रोता हवं जरितुरेंवयामरुतू । 
विष्णोर्महः स॑मन्यवो युयोतन स्मद्रथ्यो३ न दंसनाप द्वेषोसि सनुतः ॥ ८ ॥ 
गर्न्ता नो य॒ज्ञं यज्ञियाः सुशमि श्रोता हव॑मरक्ष एंवयाम॑रुत्‌। 
ज्येष्ठासो न पर्वतासो व्योमनि यूयं तस्य॑ प्रचेतसः स्यातं दुर्धर्तचो निदः ॥ ९ ॥ 


४९२ 


इति पञ्चमं मण्डलम्‌॥ 
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अथ षष्ठं मण्डलम्‌. 
प्रथमोऽनुवाकः `. [ १.]. प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: भरद्वाजो बाहस्पत्यः॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:- १, ७, १३ भुरिक्पङ्क्रि; २ स्वराट्पङ्ि:; 
३, ४, ६, ११, १२ निचृत्रिष्टुपू; ५ पङ्कः; ८, १० त्रिष्टुप्‌; ९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:- १, २, ५, ७, १३ पञ्चमः; ३, ४, ६, ८-१२ धैवतः॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥ ३५ ॥ 
'त्वं ह्यग्रे प्रथमो मनोतास्या धियो अभ॑वो दस्म होता । 
त्वं सीं वृषन्नकृणोर्दुष्टरीतु सहो विश्व॑स्मै सह॑से सहध्यै ॥ १ ॥ 
अधा होता न्य॑सीदो यजींयानिळस्प॒द इषयन्नीड्यः सन्‌। 
तं त्वा नर: प्रथमं देवयन्तो महो राये चितयन्तो अनु ग्मन्‌॥ २॥ 
वृतेव यन्त॑ बहुर्भिर्वसव्यैईस्त्वे र॒यिं जांगुवांसो अनु उमन्‌। 
रुर्शन्तमग्नि दर्शतं बृहन्तं वपार्वन्त विश्वहा दीदिवांस॑म्‌॥ ३॥ 
पदं देवस्य नम॑सा व्यन्त॑ः श्रवस्थवः श्रच॑ आपन्नमृक्तम्‌। 
चार्मानि चिद्दधिरे यज्ञियानि भद्राया ते रणयन्त सन्दुशै ॥ ४॥ 
_ त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां राय॑ उभर्यासो जर्नानाम्‌। 
त्वं त्राता त॑रणे चेत्यो भू: पिता माता सदमिन्मानुंषाणाम्‌॥ ५ ॥ 
अथ घट्‌त्रिंशो वर्गः॥ ३६॥ 
सपर्येण्यः स प्रियो विक्ष्व1ग्रिहोतिा मन्त्रो नि ष॑सादा यजीयान्‌। 
तं त्वां वयं दम आ दीदिवांसमुपं सुबाधो नमसा सदेम॥ ६॥ 
तं त्वा वयं सुध्यो नव्यमग्ने सुम्नायव॑ ईमहे देवयन्तः । 
त्वं विशो अनयो दीद्यानो दिवो आग्ने बृहता रोचनेन॑॥ ७॥ 
विशां कविं विश्पतिं शश्व॑तीनां नितोशनं वृषभं च॑र्षणीनाम्‌। 
प्रेतीषणिमिषर्यन्तं पाव॒कं राज॑न्तमग्रिं य॑ज॒तं संयीणाम्‌॥ ८ ॥ 
सो अग्न ईजे शशमे च मर्तो यस्त आन॑ट्‌ समिधां हुव्यदांतिम्‌। ` 
य आहुति परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा द॑धते त्वोत॑:॥ ९ ॥ 
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अस्मा उ ते महिं महे विधेम नमोभिरग्ने समिधोत हव्यैः। 
_ वेदी सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैरा तें भद्रायां सुमतौ य॑तेम॥ १० ॥ 
आ यस्ततन्थ रोद॑सी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्य१स्तर्रुत्रः 1. 
बृहद्भिर्वाजैः स्थविरेभिरस्मे रेवद्धिरग्ने वितरं वि भाहि॥ ११ ॥ 
चुवद्ंसो सदमिब्दह्यस्मे भूरिं तोकाय तर्नयाय पश्वः। 
पूर्वीरिषो बृहतीरारेअंघा अस्मे भद्रा सौश्रवसार्नि सन्तु॥ १२ ॥ 
पुरूण्य॑ग्रे पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्वसुर्ता ते अश्याम्‌। 
पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने वसु विधते राज॑नि त्वे॥ १३ ॥ 
| इति चतुर्थाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥| 


४१३ 


अथ चतुर्थाष्टके पञ्चमोऽध्यायः 


[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- ९, ९ भुरिगुष्णिक्‌; २ स्वराडुष्णिक; ३, 
४ अनुष्टुप्‌; ५, ६, ९० निचृदनुष्टुप्‌; ७ निचुदुष्णिक्‌; ८ उष्णिक्‌; ९९ भुरिंगतिजगती॥ 
ग स्वर:- १, २, ७-९ ऋषभः; ३-६, १० गान्धारः; ९९ निषाद: ॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १॥ व 


त्वं हि क्चैत॑बद्यशोऽ ग्रे मित्रो न पर्त्यसे । 

त्वे विंचर्षणे श्रवो वसो पुष्टि न पुंष्यसि ॥१॥. 
त्वां हि ष्मां चर्षणयों यज्ञेभिंर्गीर्भिरीव्टते 1. 
'त्वां वाजी यात्यवृको र॑जस्तूर्विश्वर्चर्षणि: रण 
स॒जोष॑स्त्वा दिवो नरों यज्ञस्य केतुमिन्धते . । | 
यद्धु स्य मानुषो जन॑ः सुम्नायुर्जुह्वे अध्वरे ॥३॥ 
ऋधद्यस्ते सुदानवे धिया मर्तः शशमते 52% किक 
ऊती ष बृंहतो दिवो द्विषो अंहो न त॑रति nen 


समिधा यस्त आहुतिं निशितिं मत्या नश॑त्‌ 
वयाव॑न्तं स पृष्यति क्षय॑मग्ने शतायुंषम्‌ ` ॥५॥ 
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अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ | 

त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि षञ्छुक्र आर्तत 1 
सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोच॑से ॥६॥ 
अधा हि विक्ष्वीड्यो5 सिं प्रियो नो अतिथि ।. ` 
रण्वः पुरींव जूर्यः सूनुर्न त्रययाय्यं ॥७॥ 
'क्रत्वा हि द्रोणे अज्यसेऽ ग्रे वाजी न कृत्व्यः ee 
परिंज्मेब स्व॒धा गयोऽ त्यो न ह्वार्यः शिशुः Wen 
त्वं त्या चिदच्युताग्ने पशुर्न यव॑से - । 
थामां ह यत्ते अजर वनां वृश्चन्ति शिक्र॑सः ॥९॥ 
वेषि ह्यध्वरीयतामग्रे होता दमें विशाम्‌ ` | 
समृधो विश्पते कृणु जुषस्व॑ ह॒व्यम॑द्विरः ॥ १०॥ 


अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्रे वोच॑: सुमतिं रोद॑स्योः । 
वीहि स्वस्तिं सुक्षितिं दिवो नृन्द्रिषो अंहोसि | 
दुरिता तरेम ता तरेम तवाव॑सा तरेम -॥११॥ 
[-३ 1 तृतीयं सूक्तम्‌ ; 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; २, ५-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


८ भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः ९-७ धैवतः; ८ पञ्चमः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


अग्ने स क्षेषदृतपा त्रव्तेजा उरू ज्योतिर्नशते देवयु्टे। 
' यं त्वं मित्रेण वरुणः सजोषा देव पासि त्यज॑सा: मर्तमंह॑ः॥ १ ॥ 
ईजे यज्ञेभिः: शशमे शमीभिक्रधर्द्वारायाग्रये ददाशा। 
' एवा चन तं यशसामर्जुष्टिर्नाहो मर्त' नशते न प्रदूंसिः॥ २॥ 
सूरो न यस्य॑ दृशतिररेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः। 
हेषस्वतः शुरुधो नायम॒क्तोः कुत्रा चिद्रण्वो व॑सतिर्वनेजाः॥ ३ ॥ 
तिग्मं चिदेम महि वर्पो अस्य भसदश्वो न यंमसान आसा। 
` विजेहमानः परशुर्न जिह्यां द्रविनं द्रवयति दारु धक्ष॑त्‌॥४॥ . 
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स इदस्तेंव प्रति धादसिष्यञ्छिशीत तेजोऽ य॑सो न धाराम्‌। 
चित्रश्रंजतिररतिर्यो अक्तोर्वेर्न द्रुषद्ठां रघुपत्मजंहा ॥५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
स ई रेभो न प्रतिं वस्त उस्त्राः शोचिषा रारपीति मित्रम॑हाः । 
नक्तं य ईमरुषो यो दिवा नूनम॑त्यो अरुषो यो दिवा नृन्‌॥ ६॥ _ 
दिवो न यस्य विध॒तो नवींनोद्‌ वूर्षा रुक्ष ओष॑धीषु नूनोत्‌। 
घृणा न यो ध्रज॑सा पत्मंना. यन्ना रोद॑सी बसुंना दं सुपल्रीं॥ ७॥ 
धायोभिर्वा यो युज्येभिरकैरविद्युन्न द॑विद्योत्स्वेभिः शुष्मै; । 
शर्धो वा यो मरुतां त॒तक्ष॑ ऋशभुर्न त्वेषो रभसानो अँद्यौत्‌॥ ८ ॥ 
> [ ४ ] चतुर्थ सूक्तम्‌ ै 
ऋषि:- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- ९ त्रिष्टुंप; २, ५-७ भुरिक्पङ्ि; 


३, ४ निचुृत्पङ्कि:; ८ पद्धिः ॥ स्वर:--१ धैवतः २-८ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ | 


यर्था होतर्मनुषो देवर्ताता यज्ञेभिः सूनो सहसो यर्जासि। . 
एवा नो अद्य संमना स॑मानानुशन्नग् उशतो य॑क्षि देवान्‌॥ १ ४0 
स नों विभावा चक्षणिर्न वस्तोर ग्निर्वन्दारु वेद्यश्चनो धात्‌। 
विश्वायुर्यो. अमृतो मर्त्येषूषर्भुद्रूदतिंथिर्जातवेदाः ॥२॥ 
द्यावो न यस्य॑ पनयन्त्यभ्वं भासाँसिः चस्ते सूर्यो न शुक्रः। : 
वि य इनोत्य॒जर॑ः पावको5 श्न॑स्य चिच्छिश्नथत्पूर्व्याणि। ३ ॥ 
` वद्या हि सूनो अस्यंद्ासद्वां चक्रे अग्निर्जनुषाज्मान्नम्‌। 
स त्वं न॑ ऊर्जसन ऊर्जः था राजेव जेरवृके क्षेष्यन्तः ॥ ४ ॥ 
नितिक्ति यो वारंणमन्नमत्ति वायुर्न राष्ट्रयत्येत्यक्तून्‌। 
तुर्याम यस्त॑ आदिशामरातीरत्यो न हुतः पत॑तः परिह्ुत्‌॥ ५ ॥ 


. अथ घष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


आ सूर्यो न भानुमद्धिरकैरग्नै ततन्थ रोद॑सी वि भासा। 
चित्रो न॑यत्परि तमाँस्यक्तः शोचिषा पत्म॑न्नौशिजो न दीय॑न्‌॥ ६॥ 
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त्वां हि मन्द्रत॑ममर्कशोकैर्ववृमहे महिँ नः श्रोष्य॑ग्ने। 

इन्द्रे न त्वा शव॑सा देवतां वायुं प॑णन्ति राध॑सा नृत॑माः॥ ७॥ 

नू नों अग्नेऽ वृकेभिं: स्वस्ति वेषिं रायः पथिभिः पर्ष्यह॑ः। . ` 
ता सूरिभ्यो गृणते -रांसि सुम्नं मर्देम श॒तहिँमाः सुवीराः ॥ ८ ॥ 


[ ५ ] पञ्चम सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः ९, ४ त्रिष्टुप्‌; 
२, ५-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पंङ्क्रिः॥ स्वरः ९२, २ 
४-७ धैवतः; ३ पञ्चमः 1 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ . - 


` हुवे न॑ः सूनुं सह॑सो युर्वानमद्रोघवाचं मतिभिर्यविष्ठम्‌। . 
| _  यइन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्वर्वाराणि पुरुवारो अध्रुक्‌ ॥ १॥ 
त्वे वसूनि पुर्वणीक होतर्दोषा वस्तोरेरिरे यज्ञियांसः। 
क्षामेव विश्वा भुर्वनानि सस्मिन्त्सं सौभ॑गानि दधिरे पांवके॥ २॥ 
त्वं विक्षु प्रदिवः सीद आसु क्रत्वा रथीर॑भवो वायीणाम्‌। 
अत॑ इनोषि विधते - चिकित्वो व्यानुषग्जातवेदो वसूंनि॥ ३ ॥ 
यो नः सनुत्यो अभिदास॑दग्रे यो अन्त॑रो मित्रमहो बनुष्यात्‌। 
तमजरेभिर्वृषभिस्तव स्वैस्तपा तपिष्ठ तप॑सा तप॑स्वान्‌॥ ४॥ 
सस्तें यज्ञेन॑ समिधा य उक्थैरर्केभिः सूनो सहसो ददाशत्‌। 
स मर्त्येष्वमृत प्रचेता राया झुम्नेन श्रब॑सा वि भाति॥५॥ 
स तत्कृंधीषितस्तूय॑मग्ने स्पृथों बाधस्व सह॑सा सहस्वान्‌। ` 
` यच्छस्यसे द्युर्भिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्म॑ ६॥ 
अश्याम तं कार्ममग्ने तवोती अश्याम॑ रयिं र॑यिवः सुवीर॑म्‌। 
अश्याम वाज॑म॒भि वाजयन्तोऽ श्याम झुम्नम॑जराजरं ते॥ ७॥ 
[६] षड सूक्तम्‌ | 


. ऋषि:- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- २-५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
-७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
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अथाष्टमो वर्गः॥ ८॥ 
प्र नव्य॑सा सह॑सः सूनुमच्छा य॒ज्ञेन॑ गातुमर्व इच्छर्मानः। 
वृश्च्नं कृष्णयामं रुश॑न्तं वीती होतारं दिव्यं जिंगाति॥ १ ॥ 
स श्विंतानस्त॑न्य॒तू रोचनस्था अजरेभिर्नानंदद्धिर्यर्विष्: । 
यः पाविकः पुरुतर्म: पुरूणि पृथून्यग्चिरंनुयाति भर्वःन्‌॥ २॥ 
वि ते विष्वग्वातजूतासो अग्ने भार्मासः शुचे शुच॑यश्चरन्ति। 
तुविम्रक्षासो दिव्या नवंग्वा चनां वनन्त्ति धृष॒ता रूजन्त॑:॥ ३ ॥ 
ये तें शुक्रासः शुच॑यः शुचिष्मः क्षां वर्पन्ति विषितासो अश्वाः । 
अर्ध भ्रमस्तं उर्विया वि भांति यातय॑मानो अधि सानु प॒श्नेः॥ ४॥ 
अर्थं जिह्या पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनि: -सृजाना। 
शूरस्येव प्रसितिः क्षातिरर्रेर्दुरवर्तुभीमो द॑यत्े वर्नानि ॥५॥ 
आ भानुना पार्थिवानि ज्रयांसि महस्तोदस्यं धृषता त॑तन्थ। 

स बाधस्वार्प भया सहोभिः. स्पृधो वनुष्यन्वनुषो नि र्जूर्व। ६॥ 
स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्र॑क्षत्र चित्रतमं वयोधाम्‌ 
चन्द्रं रयिं पुरुवीर बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिर्गृणते युंबस्व ॥ ७॥ 
[ ७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता - वैश्वानर: ॥ छन्द:-१ त्रिष्टुप्‌; २ निचत्तिष्टुप्‌; 
३ निचृत्पक्लि:; ४ स्वराट्पङ्किः; ५ पड्ि:; ६ जगती; ७ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वर:-९, २, ७ धेवत:; ३-५ पञ्चमः; ६ निषाद: ॥ 
अथ नवमो वर्ग: 1 


मूर्धानै दिवो अरतिं पृंथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमग्रिम्‌। 
कविं सम्राजमतिथिं जर्नानामासन्ना पात्रे जनयन्त देवा: ॥ ९॥ 
नाभिं यज्ञानां सद॑नं रयीणां महार्माहावमभि सं नंवन्तः ।. 
वैश्वानरं र॒थ्य॑मध्व॒राणों य॒ज्ञस्य॑ केतुं ज॑नयन्त देवाः ॥२॥ 
त्वद्विप्रो जायते वाज्यंग्ने त्वद्वीरासों अभिमातिषाहः । 
वैश्वानर त्वमस्मासु धेहि वसूनि राजन्त्स्पृहयाय्याणि ॥३॥ 
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त्वां विश्वे अमृत जाय॑मानं शिशुं न देवा अभि सं न॑चन्ते। 
तव क्रतुं भिरमृतत्वर्मायन्वैश्वांनर यत्पित्रोरदी दे ॥४॥ 
वैश्वानर तव॒ तानि ब्रतानि महान्य॑ग्रे नकिरा दंधर्ष 1. 
सज्जार्यमानः पित्रोरुपस्थेऽ विन्दः केतुं वयुनेष्वह्॑म्‌ tun 
वैश्वानरस्य विमितानि चक्ष॑सा सानूनि दिवो अमृत॑स्य केतुनां। 
तस्येडु विश्वा भुवनार्थि मूर्धनि वयाईंव रुरुहुः सप्त विस्त्रुहः ॥ ६ ॥ 
वि यो रजांस्यमिंमीत सुक्रतुर्वेश्वानरो वि दिवो रोचना कवि: । 
'परि यो विश्वा भुव॑नानि पप्रथेञदंब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता ॥७॥ 
[८] अष्टमं सूक्तम्‌ 

>भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्द:--१, ४ जगती; २, ३, ५ भुरिवित्रष्टुप्‌; 


६ विराड्जगती; ७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१, ४, ६ निषादः; २, ३, ५, ७ धैवतः॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १० ॥ 


पक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र नु वोचं विदर्था जातवेंदसः। 
वैश्वानरायं मतिर्नव्यसी शुचिः सोम॑इच पवते चारुर ग्रये॥ १ ॥ 

` स जाय॑मानः परमे व्योमनि ब्रतान्यग्रित्रीतपा अरक्षत। 
. 'व्य१न्तरिक्षममिमीत सुक्रतुर्वैश्वानरो महिना नाक॑मस्पृशत्‌॥ २॥ 

. व्यस्तभ्नाद्रोदंसी मित्रो अद्भुंतोऽ न्तर्वाव॑दकृणोज्योतिंषा तम॑:। 
चि चर्मणीव धिषणे अवर्तयद्वैश्वानरो विश्व॑मधत्त वृष्ण्य॑म्‌॥ ३ ॥ 

 _ अपामुपस्थे महिषा अगृभ्णत विशो राजांनमुप॑ तस्थुक्रग्मिर्यम्‌। 
आ दूतो अग्निमभरद्विवस्वंतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावत॑ः॥ ४॥ 

युगेयुंगे चिद्यं शृणद्भयोऽ ग्रॅ रयिं य॒शसं धेहि नव्य॑सीम्‌। 
'पव्येव॑ राजन्नचशंसमजर नीचा नि वूंश्च वनिनं न तेज॑सा॥५॥ 
अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षत्रमजरं सुवीर्यःम्‌। | 
व॒यं ज॑येम शतिनं सहस्त्रिणं वैश्वानर वार्जमग्रे तवोतिर्भिः ॥ ६॥ 

अद॑ब्धेभिस्तव॑ गोपार्भिरिष्टे ऽ स्मा पाहि त्रिषधस्थ सूरीन्‌। 
रक्षा च नो ददुषां शर्थो' अग्रे वैश्वानर प्र च॑ तारीः स्तर्वानः॥। ७॥ 
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[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 
` त्रषिः- भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता--वैश्वानरः॥ छन्दः २ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्यङ्क्िः; ३, ४ पङ्कः; 


५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिग्जगती॥ स्वरः, ५ ६ धैवतः; २-४ पञ्चमः; ७ निषादः ॥ 
अथैकादशो वर्गः॥ १॥ 


अह॑श्च कृष्णमहरर्जुनं च वि वर्तेते रज॑सी वेद्यार्थि: । 
वैश्वानरो जायमानो न राजार्वातिरञ्ज्योतिषाग्रिस्तर्मोसि॥ ९॥ 
नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न यं वय॑न्ति समरेऽ त॑मांनाः। 
क्य स्वित्पुत्र इह वक्त्वानि प्रो च॑दात्यंबरेण पित्रा॥ २॥ 
स इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वर्क्त्वान्युतुथा च॑दाति। 
य ईं चिकेतदमृत॑स्य गोपा अवश्चर॑न्प्रो अन्येन पश्यन्‌॥ ३॥ 
अयं होता प्रथमः पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । 
अयं स जज्ञे ध्रुव आ निषत्तोऽ मत्यस्तन्वाउ वर्धमानः ॥ ४॥ 
शवं ज्योतिर्निहितं दृशये कं मनो जर्विष्ठ पतय्॑स्वन्तः। 
विश्वे देवाः सर्मनसः सकेता एकं क्रतुमभि वि य॑न्ति साधु॥५॥ 
वि मे कर्णी पतयतो वि चक्षुर्वीई दं ज्योतिर्हद॑स आहितं यत्‌। ` 
वि मे मनश्चरति दूरआधीः किं स्विद्वक्ष्यामि किमु नू मैनिष्यै॥ द॥ 
विश्वे देवा अनमस्यन्भियानास्त्वामने तमंसि तस्थिवांसंम्‌। ` 
वैश्वा नरोंऽ बतूतये नोऽ मर्त्योड वतूतयेनः ०1 ॥७॥ 
[ १० ] दशमं सूक्तम्‌ 

: ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता- अ्निः॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌; २, ३, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 

_ ४ आर्षीपङ्किः; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ प्राजापत्याबुहती॥ स्व्रः- ९-३, ५, ६ धैवत 


४ पञ्चमः; ७ मध्यमः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: १२॥ 


._ पुरो वों मन्द्रे दिव्यं सुवृक्ति प्र॑यति यज्ञे अग्निमध्वरे द॑धिध्वम्‌। 
: पुर उक्थेभिः स हि नो विभावा स्वध्वरा क॑रति जातवेदाः ॥ १॥ 
तमु झुमः पुर्वणीक होतरग्ने अग्निभिर्मनुंष इधानः । : 
. ` स्तोमं यम॑स्मै म॒मतेंव शूषं :घृतं न शुर्चि म॒तयः पवन्ते॥ २॥ 
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पीपाय स श्रव॑सा मर्त्येषु यो आग्रये ददाश विप्र॑ उक्थे: । 
चित्राभिस्तमूतिभिश्चित्रशोचिर््रजस्यं साता गोम॑तो दधाति॥ ३॥ 
आ यः पप्रौ जाय॑मान उर्वी दूरेदूशां भासा कुष्णाध्वां। 
अर्थ बहु चित्तम ऊम्यीयास्तिरः शोचिषा ददृशे पावकः ॥ ४॥ 
नू नश्चित्रं पुरुवाजाभिरूती अग्रे रयिं मघर्वद्धयश्च थेहि। 
ये राध॑सा श्रव॑सा चात्यन्यान्त्सुवीर्येभिश्चाभि सन्ति जनान्‌॥ ५॥ 
इमं य॒ज्ञं चनो धा अग्न उशन्यं त॑ आसानो जुहुते हविष्मांन्‌। 

भरद्वाजेषु दधिषे सुवृक्तिमवीर्वाज॑स्य गध्य॑स्य .सातौ ॥ ६॥ 
चि द्वेषांसीनुहि वर्धयेळां मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ ७॥ 


[ ११] एकादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः ९, ३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ निचृत्पङ्क्रिः; ४, ६ विराट्त्रिष्ट्प्‌॥ स्वरः २, ३-६ धैवत 


) अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ हक 

यज॑स्व होतरिषितो यजीयानग्ने बाधों मरुतां न प्रयुक्ति। . 
आ नों मित्रावरुणा नासंत्या द्यावा होत्राय॑ प॒थिवी व॑वृत्याः ॥ ९॥ 
त्वं होर्ता मन्द्रतंमो नो अशुग॒न्तर्देवो विदथा मत्येघु। 
पाव॒कया जुह्वाई वह्लिरासाग्रे यज॑स्व तन्वं। तव स्वाम्‌॥ २॥ 
धर्न्या चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्र देवाञ्जन्म॑ गृण॒ते यजंध्यै । 
वेपिंछो अङ्भिरसां यद्ध विप्रो मधुं च्छन्दो भन॑ति रेभ इष्टौ॥ ३॥ 
अदिंद्युतत्स्वपांको विभावाग्ने यज॑स्व॒ रोद॑सी उरूची। 
आयुं न यं नम॑सा रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पञ्च जनां: ॥ ४॥ 

वृञ्जे ह यन्नम॑सा बर्हिरग़ावयांमि स्त्रुग्घृतव॑ंती सुवक्तिः । 
अम्यक्षि सद्य सद॑ने पृथिव्या अश्रायि य॒ज्ञः सूर्ये न चक्षुः ॥ ५ ॥ 
दश॒स्या न॑ः पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधानः । 

शयः सूनो सहसो वावसाना अर्ति स्त्रसेम वृजनं नांह॑ः॥ ६॥ 
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[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ ` 
` ऋषिः- भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-अ्िः॥ छन्द:- १ त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ भुरिक्पङ्कि; ४, ६ निचृत्पङ्भिः; ५ स्वराट्पङ्िः ॥ स्वरः २, २ धैवत 
३-६ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


मध्ये होता दुरोणे बर्हिषो राळग्रिस्तोदस्य रोद॑सी यजध्ये । 
अयं स सूनुः सहस ऋतावां दूरात्सूर्यो न शोचिषा ततान॥ ९॥ 
आ यस्मिन्त्वे स्वर्पाके यजत्र यक्ष॑द्राजन्त्सर्वतांतेव न द्यौः । 
त्रिषधस्थंस्ततरुषो न जंहो हव्या मघानि मानुंषा यज॑ध्यै॥ २॥ 
तेर्जिष्ठा यर्स्यारतिर्वनेराट्‌ तोदो अध्वन्न वृधसानो अंद्यौत्‌। 
अद्रोधो न द्रविता चेतति त्मन्नमर्त्यो5 वर्ती ओष॑धीषु॥ ३ ॥ 
सास्माकेभिरेतरी न शूषैरग्निः वे दम आ जातवेंदाः॥ | 
द्रवन्नो वन्वन्‌ क्रत्वा नार्वोस्त्रः पितेव॑ जारयायि यज्ञेः ॥४॥ 
अध स्मास्य पनयन्ति भासो वृथा यत्तक्ष॑दनुयात्तिं पृथ्वीम्‌॥ 
स॒द्यो यः स्पन्द्रो विषितो धवीयानृणो न तायुरति धर्न्वा राटू॥५॥ 
स त्वं नों अर्वन्निदाया विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिंधान: । 
वेषिं रायो वि. यांसि दुच्छुना मदेम शतहिमाः सुवीराः ६॥ 
६ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः- भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता अग्निः छन्दः ९ पङ्क्रिः; २ स्वराट्पङ्किः 
३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ६ निच्चृत्त्रिष्ट्प्‌॥ स्वरः- १, २ पञ्चम 
३-६ थैवतः॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५ ॥ 


त्वद्विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वि य॑न्ति वनिनो न वयाः। 

श्रृष्टी रयिर्वाजों वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम्‌॥ १ ॥ 
त्वं भगों न आ हि रल्लॅमिषे परिज्मेव. क्षससि दस्पर्वर्चाः । | 
अग्ने मित्रो न बहत ऋतस्यासि क्षत्ता वामस्य देव भरे: ॥२॥ 
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` स सत्प॑तिः शर्व॑सा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रो वि पणेर्भर्ति वाज॑म्‌। | 
यं त्वं .प्रचेत त्रतजातः राया स॒जोषा नप्त्रापां हिनोषिं॥ ३॥ ` 
यस्तै सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्यजञ्मर्तो निर्शितं वेद्यान॑ट्‌। 
विश्वं स देव प्रति वार॑मग्ने धत्ते धान्यं पत्य॑ते वसव्यैंः ॥ १४ ॥ 
ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्ने सूनो सहसः पुष्यसे धा: । 
कृणोषि यच्छव॑सा भूरिं पश्वो वयो वृकायारये जसुंरये॥ ५॥ 
व्या सूनो सहसो नो विहाया अग्ने तोकं तन॑यं वाजि नों दाः। 
:  विश्वाभिर्गीर्भिर॒भि पूर्तिमश्यां मदेम शतहिमा सुवीराः ६ ॥ 
| `. [९४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ ` ` 
. ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-२, ३ भुरिगुष्णिक्‌; २ निचृदनुष्टुप्‌; 
४ आनुष्टुप्‌; ५ विराडनुष्टुप्‌; ६ भुरिगतिजगती॥ स्वरः- ९, ३. ऋषभ 
२, ४, ५ गान्धार; ६ निषादः॥ ˆ ; 
अथ षोडशो वर्ग: ॥२६॥ 


अग्रा यो मर्त्यो दुबो धियं जुजोष॑धीतिभिं क 


भसन्नु ष प्र पूर्व्य इष वुरीताव॑से > - ॥१९॥ 

अग्निरिद्धि प्रचेता अग्निवेधस्तम ऋषिः... : । 

अग्नि होतारमीळते यज्ञेषु मनुंषो विर्शः 5 WRN: 
, . नाना ह्यप॑ग्रेऽ वसे स्पर्धन्ते रायों अर्यः बक 2:00. 

- तूर्वन्तो दस्युंमायवों व्रतैः सीक्ष॑न्तो अव्रतम्‌ - वा 
अग्निरप्सामृतीषह वीरं द॑दाति संत्पतिमू । | 
यस्य॒ त्रसन्ति शंवंसः संचक्षि शत्र॑वो भिया Wn 

` अग्निहि विदार्ना निदो देवो मर्तमुरुष्यतिं . - 1 | 
सहावा यस्यावृतो रयिवजिष्ववृतः ` Wun 


“ अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने वोचः सुमतिं रोद॑स्योः । 
* व्रीहि स्वस्ति सुक्षितिं दिवो नृन्द्रिषो अंहासि i 
` ` ` दुरिता तरेम ता तरेम तवाव॑सा तरेम | ` ॥६॥ 
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[ १५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यो वीतहव्यो वा॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः ९; २, ५ निचृज्जगती 
३ निचृदतिजगती; ४, १४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ६ निचृदतिशक्वरी; ७ जगती; ८ विराङ्जगती 
९-११, २६, २९ त्रिष्टुप्‌; १२ पङ्कः; १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; १५ ब्राह्मीबृहती 
१७ विराडनुष्टुप्‌; १८. स्वरा अनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९-३, ५, ७, ८ निषादः; 
४, ६, ९-१२, १३, १९४, २६, १९ धैवतः; १२ पञ्चम : 


१५ मध्यमः; १७, १८ गान्धार:॥ . 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥९७॥ 


इंममू षू वो अतिथिमुषर्बुधं विश्वासां विशां पर्तिमृज्जसे गिरा. । 
_ वेतीद्दिवो जनुषा कच्चिदा शुचिज्याक्चिंदत्ति गर्भोः यदच्युंतम्‌ ॥२॥ 
मित्रं न यं सुर्धितं भर्गवो 
स त्वं सुप्रीतो वीतह॑व्ये अद्भुत प्रश॑स्तिभिर्महयसे दिवेदिवे ॥ २ ॥ 
स त्वं दक्षस्यावृको वृधो भूरर्यः परस्यान्तरस्य तरुंष । 
रायः सूनो सहसो मर्त्येष्वा छर्दिर्यच्छ वीतर्हव्याय सप्रथों 


भरद्वाजाय सप्रथ॑  ॥३॥ 
झुतानं वो अतिथिं स्व॑र्णरम्निं होतारं मनुषः स्वध्वरम्‌ । 

विप्रं न द्युक्षवचसं सुवृक्तिभिंहव्यवाह॑मरतिं देवम॑डजसे  : ॥ ४॥ 
पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षार्मन्नुरुच उषसो न भानुचां 2... क 
तूर्वन्न यामन्नेतशस्य नू रण आ यो घृणे न तंतषाणो अजरः ॥५॥ 


-. अथाष्टादशो वर्गः॥ २८॥ 
अग्निमंग्रिं चः समिर्धा दुवस्यत प्रियंप्रिंयं वो अतिथि गृणीषणि । 
उर्प वो गीर्भिर॒मृतै विवासत देवो देवेषु चन॑ते हि | 


_ वार्य देवो देवेषु वनंते हि नो दुव॑ a ६3 5 मल लग 


सर्मिब्ध्मग्रि समिर्धा गिरा गुणे. शुर्चि पावकं पुरो अंध्वरे श्रुवम्‌ । 
विप्रं होर्तारं पुरुवारमद्नुहै कवि सुम्नैरीमहे जातवेंद्सस -. ॥७॥ 
त्वां दूतमंग्रे अमृत युगेयुंगे हव्यवाहं दधिरे पायुमीड्य॑म .. । 
_ देवासंश्च मतीसश्च जार्गविं विभुं विश्पतिं नम॑सा नि षेद्रिः . ॥८॥ 
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सत्ते धीति सुंमतिमांवृणीमहे ऽध॑ स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भ॑व 
तं सुप्रतीकं सुदूशं स्वञ्चमविद्वांसो विदुष्टरं सपेम 
स सभ्षद्विश्वां वयुर्नानि विद्ठान्प्र हव्यमग्निरमृतेषु वोचत्‌ 


अथैकोनविंशो वर्गः॥ १९ ॥ 

तम॑ग्ने पास्युत तं पिपर्षि यस्त आन॑ट्‌ कवये शूर धीतिम्‌ 
य॒ज्ञस्य॑ वा निर्शितिं वोदितिं वा तमित्पृणक्षि शव॑सोत राया 
त्वम॑ग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमुं नः सहसावन्नवद्यात्‌ 

सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सहस्त्र 
आग्िर्होता गहपतिः स राजा विश्वां वेद जनिमा जातवेदा 
देवानामुत यो मत्यीनां यजिष्ठः स प्र यंजतामतार्वा 

अग्रे यदद्य विशो अध्वरस्य होतः पावकशोचे चेष्ट हि यज्चां 
ऋता य॑जासि महिना वि यद्भूर्हव्या व॑ह यविष्ठ या. तें अद्य 


विभूषन्नग्र उभयाँ अनुं व्र॒ता दूतो देवानां रज॑सी समीयसे 


| 
॥९॥ 
| 
॥ २०॥ 


। 
॥९९.॥ 
। 
॥१२॥ 
| 
॥९३॥ 
le 
॥९॥ 


अभि प्रयासि सुधितानि हि ख्यो नि त्वां दधीत रोद॑सी यजंध्यै। 


_. अर्वा नो मघवन्वाज॑सातावग्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता 
तरेम तवाव॑सा तरेम । 


अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ ._ | 

आग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवैरूणींवन्तं प्रथमः सींद योर्निम्‌ 
कुलायिर्न घृतर्वन्त सवित्रे यज्ञ न॑य॒ यज॑मानाय साधु 
इममु त्यमंथर्ववदग्रि म॑न्थन्ति वेधसं 

` यर्मङ्कूयन्तमान॑यन्नर्मूरं श्याव्यांभ्य 

जनिष्वा देववीतये सर्वताता स्व॒स्तये . 

आ देवान्वक्ष्यमृता त्रश्तावधो यज्ञं देवेषुं पिस्पृशः 

यमु त्वा गृहपते जनानामग्ने अक॑र्म समिधां बहन्तंम्‌ 
अस्थूरि नो गार्हपत्यानि सन्तु ततिग्मेन॑ नस्तेज॑सा सं शिशाधि 
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, ॥ २५ ॥। 


| 
॥ १६ ।। 


॥ १७॥ 
। 

॥ १८ ॥ 
। 3 
॥ १९ ॥ 
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द्वितीयोऽनुवाकः [ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ - 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्द:--१, ६, ७ आर्च्युष्णिक्‌; २-५, ८, ९, २२, 
१३-१८, १७, २८, २१, २४, २५, २८, ३२, ४० निचृद्‌ गायत्री; १०, १९, २०, २२, २३, 
२९, ३२, २४-३९, ४१ गायत्री; २६, ३० विराड्गायत्री; ९२, १६, ३३, ४२, ४४ साम्नी- 
` त्रिष्टुप्‌; ४३, ४५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २७ आर्चीपङ्ि:; ४६ भुरिक्पङ्क्िः; ४७, ४८ निचूदनुष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः-१, ६, ७ ऋषभः; २-५, ८-११, २३-२५, २७-२६, २८-३२, ३४-४२, षड्जः; 
१२, ९६, ३३, ४२-४५ धैवतः; २७, ४६ पञ्चमः; ४७, ४८ गान्धारः॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ ट 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित: । देवेभिर्मानुषे जनें ` ॥१॥ 
स नों “मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः । आ देवान्व्॑षि यक्षि च॥ २॥ 
वेत्था हि वेधो अध्व॑नः पथर्श्च॑ देवाञ्जंसा। अग्ने यज्ञेष॑ सुक्रतो ॥.३ ॥ 
त्वामीळे अध॑ द्विता भरतो वाजिभिः शुनम्‌। ईजे यज्ञेषु यज्ञिय॑म्‌॥ ४॥ 


त्वमिमा वार्यी पुरु दिवोदासाय सुन्व॒ते। भरद्वाजाय दाशुषे ॥५॥ 
अथ द्वाविंशो चर्गः॥ २२॥ | 


त्वं दूतो अमर्त्यं आ वहा दैव्यं जन॑म्‌। श्रृण्वन्विप्रस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ ६॥ 
त्वाम॑ग्ने स्वाध्यो३ मतीसो देववीतये। सज्ञेषुं देवमीळते ॥७॥ 
तव प्र य॑क्षि स॒न्दृश॑मुत क्रतुं सुदान॑वः। विश्वे जुषन्त कामि: ॥ ८ ॥ 
त्वं होता मनुर्हितो वह्निरासा विदुष्टर:। अग्ने यक्षि दिवो विश॑ः ॥ ९॥ 
अग्न आ याहि वीतये गृणानो हुव्यदांतये। नि होतां सत्सि बर्हिषि॥ १० ॥ 


. अथत्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ : र; 

तं त्वा समिद्धिरड्विरो घृतेन॑ वर्धयामसि। बृहच्छोचा यविष्ठय  ॥९९॥ 
स न॑ः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि। ब॒हदंग्रे सुवीर्यम्‌ ॥२२॥ 
त्वामंग्ने पुष्करादध्यथर्वा निर॑मन्थत मूर्ध्नो किश्व॑स्य-वाघतः ॥२३॥ 
तमु त्वा द॒ध्यङ्ङ्कषिः पुत्र ई्चे अर्थर्वणः । वृत्रहणं पुरन्दरम्‌ ॥९४॥ 
तमु त्वा पाथ्यो वृषा समीधे दस्युहन्त॑मम्‌। धनञ्जयं रणेरणे ॥१८॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः ॥ २४॥ 

एह्यू षु ब्रवाणि तेऽ ग्र इत्थेतरा गिर: । एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥२६॥ 
यत्र क्व॑ च ते मनो दक्षै दधस॒ उत्तरम्‌। तत्रा सर्द: कृणवसे ॥२७॥ 


४२५ 
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जहि ते पूर्तमक्षिपद्धुवन्नेमानाँ वसो। अथा दुवों वनवसे ॥९८॥ 
आञ्चिरंगामि भार॑तो वृत्रहा पुरुचेत॑नः । दिवोदासस्य सत्पंतिः ॥२९॥ 
स हि विश्वाति पार्थिवा रयिं दाशन्महित्वना । वन्वन्नवातो अस्त॑तः॥ २०॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः ॥ २५ ॥ 

स प्र॑न्रवन्नवींयसाय्रें द्युम्नेन संयर्ता। बृहत्ततन्थ भानुर्ना ॥२९॥ 
` प्रव: सखायो अग्नये स्तोम॑ य॒ज्ञं च॑ धृप्णुया। अर्च गायं च वेधसें॥ २२॥ 
स हि यो मानुषा युगा सीदद्द्धोता कविक्र॑तुः । दूतश्च॑ हव्य॒वाह॑नः ॥ २३ ॥ 
ता रार्जाना -शुचिंत्रतादित्यान्मारुंतं गणम्‌। वसो यक्षीह रोदसी ॥ २४॥ 
वस्वीं ते आग्ने सन्दृष्टिरिषयंते मत्यीय। ऊर्जो नपादमृतस्य ॥ २५॥ 


अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६ ॥ 
क्रत्वा दा अस्तु श्रेष्ठो5 द्य त्वा वन्वन्त्सुरेक्णाः । 
_ मर्तः आनाश सुवृक्तिम्‌ कु ॥२६॥ 
ते तें अग्रे त्वोता इषय॑न्तो विश्वमार्युः । 
तर॑न्तो आर्यो अर्रातीर्वन्वन्तो आर्यो अर्रातीः ॥२७॥ 
` अग्निस्तिग्मेन॑ शोचिषा यासद्विश्‍वं न्य\त्रिण॑म्‌। अग्निर्नो वनते रयिम्‌॥ २८॥ 
सुवीर रयिमा भ॑र जात॑वेदो चिच॑र्षणे। जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥२९॥ 


त्वं न॑ः पाह्यंहसो जात॑वेदो अघांयतः। रक्षां णो ब्रह्मणस्कवे ॥३०॥ 
- अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


_ यो नो अग्ने दुरेव आ मर्तो वधाय दार्शति। तस्मान्नः पाह्यंहसः ॥ ३१ ॥ 
 त्वंतंदेव जिह्वया परिं बाधस्व दुप्कृत॑म्‌। मर्तो यो नो जिघोसति॥ ३२॥ 
भरद्दाजाय सप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य। अग्ने वरेण्यं वसुं ॥३३॥ 
अग्निर्वत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्वि पन्यर्या। समिन्द्रः शुक्र आहुंतः॥ ३४॥ 
गर्भ मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरें। सीद॑त्रृतस्यं योनिमा॥ ३५॥ 


अधाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ 
ब्रह्म॑ प्रजावदा भर जात॑वेदो विच॑र्षणो। अग्रे यहीदर्यद्दिवि॥ ३६॥ 
उप॑ त्वा रण्वर्सन्दृशं प्रय॑स्वन्तः सहस्कृत। अग्ने ससुज्महें गिर: ॥ ३७ ॥ 
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उर्प च्छायार्मिव घृणेरगन्म शर्म ते वयम्‌। अग्ने हिर॑ण्यसंदृशः ॥ ३८ ॥ 
स उग्रईव शर्यहा तिग्मश्वुज्ञे-न वंसंगः। अग्रे पुरों रुरोजिथ ॥३९॥ 
आ यं हस्ते न खादिनं शिशुं जातं न बिश्र॑ति। विशामग्निं स्वंध्वरम्‌॥ ४० ॥ 


अथेकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 

प्र देवं देववीतये भर॑ता वसुवित्त॑मम्‌। आ स्वे योनौ नि षींदतु॥ ४१ ॥ 
आ जातं जातवेंदसि प्रियं शिंशीतातिथिम्‌। स्योन आ गृहप॑तिम्‌॥ ४२ ॥ 
अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वासो देव साधर्वः। अरं वर्हन्ति मन्यवें ॥४३॥ 
अच्छा नो याह्या वंहाभि प्रयासि वीतयें। आ देवान्त्सोम॑पीतये॥ ४४॥ 
उद॑ग्ने भारत झुमदज॑स्त्रेण दविंझुतत्‌। शोचा वि भाह्यजर ॥४५॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 
वीती यो देवं मर्तो दुवस्येद्िमीळीताध्वरे हविष्मांन्‌। 
होतारं सत्ययजं रोद॑स्योरुत्तानह॑स्तो नमसा विवासेत्‌ ॥४६॥ 
आ तें अग्न ऋचा हविर्हुदा तष्टं भरामसि | । 


ते तें भवन्तृक्षण ऋषभासों वशा उत ॥४७॥ 
अग्नि देवासो . अग्रियमिन्धते वृत्रहन्तमम्‌ | रकती 
येना वसून्याभृता तुळ्हा रक्षांसि वाजिनां ` ॥ ४८ 


इति चतुर्थाष्टके पञ्चमो5ध्याय: ॥ 


अथ चतुर्थाष्टके षष्ठोऽध्यायः 


[ १७] सप्तदर्श सूक्तम्‌ 
ऋषषि:-भरद्वाजो बाहस्पत्यः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:--९-४, ११ त्रिष्टुप; ५, ६, ८ विराट्त्रिष्टुप; 


: ७, ९, १०, १२, १४ निचृत्रिष्टुप; १३ स्वराट्पद्धिः; ९५ आर्च्युष्णिक॥ स्वरः--१-१२ 
१४ धैवतः; १३ पञ्चमः; १५ त्ररषभ:॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


पिबा सोम॑म॒भि यमुग्र तर्द॑ ऊर्वं गव्यं महि गृणान झन्द्र। | 
वि यो धष्णो वर्धिषो वज्रहस्त विश्वां वृत्रममित्रिया शवोभिः ॥ ९॥ 
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स ई पाहि य ऋजीषी तरुत्रो यः शिप्रवान्वुषभो यो मंतीनाम्‌। 
सो गोत्रभिद्वज्रभद्यो हंरिष्ठाः स इन्द्र चित्राँ अभि तृन्धि वार्जान्‌॥ २ ॥ 
एवा. पाहि प्रत्नथा मन्द॑तु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावृधस्वोतं गीर्थिः । 
आविः सूर्य कृणुहि पींपिहीषों जहि शत्रूँरभि गा इन्द्र तृन्धि॥ ३ ॥ 
ते त्वा मदां बहर्दिन्द्र स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त झुमन्त॑म्‌। 
महामनूनं तवसं विभूति मत्सरासो जर्हृषन्त प्रसाहम्‌ ॥४॥ 
येभिः सूर्यमुषसं मन्दसानोऽवांसयोऽप॑ दृव्व्हानि दर्द्रत्‌ । 
महामद्रिं परि गा इन्द्र सन्त नुत्था अच्युतं सद॑स॒स्परि स्वात्‌॥ ५ ॥ 

अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 

_. तव क्रत्वा तव तहंसनांभिरामार्सु पक्वं शच्या नि दीधः ^ 

- और्णोर्दुर उस्त्रियाभ्यो वि दुळहोदूवांद्ना असूजो अङ्गिरस्वान्‌॥ ६॥ 

पप्राथ क्षां महि दंसो व्यु र्वीमुप द्यामृष्वो बृहदिन्द्र स्तभायः। 


` अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रत्ने मातरा यह्वी तस्यं . ॥७॥ 
अध त्वा विश्वे पुर ईन्द्र देवा एक तवस दधिरे भरांय ।. 
अदेवो यदभ्यौहिष्ट देवान्त्स्वर्षाता वृणत इन्द्रमत्र Wen 


अध द्यौश्चित्ते अपं सा नु वज्राद्‌ द्वितान॑मद्द्रियसा स्वस्य॑ मन्योः । 
अहिं यदिन्द्रो अभ्योह॑सानं नि चिद्विश्वार्युः शयथे ज॒घान॑॥ ९॥ 
अध त्वष्टा ते मह उग्र वज्र॑ सहस्त्रभृष्टिं ववृतच्छताश्रिम्‌। 
निकांममरम॑णसं येन नव॑न्तमर्हि सं पिणगृजीषिन्‌ ॥१०॥ 


अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 
वर्धान्यं विश्वें मरुत॑ः स॒जोषाः पच॑च्छतं महिषाँ ईन्द्र तुभ्यंम्‌। 


पूषा विष्णुस्त्रीणि सरासि धावन्वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै ॥ १९॥ | 
आ क्षोदो महिं वृतं नदीनां परिष्ठितमसृज ऊर्मिमपाम्‌। 
. तासामनु प्रवत॑ इन्द्र पन्थां प्रार्द यो नीचीरपसः समुद्रम्‌॥ १२॥ 
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एवा ता विश्वा चकृवांसमिन्द्रे महामुग्रम॑जुर्य संहोदाम्‌। 
सुवीरै त्वा स्वायुधं सुवञ्जमा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्यात्‌॥ २३ ॥ 
स नो वाजाय श्रव॑स इषे च॑ राये धेहि झुमत॑ इन्द्र विप्रांन्‌। 
भरद्वजि. नुवर्त इन्द्र सूरीन्दिवि च॑ स्मैधि पार्यो न इन्द्र ॥ ९४॥ 
अया वाजँ देवहितं सनेम. मदेम शतहिंमाः - सुवीर्राः ॥ १५ ॥ 


[ १८ .] अष्टादश सूक्तम्‌ 
ऋषि:- भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता -इन्द्र: ॥ छन्दः--१, ४, ९, ९४ निचृत्तरिष्टुप; २, ८, १९ 
१३ त्रिष्टुप्‌; ३, १५ भुरिक्यङ्क्िः; ५ स्वराट्पङ्कि; ६ ब्राह्प्युष्णिक; ७, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; 


१२ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, २, ४, ७-२४. धैवतः; ३, ५, १५ पञ्चमः; ६ ऋषभः ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


तमु ष्टुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरूहूत इन्द्रः । | 
अर्षाळहमुग्रं सह॑मानमाभिर्गी भिंवर्थ वृषभं चर्षणीनाम्‌ ॥२॥ 
स युध्मः सत्वां स्त्रजकृत्समद्वां तुविम्रक्षो न॑दनुमाँ ऋजीषी। 
बृहत्रेणुश्च्यवंनो मानुषीणामेकः कृष्टीनामंभवत्सहार्वा ॥२॥' . 
त्वं ह्‌ नु त्यददमायो दस्यूँरेकः कृष्टीरंवनोरायीय >. 

अस्ति स्विन्नु वीर्य तत्त इन्द्र न स्विंदस्ति तदूँतुथा वि बोच: ॥ ३ ॥ 
सदिब्द्रि तें तुविजातस्य मन्ये सह॑ः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्य॑ । 
उग्रमुग्रस्य॑ तवसस्तवीयो$ र॑श्चस्य रश्चतुरों बभूव ॥४॥ 
तन्नैः प्रत्नं सख्यम॑स्तु युष्मे इत्था वर्दद्धिर्वेलमङ्गिरोभि ली 
हन्नैच्युतच्युदस्मेषय॑न्तमृणो: पुरो वि दुरों अस्य विश्वाः ॥५॥ ` 


अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 
स हि धीभिर्हव्यो अस्त्युग्र ईशानकृन्महति वत्रतूर्यी । 
स तोकर्साता तन॑ये स वज्री विंतन्तसाय्यो अभवत्समत्सु ॥६॥ 
स मज्मना जर्निम मानुंषाणाममर्त्येन नाम्नाति प्र सरती । | 
स झुम्नेन स शव॑सोत राया स वीयेण नृत॑मः सर्मोकाः॥ ७॥ 
स यो न मुहे न मिथू जनो भूत्सुमन्तुंनामा चुमुरिं धुनिं च। 
वृणक्पिप्रुं शम्बरं शुष्णमिन्त्रः पुरां च्यौल्लाय॑ शयथाय नू चित्‌ ॥ ८ ॥ 
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उदावता त्वक्ष॑सा पन्य॑सा च वृत्रहत्याय रथ॑मिन्द्र तिष्ठ। 
धिष्व वञ्चं हस्त आ दक्षिणत्राभि प्र म॑न्द पुरुदत्र मायाः॥ ९॥ 
अग्निर्न शुष्क वन॑मिन्द्र हेती रक्षो नि धक्ष्यशनिर्न भीमा। | 

_ गम्भीरय ऋष्वया यो रुरोजार्ध्वांनयहुरिता दम्भयंच्च ॥१९०॥ 

अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 

. आ सहस्त्रं पथिभिरिन्द्र राया तुर्विद्युम्न तुविवाजेंभिरर्वाक्‌ । 
याहि सूनो सहसो यस्य नू. चिदर्देव ईशें पुरुहूत योतों:॥ ९९॥ 
प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घ॒ष्वॅर्दिवो ररप्शे महिमा पंथिव्या: । 
नास्य शन्रुर्न प्रतिमान॑मस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्यो: ९२॥ 
प्र तत्तै अद्या कर॑णं कृतं भूत्कुत्सं यदायुम॑तिथिग्वम॑स्मै। 
पुरू सहस्त्रा नि शिशा अभि क्षामुत्तूर्व॑याणं धृषता निनेथ १३ ॥ 
अनु त्वाहिश्चे अध॑ देच देवा मदन्विश्वे कव्रित॑मं कवीनाम्‌। 

` करो यत्र वरिबो बाधितायं दिवे जनांय त॒न्वे गृणानः ॥ ९४॥ 
अनु द्यार्वापूथिवी. तत्त ओजोऽ मंर्त्या जिहत इन्द्र देवाः। 
कृष्वा कलो अकतं यत्ते अस्त्युक्थं नवींयो जनयस्व यज्ञैः ॥ १५ ॥ 


[ १९ 1 एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः देवता इन्द्रः॥ छन्दः ९, ३, ९३ भुरिक्पङ्कि 
२, ४, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, १०-१२ विराट्त्रिष्टुप; ८ त्रिष्टुप्‌; ९ पङ्िः॥ 


" स्वरः-१, ३, ९, ९३ पञ्चमः; २, ४-८, ९०-९२ धैवतः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 


म॒हां इन्द्रों नृवदा चर्षणिप्रा उत द्विबही अमिनः सहोभिः। 
अस्मद्र्यग्वावृधे वीयीयोरुः पृथुः सुकृतः कर्तृभिभूत्‌॥ १ ॥ 
इन्द्रमेव धिषणां सातये धाद्‌ बृहन्त॑मृष्वमजरं युवांनम्‌। 
अर्षाळहेन शव॑सा शूशुवांसं स॒द्यश्‍्चिद्यो वावृधे असांमि॥ २॥ 
पृथू करस्ता बहुला गर्भरती अस्मद्र्यक्सं मिमीहि श्रवौसि । 
यूथेव॑ पश्वः प॑शुपा दूना अस्माँ इन्द्राभ्या व॑वृत्स्वाजौ॥ ३॥ 
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तं व इन्द्रै च॒तिन॑मस्य शाकैरिह नूनं वांजयन्तों हुवेम। 
'यर्था चित्पूर्वे जरितारं आसुरनेद्या अनवद्या अरिष्टाः॥ ४॥ 

` धृतत्रतो धनदाः सोम॑वृद्धः स हि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः | 
सं जंग्मिरे पथ्या३ रायों अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्ध॑वो याद॑मानाः ॥ ५ ॥ 


अथाष्टमो वर्गः॥ ८॥ | 
शर्विष्ठ न आ भ॑र शूर शव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌। 
: विश्वां झुम्ना वृष्ण्या मानुंषाणामस्मभ्य दा हरिवो मादयध्ये ६ ॥ 
सस्ते मद॑ः पृतनाषाळमृँश्च इन्द्र तं न आ भ॑र शूशुवांसम्‌ 
येन तोकस्य तन॑यस्य सातौ मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोर्ता: ॥ ७॥ 
आ नो भर वृषणं शुष्म॑मिन्द्र धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्ष॑म्‌। 
येन वंसाम पृत॑नासु शत्रून्तवोतिभिरूत जामी रजांमीन्‌॥ ८ ॥ 
आ ते शुष्मो वृषभ एतु पश्चादोत्तराद॑धरादा. पुरस्तात्‌। 
आ विश्वतो अभि सपेत्वर्वाडिन्द्र झुम्नं स्वर्वब्द्वेह्मस्मे॥ ९॥ . 
नृवत्त इन्द्र नृत॑माभिरूती वंसीमहि वामं ओम॑तेभिः। 
ईक्षे हि वस्व॑ उभयस्य राजन्धा रत्नं महिं स्थूरं ब्हन्त॑स्‌॥९०॥ . 
मरुत्वन्तं वृषभं वावृधानमकवारिं दिव्यं शासमिन्द्रम्‌। 
विश्वासाहमवसे नूत॑नायोग्रं संहोदामिह तं हुवेम ११ ॥ 
जनै वज़िन्महिं चिन्मन्य॑मानमेभ्यो नृभ्यों रन्धया येष्वस्सिं। 
अधा हि त्वां पृथिव्यां शूर॑सातौ हवामहे तन॑ये गोष्वप्सु ॥ ९२॥ 
यं त॑ एभिः पुरुहूत स॒ख्यैः शत्रोःशत्रोरुत्तर इत्स्यांम | 
श्चन्तों वृत्राणयुभर्यानि शूर राया म॑देम बहता त्वोर्ताः ॥ २३॥ 
सि [ २० ] विंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः भरद्वाजो 'बाईस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ९ आर्ष्यनुष्टुप्‌; २, ३, ७, 
९२ पङ्कः; ४, ६ भुरिक्पङ्कि:; ५, ८, ९, ९९ निचृत्रिष्टुप्‌; १० निचृत्पक्िः; 


९३ स्वराट्पङ्क्रिः॥ स्वरः ९ गान्धारः; २-४, ६, ७, १०, ९२ 
९३ पञ्चमः; ५, ८, ९, ११ धैवतः॥ 
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अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 
सर्न य इन्द्राभि भूमार्यस्तस्थौ रयिः शव॑सा पृत्सु जर्नान्‌। 
तं न॑ः सहस्त्रभरमुर्वरासां दन्द्रि सूनो सहसो वृत्रतुरम्‌ ॥९॥ 
दिवो न तुभ्यमन्विन्द्र सत्रासुर्य' देवेभिर्धायि विश्व॑म्‌ । ` 
अहिं यद्‌ वृत्रमपो वंत्रिवांसं हन्न॑जीषिन्विष्णुना सचानः॥ २॥. 
तूर्वन्नोजींयान्तवसस्तवींयान्कृतन्रहयन्द्रों वन्द्धमहाः ` । 
राजाभवन्मधुनः सोम्यस्य विरश्वासाँ यत्पुरां दर्लुमावंत्‌॥ ३ ॥ 
शतैरपद्रन्पणय॑ इन्द्रात्र दशोंणये कवयेऽ कर्सातौ LS 
वधेः शुष्ण॑स्याशुष॑स्य मायाः पित्वो नारिरेचीत्किं चन प्र॥ ४॥ 
महो हुहो अप॑ विश्वायुं धायि वज्र॑स्य॒ यत्पर्तने पादि शुष्ण॑ः । 
उरू ष सरथं सार॑थये करिन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य सातौ॥ ५॥ 


अथ दशमो वर्गः ॥ १० ॥ 


प्र शयेनो न मंदिरमंशुमस्मै शिरों दासस्य नमुंचेर्मथायन्‌। 


प्रावन्नमीं साप्यं ससन्ते पृणग्राया समिषा सं स्वस्ति ॥६॥ 
वि पिप्रोरहिंमायस्य दूळ्हाः पुरो वज़िज्छवंसा न द॑र्दः। 
सुदामन्तद्रेक्णो अप्रमृष्यमृजिश्वने दात्रं दाशुषे दा ॥७॥ 


: स वेतसुं दर्शमायं दशोणिं तूतुजिमिन्द्रः स्वभिष्टिसुम्नः। 
आ तुग्रं शश्वदिभं द्योत॑नाय मातुर्न सीमुप सृजा इयध्यै ॥ ८ ॥ 
स ई स्पृधो वनते अप्र॑तीतो बिभ्रद्ठजरै वत्रहणं गर्भस्तो । 
` तिष्ठच्दरी अध्यस्तेव गर्ते वचोयुजा वहत इन्त्र॑मृष्वम्‌॥ ९॥ 
` सनेम तेऽ वंसा नव्य॑ इन्द्र प्र पूर्व: स्तवन्त एना यज्ञैः । 
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दर््न्दासीः पुरुकुत्साय शिक्ष॑न्‌॥ ९०॥ 
त्त्वं वृध इन्द्र पूर्व्यो भूर्वरिवस्यन्नुशनें काव्यार्य । 
' परा 'नववास्त्वमनुदेय॑ महे पित्रे द॑दाथ॒ स्वं नपांतम्‌॥ ११ ॥ 
त्वं धुनिरिन्द्र धुनिंमतीऋणोरपः सीरा न स्त्रव॑न्तीः। 
प्र यत्समुद्रमति शूर पर्षि पारयां तुर्वशं यदु स्वस्ति॥ १२ ॥ 
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तर्व ह त्यदिन्द्र विश्व॑माजौ स॒स्तो धुनीचुमुरी या हं सिष्व॑प्‌। 
दीदयदित्तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्दभीतिरिथ्मभृतिः पक्थ्यर्कैः ॥ १३॥ 
| [ २१] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--१, २, ९, १०, १२ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४-६, ११ त्रिष्टुप्‌; ८ स्वराड्बृहती ॥ स्वरः- १-७ 


९-९२ धैवतः; ८ मध्यम: ॥ 
अथैक्रादशो वर्गः ॥९९॥ 


इमा उं त्वा पुरुतम॑स्य कारोर्हव्ये वीर हव्यां हवन्ते । . 
धियो रथेष्ठामजरं नवीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या ॥१॥ 
तमु स्तुष इन्द्रं यो विदानो गिवीहसं गीभिंर्यज्ञवृं्ध॑म्‌ कि 
यस्य दिवमर्ति मह्ना पृंथिव्याः पुरुसायस्य रिरिचे महित्वम्‌॥ २॥ | 
इत्तमोंऽ वयुनं ततन्वत्सूर्यीण वयुन॑वच्चकार लठ 

कदा ते मती आमृतंस्य धामेय॑क्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः॥ ३॥ 
यस्ता चकार स कुह॑ स्विदिन्द्रः कमा जने चरति कासु विक्षु। . 
कस्ते य॒ज्ञो मन॑से शं वराय को आर्क इन्द्र कतमः स होता॥ ४॥ 
इदा हि ते वेर्विषतः पुराजाः प्रत्लासं आसुः परुकृत्सर्रायः। 

` ये मंध्यमासं उत नूत॑नास उतावमस्य॑ पुरुहूत बोधि  ॥५॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 

: तं पुच्छन्तोऽ व॑रासः पराणि प्रत्ना त॑ इन्द्र श्रुत्यानु येमुः। 
अचीमसि वीर -्रह्मवाहो यादेव विद्य तात्त्वा महान्त॑म्‌॥ ६॥ 
अभि त्वा पाजों रक्षसो वि त॑स्थे महिं जज्ञानमभि तत्सु तिंछ्ठ। 
तव॑ प्रल्लेन युज्येन सख्या वञ्रण धृष्णो अप. ता नुंदस्व॥७॥ 

` स तु श्रुधीन्द्र नूत॑नस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुधायः । 
त्वं ह्याईषिः प्रदिवि पितृणां शश्व॑द्‌ ब॒भूर्थं सुहव एष्टौ॥ ८ ॥ 
प्रोतये वरणं मित्रमिन्द्रै मरुत॑ः कृष्वाव॑से नो अद्य। 
प्र पूषणं विष्णुमग्रिं. पुरन्धि सबितारमोषधीः पर्वतांश्च ९॥ 
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इम उं त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारों अभ्स्॑चन्त्यकैः । 
श्रुधी हमा हुंवतो हुंवानो न त्वाव अन्यो अमृत त्वद॑स्ति ९०॥ 
नू म आ-वाचमुर्प॑ याहि विद्वान्विश्वेभिः सूनो सहस्रो यज॑त्रैः । 
ये अयिजिह्णा ऋत॒साप॑ आसुर्ये मनुं चक्कुरुपरं दर्साय॥ १९॥ | 
स नो बोधि पुरएता सुगेषूत. दुर्गेषु पथिकृद्टिदानः। 
ये अश्र॑मास उरवो वहिं्ठास्तेभिर्न इन्द्राभि वंझ्षि वाज॑म्‌॥ ९२॥ 

ड [२२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ ` 

ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता- इन्द्रः छन्दः-२, ७ भुरिक्पङ्भिः; २, ४, ५ त्रिष्टुप्‌; 

३ स्वराट्पङ्ि:; ६,-८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९० पङ्िः ॥ स्वरः-१, ३ 


७, १० पञ्चमः; २, ४-६, ८, ९, ११ धैवतः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ > 


` य एक इब्द्व्यश्चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च आंभि:ः। 
__ `सः पत्य॑ते वृषभो वृष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वां पुरुमायः सहस्वान्‌॥ १ ॥ 
` तमु नः पूर्वे पितरो नव॑ग्वाः स्तः विप्रासो अभि वाजर्यन्तः । 
 नक्षह्वाभ ततुरिं पर्वतेष्ठामद्रोधवाच मतिभिः शर्विष्ठम्‌ ॥२॥ 
तमीमह इन्द्र॑मस्य राय: पुंरुवीरंस्यं नवतं: पुरुक्षोः । 
यो अस्कृधोयुरजरः स्वर्वान्तमा भ॑र हरिवो मादयध्यै ३॥ 
_तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार॑ आनशुः सुम्नमिन्द्र । 
कस्तें भागः किं वयो दुध्र खिद्दः पुरुहूत पुरूवसोऽसुरप्नः ॥ ४॥ 
ते पृच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्करी यस्य नू गीः। 
तुविग्राभं तुविकूर्मिं र॑भोदां गातुमिषे नक्ष॑ते तुग्रमच्छ॥ ५॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग ९४॥ ` ` 
अया हं त्यं मायर्या वावृधानं म॑नोजुवां स्वतवः पर्वतेन। 
अच्युंता चिद्वीळिता स्वोजो रुजो वि दूळ्हा धृषता विरप्शिन्‌॥ ६ ॥ 
तं वो धिया नव्य॑स्या शरि प्रत्नं प्रल्लंवत्परितंसयध्यैं । 
- स नो वक्षदनिमानः सुवहोन्द्रो विश्वान्यति दुर्गह्ाणि॥ ७॥ 
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आ जनाय ड्रुह्ण॑णे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽ न्तरिंक्षा । 

तपां वृषन्विश्वतः शोचिषा तान्त्रहाद्िषे शोचय क्षामपश्च॑॥ ८ ॥ 
भुवो जन॑स्य दिव्मस्य॒ राजा पार्थिवस्य जग॑तस्त्वेषसंदुँक। ` 
धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वां अजुर्य दयसे वि माया: ॥ ९ ॥ 
आ संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शंन्रुतूयीय ब्रहतीममृध्राम्‌। ` 

यया दासान्यार्यीणि वृत्रा करों वज़िन्त्सुतुका नाहुषाणि ॥ १०॥ 
स नो नियुद्धिंः पुरूहूत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो। 

न या अदेवो वरते न देव आभियाहि तूयमा मंद्रयद्रिक्‌ ॥ ११ ॥ 


[२३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-इन्त्रः ॥ छन्द:- ९, ३; ८, ९ निचृत्त्ष्टुंप; २, ४ स्वराट्पङ्किः; ` 
५, ६, १० त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ३, ५-२० यैवतः; २, ४ पञ्चमः॥ ` 


४३५ 


. अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५ ॥ 


सुत इत्त्वं निमिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रहांणि शस्यमान उक्थे। 

सद्धा युक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां बिभ्रद्ठज्रै बाह्योरिन्द्र यासि॥ १॥ 
यद्वा दिवि पार्ये सुष्विमिन्द्र वृत्रहत्येऽ वंसि शूरसातौ . ।.: . . 
सद्वा दक्ष॑स्य बिभ्युघो अक्रिभ्यदर॑न्धयः शर्धत इन्द्र दर्स्यून्‌॥ २॥ . - 
पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोम॑ प्रणेनीरुग्रो ज॑रितार॑मूती . .। | 
कती वीराय सुष्व॑य उ लोकं दाता वसुं स्तुवते कीरये चित्‌॥ ३॥ 
गन्तेयान्ति सव॑ना हरिभ्यां बभ्रिर्वज्रं पपिः सोस _ददिर्गाः। 

कर्ती वीरं नर्य सर्ववीरं श्रोता हव॑ गृणतः. स्तोम॑वाहाः॥ ४ ॥ 
अस्मै वयं यद्वावान तद्विंविष्म इन्द्राय यो न॑ः प्रदिवो अपस्क्ः। . 

सुते सोमे . स्तुमसि शंसदुक्थेन्द्राय ` ब्रह्म वर्धनं यथासंत्‌॥ ७ ॥ 


अथ षोडशो वर्गः॥ १६ ॥ 


ब्रह्माणि हि च॑कृषे वर्धनानि ताव॑त्त इन्द्र सतिभिर््रिविष्मः। 


सुते सोमे सुतपाः शन्त॑मानि रान्त्र्यां क्रियास्म वर्श्षणानि यञ्ञः॥ ६॥ ` जु 
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स नों बोधि पुरोळाशं रराणः पिबा तु सोमं गोऋजीकमिन्द्र। ु 
एदं बरहिर्यजंमानस्य सीदोरुं कधि त्वायत उं लोकम्‌ ॥७॥ 
स मन्दस्वा ह्यनु जोर्षमुग्न प्र त्वां यज्ञास॑ इमे अंश्नुवन्तु। 
प्रेमे हर्वासः पुरुहूतमस्मे आ त्वेयं धीरव॑स इन्द्र यम्याः ॥ ८ ॥ 
तं व॑ः सखाय॒ः सं यर्थां सुतेषु सोमेभिरीं पृणता भोजमिन्द्र॑म्‌। ` 
कुवित्तस्मा असति नो भराय न सुष्विमिन्द्रोऽ बसे मृधाति॥ ९ ॥ 

. एवेदिन्द्र: सुते अस्तावि सोमे भरद्वाजेषु क्षयदिन्म॒घोन॑ः। 
अस॒द्यर्था जरित्र उत सूरिरिन्द्रो रायो विश्वर्वारस्य दाता॥ १०॥ 
'तृतीयोऽनुवाक [ २४ ] चतुर्विशं सूक्तम्‌ | 
` ऋषि: -भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-९, २ भुरिक्पङ्क्तिः; ३, ५, ९ पङ्िः; 
४, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ ग्राह्मीबृहती; ८ त्रिष्टुप्‌; २० विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-३, ५ 
९ पञ्चमः; ४, ७, ८, १० धैवतः; ६ मध्यमः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ [ 


) वृषा मद इन्द्रे शलोकं उक्था सचा सोमेंषु सुतपा ऋजीषी । 
अर्चत्र्यो मधवा नृभ्य॑ उक्थैद्ुक्षो राजां गिरामक्षितोतिः॥ ९॥ 
ततुरिर्वीरो नयो विचेताः श्रोता हवं गृणत उर्व्यूतिः । 

. चसुः शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतो विदर्थे दाति वाज॑म्‌॥ २ ॥ 
अक्षो न चक्र्योः शूर बहन्प्र तें मह्या रिरिचे रोद॑स्योः। 
वृक्षस्य नु तें पुरुहूत वया व्यूइतयों रुरुहुरिन्द्र पूर्वी: ॥३॥ 
शचीवतस्ते पुरुशाक शाका गर्वामिव स्त्रुतयंः संचर॑णीः। 
व॒त्सानां न तन्तर्यस्त इन्द्र दार्म॑न्वन्तो अदामान॑: सुदामन्‌॥ ४॥ 

. अन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्वोऽ संच्च सन्मुहुराचक्रिरिन्द्रः । 
मित्रो नो अत्र वरुणश्च पूषार्यो वश॑स्य पर्येतास्ति ॥५॥ 

अथाष्टादशो वर्गः॥ १८॥ _ 

वि. त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त य॒ज्ञेः । 

तं त्वाभिः -सुष्टतिभिर्वाजरय॑न्त आजिं म ज॑ग्मुगिर्वाहो अश्वाः ६॥ 
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न यं जरन्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्रमवकर्शय॑न्ति। 
वृद्धस्य॑चिद्वर्धतामस्य तनूः स्तोमेभिरुक्यैश्च॑ शस्यर्मांना ॥७॥ 
न वीळवे नम॑ते न स्थिराय न शर्धते दर्स्युजूताय स्तवान्‌। 
अज्रा इन्द्रस्य गिरयश्चिदृष्वा गम्भीरे चिद्धिवति गाधर्मस्मै ॥ ८ ॥ 
गम्भीरेण न उरूणामत्जिन्प्रेषो य॑न्धि सुतपावन्वार्जान्‌। 
स्था ऊ षु ऊर्ध्व ऊती अरिंषण्यन्नत्तोर्व्युष्टौ परिंतक्म्यायाम्‌॥ २ ॥ 
सच॑स्व नायमव॑से अभीकं इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः। 

अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमाः सुवीराः १० ॥ 


[ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--१, ५ पङ्कः; २, ७-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ भुरिक्पङ्किः; ४, ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ३, ५ पञ्चमः; २, ४, ६-९ धैवतः 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


या त॑ ऊतिर॑व॒मा या प॑र॒मा या मंध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्तिं। . 
ताभिरू षु `वूंज्र॒हत्येंऽ वीर्नं एभिश्च वाजैर्महान्न उग्र ॥ ९॥ | 
आभिः स्पृधो मिथ॒तीररिंषण्यन्नमित्र॑स्य व्यथया मन्युमिन्द्र। 

` आभिर्विश्वा अभियुजो विषूंचीरायीय विशोऽ व॑ तारीर्दासी: ॥ २॥ 
इन्द्र जामय॑ उत येऽ जामयोऽ वाचीनासों बनुषों युयुज्रे। | 
त्वमेंषां विथुरा .शवाँसि जहि वृष्ण्यानि कृणुही पर्राच: ॥३॥ 
शूरों वा शूर बनते. शरीरैस्तनूरूचा तरुंषि यत्कृण्वैते। 
तोके वा गोषु तन॑ये यदप्सु वि क्रन्द॑सी उर्वरासु त्रबैंते॥ ४॥ 
नहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वां योधो मन्य॑मानो युसोध॑। - 
इन्द्र नरिष्टा प्रत्यस्त्येषां विश्वां जातान्यभ्य॑सि तानिं॥ ५॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
स प॑त्यत उभयोर्नुम्णंमयोर्यदी वेधसः समिथे हवन्ते। 
वृत्रे वा महो नुवति क्षयें वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्तसैते॥ ६ ॥ ` 


४३७ 
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अधे स्मा' ते चर्षणयो यदेजानिन्द्र॑ त्रातोत भ॑वा वरूता। 
अस्माकांसो ये नृत॑मासो अर्य इन्द्र सूरयों दधिरे पुरो न:1॥७॥ 
अनु ते दायि मह ईन्द्रियार्य स॒त्रा ते विश्वमनु वृत्रहत्ये। 
अनु क्षत्रमनु - सहो. यजत्रेन्द्र देवेभिरनु: ते. नृषह्ये ॥ ८ ॥ 
एवा नः स्प॒धः सम॑जा स॒मत्स्विन्द्र॑ रारन्धि मिथतीरदेवीः । 
विद्यास वस्तोरवंसा गणन्तों भरद्वाजा उत त॑-इन्द्र ननम ॥ ९.॥ 

& [ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता - इन्द्रः ॥ 'छन्दः- ९. पङ्कः; २, ४ भुरिक्पक्धिः 
३ निचृत्पङ्क्रिः; ५ स्वराट्पङ्क्रिः; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ त्रिष्टुप्‌; ८ निचूत्त्रिष्टुप्‌।। 
स्वरः ९-५ पञ्चमः ६-८ धैवतः॥ ` 
अधथेकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


श्रुधी न॑ इन्द्र ह्वयामसि त्वा महो वाज॑स्य सातौ वांवृषाणा: । 
सं यद्विशोऽ य॑न्त॒ शूर॑साताः उग्र . नोऽ वः पार्ये अह॑न्दाः॥ १ ॥ 

त्वां चांजी ह॑वते वाजिनेयो. महो वाज॑स्य गध्य॑स्य सातौ। 

त्वां वृत्रेष्विन्द्र संत्प॑तिं तरुत्रं त्वां चष्टि मुष्टिहा गोषु युंध्यन्‌॥२॥ , 

त्वं कविं चोदयोऽ कंसातौ त्वं कुत्साय शुष्णं दाशुषें वर्क्‌ । 

त्वं शिरों अमर्मणः पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌॥ ३॥ . 
. त्वं रथं प्र भ॑रो योधमृष्वमावो युध्यन्तं वृषभं दरश॑द्युम्‌। ` 

त्वं तुग्र वेतसवे सचाहन्त्वं तुजिं गृणन्त॑मिन्द्र तूतोः ॥ ४॥ 
“त्वं तदुक्थमिन्द्र बर्हणा कः प्र यच्छता सहर्स्रा शूर दर्षि । 

अर्व गिरेदासं शाम्बरं .हन्प्रावो दिवोदासं -चिंत्राभिरूती-॥ ५ ॥ 


अथ द्वाजिंशो-वर्गः॥ २२॥ .. - 
त्वं श्रब्द्राभिर्मन्दसानः सोमैर्दभीत॑ये चुमुंरिमिन्द्र सिष्वप्‌। 
त्वं रजिं पिठीनसे दशस्यन्षष्टिं सहस्त्रा शच्या सचांहन्‌॥ ६॥ 
अहं चन तत्सूरिभिरानश्यां तव ज्याय॑ इन्द्र सुम्नमोज:। 
त्वया यत्स्तवन्ते सधवीर वीरास्त्रिवरूथेन नहुंषा शविष्ठ॥ ७॥ 
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खयं ते अस्यामिन्द्र द्युम्नहूती सखायः स्याम महिन प्रेष्ठाः । 


प्रातर्दनिः क्षत्रश्रीरस्तु श्रेष्ठं घने वृत्राणां स॒नये धर्नानाम्‌॥ ८ ॥ 
[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ .. 
~ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता- १-७ इन्द्रः; ८ अभ्यावर्तिनश्चायमानस्य दानस्तुतिः ॥ 
¬ १, २.-स्वराट्पङ्किः; ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ७, ८ ब्रिष्ठुप ६ ब्राहम्युष्णिक्‌॥ 
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अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ | 
आ गावो अग्मन्नुत भद्रमंक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो लुहांनाः॥ ९॥ 
इन्द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेह॑दाति न स्वं मुंघायति। 
भूयोभूयो र॒यिमिद॑स्य वर्धयन्नभिन्ने स्ब्रिल्ये नि दंधाति देवयुम्‌॥ २॥ 
न ता नंशन्ति न दभाति तस्क॑रो नासांमामित्रो व्यथिरा द॑धर्षति। 
देवाश्च याभिर्यज॑ते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः स॒ह॥ ३॥ . 
न ता अवी रेणुककाटो अश्नुते न संस्कृतत्रमुप॑ यन्ति ता अभि। 
उरूगायमर्भयं तस्य॒ ता अनु गावो मर्तस्य वि चन्ति यज्च॑नः॥ ४॥ 
गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गावः सोम॑स्य प्रथमस्य॑ भक्षः। 
इमा या गावः स ज॑नास॒ इन्द्र इच्छामीब्डूदा मन॑सा चिदिन्त्र॑म्‌॥ ५ ॥ 
यूयं गांचो मेदयथा कृशं चिंदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतींकम्‌। 
भत्रं गृह कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय॑ उच्यते सभासुँ॥ ६॥ 
) प्रजाव॑तीः सूयवंसं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुंप्रपाणे पिर्बन्तीः । | 
` मा व: स्तेन ईशत माघरशंसः परिं वो हेती रुद्रस्य॑ वज्या: ॥ ७॥ 
उपेदमुपपर्चनमासु गोपूर्प पृच्यताम्‌ । ॥ 
उप॑ ऋष॒भस्य॒ रेतस्युपेन्द्र तव॑ वीर्य ॥८॥ 
इति चतुर्थाष्टके षष्ठो$ध्याय: ॥ 


अथ चतुर्थाष्टके सप्तमोऽध्यायः 


[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाहस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- १, ३, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्यङ्किः; 
४ त्रिष्टुप्‌; ६ व्राहम्युष्णिक्‌॥ स्वरः-१, ३-५ धैवतः; २ पञ्चमः; ६ ऋषभः ॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ ` 


इन्द्रै वो नर॑ः स॒ख्याय॑ सेपुर्महो यन्त॑: सुमतये. चकाना:। 
म॒हो हि दाता वज्र॑हस्तो अस्तिं महामु रण्वमव॑से यजध्वम्‌॥ १॥ | 
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आ यस्मिन्हस्ते नयी मिमिक्षुरा रथें हिरण्ययें रथेष्ठाः। - 
आ रश्मयो गर्भ्॑त्योः स्थूरयोराध्वन्नश्वासो वर्षणो युजानाः ॥ २॥ 
श्रिये ते पादा दुव आ मिंमिक्ुर्शुष्णुवंज्री शव॑सा दक्षिंणावान्‌। 
वर्सानो अत्कं सुरभिं दृशे क॑ स्वपैर्ण नृतविषिरो बंभूथ ॥ ३॥ 
स सोम आमिंश्लतमः सुतो भूद्यस्मिन्पक्तिः पच्यते सन्तिं थाना: । ` 
इन्द्रं नर॑ः स्तुवन्तो ब्रह्मकारा उक्था शंस॑न्तो देवर्वाततमा: ॥ ४॥ 
न ते अन्तः शव॑सो धाय्यस्य वि तु बांबधे रोदसी महित्वा। 

आ ता सूरिः पृणति तूतुंजानो यूथेवाप्सु स॒मीज॑मान ऊती॥ ५ ॥ 
एवेदिन्द्र: सुहर्व ऋष्वो अंस्तूती अनूती हिरिशिप्रः सत्वां। 
एवा हि जातो अस॑मात्योजाः पुरू च॑ वृत्रा ह॑नति नि दस्यूंन्‌॥ ६॥ 
[ [ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाहस्पत्यः॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः ९-३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ पङ्क्तिः; 


| ५ ब्रा्म्युष्णिक्‌॥ स्वरः १-३ धैवतः; ४ पञ्चमः; ५ ऋषभः ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


भूय इद्वावृधे वीयाय एको अजुर्यो द॑यते वसूंनि। `` 
प्ररिरिचे दिव इन्द्र: पृथिव्या अर्धमिदस्य प्रति रोद॑सी उभै॥ २॥ 
अर्धा सन्ये बृहदसुर्यमस्य यानि दाधार नकिरा मिंनाति। 
दिवेदिवे सूर्यो दर्शतो भूद्धि सद्मान्युर्विया सुक्रतुर्धात्‌॥ २ ॥ 

` अद्या चिन्नू चित्तदपों नदीनां यदाभ्यो अर॑दो गातुमिन्द्र। 
नि पर्वता अदासदो न सेदुस्त्वयां दूळ्हानि सुक्रतो रजोंसि॥ ३॥ 
स॒त्यमित्तन्ञ त्वावाँ अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो ज्यायांन्‌। 
अहन्नहिं. परिशयांनमर्णोऽ चांसृजो अपो अच्छा समुङ्रम्‌॥४॥ - 
त्वमंपो वि दुरो विषूंचीरिन्द्र दूळहम॑रूजः पर्वतस्थ। | 
राजांभवो जग॑तश्चर्षणीनां साकं सूर्यः जनयन्द्याभुषास॑म्‌॥ ५॥ | 

 . [३१1 एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः सुहोत्रः ॥ देवता -इन्द्रः॥ छन्दः-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ स्वराटपक्चिः; ३ पङ्कः; 
४ निचृदत्तिशक्वरी; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९, ४, ५ थैवतः; २, ३ पञ्चमः॥ 
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अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ | 

अभूरेकों रयिपते रयीणामा हस्त॑योरधिथा इन्द्र कृष्टी 

वि तोके अप्सु तन॑ये च सूरेऽ वोचन्त चर्षणयो विर्वाच ॥९॥ 
' त्वद्धियेन्द्र पार्थिवानि विश्वाच्युंता चिच्च्यावयन्ते.रजॉसि । 

द्यावाक्षामा पर्वतासो वर्नानि विश्वै दूळ्हं भ॑यते अज्मन्ना तें॥२॥ 
त्वं कुत्सेनाभि शुष्ण॑मिन्द्राशुषे युध्य कुर्यवं गर्विष्टौ 
दर्श प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमव्रिे रपाँसि ॥३॥ 
त्वं शतान्यव शम्ब॑रस्य पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्यों ङ 
अशिक्षो यत्र शच्या शचीवो दिवोदासाय सुन्वते 


सुंतक्रे भरद्वाजाय गृणते वसूनि usu 
: सं स॑त्यसत्वन्महते रणाय रथमा तिं तुविनृम्ण भीमम्‌ । 
याहि प्र॑पथिन्नवसोपं मद्रिक्प्र च॑ श्रुत श्रावय चर्षणिभ्यं IST 
[३२ ] दात्रिंशं सूक्तम्‌ 


--सुहोत्र: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः ९ भुरिक्पङ्रिः;. २, स्वराट्पङ्किः; ३, ५ त्रिष्टुप्‌; 
४ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९, २ पञ्चमः; ३-५ धैवतः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


अपूर्व्या पुरुतर्मान्यस्मै महे वीराय॑ तवसे तुराय॑ ग्‌ 
विरण्शिनें वज्रिणे शन्त॑मानि वर्चास्यासा स्थविराय तक्षम्‌ ॥१॥ 
स मातरा सूर्येणा कवीनामवांसयद्गुजदद्धिं गृणान की 

स्वाधीभित्रकभिर्वाचशान उदुस्त्रियाणामसृजन्निदान॑म्‌ - ॥२॥ 
स वरहिंभिऋक्कभिर्गोषु शश्व॑न्मितज्ञुंभिः पुरुकृत्वा जिगाय | 
पुर॑ः पुरोहा सर्क्रिभिः सखीयन्दूळ्हा रुरोज कविभिः कविः सन्‌॥ ३ ॥ 
स नीव्याभिर्जरितारमच्छां महो वार्जेभिर्महद्धिंश्च शुष्मे esc 
पुरुवीर्राभिर्वषभ क्षितीनामा गिर्वणः सुविताय प्र याहि ॥४॥ 
स सगेण शव॑सा तक्तो अत्यैरप इन्द्रं दक्षिणतस्तुंराषाट्‌ । ह 
इत्था सुंजाना अन॑पावुदर्थ' दिवेदिवे विविषुरप्रमृष्यम्‌ ॥५॥ 
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[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शुनहोत्रः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- ९-३ निचृत्पङ्करिः; ४ भुरिक्यङ्किः; 


५ स्वराट्पङ्धिः ॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ६॥ 


य ओजिट्ठ इन्द्र तं सु नों दा मदो बृषन्त्स्वभिष्टिदास्वांन्‌। 
सौवश्व्यं -यो चनवत्स्वश्वों वृत्रा समत्सु सासह॑दमित्रान्‌॥ १ ॥ 
त्वां हीइन्द्राब॑से विवांचो हव॑न्ते चर्षणयः शूर॑सातौ। 

. त्वं विप्रॅभिर्विः पणीरंशायस्त्वोत इत्सनिता वाजमवी॥ २॥ - 
त्वं ताँ इन्द्रोभयाँ अमित्रान्दासा वृत्राण्यायी च शूर। 
वधीर्वनेच सुधितेभिरत्कैरा पृत्सु दर्षि नृणां नतम॥ ३॥ 
स त्वं न॑ इन्द्राक॑वाभिरूती सरां विश्वायुरविता वृधे भ: । 
स्व॑र्षाता यदध्वर्यामसि त्वा युध्य॑न्तो नेमधिता पृत्सु शूर॥ ४॥ 

' नूनं न॑ इन्द्रापराय च स्या भवां मुळीक उत नों अभिष्टौं। 
इत्था गृणन्तो महिन॑स्य॒ शर्मन्दिवि ष्यांम पार्ये गोषत॑माः ॥ ५॥ 

[ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -शुंनहोत्रः॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


सं च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीर्वि च त्वद्य॑न्ति विभ्वो मनीषाः । 

पुरा नूनं च॑ स्तुतय ऋषीणां पस्पृश्च इन्द्रे अध्युक्थार्का॥ ९.॥ 
पुरुहूतो यः पुरुगूर्त ऋभ्वाँ एक॑ः पुरुप्रशस्तो अस्ति य॒ज्ञे: । 

रथो न म॒हे शव॑से युजानोईऽस्मांभिरिन्द्रों अनुमाद्यो भूत॥ २॥ ' 
न यं हिंस॑न्ति धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षन्तीदभि वर्धयन्तीः । : 
यदि स्तोतारं: श॒तं यत्सहस्रं गृणन्ति गिर्वणंसं शं तद॑स्मै॥ ३॥ ` 
अस्मां एतहिव्य1र्चेव॑ मासा मिंभिक्ष इन्द्रे न्य॑यासि सोम॑ः। 

जनं न धन्व॑न्नभि सं यदाप॑ः स॒त्रा वावृधुर्हवनानि यज्ञैः ॥४॥ 
अस्मां एतंन्मह्यांङ्गूष्मस्मा इन्द्राय स्तोत्रं मतिभिरवात्ति। 
असद्ाथां महति वृत्रतूर्य इन्द्रों विश्वायुरविता वृधश्च॑॥५॥ 
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[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नरः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः २ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ पङ्कः; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४, ५ न्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २, ३-५ धैवतः; २ पञ्चमः ॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


कदा भूंवत्रर्थक्षयाणि ब्रह्म॑ कदा स्तोत्रे संहस्त्रपोष्ये दाः। 

वदा स्तोमे वासयोऽ स्य राया कदा धिय॑: करसि वाज॑रत्नाः १ ॥ 

कर्हि स्वित्तर्दिन्द्र यन्नभिर्नुन्वीरैर्बीरान्नीव्ठ्यासे जयाजीन्‌। 

त्रिधातु गा अधि जयासि गोष्विन्द्र॑ झुम्नं स्वर्वद्धेह्वास्मे॥ २॥ 

कहिँ स्तित्तर्दिन्द्र यज्ज॑रित्रे विश्वप्सु ब्रह्मं कुणः शविष्ठ। 

कदा धियो न नियुतों युवासे कदा गोम॑घा हनानि गच्छाः ॥ ३॥ 

स गोम॑घा जरित्रे अश्व॑श्चन्द्रा वाज॑श्रवसो अधि थेहि प॒क्ष॑ः। | 
_ पीपिहीषः सुदुर्घांमिन्द्र धेनुं भरद्वाजेषु सुरुचों रुरुच्याः ॥ ४॥ | 

तमा नूनं वृजन॑मन्यथां चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरों गृणीषे। 

मा निर॑रं शुक्रदुघस्य धेनोराङ्गिरसान्त्रह्मणा विप्र जिन्व ॥ ५॥ 


[ ३६] षट्‌त्रिंशं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः-नरः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- १ निच्ृत्त्रिष्टुप; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ स्वराट्‌ 


पङ्क्रिः; ४, ५ भुरिक्पङ्क्रिः॥ स्वरः-९, २ धैवतः; ३-५ पञ्चमः ॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 


स॒त्रा मदासस्तव॑ विश्वर्ज॑न्याः स॒त्रा रायोऽध ये पार्थिवांसः। 
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यददेवेषुं धारयंथा असुर्यम्‌॥ १ ॥ 
अनु प्र येजे जन ओजों अस्य स॒त्रा द॑धिरे अनु वीयीय। 
स्यूम॒गृभे दुधयेऽर्वते च क्रतुं वृञ्जन्त्यपिं वृत्र॒हत्ये ॥२॥ 
तं स॒धीचींरूतयो वृष्ण्यानि पौंस्यानि नियुतः सश्चुरिन्द्रम्‌। 
समुद्रं न सिन्ध्च॑वं उक्थशुष्मा उरुव्यच॑सं गिर आ विंशन्ति ॥ ३ ॥ 
स रायस्खामुप॑ सृजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वमिन्द्र वस्व॑ः । 

` पत्तिबभूथास॑मो जर्नानामेको विश्व॑स्य॒ भुर्व॑नस्य॒ राजा॥४॥ . . 
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स तु श्रुंधि श्रुत्या यो उुंवोयु्यर्न भूमाभि रायो अर्यः। 
-असो यर्था नः शव॑सा चकानो युगेयुंगे वय॑सा चेकिंतानः ॥ ५ ॥ 


[ ३७] ससत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः--१, ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२, ३ निचृत्पद्धिः॥ स्वरः- १, ४, ५ धैवतः; २, ३ पञ्चमः॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


अर्वाग्रथं विश्ववारं त उग्रेन्द्र॑ युक्तासो हर॑यो वहन्तु। . 
कीरिश्चिद्धि त्वा हवते स्वर्वानृधीमहि सधमादस्ते अद्य ॥ १ ॥ 
प्रो द्रोणे हर॑यः कमीग्मन्पुनानास ऋज्य॑न्तो अभूवन्‌। 
इन्द्रो नो अस्य पूर्व्यः प॑पीयाद्‌ दयुक्षो मद॑स्य सोम्यस्य राजा॥ २॥ 
आसस्त्राणासः शवसानमच्छेन्द्र सुचक्रे र थ्यांसो अश्वांः। 
अभि श्रव ऋज्य॑न्तो वहेयुर्नू चिन्न वायोरमृतं वि द॑स्थेत्‌॥ ३ ॥ 
चरिंछो अस्य दक्षिणामियतान्द्रों मघोना तुविकूर्मित॑मः। 
सयां वज्रिवः परियास्यंहो मघा च॑ धृष्णो दय॑से वि सूरीन्‌॥४॥ 
इन्द्रो वाज॑स्य स्थविरस्य दातेन्द्रो गीर्भिर्वर्धतां वृद्धमंह्ाः । 
इन्द्रो वृत्रै हनिष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरिः पृणति तूर्तुजानः ॥ ५ ॥ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः भरद्वाजो आार्हस्पत्यः॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः- ९-३, ५ निच्चृत्तरिष्टुप्‌; 
४ न्रिष्ट्रप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ . 


४५ 


अथ दशमो वर्ग: ॥९०॥ 


अर्पादित उर्दु नश्चित्रतमो म॒हीं भर्षद्‌ झुमतीमिन्द्रहूतिम्‌। 
पन्य॑सीं धीतिं दैव्य॑स्य यामञ्जनंस्य रातिं व॑नते सुदानुः॥ ९॥ 
दूराच्चिदा वंसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यति ज्रुवाणः । 
एसमेंनं देवहूतिर्ववृत्यान्मद्र्यप गिन्द्रमियमृच्यर्माना ॥२॥ 
तं वो थिया परमर्या पुराजामजरमिन्द्रमर्भ्यनूष्यर्केः । 
ब्रह्मां च गिरों दधिरे समस्मिन्महाँश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्त्रे॥ ३ ॥ 
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वर्धाद्यो यज्ञ उत सोम इन्द्रं वर्धाद्‌ ब्रह्म गिरं उक्था च मन्म॑। 
वर्धाहैनमुषसो यामंज्ञक्तोर्वर्धान्मा्साः शरदो द्याव इन्द्रम्‌ ॥ ४॥ 
एवा ज्ञानं सह॑से असामि वावृधानं राध॑से च श्रुताय॑ । 
महामुग्रमव॑से विप्र नूनमा विंवासेम वृत्रतूर्ये षु 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः- १, ३, विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२ त्रिष्टुप्‌; ४, ५ भुरिक्पङ्क्रिः ॥ स्वरः- ९-३ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः॥ 
अथैकादशो चर्गः॥ ११ ॥ 


मन्द्रस्य॑ कवेर्दिव्यस्य बह्वेर्विप्रमन्मनो वचनस्य मध्व॑ः । 
अपां नस्तस्सं सचनस्य॑ देवेषो युवस्व गृणते गोअग्राः ॥ १ ॥ 
अयमुंशानः पर्यद्रिँमुस्त्रा ऋतधीतिभिर्त्रतयुग्युंजानः । 
: रूजदरुंग्णं वि वलस्य सानुं पर्णीर्वचोंभिरभि योधदिन्द्र ॥ २॥ 
अयं द्योतयदद्युतो व्य५कून्दोषा वस्तो शरद इन्दुरिन्द्र । 
` इमं केतुम॑दधुर्न्‌ चिदह्वो शुचिंजन्मन उषसंश्चकार ॥३॥ 
अयं रोंचयदरूचो रुचानो३5 यं वांसयद्‌ व्युपैतेन पूर्वी: । 
अयमींयत ऋतयुग्मिरएवैं: स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्राः ॥ ४ ॥ 
नू गणानो गुणते प्र॑त्न राजन्निर्षः पिन्व वसुदेयाय पूर्वीः । 
अप ओष॑धीरविषा वनांनि गा अर्वतो नुन॒चसें रिरीहि॥५॥ 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 


४ भुरिक्पङ्क्रिः; ५ स्वराट्पङ्क्िः ॥ स्वरः- ९-३ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः॥ 
- अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


इन्द्र पिब॒ तुभ्य सुतो मदायाव॑ स्य॒ हरी वि मुंचा सर्खाया। 
उत प्र गाय गण आ निषद्याथां य॒ज्ञाय॑ गृणते वयो धाः॥ १ ॥ 
अस्य॑ पिब॒ यस्य॑ जज्ञान ईन्द्र मदाय क्रत्वे अपिंबो विरण्शिन्‌। 

' तमु ते गावो नर आपो अद्रिरिन्डुं समह्यन्पीतये सम॑स्मै॥ २॥ 


॥५॥ 
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समिधे आग्नौ सुत ईन्द्र सोम आ त्वां वहन्तु हर॑यो चहिँछाः। ` 
त्वाय॒ता मन॑सा जोहवीमीन्द्रा याहि सुवितार्य महे न॑ः॥ ३॥ 
आ यांहिं शश्व॑दुश॒ता यंयाथेन्द्र महा मन॑सा सोमपेय॑म्‌। 

उप ब्रह्माणि शृणव इमा नोऽथां ते यज्ञस्तन्वे वयो धात्‌॥ ४॥ 
यर्दिन्द्र दिवि पार्ये यदृधग्यद्वा स्वे सद॑ने यत्र वासिं। 
अंतों नो य॒ज्ञमव॑से नियुत्वान्त्सजोर्षा: पाहि गिर्वणो मरुद्धिँः ॥ ५ ॥ 

[ ४९] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः ९ .विराट्त्रिष्टुप; २-४ त्रिष्टुप्‌; 


५ भुरिक्पङ्किः ॥ स्वरः- १-४ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


अहॅळमान उप॑ याहि यज्ञं तुभ्यै पवन्त इन्द॑बः सुतासः । 

गावो न वंज्रिन्तस्वमोको अच्छेन्द्रा ग॑हि प्रथमो यज्ञिर्यानाम्‌॥ १ ॥ 

या तें काकुत्सुकृता या चरिंछा यया शश्वत्पिबंसि मध्व॑ ऊर्मिम्‌। 

तया पाहि प्र तें अध्वर्युर॑स्थात्सं ते वज्रो चर्ततामिन्त्र गव्युः ॥ २ ॥ 

एष द्रप्सो वृषभो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे सम॑कारि सोम॑ः । 

एतं पिब हरिवः स्थातरुग्र यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नम्‌॥ ३॥ 

स॒तः सोमो असुतादिन्द्र वस्यानयं .श्रेयांञ्चिकितुषे' राय । 

एतं तितिर्व उप॑ याहि य॒ज्ञं तेन विश्वास्तविषीरा पृणस्व ४॥ 

ह्वयामसि त्वेन्त्र॑ याह्यर्वाङरं ते सोम॑स्तन्वे भवाति 

शतंक्रतो मादय॑स्वा सुतेषु प्रास्माँ अंब पृतनासु प्र विक्षु ॥५॥ 

[ ४२ ] इ्विचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः २ स्वराड्ष्णिक्‌; २ निचृदनुष्टुप्‌; 
३ अनुष्टुप्‌; ४ भुरिगनुष्टुप्‌॥ स्वरः १ ऋषभः; २-४ गान्धारः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ . ; 

प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर 1 
अरंगमाय जग्मयेऽ प॑श्चाइघ्वने रें ॥९॥ 


हह 5] 
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| ` ऋग्वेदसंहिता 
एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोम॒पात॑मम्‌ | कक ` 
` अमंत्रेभिर्त्ऋजीषिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुभि ॥२॥ 
` सदी सुतेभिरिन्दुभिः सोमेभिः प्रतिभूष॑थ क 
- चेदा विश्व॑स्य मेधिरो धृषत्तंतमिदेषते ` ॥३॥ 


अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भ॑रा सुतम्‌ ल 
कुवित्समस्य जेन्य॑स्य॒ शर्थतोऽ भिर्शस्तेरवस्परंत्‌ ॥ ४॥ ` 


[७३] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः-उष्णिक्‌ ॥ 


स्वर: - त्रर्षभः ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ | 
यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयः 1... 
अयं सं सोम इन्द्र ते सुतः पिन | ॥९॥ 
यस्य॑ तीव्रसुतं मदं मध्यमन्तं च रक्ष॑से 
` अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिब॑ । पारा 
यस्य गा अन्तरश्मनो मदे दूळहा अवास॑जः। 
` अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब॑ ॥३॥ `` 
यस्य॑ मन्दानो अन्ध॑सो माघोनं दधिषे शव: । 
अयं स सोम॑ इन्द्र ते सुतः पिव ॥ ४.॥ 
चतुर्थोऽनुवाक [ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ` 


ऋषिः-शंयुर्बार्हस्यत्यः॥ देवता-इन््रः॥ छन्द:- १, ३, ४ निचृदनुष्टुप्‌; २, ५ स्वराडुष्णिक्‌ 
६ आसुरीपङ्किः; ७ भुरिक्पङ्भिः; ८ निचृत्पद्धि:; ९, ९२, १६ पङ्कः; २०, ११, १३ 
२२ विराट्त्रिष्टुप्‌; २४, ९५, १७, २८, २०, २४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १९, २९ 
२३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३, ४ गान्धारः; २, ५, ऋषभः; ६-९, २२, 
, .१६ पञ्चमः; १०, ११, १३-१५, १७-२४ धैवतः॥ 
अथ षोडशो वर्ग: ॥-१६॥ 
यो रयिवो: रंयिन्त॑मो यो झुम्नैर्युम्नबँत्तमः । 


सोम॑ः सुतः स इन्द्र तेऽ स्ति “स्वधापते मद॑ः॥ १ ॥ 
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यः शग्मस्तुविशग्म ते रायो दामा मंतीनाम्‌। 

सोमः सुतः स इन्द्र तेऽ स्ति स्वधापते मर्दः ॥ २॥ 
येन॑ वृद्धो न शव॑सा तुरो ने स्वाभिरूतिभिं:॥ ` 
सोमः सुतः स इन्द्र तेऽ स्ति स्वधापतेः मद॑: ॥ ३ ॥- 
` त्यमुं वो अप्र॑हणं गृणीषे शवंसस्पर्तिम्‌ न सफर: 
इन्द्र विश्वासाहं नरं मंहिँछं विश्वचर्षीणिम्‌ ॥४॥ 
ये बर्धयन्तीद्विरः पतिं तुरस्य राध॑सः ` 

“तमिच्न्वंस्थ रोद॑सी देवी शुष्मं सपर्यत ॥ ७५ ॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ १ 
तट्ट उक्थस्य॑ बर्हणेन्द्रायोपस्तृणीषणिं . ८2 
विपो न यस्योतयो वि यद्रोहन्ति सक्षितः ॥६॥ 
अविदददक्षे मित्रो नवींयान्यपानो देवेभ्यो वस्यो अचैत्‌ . 
स॒सवान्त्स्तौलाभिर्धौतरींभिरुरुष्या पायुर॑भवत्सख्िँभ्यः॥ ७॥ 
ऋहतस्य॑ प॒थि वेधा अ॑पायि श्रिये मनासि देवासो अक्रन्‌। 
- दर्धानो नाम॑ म॒हो वचोंभिर्वपुर्द्शयें वेन्यो व्यांव:. .. ॥८॥ 
` झुमत्त॑मं दक्षं धेह्यस्मे सेधा जर्नानां पूर्वीररांती कं] 
वर्षीयो वय॑ः कृणुहि शचींभिर्धन॑स्य सातावस्माँ अविद्डि॥ ९॥ 
` इन्द्र तुभ्यमिन्म॑घवन्नभूम वयं दात्रे हरिवो मा वि वेन: । 
नकिरापिद॑दृशे मर्त्यत्रा किमङ्ग र॑धर्चोर्दनं त्वाहुः ॥१०॥ - 
. अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


मा जस्व॑ने वृषभ नो ररीथा मा तें रेवतः स॒ख्ये रिंषास। _ 
पूर्वीष्टं इन्द्र निष्षिधो जनेषु जह्यासुंष्वीन्प्र वृहापणतः  ॥२९२॥ 
उदभ्राणींच स्तनयंत्चियर्तीन्द्रो राधांस्यश्व्यांनि गर्व्या 
त्वम॑सि प्रदिवः कारुधाया मा त्वादामान आ दभन्मघोनः ॥ १२ ॥ 
अध्वयो वीर प्र महे सुतानामिन्द्राय भर स हस्यं राजा। . 

यः पूर्व्याभिरुत नूत॑नाभिर्ग्भिवीवृधे गृणतामृषीणाम्‌ ॥१३॥ 
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, ऋग्वेदसंहिता 
अस्य मर्दै पुरु वर्पीसि विद्वानिन्द्रो वृत्राण्यप्रती ज॑घान। 
तमु `प्र होषि मधंमन्तमस्मै सोमँ वीराय॑ शिप्रिणे पिब॑ध्यै ९४॥ 
- पातां सुतमिन्द्रो अस्तु सोमं हन्तां वृत्रं वज्रेण मन्दसानः। 


रान्ता यज्ञं परावर्तश्चिदच्छा वसुर्धीनामविता कारुर्धाया:॥ ९५ ॥ 
अथैकोनविंशो वर्गः॥ ९९ ॥ 


इदं त्यत्पार्त्रमिन्द्र्पांनमिन्द्र॑स्य प्रियममृतमपायि 1 
' मत्सद्यथा सौमनसाय देवं व्यपस्मद्‌ द्वेषों युयवद्‌ व्यंह॑ः॥ १६ ॥ 
' एना म॑न्दानो जहि शूर शत्रूञ्जामिमर्जामिं मघवन्नमित्रान्‌। 
` अभिषेणाँ अभ्याइदेदिंशानान्परांच इन्द्र प्र मृणा ज॒ही च॑॥ ९७॥ 
` आसु ष्मां णो मघवन्निन्द्र पृत्स्वस्मभ्यं मंहि वरिंवः सुगं क्कः । 
.. अपां तोकस्य तन॑यस्य जेष इन्द्र सूरीन्कृणुहि स्पा नो अर्धम्‌॥ ९८॥ 
.. आत्वा हर॑यो वृष॑णो युजाना वृषरथासो वूर्षरश्मयोऽ त्यांः। 
अस्मत्राञ्चो वृष॑णो वञ्चवाहो वृष्णो मदाय: सुयुजो -हन्तु॥ १९ ॥ 
आ ते -वृषन्वर्षणो . द्रोणमस्थुर्घृतप्रुषो नोर्मयो मद॑न्तः। 
इन्द्र प्र तुभ्यं वृष॑भिः सुतानां वृष्णे भरन्ति वृषभाय सोम॑म्‌॥ २० ॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


- वृर्षासि दिवो वृषभः पु॑थिव्याः वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियांनाम्‌। 


` 'वृष्णे.-त -इन्दुर्वृषभ पीपाय स्वादू रस्रों मधुपेयो वर्राय॥ २९॥ 
. अयं देवः सह॑सा जाय॑मान इन्द्रण युजा. पणिम॑स्तभायत्‌। . 

- अयं स्वस्य॑ पितुरायुधानीन्दुरमुष्णादशिवस्य मायाः . ॥२२॥ 
, अयम॑कृणोदुषस॑ः सुपत्नीरयं सूर्ये अदधाज्योतिर न्त |. 


अयं त्रिधातुं दिवि रोचनेषुं त्रितेषु विन्ददमूतं निगूंळहम्‌॥ २३ ॥ 


`` अयं द्यार्वापृथिवी वि ष्कभायदयं रथ॑ंमयुनक्सप्तरश्मिम्‌। 
अयं गोषु शर्च्या प॒क्वमन्तः सोमों -दाधार दर्शयंन्त्रमुत्सम्‌॥ २४॥ 
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[ ४५] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शंयुर्बार्हस्पत्यः॥ देवता- ९-३० इन्द्रः; ३२-३३ बृबुस्तक्षा ॥ छन्दः २-३, ८; ९४, 
२०-२४, २८, ३०, ३२ गायत्री; ४, ७, ९-१३, ९५-९९, २५, २६, २९ निचृद्गायत्री; 
५, ६, २७ विराड्गायत्री; ३१ आर्च्युष्णिक्‌; ३३ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-३० 
३२ षड्जः; ३९ ऋषभः; ३३ 'गान्धारः॥ 
अथैकविंशो वर्ग: २९॥ 


य आनंयत्परावतः सुनीती तुर्वशं यदुंम्‌। इन्द्रः स नो युवा सर्खा॥ .१ ॥ 
अविप्रे चिद्वयो दर्धदनाशुना चिदर्वता । इन्द्रो जेता.हितं धर्नम्‌ ॥ २ ॥ 
मंहीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तयः । नास्य॑ क्षीयन्त ऊतयः ॥ ३ ॥ 
सर्खायो ब्रह्मवाहसेऽर्चत प्र च॑गायत। स हि नः प्रम॑तिर्मही॥ ४ ॥ 
त्वमेक॑स्य वृत्रहन्नविता इयोरसि। उतेदूशे यर्था वयम्‌ ॥५॥ 


अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 
नयसीद्वति द्विषः कृणोष्युंक्थशंसिन॑ः। नृभिः सुवीरं उच्यसे॥ ६ ॥ 
ब्रह्माणं ब्रह्म॑वाहसं गीर्भिः सर्रायमृस्मिय॑स्‌। गां न दोहसे हुवे॥ ७॥ ` 
यस्य विश्वानि हस्त॑योरूचुर्वसूंनि नि द्विता । वीरस्य प॒तनाषहः ॥ ८ ॥ 
वि दूळहोनिं चिदद्रिवो जनानां शचीपते। वृह माया अनानत॥ ९॥ 


मुं त्वा सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते। अहूमहि श्रवस्यवंः ॥.१० ॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


तमु त्वा यः पुरासिथ यो वां नूनं हिते धनें। हव्यः स श्रुंधी हव॑म्‌ २९॥ 
धीभिरवॉद्धिरव॑तो वाजी इन्द्र श्रवाय्यांन्‌। त्वयां जेष्म हितं धन॑म्‌॥ १२ ॥ 
अभूरु वीर गिर्वणो महाँ इन्द्र धनें हिते। भरें वितन्तसाय्यंः ॥ ९३॥ 
या त॑ ऊतिर॑मित्रहन्मक्षूज॑वस्तमास॑त्ति।' तयां नो हिनुही रथ॑म्‌ ॥ ९४॥ 
स रथेन रथीत॑मोऽ स्माकॅनाभियुर्व॑ना। जेषि जिष्णो-हितं. धर्नस्‌॥ १५ ॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


य एक इत्तमु ष्टुहि कृष्टीनां विच॑र्षणिः । पतिंजज्ञे वृर्षक्रतुः ॥ १६॥ 
. यो ग॑णतामिदासिंथापिरूती शिवः सखां। स त्वं न॑ इन्द्र मृव्ठय॥ ९७॥ 
धिष्व वज्र गभ॑स्त्यो रक्षोहत्याय वज्रिवः । सासहीष्ठा अभि स्पृधः ॥ १८ ॥ 
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प्रत्नं रयीणां युजं सर्रायं व्कीरिचोद॑नम्‌। ब्रह्मवाहस्तमं हुते ॥२९॥ 
स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसूनि पत्य॑ते। गिर्वणस्तमो अध्चिंगुः ॥ २०॥ 


' अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 
स नों नियुद्धिरा प॑ण कामं वाजेभिरश्विभिः । गोर्मद्धिर्गोपते धृषत्‌ ॥ २९॥ 
तठ्ठों गाय सुते सचां पुरुहूताय सत्व॑ने। शं यद्रवे न शाकिनें॥ २२॥ 
न घा चसुर्नि य॑मते दानं वाज॑स्य गोम॑तः। यत्सीमुप श्रवद्विर॑ः॥ २३॥ 
कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोम॑न्तं दस्युहा गम॑त्‌। शर्चीभिरप॑ नो वरत्‌॥ २४॥ 
इमा उ त्वा शतक्रतोऽ भि प्र णोनुवुर्गिरः । इन्द्र व॒त्सं न मातरः ॥ २५ ॥ 


अथ चड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 
दूणाश स॒ख्यं तव गौर॑सि वीर गव्य॒ते। अश्वो अश्वाय॒ते भ॑व॥ २६॥ 
स म॑न्दस्वा ह्यन्ध॑सो राध॑से तन्वां महे। न स्तोतार॑ निदे क॑रः॥ २७॥ 
इमा उं त्वा सुतेसुते नक्ष॑न्ते गिर्वणो गिर॑ः। व॒त्सं गावो न धेनव॑: ॥ २८ ॥ 
. पुरूतमं पुरूणां स्तोतृणां विर्वाचि। वाजेभिर्वाजयताम्‌ ॥ २९ ॥ 
_ अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिंष्ठो अन्त॑मः। अस्मात्राये महे हिंनु ॥ ३० ॥ 
अधिं बुबुः पंणीनां वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात्‌। उरुः कक्षो न गाङ्गयः॥ ३९॥ ˆ 
यस्य॑ वायोरिंव द्रवद्भद्रा रातिः संहस्त्रिणी। स॒द्यो दानाय मंहते॥ ३२ ॥ 
तत्सु नो विश्वे आर्य आ सर्दा गृणन्ति क्ारब॑ः । 
बुबुं स॑हस्र॒दात॑मं सूरिं स॑हस्त्रसात॑मम्‌ ॥३३॥ : 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
=ऋषिः-शंयुबार्हस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रः प्रगाथो वा॥ छन्दः-९ निचृदनुष्टुप्‌; २ स्वराड्बृहती; 
३, ४ भुरिग्बृहती; ५, ७ स्वराडनुष्टुप्‌; ६ ब्राह्मीगायत्री; ८, ९ विराड्बृहती; २० पद्धि 


११ निचृद्बृहती; २२, ९४ विराट्पङ्किः; ९३ बृहती॥ स्वरः- १, ५, ७ गान्धारः 


२-४, ८, ९, ११, २३ मध्यमः; ६ षड्जः; २०, १२, १४ पञ्चमः॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


त्वामिद्द्रि हवामहे साता वाज॑स्य कारवं : । . 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्प॑तिं नर॒स्त्वां व््ाष्ठास्वर्वतः . ॥९॥ 
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स त्वं न॑श्चित्र वञ्रहस्त धृष्णुया महः स्त॑वानो अद्रिवः । 
गामश्वै रथ्यमिन्द्र सं किर स॒त्रा वाजं न जिग्युंषें॥ २॥ 
यः संत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं तं महे वयम्‌ | 
सहंस्त्रमुष्क तुविनृम्ण सर्त्पते भरवां समत्सु नो वृधे॥ ३॥ 
बाध॑से जनान्वृषभेव॑ मन्युना घृषों मीळह ऋचीषम। 
अस्मार्क बोध्यविता म॑हाधने तनूष्वप्सु सूर्ये nn 
इन्द्र ज्येष्ठ न आ. भरँ ओजिंछ पपुरि श्रव॑ 
येनेमे चित्र वज्रहस्त रोद॑सी ओभे सुंशिप्र प्राः ॥५॥ 


अथाष्टाविंशो वर्गः ॥ २८॥ 

त्वामुग्रमब॑से चर्षणीसहं राजन्देवेषु हूमहे 

. विश्वा सु नों विथुरा पिब्दना व॑सोऽ मित्रान्त्सुषहान्कृधि॥ ६॥ 
यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजों नृम्णं च॑ कृष्टिषु 
यद्वा पञ्च॑ क्षितीनां द्युम्नमा भ॑र सत्रा विश्वानि पौंस्या॥ ७॥ 
यद्ठां तृक्षौ म॑घवन्द्रुह्यावा जने यत्पूरौ कच्चा वृष्ण्यम्‌। 
अस्मभ्यं तद्रिरीहि सं नृषाह्णोऽ मिर्त्रान्पृत्सु तुर्वणें॥ ८ ॥ 
इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । 
छर्दिर्यच्छ मघर्वद्धयश्च मह च यावर्या दिद्युमेभ्यः ॥ ९॥ 
ये गंव्यताः मन॑सा शर्त्रुमादभुरभिप्रन्नन्ति धृष्णुया। 


अर्ध स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्त॑मो भव॥ ९०॥ 
अधथैकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ 


अध स्मा नो वृधे भवेन्द्र नायम॑वा युधि 
यदन्तरिक्षे पतर्यन्ति पर्णिनो दिद्यव॑स्तिग्ममूर्धानः॥ ११७ 
यत्र शूरासस्तन्वो वितन्वते प्रिया शर्म पितृणाम्‌। 
अध॑ स्मा यच्छ तन्वे तनें च छर्दिरचित्तं यावय डवेषः॥ ९२॥ 
यर्दिन्द्र सर्गे अर्वतश्चोदर्यासे महाधने 
आसमने अध्व॑नि वृजिने पथि श्येनाँइव श्रवस्थतः ॥ १३ ७ 
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सिन्धुँरिव प्रवण आंशुया य॒तो यदि क्लोशमनु ष्वर्णि । 
आ ये चयो न वर्वतत्यामिंषि गृभीता बाह्योर्गति॥ ९४ ॥ 


| [ ४७] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --गर्ग: ॥ देवता-- १-७ सोमः; ६-२९, २०१, २१-३९ इन्द्रः; २०१ ल्लिङ्गोक्ताः; २२-२५ प्रस्तोकस्य 
साञ्जैयस्य दानस्तुतिः; २६-२८ रथः; २९-३२१ दुन्दुभिः; ३१२ दुन्दुभि इन्द्रश्च॥ छन्दः-९, ३, 
५, २२, २२, २८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ८,. ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६, ७, ९०, ९५, ९६, १८, २० 
२९, ३० त्रिष्टुप्‌; २७ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; २, ९, ९२, ९३, २६, ३१. भुरिक्पङ्भिः; ९४, १७ 
स्वराट्पङ्किः; १९ बृहती; २३ आसुरीपङ्किः; २४, २५ विराङ्गायत्री॥ स्वरः ९, ३-८ 
` २०, १९, ९५, २६, २८; २०-२२,.२७-३० धैवतः; २, ९, १२-१४ 
` २७, २३, २६, ३९ पञ्चमः; १९ मध्यमः; २४, २५ षड्जः॥ . 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ BE 7 


` स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रस॑वां उतायम्‌। 
उतो न्वपैस्य' पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन संहत आहवेषु ॥ ९॥ 
- अयं स्वादुरिह मदिः आस यस्येन्द्रो वृत्रहत्ये ` ममाद । 
पुरूणि. यश्च्यौत्रा: शर्म्बरस्यः वि न॑वर्ति नव॑ च देह्यो३ हन्‌॥ २॥ 
: अयं. में. प्रीत उदियर्ति वाच॑म॒यं म॑नीषासुंशतीमंजीगः 
अयं, षळुर्वीरमिमीत धीरो न याभ्यो भुव॑नं कच्चनारे॥ ३॥ 
_ अयं स॒ यो च॑रिमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं दिवो अकृणोदयं सः। 
अयं पीयूर्षं तिसृषु प्रवत्सु सोमों दाधारोर्व१ न्तरिक्षम्‌॥ ४॥ 
अयं विंदच्चित्रदूशीकमर्णः : शुक्रस॑द्नामुषसामनी के । 


अयं महान्महता स्कर्म्भनेनोद द्यामंस्तभ्नाद्‌ वृषभो मरुत्वान्‌॥ ५ ॥ 
अथैकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३१ ॥ 


थृषत्पिंबं कलशे सोम॑मिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूंनाम्‌। 
` माध्यन्दिने सवन आ वृषस्व रयिस्थानों :रयिमस्मासुं धेहि॥ ६ ॥ 
इन्द्र प्र णैः पुरएतेबं पश्य प्र नों नय प्रतरं वस्यो अच्छ। 
' ˆ भवा सुपारो अतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः ॥ ७॥ 
उरूं नो लोकमनु नेषिं विंद्वान्त्स्व॑र्व्योतिरभ॑यं - स्वस्ति। 
ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप॑ स्थेयाम शरणा बृहर्न्ता ॥ ८ ॥ 
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वरिंछे न इन्द्र वन्धुरे धा वहिंष्ठयोः शतावन्नश्ब॑योरा 

इषमा वंक्षीषां वर्षिष्ठां मा नस्तारीन्मघववन्रायो' अर्यः ' ॥ ९॥ 
इन्द्र मूळ मह॑ जीवातुंमिच्छ चोदय धियमय॑सो न धारांम्‌। 

यत्किं चाहं त्वायुरिदं वदामि तज्जुषस्व कृधि मा देवर्वन्तम्‌॥ १० ॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
' त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र॑ हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम्‌ । 
हृर्यामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं. स्वस्ति नों म॒घवा -धात्विन्द्रः ॥ ९९॥ 
इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृळीको भ॑वतु विश्वर्वेंदा:। .. . 
बाध॑तां द्वेषो अर्भयं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः - स्याम॥ १२॥ 
तस्य॑- व॒यं सुंमतौ यज्ञिय॒स्यापिं भद्रे सौमनसे स्यांम। 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद द्वेष: सनुतर्युयोतु ॥ १३ ॥ 
अव त्वे इन्द्र प्रवतो नोमिर्गिरो ब्रह्माणि नियुतो धवन्ते। - 

_ उरू न राधः सव॑ना -पुरूण्यपो गा वंज्रिन्युचसे समिन्दून्‌॥ ९४ ॥ 
क ई स्तव॒त्कः पणात्को य॑जाते यदुग्रमिन्मघवा चिश्वहावेंत्‌। 
पार्दाविव प्रहर॑ज्ञन्यम॑न्यं कृणोति पूर्वमपरं शचीभिः ॥ २५ ॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ , 
शृण्वे वीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्यर्मन्यमतिनेनीयर्मान | 
एधमानद्विळुभय॑स्य राजा चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यांन्‌॥ १६ ॥ 
परा पूर्वेषां स॒ख्या वृणक्ति वितर्तुराणो अपरेभिरेति 
अर्नानुभूतीरवधून्वानः पूर्वी रिन्त्रः शरठ्रस्तर्तरीतिः ॥ ९७॥ 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तद॑स्य रूपं प्रतिचक्ष॑णाय 1. 

इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्ता ह्य॑स्य॒ हर॑यः शता दशैः २८ ॥ 
सुजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह रांजति - _ । 
“को विश्‍वार्हा द्विषतः पक्ष आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥९९॥ 
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४५६ ऋ्वेदसंहिता 
` अगव्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्वी सती भूमिरंहूरणाभूत्‌। 
बहस्पते प्र चिकित्सा गर्विष्टावित्था सते जरित्र इन्द्र पन्थांम्‌॥ २० ॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 
दिवेदिवे सदृशीरन्यमर्ध' कृष्णा अंसेधदप सर्दानो जाः। 
अहन्दासा वृषभो वंस्नयन्तोदव्रंजे वर्चिनं शम्बरं. च ॥२९॥ 
प्रस्तोक इन्नु राध॑सस्त इन्द्र दश कोर्शयीर्दर्श वाजिनो ७ दात्‌। 
दिवोदासादतिथिग्वस्य राध॑: शाम्बरं वसु प्रत्यंग्रभीष्म ॥ २२ ॥ 
दशाश्वान्दश कोशान्दश वस्त्राधिभोजना 
दशों हिरण्यपिण्डान्दिवोंदासादसानिषम्‌ . ॥२३॥ 
दश॒ रथान्प्रष्टिमतः शतं गा अथ॑र्वभ्यः । अश्वथः पायवेऽदात्‌ ॥ २४॥ 
| महि राधो विश्‍्वर्जन्यं दर्धानान्भरद्वाजान्त्सार्ञ्जयो अभ्य॑यष्ट॥ २५ ॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥ ३५ ॥ 


वनंस्पते वीडडडी हिं भूया अस्मत्संखा प्र॒तर॑णः सुवीर॑:। 
गोभिः संन्नंद्धो असि वीळय॑स्वास्थाता तें जयतु जेत्वांनि॥ २६॥ ` 
. दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्भूतं वनस्पतिभ्यः पर्याभ॑तं सह: । 
'आपामोज्मानं परि गोभिरावतमिन्द्रस्य वज्र॑ हविषां रथ॑ यज॥ २७॥ 
. इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नासिंः। | 
सेमां नों हव्यर्दाति जुषाणो देव॑ रथ प्रतिं हव्या गंभाय॥ २८॥ 
` उर्प श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्रा तें मनुतां विर्छितं जगत्‌। 
स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेंण देवैर्द्राहवींयो अप॑ सेध शत्रुन्‌॥ २९ ॥ 
` आक्रन्दय॒ बलमोजों न आ धा निः ष्ट॑निहि दुरिता बा्धमान: । 
अप॑ ग्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्र॑स्य मुष्टिरसि वीळय॑स्व॥ ३०॥ 
आमूर॑ज प्रत्यावर्तयेमाः कॅतुमहुन्दुभिवीचदीति 
समश्वपर्णाश्चिरन्ति नो नरोऽ स्माक॑मिन्द्र रथिनों जयन्तु॥ ३९॥ 
: इति चतुर्थाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ 
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अथ चतुर्थाष्टकेऽ ष्टमोऽ ध्यायः 


[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -शंयुर्बार्हस्पत्यः ( तृणपाणिकं पृश्निसूक्तम्‌ )॥ देवता- ९-९० अग्निः; २२, २२, २०, २९ 
मरुतः; १३-९५ मरुतो लिङ्घोक्ता वा; १६-१९ पूषा; २२ पृश्निर्वा भूमी वा॥ छन्दः-२, ४, . 
५, १४ बृहती; २ आर्चीजगती; ३, १९ विराड्बृहती; ६, ७, २१ महाबृहती; ८ महासतो- 
` बृहती; ९ भुरिगनुष्टुप्‌; १०, १२, २७ भुरिग्बृहती; १९, १६, उष्णिक्‌; २३, .१८ 

निचृदुष्णिक्‌; १५ निचृदतिजगती; २० स्वराडनुष्टुप्‌; २२ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९, 
३-८, १०, १२, ९४, १७, १९, २१ मध्यमः; २, २५ निषादः; २९ 


धैवतः; ९, २०, २२ गान्धारः; ११, ९३, २६, १८ ऋषभः ॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १ ॥ 


यज्ञाय॑ज्ञा वो अग्नये गिरागिरा च दक्ष॑से 
प्रप्र॑ वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न श॑सिषम्‌ .. ॥२॥ 
ऊर्जो नर्पातं स हिनायम॑स्मयुदर्शिंम हुव्यदातये `: । 
भुवद्वाजेष्वविता भुव॑द्‌ वृध उत त्राता तनूर्नाम्‌ ॥२॥ 
वृषा हाये अजरों महान्विभास्यर्चिर्षा | 
अजस्त्रेण शोचिषा शोर्शुचच्छुचे सुदीतिभिः सु दींदिहि॥ ३॥ 
महो देवान्यजंसि यक्ष्यानुषक्तव क्रत्वोत दस्ता । 
अर्वाचः सीं कृणुह्यग्नेड बसे रास्व वाजोत वँस्व nn 
- समापो अद्र॑यो वना गर्भ मृतस्य पिप्र॑ति 


सह॑सा यो मंथितो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सान॑वि॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 


आ यः पप्रौ भानुना रोद॑सी उभे धूमेन॑ धावते दिवि | 

. तिरस्तमों ददूश ऊर्म्यास्वा श्यावास्व॑रूषो वृषा श्यावा अरुषो वृर्षा॥ ६॥ 
_बहद्धिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण॑ देव शोचिषां । 

- ` भरद्वाजे समिधानो य॑विष्ठद्य रेवन्न: शुक्र दीदिहि झुमत्पांवक दीदिहि॥ ७॥ 

विश्वांसां गृहप॑तिर्विशाम॑सि त्वमंग्ने मानुषीणाम्‌ | - | 

शतं पूर्भिर्यविष्ठ पाहांह॑सः समेद्धारं श॒तं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च दर्दति॥८॥ 
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त्वं न॑श्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय व 

अस्य रायस्त्वमंग्रे रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥९॥ 

पर्षि तोकं तन॑यं पर्तृभिष्रमद॑ब्धैरप्रयुत्वभिः. ` 

अग्ने हेळासि दैव्या सुयोधि नोऽदेवानि ह्वराँसि च ॥१०॥ 

अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ | 

आ संखायः सबर्दुघा थेनुमंजध्वमुप नव्य॑सा वच॑ 
सृजध्वमर्नपस्फुराम्‌ | ॥ ११॥ 
या शधीय मारुताय स्वर्भानवे, श्रवोऽ मृत्यु धुक्ष॑त । 
या मुळीके मरुता तुराणां या सुम्नैरेवयावरी ॥१५२॥ 
भरद्दांजायाव॑ धुक्षत द्विता 
धेनुं च॑ विश्वदोहसमिर्ष च विश्वभोंजसम्‌ ॥ १३॥ 


) तं व इन्द्र न सुक्रतुँ वरुणमिव मायिनम्‌ । 
अर्यमणं न मन्द्र सुप्रभोंजसं विष्णुं न स्तुष आदिशें. ॥१४॥ 

त्वेषं शर्धो न मारुतं तुव्रिष्वण्य॑नर्वाणं पूषणं सं यर्था शता । 

सं सहस्त्रा कारिषच्चर्षणिभ्य आँ आविर्गूळ्हा बसू करत्‌ 


"सुवेदा नो वसू करत्‌ ॥१५॥ 
आ मां पूषन्नुपं द्रव शंसिषं नु ते अपिकर्ण आंघृणो । 
अघा अर्यो अरातयः : ॥१६॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


मा काकम्बीरमुद्‌ वृहो वनस्पतिमर्श॑स्तीर्चि हि नीन॑श | 


मोत सूरो अह॑ एवा चन ग्रीवा आदध॑ते वेः ` . ॥१७॥ 
दृतेरिव तेऽ वृकम॑स्तु स॒ख्यम्‌। 
अच्छि्रस्य दधन्वतः सुपूर्णस्य दधन्वर्त | ॥ २८ ॥ 
परो हि मत्यैरसिं स॒मो देवैरुत श्रिया । 

अभि ख्य॑ः पूषन्पूर्तनासु नस्त्वमर्वा नूनं यथां पुरा. ॥१९॥ 


_ वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृतां 1 
देवस्य वा मरुतो मर्त्यस्य वेजानस्य॑ प्रयज्यव ..  ॥२०॥ 
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सद्यश्चिद्यस्य चर्कृतिः परि द्यां देवो चैति सूर्यः क 
. त्वेषं शवों दधिरे नाम॑ यज्ञियँ मरुतों वृत्रहं शवो ज्येष्ठ वृत्रहं शर्वः ॥ २१ ॥ 
सकृद्ध द्यौरजायत सकृद्भूमिरिजायत । 
पृश्न्या दुग्धं सकृत्पयस्तदन्यो नानु जायते. . ॥२२॥ 
[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ * 
ऋषि:--ऋजिएवा: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:-९, ३, ४, ९०, ९९ त्रिष्टुप्‌; २, ९४ स्वराट्‌- 
पङ्िः; ५, ६, ९, ९३ निचृत्िष्टुप्‌; ७ ब्राह्म्युण्णिकू; ८, १२ विरादटत्रिष्टुप; ९५ अतिजगती ॥ 


स्वरः-२, ३-६, ८-९३ धैवतः; २, ९४ पञ्चमः; ७ ऋषभः; ९५ निषाद: ॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 


स्तुषे जनै सुव्रतं नव्यंसीभिर्गीभिर्मित्रावरुणा सुम्नयन्ता 

त आ गमन्तु त इह श्रूंचन्तु सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्नि: ॥ ९॥ 
विशोविश ईडर्थमध्वरेष्वदुसक्रतुमरतिं युवत्यो । 
दिवः शिशुं सह॑सः सूनुमग्रि यज्ञस्य॑ केतुम॑रुषं यजंध्यै॥ २॥ 
अरूषस्यं दुहितरा विरूपे स्तृभिरन्या पिपिशे सूरों अन्या। 
मिथस्तुर्स विचर॑न्ती पावके . मन्म॑ श्रुतं न॑क्षत ऋच्यमाने ॥ ३ ॥ 
प्र वासुमच्छां ब्रहती म॑नीषा बुहद्र॑यिं विश्ववारं रथप्राम्‌ 
द्युतद्यांमा नियुतः पत्य॑मानः कविः कविमियक्षसि प्रयज्यो ॥ ४ ॥ 
स मे वपुंश्छदयदश्विनोर्यो रथों विरूक्मान्मन॑सा सुजानः। 
येन॑ नरा नासत्येषयध्यै वर्तिर्याथस्तन॑याय त्मनें च ॥५७॥ 


अथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ 
पर्ज॑न्यवाता वृषभा प॒थिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यांनि। 
सत्य॑श्रुतः कवयो यस्य॑ गीर्भिर्जगतः स्थातरर्जगदा क्णुध्वम्‌॥ ६ ॥ | 
पावीरवी कन्यां चित्रायुः सर॑स्वती वीरपंत्री थिय धात्‌। -- 
ग्राभिरच्छिंद्रे शरणं सजोषों दुराधर्ष गृणते शर्म यंसत्‌॥७॥ ` 
पथस्प॑थः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्यांनळर्कम्‌। ` 
स नों रासच्छ्रुध॑श्चन्द्राग्रा धियंधियं सीषधाति प्र पूषा ॥८॥ 


४५९ 
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प्रथमभाजं यशस वयोधां सुपाणिं देवं सुगभ॑स्तिमृभ्व॑म्‌। 

होतां यक्षद्यजतं पस्त्यांनामग्रिस्त्वष्टारं सुहवै विभावा ॥ ९ ॥ 
भुर्वनस्य पितर॑ गीर्भिराभी रुद्रं दिवां वर्धयां रुद्रमक्तौ । 
बृहन्त॑मृष्वम॒जरं सुषुम्नमृरधग्घुवेम कविनेषितासः. ॥ १०॥ 


आ युंबांन: कवयो यज्ञियासो मरुतो शान्त गुणतो व॑र॒स्याम्‌। 
अचित्रं चिद्धि जिन्व॑था वृधन्तं इत्था नक्ष॑न्तो नरो अङ्भिरिस्वत्‌॥ ११ ॥ 
प्र वीराय प्र तवसे तुरायाजा सूथेव॑ पशुरक्षिरस्त॑म्‌। 
.स पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य स्तृभिर्न नाक वचनस्य विपः ॥ १२ ॥ 
यो रजासि विममे पार्थिवानि त्रिश्‍्चिद्रिष्णुर्मन॑चे बाधिताय॑। 
तस्य॑ ते शर्मन्नुपदद्यमांने राया म॑देम तन्वाई तनां च . ॥१३॥ 
तन्नोऽहिर्बुध्न्यों आद्द्रिर कैस्तत्पर्वीत॒स्तत्स॑व्रिता. चनो धात्‌। 
. तदोषधीभिरभि रातिषाचो भगः पुर॑न्धिर्जिन्वतु प्र राये ॥ १४॥ 
नू नों र॒यिं रथ्यं चर्षणिप्रां पुरुवीरै मह ऋहतस्य॑ गोपाम्‌। 
क्षय दाताजरं येन जनान्त्स्पृधो अदेवीरभि च क्रमाम 
विश आदेवीर भ्यपैश्नवांम ॥ १७ ॥ हो 
पञ्चमोऽनुवाकः [ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ऋजिश्वाः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः-१, ७ त्रिष्टुप्‌; २ स्वराट्पङ्िः; 
३, ५, ६, १०-१२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ८, १३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ पङ्कः; . 
१४ भुरिक्पङ्कि:; ९५ निचृत्पङ्किः॥ स्वरः-९, ३-८, 


१०-१३ धैवतः; २, ९, १४, १५ पञ्चमः॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ ; 


हुवे वो देवीमदितिं नमोभिर्मृळीकाय वरुणं मित्रमञ्चिम्‌। 
अभिक्षदामर्यमणं सुशेवं त्रातृन्देवान्त्संवितारं भगं च ॥१॥ 
सुज्योतिषः सूर्य दक्ष॑पितूननागास्त्वे सुंमहो वीहि देवान्‌। 

_ द्विजर्न्मानो य ऋतसापः स॒त्याः स्व॑र्वन्तो 'यजता अंग्रिजिह्वाः ॥ २ ॥ 
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४६९ 
उत द्यावापृथिवी क्षत्रमुरु बृहद्रोदसी शरणं सुषुम्ने 
महस्करथो वरिंवो यर्था नोऽ स्मे क्षयाय धिषणे अनेहः॥ ३॥ 
आ नों रुद्रस्य सूनवों नमन्तामद्या हूतासो वस॒वोऽक्चष्टाः। 
यदीमर्भे महति वां हितासों बाधे मरुतो अह्ााम देवान्‌॥ ४॥ 
मिम्यक्ष येषुं रोदसी नु देवी सिषक्ति पूषा अभ्यर्धयर्ज्वा ।. 
शरुत्वा हवै मरुतो यब्छ॑ याथ भूमां रेजन्ते अध्व॑नि प्रविक्ते॥ ५ ॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 

अभि त्यं वीरं गिर्वणसमर्चेनद्रं ब्रह्म॑णा जरितर्नवेन 

_ श्रवदिब्दवमु्प च स्तवानो रासद्वाजाँ उप॑ महो गृणानः॥ ६॥ 
ओमान॑मापो मानुषीरमृक्तं धात॑ तोकाय तन॑याय॒ शं योः। 
यूयं हि छा भिषजों मातृत॑मा विश्व॑स्य स्थातुर्जग॑तो जनित्रीः ॥ ७ ॥ 
आ नों देवः संविता त्राय॑माणो हिर॑ण्यपाणिर्यजतो ज॑गम्यात्‌। 

यो दत्र॑वाँ उषसो न प्रतीकं व्यूर्णुते दाशुषे वार्यीणि॥८॥ 
उत त्वं सूनो सहसो नो अद्या देवाँ अस्मिन्नैध्व॒रे व॑वृत्याः । 
स्याम॒हं ते सदमिद्रातौ तव॑ स्याम॒ग्नेऽव॑सा सुवीरः ९॥ 
उत त्या मे हव॒मा जग्म्यातं नास॑त्या धीभिर्युवमंङ्ग विप्रा 
अत्रिं न म॒हस्तम॑सोऽमुमुक्तं तूर्वतं नरा दुरितादभीके ॥१०॥ 

अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 

ते नों रायो झुमतो वाज॑वतो दातारो भूत जुवर्तः पुरुक्षोः। 
दशस्यन्तो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता अप्यां मूळता च देवा: ॥९९॥ 
ते नों रुद्रः सर॑स्वती स॒जोषा मीळहुष्म॑न्तो चिष्णुर्मळन्तु वायुः । ड 
ऋभुक्षा चाजो दैव्यो विधाता पर्जन्यावाता पिप्यतामिषं न: ॥९२॥ 
उत स्य देवः संविता भगो नोऽ पां नपांदवतु दानु पप्रिः। 
त्वष्टा देवेभिर्जनिंभि स॒जोषा चोर्देवेभिंः पृथिवी समुद्रैः ॥ १३॥ 
उत नोऽ हिर्नुध्न्यंः शृणोत्व॒ज एकपात्पृथिवी समुद्रः । 
विएवें देवा ऋताव धो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अंचन्तु॥ १४ ७ 
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एवा नपांतो मम तस्य॑ धीभिर्भरद्वाजा आभ्यर्चन्त्यर्केः । 
ग्रा हुतासो वस॒वोऽश्चष्टा विश्वे स्तुतासों भूता यजत्राः॥ ९५॥ 
[ ५१ 1 एकपञ्चाश सूक्तम्‌ ८ 
. ऋषि:--ऋजिश्वाः ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्द:- १-३, ५, ७, ९०, ११, ९२ निच्त्त्रिष्टुप्‌ 


४, ६, .९ स्वराट्पड्ि:; ८ त्रिष्टुप्‌; १३-१५ निचुदुष्णिक्‌; १६ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः--१-३ 
७५, ७, ८, १०-१२ धैवतः; ४, ६, ९ पञ्चमः; ९३-९५ ऋषभः; ९६ गान्धार: ॥ 


अथैकादशो वर्ग:॥ ११॥ 
उदु त्यच्चक्षर्महि मित्रयोराँ एति प्रियं वरुणयोरद॑ब्धम्‌। ` 
ऋतस्य शुचिं दर्शतमनीकं रुक्सो न दिव उदिता व्यंद्यौत्‌॥ १ ॥ 
वेद यस्त्रीणि विदर्थान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च विप्र॑ः । 
ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्य॑त्रभि चष्ट सूरों आर्य एवांन्‌॥ २॥ 
) स्तुष उं वो मह ऋतरस्य गोपानदितिं मित्रं वरुणं सुजातान्‌। 
) अर्यमणं भगमढंब्धधीतीनच्छा वोचे सधन्य॑ः पावकान्‌॥ ३ ॥ 
. रिशादंसः सत्पतीँरदब्धान्महो राज्ञः सुवस॒नस्य॑ दातृन्‌। 
यून: सुक्षत्रान्क्षयंतो दिवो नूर्नादित्यान्याम्यदितिं दुवोयु ॥ ४॥ 
द्यौउष्पितः पर्थिवि मातरथुगग्ने भ्रातर्वसवो मृळतां नः। 
विश्व आदित्या अदिते स॒जोषां अस्मभ्यं शर्म बहुलं वि य॑न्त॥ ५॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२ ॥ 
मा नो वर्काय वृक्ये समस्मा अघायते रीरधता यजत्राः। 
यूयं हि छा .रथ्यों नस्तनूनां यूयं दक्ष॑स्य वच॑सोः बभूव ॥ ६॥ 
मा व एनों अन्यकृतं भुजेम मा तत्कर्म वसवो यच्चय॑ध्वे । 
विश्व॑स्थ॒ हि क्षय॑थ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्वं रीरिषीष्ट ७॥ 
नम इदुग्रं नम आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
नमो देवेभ्यो नम॑ ईश एषां कृतं चिदेनो नम॒सा विंवासे॥ ८ ॥ 
ऋतस्य॑ वो र॒थ्य॑ः पूतद॑क्षानृतर्स्य पस्त्यसदो अद॑ब्धान्‌ 
ता आ जमोभिरुरुचक्ष॑सो नृन्विश्वान्व आ न॑मे महो य॑जत्राः ९ ॥ 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


षष्ठं मण्डलम्‌ लड 
ते हि श्रे्टवर्चसस्त उं नस्तिरो विरश्वानि दुरिता नर्यन्ति। 
सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निऋतथीतयो वक्मराज॑सत्याः ॥ ९०॥ 


__ अथत्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


ते च इन्द्र: पृथिवी क्षाम॑ वर्धन्पूषा भगो अदितिः पञ्च जर्नाः। 
सुशर्मीणः स्वव॑सः सुनीथा भरन्तु नः सुत्रात्रासः सुगोपाः ॥ ११ ॥ 
नू सद्याने दिव्यं नंशि देवा भार॑द्वाजः सुमतिं यांति होतां। 
आसानेभिर्यज॑मानो सियेधेर्देवानां जन्म॑ वसूयुर्ववन्द ॥ ९२॥ 
अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तेनमग्रे 'दुराध्यंम्‌ नटो 
दविष्ठम॑स्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥१३॥ 
ग्रार्वाणः सोम नो हि कं सखित्वनाय॑ वावशुः । | 
जही न्यपत्रिण पणिं वको हि ष . ॥१४॥ 
यूयं हि छा सुंदानव इन्द्र॑ज्येष्ठा अभिद्य॑वः 1 
कती नो अध्वन्ना सुगं गोपा अमा .  ॥१५॥ 
अपि पर्न्थामगन्महि स्वस्तिगाम॑नेहसंम्‌ 4 
येन विश्वाः परि द्विषों वृणक्ति विन्दते वसुं ॥१६॥ 


[ ५२] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ . 
ऋहषिः-ऋजिश्वाः ॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्दः २, ४, १५, २६ निचृत्तिष्टुप; २, ३, ६, २३ 
१७ त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिक्पङ्क्तिः; ७, ८, ११ गायत्री; ९, १०, १२ निचृद्गायत्री; १४ विराड्‌ 
जगती॥ स्वरः ९-४, ६, २३, २५, १६, ९७ धैवतः; ५ पञ्चमः; 


७-१२ षड्जः; ९४ निषादः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ 


न तह्विवा न पथिव्यानुं मन्ये न यज्ञेन नोत शमीभिराभिः। 
उब्जन्तु तं सुभ्वः पर्व॑तासो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा॥ १ ॥ 
अति वा यो म॑रुतो मन्य॑ते नो ब्रह्म॑ वा यः क्रियमाणं निर्नित्सात्‌। 
तपूँषि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषमभि तं शोचतु द्यौः॥ २॥ 
क्किमङ्ग त्वा ब्रह्म॑णः सोम गोपां किमङ्ग त्वाहुरभिशस्तिपां नं: । 
किमङ्ग न॑ः पश्यसि निद्यर्मानान्त्रह्मद्विषि तपुषिं हेतिम॑स्य॥ ३॥ 
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अर्चन्तु मामुषसो ज़ाय॑माना अव॑न्तु मा सिन्ध॑वः पिन्व॑मानाः। 
अव॑न्तु मा पर्वतासो श्ुवासोऽ वन्तु मा पितरों देवहूंतौ॥ ४॥ 
विश्वदानी सुमन॑सः स्याम पश्येम नु सूर्यमुच्चर॑न्तम्‌ | 
तर्था करद्वसुपतिर्वसूनां देवाँ ओहानोऽ वसागंमिष्ठ : ॥ ७ ॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५ ॥। 


इन्द्रो नेर्दिष्ठमवसार्गमिष्ठः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्व॑माना । 
पर्जन्यो न ओषंधीभिर्मयोभुरग्निः सुशंस॑ः सुहर्वः पितेव॑ ॥ ६॥ 
विश्वे देवास आ ग॑त श्रृणुता म॑ इमं हव॑म्‌। एदं बर्हिर्नि षींदत॥ ७॥ 
यो वो देवा घृतस्नुना हव्येन॑ प्रतिभूष॑ति। तं विश्व उप॑ गच्छथ ॥ ८ ॥ 
_ - उर्पनः सूनवो गिर॑ः श्ण्वन्त्वमृतस्य ये। सुमृळीका भ॑वन्तु नः ॥ ९॥ 
` विश्व देवा अतावृधं ऋतुभि्हचनश्रुत॑ः । जुषन्तां युज्यं पय॑ः ॥ ९०॥ 


अथ षोडशो वर्ग: ॥ ९६॥ 


स्तोत्रमिन्द्रो मरुद॑णस्त्वष्टरमान्मित्रो ऑर्यमा। इमा हव्या जुंषन्त न: ॥ ११ ॥ 
इमं नो अग्ने अध्वरं होतर्वयुनशो . यंज। चिकित्वान्दैव्यं जनंम्‌॥ ९२॥ 


_ विश्व देवाः शृणुतेमं हव॑ मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि छ। 


यै अग्निजिह्या उत वा यज॑त्रा आसद्यास्मिन्बर्हिषिं मादयध्वम्‌॥ १३ ॥ 
विश्वे देवा मर्म शृण्वन्तु यज्ञिया उभे रोद॑सी अपां नपाच्च मन्म॑। 


मा वो वचाँसि परिचक्ष्याणि चोचं सुम्नेष्विद्लो अन्त॑मा मदेम ॥९४॥ 


7) AS 
ja य 


ये के च॒ ज्मा महिनो अहिमाया दिवो ज॑ज्ञिरे अपां सधस्थे. । 
ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षप॑ उस्त्रा व॑रिवस्यन्तु देवाः - ॥ १५॥ 
अग्रीपर्जन्याचन॑तं धिय॑ मेऽस्मिन्हवे सुहवा सुष्टुतिं .न॑ । 
इळांमन्यो जनयद्र्भमन्यः प्रजावतीरिष आ धत्तमस्मे ॥ १६ ॥ 
स्तीर्णे बर्हिषि समिधाने अग्नौ सूक्तेन महा नमसा विंनासे । | | 
अस्मिन्नो अद्य विदे यजत्रा विश्वें देवा हविषिं मादयध्वम्‌ ॥९७॥ -: 
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[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता -पूषा॥ छन्दः-२, ३, ४, ६, ७, १० गायत्री; २, ५, 
९ निचृद्गायत्री; ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १-७, ९, १० षड्जः; ८ गान्धारः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


'वयमु त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये। धिये पृषन्नयुज्महि ॥१॥ 
अभि नो नर्य वसु वीरं प्रय॑ंतदक्षिणम्‌। वामं गृहपतिं नय `_ ॥२॥ 
अर्दित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्दानाय चोदय। पणेश्चिद्वि म्र॑दा मर्न; ॥ ३ ॥ 
_ वि प॒थो वाज॑सातये चिनुहि वि सृधों जहि। साधन्तामुग्र नो धिय: ॥ ४॥ 

परि तृन्धि पणीनामारया हृद॑या कवे। अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥५॥ 


अथाष्टादशोवर्ग:॥१८॥ . | 

वि पूषन्नारया तुद. पणेरिंच्छ हृदि प्रियम्‌। अथेमस्मभ्यं रन्धय॥ ६॥ 

आ रिंख किकिरा कणु पणीनां हृद॑या कवे। अथेमस्मभ्यं रन्धय॥ ७॥ 
यां पूंघन्ब्रह्मचोद॑नीमारां बिंभ॑र्ष्याघृणे ५300 004 हे. 


तयां समस्य हृद॑य॒मा रिख किकिरा कणु ten, : 
` या ते अष्ट्रा गोओपशार्घुणे पशुसाध॑नी। तस्यास्ते सुम्नमीमहे. ॥९॥ _ 


उत नों गोषणिं धियंमश्वसां वाजसामुत। नुवत्कृणुहि वीतये ॥२०॥ 
[ ५४] चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
क्रषि:--भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता-पूषा ॥ छन्द:- ९, २, ४, ६-९ गायत्री; ` 
३, ९० निचृद्गायत्री; ५ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अधैकोनविंशो वर्ग: ॥९९॥ 


सं पूषन्विदुर्षा नय यो अञ्ज॑सानुशासंति। य एवेदमिति ब्रवंत्‌॥ १ ॥ 
समु पूष्णा ग॑मेमहि यो गृहाँ अंभिशासंति। इम एवेतिं च न्रवंतू॥ २॥ 
पूष्णश्चक्रं न रिष्यति न कोशोऽ व॑ पद्यते। नो अंस्य व्यथते पविः ॥ ३ ॥ 
यो अस्मै हविषाविधन्न तं पूषापिं मृष्यते। प्रथमो विन्दते चसु॥ ४॥ 
` पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रंक्ष॒त्वर्व॑तः। पूषा वाज सनोतु न. ॥५॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 


पूषन्ननु प्र गा इंहि यज॑मानस्य सुन्व॒तः। अस्माकं स्तुवतामुत त 
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सआंक्किर्नेशन्माकी' रिषन्माकीं सं शारि केव॑टे। अथारि्टाभिरा ग॑ंहि॥ ७॥ 


शृण्वन्ते पूषणै व॒यमिर्यमन॑ष्टवेदसम्‌। ईशान राय ई महे Wen 
पूषन्तव॑ ब्रते व॒यं न रिष्येम कदा चन। स्तोतारंस्त इह स्मसि ॥९॥ | 
परिं पूषा परस्तांब्द्वस्तं दधातु दक्षिणम्‌। पुन॑र्नो नष्टमाज॑तु ॥१०॥ ` 


[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-पूषा॥ छन्दः ९, २, ५, ६ गायत्री; 
ग; ३, ४ विराड्गायत्री ॥ स्वर:-षडूज: ॥ 
अथैकविंशो वर्ग: ॥ २९२ ॥ म 
एहि वां विमुचो नपादाघृणे सं संचावहै। र थी््ऋतस्यं नो भव॥ ९॥ 
र॒थीत॑मं कपर्दिनमीर्शांनं राध॑सो महः । रायंः सरवायमीमहे॥ २॥ 
रायो धारांस्याघूणे वसो राशिरंजाश्‍व। धीव॑तोधीवतः सरां ॥ ३॥ 
पूषणं न्‍्वपेजाश्व॒मुप॑ स्तोषाम वाजिन॑म्‌। स्वसुर्यो जार उच्यतें॥ ४॥ . 
मातुर्दि धिषुमंत्रवं स्वसुर्जारः श्रुंणोतु नः । श्रातेन्द्र॑स्य सखा मर्म ॥ ५ ॥ 
आजासः पूषणं रथै निश्वम्भास्ते ज॑नश्रिय॑म्‌। देवं ब॑हन्तु बिभ्रतः ॥ ६॥ 
| £५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
- भरद्वाजो 'बार्हस्पत्य: ॥ देवता-पूषा॥ छन्दः १, ४, ५ गायत्री; २; ३ निचृद्गायत्री 


६ स्वराडुष्णिक्‌ ॥ स्वरः १-५ षड्जः; ६ ऋषभः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


य एनमादिदेशति करम्भादिति पूषण॑म्‌। न तेन॑ देव आदिशें॥ ९॥ 

उत घा स र॒थीत॑मः संख्या सत्प॑तिर्युजा। इन्द्रो वृत्रार्णि जिघ्चते॥ २॥ 

उत्तादः परुषे गवि सूरश्चक्रं हिंरण्यय॑म्‌। न्यैरयद्गथीत॑मः॥ ३॥ 

यदद्य त्वा पुरुष्टत.ब्रवाम दस्त्र मन्तुमः। तत्सु नो मन्म॑ साधय॥ ४॥ 

इमं च॑ जो गवेष॑णं सातये सीषधोःगणम्‌। आरात्पूंषन्नसि श्रुतः ॥ ५ ॥ 
आ तें स्वस्तिमीमह आरेअंघामुपांवसुम्‌ । 
अद्या च॑ सर्वतातये श्वश्च॑ सर्वतातयि | ॥६॥ 

[ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


) ऋषि: भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देंवता- इन्द्रापूषणौ॥ छन्दः-१, ६ विराड्गायत्री 
२, ३ निचृद्गायत्री; ४, ५ गायत्री ॥ स्वर: --षड्ज:॥ 
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'षष्ठ-मण्डलम्‌ त | ४६७ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 

इन्द्रा नु पूषणा. व॒यं संख्यायं स्वस्तयें। हुवेम वाज॑सातये॥ ९॥ 
सोममन्य उर्पासदत्पातंवे चम्वोः सुतम्‌। करम्भमन्य इ॑च्छति॥ २॥ 
अजा अन्यस्य वह्णयो हरीं अन्यस्य संभृंता। ताभ्याँ वृत्राणि जिञ्चते॥ ३ ॥ 
यदिन्द्रो अन॑यद्वितों महीरपो वृर्षन्तमः। तत्र॑ पूषाभवत्सर्चा॥ ४॥ 
तां पूष्णः सुंमतिं वयं वक्षस्य प्र वयार्मिव। इन्द्र॑स्य चा रभामहे॥ ५ ॥ 
उत्पूषणै युवामहेऽभीशरि् सार॑ंथिः। म॒ह्या इन्द्र स्वस्तये॥ ६ ॥ 


[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सुक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-पूषा॥ छन्दः २ त्रिष्टुप्‌; २ विराङ्जगती 
३, ४ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ३, ४ धैवतः; २ निषादः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


शुक्रं ते अन्यद्य॑ज॒तं ते अन्यद्विषुरूपे अह॑नी चौरिवासि। | 
- विश्वा हि माया अव॑सि स्वधावो भद्रा ते पूषच्चिह रातिरस्तु॥ १ ॥ 
अजाश्वः पशुपा वाज॑पस्त्यो धियंजिन्वो भुव॑ने विश्वे अर्पितः | 
अष्ट्रा पूषा शिंथिरामुद्ररींवृजत्संचक्षांणो भुर्वना देव ई'यते॥ २॥ 
यास्ते पूषन्नावो अन्तः संमुद्रे हिरण्ययी रन्तरिंक्षे चर॑न्तिं। ` ` 
ताभिर्यासि दूत्यां सूर्य॑स्य कामेन कृत श्रव॑ इच्छर्मानः॥ ३॥ 
पूषा सुबन्धुर्दिव .आ पूथिव्या. इळस्पतिर्मघर्वा दस्म्॑चाः। 
यं देवासो अद॑दुः सूर्यायै कामेन कृतं तवसं स्वञ्चंम्‌॥ ४ ॥ 


[ ५९ ] एकोनषष्टीतमं सूक्तम्‌ [ 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता--इन्द्राग्री ॥ छन्दः २, ३-५ निचचुद्बहती; २ विराड्बहती; 
८ ६, ७, ९ भुरिगनुष्टुप्‌; ८ उष्णिक्‌; १० अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-१२-५ मध्यम 
६, ७, ९, १० गान्धारः; ८ ऋषभः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


प्र नु वोचा सुतेषुं वां वीर्या३ यानि चक्रु 

हतासो वां पितरों देंवर्शत्रव इन्द्राय़ी जीव॑थो युवम्‌ ॥१॥ 
 बळित्या महिमा वामिन्द्राग्री पर्निष्ठ आ | 1 

समानो वो जनिता भ्रातरा युवं यमाविहेहंपातरा ॥२॥ 
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आओकिवार्सा सुते सचाँ अश्वा सप्तीइवाद॑ने । 
इन्द्रा न्वगँग्री अव॑सेह वज्रिणा वयं देवा ह॑वामहे ॥३॥ 
य झन्द्राग्री सुतेर्षु वां स्तवत्ेष्व्रंतावृधा . ` । 
जोषवाकं वद॑तः पञ्रहोषिणा न देवा भसर्थश्चन - ॥४॥ 
इन्द्रग्री को अस्य वां देवौ मर्तश्चिकेतति । 


विषूचो अश्वान्युयुजान ईयत एक॑ः समान आ स्थे ` ॥५॥ 
अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


इन्द्राग्री अपादियं पूर्वार्गात्पद्ठतीभ्यः 
हित्वी शिरों जिह्वया वाव॑दच्चर॑त्त्रिंशत्पदा न्य॑क्रमीत्‌ . ॥६॥ 
इन्द्रग़ी आ हि त॑न्वते नरो धर्न्वानि बाह्वोः क 
ः मा नो अस्मिन्महाधने परां वक्त गर्विष्टिषु ॥७॥ 
इन्द्राग्री तप॑न्ति माघा आर्यो अरांतयः ` 
अप द्वेषांस्या कृतं युयुतं सूर्यादधि ` ten 
इन्द्रौ युवोरपि वसुं दिव्यानि पार्थिवा 
आ न॑ इह प्र य॑च्छतं र॒यिं विश्वायुपोषसम्‌ ` ॥ ९-॥ 
` इन्द्राग्री उक्थवाहसा स्तोमें भिर्हननश्रुता 
विश्वांभिर्गीभिरां ग॑ंतमस्य सोम॑स्य पीतयें. ॥१०॥ 


[ ६०] षष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाहस्पत्यः ॥ देवता-इन्द्राग्री ॥ छन्दः २, ३ निचृत्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, 
६, ७ विराड्गायत्री; ५, ९, ११ निचृद्गायत्री; ८, १०, १२ गायत्री; १३ स्वराट्पङ्कि; ` 
` २४ निचृदनुष्टुप्‌; १५ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-३ धैवतः; ४-९२ षड्ज 
१३ पञ्चमः; १४, १५ गान्धारः॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ 


श्नथ॑द्‌ वृत्रमुत स॑नोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सपर्यात्‌। 

इरज्यन्ता चस॒व्य॑स्य भूरेः सहस्तमा सह॑सा वाजयन्ता ॥२॥ 
ता योधिष्टमभि गा इन्द्र नूनमपः स्वरुषसो अग्न ऊळहाः। ` 
दिशः स्वरुषर्स इन्द्र चित्रा अपो गा अग्रे युवसे नियुत्वांन्‌॥ २॥ ` 
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षष्ठं मण्डलम्‌ ४६९ 
आ वृत्रहणा वृत्रहभिः शुष्मैरिन्त्रै यातं नमोभिरग्ने अर्वाक्‌ । 
युवं राधोभिरक॑वेभिरिन्द्राग्रे अस्मे भ॑वतमुत्तमेभिं ॥ ३ ॥ 
'ता हुवे ययोरिदं पप्ने विश्व॑ पुरा कृतम्‌। इन्द्राग्री न मर्धतः ॥ ४॥ 
उग्रा विघनिना मृर्ध इन्द्राग्री हंवामहे। ता नों मृव्ठात ईदूशें ॥ ५ ॥ 


अथाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 
हतो वृत्राण्यार्यी हतो दार्सानि सत्पंती । हतो विश्वा अप द्विष: ॥ ६ ॥ 
इन्द्राम्री युवामिमे३5 भि स्तोमां अनूषत। पिब॑तं शंभुवा सुतम्‌ ॥ ७॥ 
या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतों दाशुषे नरा। इन्द्रग्री ताभिरा गंतम्‌॥ ८ ॥ 
ताभिरा: ग॑च्छतं नरोपेदं सव॑नं सुतम्‌। इन्द्राग्री सोम॑पीतये ॥ ९ ॥ 
तमीळिष्ख यो अर्चिषा वना विश्वां परिष्वज॑त्‌ 
कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥१०॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्ग: ॥२९॥ 
य इन्द आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मर्त्य॑ः । झुम्नाय॑ सुतरां अप: ॥ ११ ॥ 
ता नो वाज॑वतीरिषं आशून्पिपृतमर्वतः । इन्द्रमग्रि च वोळह॑े॥ १२ ॥ 
उभा वामिन्द्राग्री आहुवध्यां उभा राध॑सः सह मांद्यध्यै। 
उभा दातारराविषां रंयीणामुभा वाज॑स्य सातये हुवे वाम्‌॥ १३ ॥ 
आ नो गरव्येभिरश्व्यैर्वसव्यै$रुप॑ राच्छतम्‌ | 
सर्खायौ देवौ स॒ख्याय॑ शंभुवेन्द्राग्री ता ह॑वामहे ॥९४॥ 
इन्द्राग्री शृणुतं हवं यज॑मानस्य सुन्व॒त Ue 
वीतं हव्यान्या गातं पिब॑तं सोम्यं मधु ॥१५॥ 
[ ६९ ] एकषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता-सरस्वती॥ छन्दः-१, १३ निचृज्जगती; २ जगती; 
३ विराइ्जगती;- ४, ९, ११, १२ निचृद्गायत्री; ५, ६, १० विराड्गायत्री; ७, .८ गायत्री 


१४ पङ्क्रिः॥ स्वरः २-३, १३ निषादः; ४-१२ षड्जः; ९४ पञ्चमः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


इयर्मददाद्रभसमृूणच्युतं दिवोदासं वश्यश्वाय दाशुषे 
या शश्व॑न्तमाचखादावसं पणि ता तें दात्राणि तविषा संरस्वति॥ ९॥ ` 
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इयं शुष्मेंभिर्निस॒स््रा -इ॑वारूजत्सानुं गिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः । 
पारावतश्लीमव॑से सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः॥ २॥ 
ससस॑स्वलिः देवनिदो नि बर्हय प्रजां विश्व॑स्य बसंयस्य मायिन॑:। 

. उत क्षितिभ्योऽ वनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्त्रवो वाजिनीवति॥ ३॥ 

' प्र णो देवी सर॑स्वती. वाजेभिर्वाजिनींवती। धीनामवित्र्यंवतु ॥ ४॥ 
यस्त्वा . देवि सरस्वत्युपब्रूते धर्ने हिते। इन्द्रं न बत्रतूर्ये ॥ ५ ॥ 


अथ एकत्रिशो वर्ग: ॥ ३९॥ 
त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि। रा पूषेव॑ न: सनिम्‌॥ ६ ॥ 
'उतं स्या नः सरस्वती घोरा हिर॑ण्यवर्तनिः । वृत्रश्नी व॑ष्टि सुष्टतिम्‌॥ ७॥ ` 
य॒स्य अनन्तो अह्र॑तस्त्वेषश्चरिष्णुर॑र्णवः। अमश्चर॑ति रोरूंवत्‌॥ ८ ॥ 
सा नोविश्वा अति द्विषः स्वर्सूरन्या ऋताव॑री। अतन्नहेंब सूर्य: ॥ ९॥ 
उत न॑: प्रिया प्रियासु सपस्व॑सा सुजुष्टा । सर॑स्वती स्तोम्या भूत्‌॥ १० ॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः ॥ ३२॥ . .. 

आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌। सर॑स्वती निदस्पातु _ ॥११॥ 
त्रिषधर्स्था स॒सर्धातुः पञ्च॑ जाता व॒र्धय॑न्ती। वाजेवाजे हव्यां भूत्‌॥ १२॥ 
प्र या महिम्नाः महिनांसु चेकिते झुम्नेभिर्‌न्या अपसामपस्तमा । | 
रथड़व बृहती विभ्वर्ने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा- सर॑स्वती ॥ १३॥ 
सरस्वत्यंभि नो नेषि वस्यो -माप॑ स्फरीः पय॑सा मा न आ धक | 
जुषस्व॑ नः सख्या वेश्यां चः मा त्वत्क्षेत्राण्यस्णानि गन्म ॥९४॥. 
स इति चतुर्थाष्टकेऽ ्टमोऽध्यायः॥ ` | 

`` ` इति चतुर्थोऽष्टकः ॥ 
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अथ पञ्चमोऽ ष्टके प्रथमोऽध्यायः 
. प्रथमोऽनुवाकः ` [६२] द्विषष्टीतमं सूक्तम्‌ ` ` 
ऋषि: - भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः-९, २ भुरिक्पङ्िः ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ 


६-८, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ९, ११ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, २ पञ्चमः; ३-१९ धैवतः॥ . 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ १ ॥ 


स्तुषे नररा दिवो अस्य प्रसन्ताश्विर्ना हुवे जर॑माणो अर्कैः । 

: या स॒द्य उस्त्रा व्युषि ज्मो अन्तान्युर्यूषतः पर्युरू वर्रोसि॥ १ ॥ 
ता यज्ञमा शुर्चिभिश्चक्रमाणा रथ॑स्य भानुं रुंरुचू रजोंभि:। | 
पुरू वरांस्यमिता सिर्मानापो थन्वान्यतिं यांथो -अज्रान्‌॥ २॥ 
' ता ह त्यहु्तिर्यदरंभ्रमुग्रेत्था धिय॑ ऊहथुः शश्वदश्वैः ' ` । 
मनोजवेभिरिषिरैः शयध्यै परि व्यथिंदाशुषो मर्त्यस्य ॥३॥ 
ता नव्य॑सो - जरमाणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयुजानसंप्ती - ` 
शुभं पृक्षमिषमूर्जं वह॑न्ता होतां यक्षत्प्रल्लो अश्चुग्युर्वाना ॥ ४॥ 
ता वल्गू दुस्त्रा पुरुशार्कतमा प्रत्ना नव्य॑सा वचसा विंवासे। ' 


या शांस॑ते स्तुवते शंभ॑विष्ठा बभूवतुर्गणते चित्रराती॥ ५। । 
अथ द्वितीयो वर्ग:॥ २॥ | 


. ता भुज्युं विभिरस्धयः संमुद्रात्तुग्र॑स्य सूनुमूहथू रजोभिः। 

. अरेणुभिर्योजनेभिर्भुजन्ता पतत्रिभिरर्णसो निरुपस्थांत्‌॥ ६॥ ` 
वि जयुर्षा रथ्या यातमद्रि' श्रुतं हव॑ वृषणा वध्चिमत्याः र 
दशस्यन्ता शयवें पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमतिं भुरण्यू॥ ७॥ ` 
यद्रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेळों देवानामुत म॑त्यत्रा। 
तदादित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोसुजे तपुरघं द॑धात॥ ८ ॥ 

_ स ई राजानावृतुथा विदधद्रजंसो मित्रो चरुणश्चिकेतत्‌। 
गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघाय चिद्ठचंस आर्नवाय॥ ९॥ 
अन्त॑रैश्चक्रैस्तन॑याय वर्तिर्युमता यातं नृवता रथेन। _ 
सनुत्येन त्यज॑सा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि शीर्षा ब॑वृक्तम्‌॥ ९० ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त १ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ऋग्वेद्संहिता दु 
आ परमार्भिरुत मंध्यमार्भिर्नियुद्धियातमवमार्भिर वाक्‌ । 
दृळ्हर्स्य चिद्वोर्मतो वि व्रजस्य दुरों वर्त गृणते चिंत्रराती॥ ११ ॥ 
2 [ ६३ ] त्रिषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः॥ देवता अश्विंनौ।। छन्दः- ९ स्वराडूबृहती; २, ४, ६, ७ पड्िः; 
३, १० भुरिक्पङ्क्िः; ५, ९ निच्ञत्तरिष्टुप्‌; ८ स्वराट्पङ्करिः; ११ आसुरीपङ्कि:॥ . 
स्वरः ९ मध्यमः; २-४, ६-८, २०, ९९ पञ्चमः; ५, ९ धैवतः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 


क्व त्या वल्गू पुरुहूताद्य दूतो न स्तोमोंऽ विदन्नम॑स्वान्‌। 
: आ यो अर्वाङ्नासत्या ववर्त प्रेष्ठा ह्यासंथो अस्य मन्म॑न्‌॥ १ ॥ 
अर मे गन्तं हच॑नायास्मै गणाना यथा पिबांथो अन्ध॑ः। 
- ' परि ह त्यद्टूर्तियीथो रिषो न यत्परोः नान्त॑रस्तुतुर्यात्‌॥ २॥ 
, अकारि वामन्ध॑सो वरीमन्नस्तांरि ब॒र्हिः सुंप्रायणात॑मम्‌। 
| 'उत्तानह॑स्तो युवयुर्ववन्दा वां नक्ष॑न्तो अद्र॑यः आञ्जन्‌॥ ३॥ 
ऊर्ध्वो वामग्रिरध्वरेष्वस्थात्प्र रातिरेति जूणिनीं घृताची। 
प्र होता गूर्तमना उराणोऽ युक्त यो नास॑त्या हवींमन्‌॥ ४॥ 
अधि श्रिये दुहिता सूर्य॑स्य॒ रथै तस्थौ पुरुभुजा श॒तोतिंम्‌। 
` प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरां नृतू जनिंमन्यज्ञियांनाम्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 

युवं श्रीभिर्दर्शतार्भिराभि: शुभे पुष्टिमूहथुः सूर्यायाः । 

प्र वां वयो वपुषेऽ नुं पप्तन्नक्षद्वाणी सुष्टुता धिष्ण्या वाम्‌॥ ६॥ 
आ वां वयोऽ श्वासो वहिष्ठा अभि प्रयों नासत्या वहन्तु। 

प्र वां रथो मनोजवा असर्जीषः पृक्ष इषिधो अनु पूर्वी: ॥ ७ ॥ 
पुरू हि वॉ पुरुभुजा देष्णं धेनु न इष॑ पिन्वतमसंक्राम्‌। 
स्तुत॑श्च वां माध्वी सुष्टुतिश्च रसांश्च ये वामनु रातिमग्म॑न्‌॥ ८ ॥ 
उत. म॑ ऋहञ्रे पुर॑यस्य र॒घ्वी सुंमीळहे शतं पेरुके च॑ प॒क्वा। 
शाण्डो दा्दरिरणिनः स्मदिष्टीन्दर्श वशासो अभिषाच॑ ऋष्वानू॥ ९॥ 
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सं वा शता नासत्या सहस्त्राश्‍वांनां पुरुपन्थां गिरे दांत्‌। 
भरद्वाजाय वीर नू गिरे दाद्धता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः ॥ २०॥ 
आं बाँ सुम्ने -वरिंमन्त्सूरिभिंः ष्याम्‌ ॥११॥ . 
[ ६४ ] चतुःषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-उषाः॥ छन्दः- १, २, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; 


४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्कषिः॥ स्वरः- ९-४, ६ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 


उदु श्रिय उषसो रोच॑माना अस्थुरपां नोर्मयो रुर्शन्तः । 

' कृणोति विश्वां सुपर्थां सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनीं ९ ॥ 
भद्रा दंदूक्ष उर्विया वि भास्युत्ते शोचिर्भानवो द्याम॑पप्तन्‌। 
आविर्वक्षः कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोच॑माना महोभिः॥ २॥ 

` वह॑न्ति सीमरुणासो रुश॑न्तो गार्व: सुभगामुर्विया प्र॑थानाम्‌। 
अपेजते शूरो अस्ते शत्रून्बाधते तमो अजिरो न चोळ्हां॥ ३ ॥ 
सुगोत तें सुपथा पर्वतेष्ववाते अपस्तरसि स्वभानो। 
सा न आ वह पृथुयामन्नृष्वे र॒यिं दिवो दुहितरिषयध्यै॥ ४॥ 
सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वह॑सि जोषमनु 
त्वं दिवो दुहितर्या ह॑ देवी पूर्वहूतौ मंहनां दर्शता भः ॥ ५ ॥ 
उत्ते वयंश्‍चिद्ठसतेरपप्तन्नरश्‍च ये पितुभाजो व्युष्टौ 
अमा सते व॑हसि भूरिं वाममुषो देवि दाशुषे मत्यीय ॥ ६॥ 

. [६५1 पञ्चषष्टीतम सूक्तम्‌ 
` ऋषि:- भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-उषाः॥ छन्दः- १ भुरिक्पङ्किः; २, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्पङ्िः ॥ स्वरः--१, ५ पञ्चमः; २-४, ६ धेवत:॥ | 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


एषा स्या नों दुहिता दिंवोजाः क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीगः । 
या भानुना रुश॑ता राम्यास्वज्ञायि त्रिस्तमंसश्चिदक्तून्‌॥ ९॥ 
वि तद्य॑युररूणयुग्भिरश्वैंश्चित्रं भान्त्युषसंश्चन्द्रस्थाः। 
अग्रै यज्ञस्यं ब॒हतो नय॑न्तीर्वि ता बाधन्ते तम ऊम्यीयाः॥ २॥' 
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श्रवो वाजमिषमूर्ज वहन्तीर्नि दाशुर्ष उषसो मत्यीय । 

. मघोनीर्वीरवत्पत्यंमाना अवो धात विधते रल्ल॑मद्य ॥३॥ 

_ इदा हि वों विधते रल्लमस्तीदा वीराय दाशुष उघासः। ` 
इदा विप्राय जर॑ते यदुक्था नि ष्म मार्वते वहथा पुरा चित्‌॥ ४॥. 
इदा हिं त॑ उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो गृणन्तिं। 
व्यपैर्केण॑ त्रिभिटुर्ज्रह्मणा च स॒त्या नृणाम॑भवद्देवहूतिः ॥ ५ ॥ 
उच्छा दिँचो दुहितः प्रत्नवन्नों भरद्वाजवद्विधते म॑घोनि 
सुवीर र॒यिं गुंणते रिरीह्युरुगायमधि धेहि श्रवों न ॥६॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टीतमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:-भरद्वाजो, बार्हस्पत्यः ॥ देवता--मरुत्‌; ॥ छन्दः--१, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ३, ४ निचृत्पद्धि:; ६, ७, १० भुरिक्पङ्क्रिः; ८ स्वराट्पङ्ि: ॥ स्वरः--१, २, ५ 
| २, ९९ धैवतः; ३, ४, ६-८, ९० पञ्चमः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 

वपुर्नु तच्चिकितुषे चिदस्तु समानं नाम॑ धेनु पत्य॑मानम्‌। 
मर्तेष्वन्यहोहसे पीपाय॑ सकृच्छुक्रं दुदुहे पश्निरूध॑ ॥९॥ 
ये अग्नयो न शोशुंचन्निधाना द्विर्य॑त्त्रिमरुतों वावधन्त। 
अरेणवों हिरण्ययांस एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्‌॥ २॥ 
रुद्रस्य ये मीळ्हुषः सन्तिं पुत्रा यांश्चो नु दार्धुविर्भरध्यै। ` 
विदे हि माता महो मही षा सेत्पृश्निः सुभ्वे३ गर्भमाधांत्‌॥ ३ ॥ 
ज य ईष॑न्ते जनुषोऽ या न्व१न्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः। 
निर्यहुहे शुचयो5 नु जोषमनु श्रिया त॒न्व॑मुक्षर्माणाः॥ ४॥ 
मक्षू न येषुं दोहसे चिद॒या आ नाम॑ धृष्णु मारुतं दर्धांनाः। 
ज ये स्तौना अयासों मह्या. नू चिंत्सुदानुरव॑यासलुग्रान्‌॥ ५॥ 


अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
त इदुग्राः शव॑सा धृष्णुषेणा उभे. युंजन्त रोद॑सी सुमेके। 
अध॑ स्मैषु रोदसी स्वशोंचिराम॑बत्सु तस्थौ न रोक॑ः॥ ६॥ 
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अनेनो वो मरुतो यार्मो अस्त्वनश्वङ्चिद्यमजत्यरंथीः । 
अनवंसो अनभीशू रजस्तूर्वि रोद॑सी पथ्यां याति सार्थन्‌॥ ७॥ 
नास्य॑ व॒र्ता न तरुता न्व॑स्ति मरुंतो यमवंथ वाज॑सातौ । 
तोके वा गोषु तन॑ये यमप्सु स व्रजं दर्ता पार्ये अध द्योः ॥८॥ 
प्र चित्रमर्कं गुणते तुराय मारुताय स्वत॑वसे भरध्वम्‌। 

ये सहाँसि सह॑सा सह॑न्ते रेज॑ते अग्ने पृथिवी मखेभ्यं: ॥ ९ ॥ 
त्विषीमन्तो अध्वरस्येव दिद्युत्तृषुच्यव॑सो जुह्णोइ नाग्नेः । 
अर्चत्र॑यो धुन॑यो न वीरा भ्राजंज्जन्मानो मरुतो अधृष्टाः ॥ २०॥ 
तं वृधन्तं मारुतं भ्राज॑दृष्टिं रुद्रस्य सूनुं हवसा विंवासे। 

दिवः शधीय शुच॑यो मनीषा गिरयो नाप॑ उग्रा अस्पृश्रन्‌॥ ११ ॥ 


[ ६७ ] सप्तषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्दः ९, ९ स्वराट्पद्धि:; २, १० भुरिक्‌ 
पद्भिः; ३, ७, ८, ९९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌ स्वरः ९, २ 
९, १० पञ्चमः; ३-८, ९९ थैवतः॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


विश्वेषां व: स॒तां ज्येष्ठ॑तमा गीभिर्सित्रावरुणा वावृधध्यै.। ` 
सं या रश्मेव यमतुर्यतर्मिष्ठा द्वा जनाँ असंमा बाहुभिः स्वैः ॥ १॥ 
इयं मद्वां प्र स्तुंणीते मनीषोप॑ प्रिया नम॑सा बर्हिरच्छं। 
य॒न्तं नो मित्रावरुणावधुृष्टं. छर्दिर्यद्वां वरूथ्यं ` सुदानू॥ २॥ 
आ यातं मित्रावरुणा सुशस्त्युप॑ प्रिया नम॑सा हूयर्माना। 
सं यावप्नःस्थो अपसेव जर्नाज्छुधीयतश्चिद्यतथो महित्वा॥ ३ ॥ 

: अश्वा न या वाजिनां पूतर्बन्धू ऋता यद्र्भमर्दितिर्भरंच्यै। 
प्र या महि महान्ता जाय॑माना घोरा मतीय रिपवे नि दींध:॥ ४॥ 
विशवे यद्वों मंहना मन्द॑मानाः क्षत्रं देवासो अद॑धुः संजोषांः। ` 

_ परि यद्भूथो रोद॑सी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदब्धासो अमूराः ॥ ५॥ _ 
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अथ दशमो वर्ग: ॥ २०॥ | 
ता हि क्षत्र धारयेथे अनु झून्दूंहेथे सानुमुपमादिंव द्ोः। 
दूळ्हो नक्षत्र उत विश्वदेवो भूमिमातान्द्यां धासिनायोः ॥ ६॥ 
ता विग्रं धैथे जठरे पृणध्या आ यत्सदा सभृतयः पृणन्तिं। 
न मृष्यन्ते युव॒तयोऽ व्राता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरन्ते ॥ ७॥ 
ता जिह्वया सदमेदं सुमेधा आ यद्व स॒त्यो अरतिऋते भूत्‌। ` 
तद्वां महित्वं घृतान्नावस्तु युवं दाशुषे वि च॑यिष्टमंह॑ः॥ ८ ॥ 
प्र यह्व मित्रावरुणा स्पूर्धन्प्रिया धाम॑ युवर्धिता मिनन्तिं। 
ज ये देवास ओहंसा न मर्ता अर्यज्ञसाचो अप्यो न पुत्रा: ९॥ 
वि चद्वार्च कीस्तासो भरते शंस॑न्ति के चिन्निविदो मनानाः। 
आह्व ब्रवाम सत्यान्युक्था नकिर्दैवेभिर्यसथो महित्वा॥ ९०॥ 
अवोरित्था वो छर्दिषो अभिष्टौ युवोर्मित्रावरुणावस्कृधोयु। 
अनु यद्गाव॑ः. स्फुरानृजिप्यं धृष्णुं यद्रणे वृष॑णं सुनज॑न्‌॥ ११ ॥ 
- [६८ ] अष्टषष्टीतमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बाईस्पत्यः॥ देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्दः-९, ४, २१ त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्पङ्ि:; 
३, ७, ८ स्वराट्पङ्भिः; ५ पङ्भिः; ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ९, १० निचृज्जगती॥ स्वरः--९, ४ 


६, ११ धैवतः; २, ३, ५, ७, ८ पञ्चमः; ९ १० निषादः॥ 
अथैकादशो वर्गः ॥ १५ ॥ 


श्रृष्टी वाँ यज्ञ उद्य॑तः स॒जोषां मनुष्वद्‌ वृक्तन॑र्हिषो यजध्ये । 

. आ य इन्द्रावरुणाविषे अद्य महे. सुम्नाय॑ मह आंववर्तत्‌॥ १ ॥ 
ता हि श्रेष्ठां देवर्ताता तुजा शूर्राणां शर्विष्ठा ता हि भूतम्‌। 
मघोनां मंहिंडा तुविशुष्म ऋतेन वृत्रतुरा सर्वसेना ॥२॥ 
ता गृंणीहि नमस्येभिः शूषैः सुम्नेभिरिन्द्रावर॑णा चकाना। 
वज्रेणान्यः शव॑सा हन्तिं वृत्रं सिर्षक्त्यन्यो वृजनेषु विप्रः ॥ ३॥ 
ग्राश्च यन्नरश्च वावृधन्त विश्वे देवासो नरां स्वगूर्ता: । 
प्रैभ्य॑ इन्द्रावरुणा महित्वा द्यौश्च॑ पृथिवि भूतमुर्वी ॥ ४॥ 
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स इत्सुदानुः स्ववा ऋतावेन्द्रा यो वाँ वरुण दाशति त्मन्‌। ` 
इषा स ट्ठिषस्तरेद्दास्वान्वंस॑द्रयिं रंयिवत॑श्च जर्नान्‌ ॥५॥ ` 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२॥ १ 

यं युवं दाश्वंध्वराय देवा र॒यिं ध॒त्थो वसुंमन्तं पुरुक्षुम्‌। 
अस्मे स इन्द्रावरूणावपिं ष्यात्प्र यो भनक्ति वनुषामशस्तीः ॥-& ॥ 
उत न॑ः सुत्रात्रो देवगोपाः सूरिभ्य इन्द्रावरुणा र॒यिः ध्यांत्‌। . 
येषां शुष्मः पूर्तनासु साह्वान्प्र सद्यो झुम्ना तिरते ततुरिः ॥ ७॥ 
नू न॑ इन््रावरूणा गृणाना पृरङ्ख रयिं सौश्रवसार्य देवा। 
इत्था गृणन्तो म॒हिन॑स्य॒ शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम॥८॥ 
प्र सम्राजे बृहते मन्म॒ नु प्रियमर्च' देवाय वरुणाय सप्रथः । 
अयंय उर्वी मंहिना महिंत्रत: क्रत्वा विभात्यजरो न शोचिर्षा॥ ९ ॥ « 
इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमे पिबतं मद्ये धृतत्रता। ` 
युवो रथों अध्वरं देववीतये प्रति स्वस॑र॒मुप॑ याति पीतये॥ १०॥ 
इन्द्राबरूणा मर्धुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्य वृषणा वृषिथाम्‌। 

_ इदं वामन्धः परिंषिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्बर्हिषिं मादयेथाम्‌॥ ११ ॥ 

[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋहषिः-भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-इन्द्राविष्णू॥ छन्दः १, ३, ६, 3 "निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, 


८ त्रिष्टुप्‌; ५ ब्राह्म्युष्णिक्‌ ॥ स्वरः १-४, ६-८ धैवतः; ५ ऋषभः ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३॥ - ८ 


सं वां कर्मणा समिषा हिंनोमीन्द्राविष्णू अर्पसस्पारे अस्य। 
जुषेथां य॒ज्ञं द्र्रिणं च धत्तमरिं्टेर्नः पथिभिः पारयन्ता॥ १ ॥ 
या विश्वांसां जनितारं मतीनामिन्द्राविष्णू,कलशा सोमधार्ना। 
प्र वां गिर शस्यर्माना अवन्तु प्र स्तोर्मासो 'गीयर्मानासो अकैः ॥ २७ 
इन्द्रोविष्णू मदपती मदानामा सोमै यातं द्रविणो दर्धाना। 
सं वामञ्जन्त्वक्तुभिर्मतीनां सं स्तोमांसः शस्यर्मानास उक्थैः ॥ ३॥ 
- आ वामश्वासो अभिमातिषांह इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु। 
जुषेथां विश्वा हना मतीनामुप ब्रह्माणि शृणुतं गिरों मे॥४॥ 
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इन्द्रांविष्णू तत्प॑न॒याय्य॑ वां सोम॑स्य मद॑ उरू चक्रमाथे 
अकृणुतमन्तरिक्षं वरीयोऽ प्र॑थतं जीवसें नो रजाँसि .॥५॥ 
इन्द्राविष्णू हविर्षा वावृधानाग्रांद्वाना नम॑सा रातहव्या । 
घुर्तासुती द्रविर्ण धत्तम॒स्मे समुद्रः स्थः कलश: सोम॒धान॑: ॥ ६ ॥ 
इन्द्राविष्णू पिब॑तं मध्वो अस्य सोम॑स्य दस्त्रा जठर पृणेथाम्‌ 
आ वामन्थॉसि मदिराण्यग्मन्नुप ब्रह्माणि शृणुतं हव॑ मे॥ ७॥ 
- उभा जिग्यथुर्न परां जयेथे न परां जिग्ये कत्रश्चनैनोः। 
इन्ज्रश्च विष्णो यदप॑स्पृधेथां त्रेधा सहस्त्र वि. तर्दैरयेथाम्‌॥ ८ ॥ 
[ ७०] सप्ततितमं सूक्तम्‌ ` | 
ऋषि:--भरद्वाजो बार्हस्पत्य:॥ देवता-द्यावापृथिव्यौ॥ छन्दः-१, ५ निचृज्जगती; 


- २-४, ६ जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४ ॥ 


- चृतर्वती भुव॑नानामभिश्रियोर्ती पृथ्वी संथुदुर्घे सुपेश॑ंसा अ 


द्यावापृथिवी चरणस्य धर्मणा विष्क॑भिते अजरे भूरिरेतसा ॥९॥ | 
अस॑श्चन्ती भूरिधारे पय॑स्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिंत्रते 
 राज॑न्ती अस्य भुव॑नस्य रोदसी अस्मे रेत॑: सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्‌॥ २ ॥ 


यो वामृजवे कऋर्मणाय रोदसी मर्तो' ददार्श धिषणे स सांधति। 


प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सर्त्रता॥ ३॥ 
घृतेन द्यार्वपृथिवी अभीवृते घृतश्चिर्या घृतपूर्चा घृतावर्धा । | 
उवी पृथ्वी होतृवूर्ये' पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळते सुम्नमिष्टये ॥४॥ - 
मर्थ नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चुर्ता मधुदुघे मधुँत्रते । 
दधनि यज्ञं द्रविणं च देवता महि श्रवो वाज॑मस्मे सुवीर्यम्‌ ॥५॥ 
ऊर्ज नो द्यौश्च पृथिवी च॑ पिन्वतां पिता माता विंश्वविर्दा सुदंस॑सा। 
संरराणे रोद॑सी बिश्वश॑म्भुवा सनिं वाज॑ रयिमस्मे सर्मिन्वताम्‌॥ ६ ॥ 
[ ७१ ] एकसप्ततितंमं सूक्तम्‌ 


ऋषि: -- भरद्वाजो बार्हस्पत्य: ॥ देवता--सविता॥ छन्दः--९ जगती; २, ३ निचज्जगती; ४ त्रिष्टुप्‌; 
5 निचृल्निष्दुप्‌॥ स्वरः-१-३ निषादः; ४-६ धैवतः॥ ४ - 
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अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
उदु ष्य देवः सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सव॑नाय सुक्रतुः । 
घृतेन॑ पाणी अभि प्रुष्णुते मखो युर्वा सुदक्षो रज॑सो विरधर्मणि॥ १॥ 

: देवस्य वयं सवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम वसुनश्च दावनें। 

. यो विश्व॑स्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूम॑नः॥ २ ॥ 
अद॑ब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्रं शिवेभिरद्य परि पाहि नो गर्यम्‌। 
हिर॑ण्यजिह्नः सुक्रिताय नव्य॑से रक्षा माकिर्नो अघश॑स ईशत ॥ ३॥ . 
उदु ष्य देवः संविता दूना. हिर॑ण्यपाणिः प्रतिदोषम॑स्थात्‌। . 

. अयोहनुर्यजतो मन्द्रजिह्ब आ दाशुषे सुवति भूरिं वामम्‌॥ ४॥ 
उदू अया उपवक्तेंव॑ बाहू हिंरण्ययां सविता सुप्रतीक्रा 
दिवो रोहाँस्यरुहत्पूथिव्या अरीरमत्यतय॒त्कच्चिदभ्व॑म्‌ ॥५॥ 
वाममद्य संवितर्वाममु श्वो दिवेदिवे वाममस्मभ्यै सावीः . । 
वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया वामभाजः स्याम ॥६॥ 


[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सुक्तम्‌ 
ऋषिः भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता इन्द्रासोमौ ॥ छन्दः ९, ३ निचृत्त्रिष्टुपु; . 
२, ४, ५. विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 


इन्द्रासोमा महि तट्ठों महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथुः । 

_ युवं सूर्य विविदथुर्युवं स्वर्विश्वा तमाँस्यहतं निदश्च ॥९॥ 
इन्द्रासोमा वासय॑थ उषाससुत्सूर्य' नयथो ज्योतिषा सह । 
उप द्यां स्कम्भथुः स्कम्भनेनाप्रथतं पृथिवीं मातरं वि. ॥२॥ . 
इन्द्रसोमावहिमपः परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां द्यौर॑मन्यत । र 


प्राणींस्यैरयतं नदीनामा संमुद्रा्णि पप्रथुः पुरूणि कच्चा. 
इन्द्रोसोमा प॒क्वमामास्वन्तर्नि रावामिहथथुर्वक्षणांसु । यु 
जगभथुरनपिनब्द्धमासु रुशंच्चित्रासु जग॑तीष्व॒न्त डि, 


इन्द्रासोमा युवमङ्ग तरुत्रमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथे ` tore ल” 
युवं शुष्मं नर्य' चर्षणिभ्यः सं विव्यथुः पृतनाषाहमुग्रा ॥५॥ 
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_ऋषिः-भरद्वाजो बार्हस्पत्यः ॥ देवता-बृहस्पतिः ॥ छन्दः- १, र त्रिष्टुप; 
३ विराट्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः- धैवतः॥ - 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 
यो अद्रिभित्प्रथमजा ऋतावा बहस्पर्तिराङ्गिरसो हविष्मान्‌ । 
द्विबर्हज्मा प्राघर्मसत्पिता न आ रोद॑सी वृषभो रोरवीति ॥५॥ 
जनाय चिद्य ईव॑त उ लोकं बूहस्पतिंर्देवहूंती चकारं । 
भ्नन्वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयञ्छत्रर मित्रान्पृत्सु साहन्‌ ॥२॥ 
बहस्पतिः सर्मजयद्ठसूनि महो व्रजान्‌:गोर्मतो देव एषः [ss 
अपः सिषासन्त्स्वपरप्र॑तीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रमर्कै ॥३॥ 
क्य [७४1 चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--भरद्वाजो बाईस्पत्यः ॥ देवता-सोमारुद्रो ॥ छन्दः-१, २, ४ त्रिष्टुप्‌; 
ह ३ निचृत्र्रिष्दुप्‌॥ स्वरः--धैवतः॥ 
अथाष्टादशो वर्ग: 1 २८ ॥ ग - 
सोमारुद्रा धारयेथामसुर्य१ प्रःर्वामिष्टयो5 रंमश्नुवन्तु ।. 
दमेंदमे सप्त रत्ना दर्धाना शं नों भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
सोर्मारुद्रा वि वुहतं विषूचीममीवा या नो. गर्यमाविवेर्श । 
. अरे बधिथां नित्रटति पराचैरस्मे भद्रा सौश्चवसानि सन्तु ॥ २॥ 
सोर्मारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूर्षु भेषजानि. धत्तम्‌। 
आव॑ स्यतं मुञ्चतं यन्नो अस्ति तनूषु बब्दं कृतमेनो अस्मत्‌॥ ३ ॥ 
तिम्मार्युधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृळतं नः। 
प्र नो मुञ्चतं वरुणस्य पाशाद्गोपायतं नः सुमनस्यमाना ॥ ४॥ 


[ ७५] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ $ 
. ऋषि:-पायुभरिद्वाज: ॥ देवता वर्म; २ धनुः; ३ ज्या; ४ आर्त्नी; ५ इषुधि 
६१ सारथिः; ६२ रश्मयः; ७ अश्वाः; ८ रथः; ९ रथगोपाः; २० लिड्रोक्ताः; ९९, 
१२, २५, १६, इषवः; १३ प्रतोदः; १४ हस्तघ्नः; ९७-९९ लिङ्गोक्ता सङ्ग्रामाशिषः 
(२० युद्धभूमिर्त्रहाणस्पतिरदितिश्च; १८ कवचसोमवरुणाः; १९ देवा ब्रह्म च )॥ 
छन्दः, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५, ७-९, ९९, ९४, १८ त्रिष्टुप्‌; ६ जगती; 
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१० विराङ्जगती; १२, १९ विराडनुष्टुप्‌; १३ स्वराडुष्णिक्‌; १५ निचृद्‌. 
आनुष्टुप्‌; १६ आनुष्टुप्‌; १७ पह्ि:॥ स्वर:- १-५, ७-९, ११, १४, 
१८ धैवतः; ६, १० निषादः; १२, १५, १६, १९ गान्धारः; 
१३ ऋषभः; १७ पञ्चम: ॥ 
अथैकोनविंशो वर्ग: ॥ १९ ॥ 


जीमूत॑स्येब भवति प्रतीकं सद्दर्मी याति समर्दामुपस्थें। 
अनविद्धया तन्वां जय त्वं स त्वा वर्म॑णो महिमा पिंपर्तु॥ १ ॥ 
धन्व॑ना गा धन्व॑नाजिं ज॑येम॒ धन्व॑ना तीव्राः समदों जयेम । 
धनुः शत्रोरपकामं कृंणोति धन्व॑ना सर्वी: प्रदिशो जयेम॥ २ ॥ 
वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखांयं परिषस्वजाना। | 
योषेव शिङ्के वितताधि धन्व॒ञ्ज्या इयं सम॑ने पारयन्ती ॥ ३॥ 
ते आचर॑न्ती सम॑नेव योषां मातेव॑ पुत्रं िंभृतामुपस्थें। 
अप शत्रून्विध्यतां संविदाने आली इमे चिंष्फुरन्तीं अभित्रांन्‌॥ ४॥ 
बह्वीनां पिता ब॒हुर॑स्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति सर्मनावगत्य । 
इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सवी: पृष्धे निन॑द्धो जयति प्रसूत: ॥५॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 

रथे तिष्ठ॑न्नयति वाजिनः पुरो यत्र॑यत्र कामय॑ते सुषारथिः । 
अभीशूनां महिमार्ने पनायत॒ म्नः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः ॥ ६ ॥ 

_त्तीव्रान्घोर्षान्कृण्वते वृषंपाणयो5 श्वा रथेभिः स॒ह चाजर्यन्तः । 
अवक्रामन्तः प्रप॑दैरमित्रान्‌ क्षिणत्ति शत्ररन॑पव्ययन्तः ॥७॥ 
रथवाह॑नं हविरस्य नाम यत्रायुंधं निहितमस्य वर्मं . । 
तत्रा रथमुर्प श॒ग्मं स॑देम विश्वाहा व॒यं सुमनस्यर्मानाः ॥८॥ 
स्वादुषंसदः पितरों वयोधाः कृच्छ्रेश्रितः शक्तीवन्तो गभीरा: । 
चित्रसेना इषुबला अमृध्ाः सतोवीरा उरवो त्रातसाहाः॥ ९॥ 
ब्राह॑णासः पित॑रः सोम्यासः शिवे नो द्यार्वापृथिवी अनेहर्सा। 
पूषा न॑: पातु दुरितादूंतावृधो रक्षा माकिर्नो अघशंस ईशत॥ १० ॥ 
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. अथेकविंशो वर्गः॥ २९॥ 
सुपर्ण व॑स्ते सृगो अंस्या दन्तो गोभिः संनब्दा पतति प्रसूंता। 
यत्रा नरः सं च वि च द्रव॑न्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌॥ ११ ॥ 


ऋजीते परिं वृङ्धि नोऽ.श्मां. भवतु नस्तनूः 1६ 

` सोमो अधि ब्रवीतु नोऽ दितिः शर्म यच्छतु ` ॥१२॥ 
आ जङ्घन्ति सान्वेषां ज॒घनाँ उप॑ जिघ्नते | lee 
अश्वाजनि प्रच्रेतसोऽ श्वान्त्समत्सु चोदय : : : ॥१३॥. 


अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिः परिबाध॑मानः। 
हुस्तक्षो विश्वां. वयुर्नानि विद्वान्पुमान्पुमाँसं. परि पातु विश्वत॑ः॥ १४॥ 


` आलाक्ता या रुरुंशीष्णर्यथो यस्या अयो मुख॑म्‌ . . . . - । 
इदं पर्जन्यरेतस इष्वै देव्यै बहन्नम 5 य ऱ्या१५॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥.२२॥ ` “ क चक कायी 
) : अव॑सृष्टा प्रा पत शर्व्ये ब्रह्म॑संशिते. . .. . . । | 
राच्छामित्रान्प्र प॑द्यस्व मामीषां कं चनोच्छिषः . ॥९६॥ 


' यत्र बाणाः _संपर्तन्ति. कुमारा विंशिखाइब  । 
_तत्रा नो ब्रह्म॑णस्पतिरदित्िः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ ९७॥ 
मर्मीणि ते चर्मणा छादयामि सोम॑स्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌। ॒ 
- उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जर्यन्तं त्वान्‌ देवा म॑दन्तु॥ १८ ॥ 


यो जः स्वो अरणो यश्च निष्ट्यो जिघासति 
देवास्तं: सर्वे . धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्‌ . : ॥२९॥ 


इति षष्ठं मण्डलम्‌॥ ` 
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अथ सप्तमं मण्डलम्‌ : . 
प्रथमोऽनुवाक [ ९ ] प्रथमं सूक्तम्‌ 


- ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-अय्िः॥ छन्दः १-२८ एकादशाक्षरपांदैस्त्रिपदा विराड्‌ `. 
गायत्री, १९-२५ ` त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१-१८ षड्जः; १९-२५ धेवत:॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ 


अग्नि नरो दी्धितिभिररण्योर्हस्तंच्युती जनंयन्त 'प्रशस्तम्‌। 


दूरेदृर्श गृहर्पतिमथर्युम्‌ > ४ ३६ गोवा” 
` तमग्निमस्ते वस॑वो न्यूण्वन्त्सुप्रतिचक्षमवंसे कुतंश्चित्त। ` ` ` 
दक्षाय्यो यो दम आस नित्यं °’ WRN 
` प्रेब्धो' अग्ने दीदिहि पुरो नोऽज्॑त्रया सूम्यी यविष्ठ | 
त्वां शश्व॑न्त॒ उप॑ यन्ति वार्जा "` ॥३॥ 
प्रते अग्नयो5 ग्रिभ्यो वरं निः सुवीरासः शोशुचन्त झुमन्त॑ः। 
यत्रा नर॑ः स॒मास॑ते सुजाता Wen. 
दा नों आग्ने धिया र॒यिं सुवीरै स्वप॒त्यं संहस्य प्रशस्तम्‌ 
न यं यावा तर॑ति सातुमार्वान्‌ "पष 


अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 


उप. यमेति युव॒तिः सुदक्षै दोषा वस्तोर्हविष्मती घेताची । 


. उप स्वैन॑मरम॑तिर्वसूयः -'€ - पाद॥ 
"विश्वां अग्रेष्प॑ दहाररातीर्येभिस्तपोभिरदहो जरूथम्‌ । ` 
प्र निस्वरं चातयस्वारमीवाम्‌ .॥७॥ 
आ यंस्ते अग्न इधते अनींकं वसि शुक्र दीदिवः पार्वक। 
उत्तो न॑ एभिः स्तवथैरिह स्याः ten 


वि ये तें अग्ने भेजिरे अनींकं मर्ता नरः पित्र्यांसः पुरुत्रा। 
उतो न॑ एभिः सुम्ना अह स्याः, =. ॥९॥ 
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` झुमे नरो वृत्रहत्येषु शूरा विश्वा अदेवीरभि स॑न्तु माया: । 
चे मे धिये पनर्यन्त प्रशस्ताम्‌. ॥ १०॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


'मा शूने अग्ने नि ष॑दाम नृणां माशेष॑सोऽ वीरता परिं त्वा । 


प्रजाव॑तीषु दुयीसु द्य ` ् ॥ ११॥ 
यमश्वी नित्य॑मुप॒यातिं य॒ज्ञं प्रजावन्तं स्वपत्यं क्षयं नः। 

स्वजन्मना शेष॑सा वावृधानम्‌ ह  ॥ १२॥ 

पाहि नो. अग्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तेरररूषो अघायो:। | 

- त्वा युजा पृतनायूँरभि ष्यांम्‌ व ॥१३॥ 
सेदग्िरग्रर्त्यस्त्वन्यान्यत्र॑ वाजी तन॑यो वीळुपाणिः । 

ह सहस्त्रंपाथा अक्षरां समेतिं ॥९४॥ 
) सेदग्निर्यो वनुष्यतो निपातिं समेद्धार॒मंहंस उरुष्यात्‌ । 

सुजातासः परि चरन्ति वीरा ॥ १५ ॥ 


अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 
अयं सो आग्निराहुंतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे हविष्मांन्‌। 


परि यमेत्यध्वरेषु होतां र ॥९६॥ ` 
त्वे अग्र आहव॑नानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्यां ।' ` 
उभा कृण्वन्तो वहतू मियेधें ॥ १७॥ 
इमो अग्ने वीततंमानि हव्याजस्त्रो वक्षि देवर्तातिमच्छं 1 

प्रति न ई सुरभीर्णि व्यन्तु ` ॥ १८ ॥ 


मा नो अग्नेऽ वीरते परां दा दुर्वाससे5 मंतये मा नों. अस्यै। 
मा ज क्षुधे मा र॒क्षस॑ ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुंहूर्थाः॥ १९ ॥ 
नू मे ब्रह्मण्यग्न उच्छंशाधि त्वं देच मघव॑द्धयः सुषूदः । 
रातो स्यांमोभर्यास आ तें यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ २०॥ 
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सप्तमं मण्डलम्‌ | ४८५ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 
त्वमग्ने सुहवो रण्वसंइक्सुदीती सूनो सहसो दिदीहि। 
मा त्वे सचा तन॑ये नित्य आ धङ्मा वीरो अस्मन्नर्यो वि दांसीत्‌॥ २९ ॥ 
मा नो अग्ने दुर्भृतये सचैषु देवेब्देष्वग्रिषु प्र वोचः। 
मा तें अस्मान्दुर्मतयो भृमाच्चिं हेबस्य॑ सूनो सहसो नशन्त॥ २२॥ 
स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानम॑त्यै य ऑजुहोतिं हुव्यम्‌। 
स देवतां वसुवनिं दधाति यं सूरिरर्थी पृच्छमांन एति॥ २३॥ 
महो नो अग्ने सुवितस्य॑ विद्वान्रयिं सूरिभ्य आ व॑हा बृहन्त॑म्‌। 
. येनं वयं संहसावन्मदेमार्विक्षितास आयुषा सुवीराः ॥ २४॥ 
नू मे ब्रह्माण्यञ उच्छशाधि त्वं देव म॒घव॑द्भ्यः सुषूदः । 
राती स्यांमोभयांस आ. तें यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ २५॥ 
इति पञ्चमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


_ अथ पञ्चमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः 


| [ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता आप्रियः छन्दः १, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४ त्रिष्टुप्‌; ३, ६-८, १० 
११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्कः स्वरः २-४, ६-१९ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ - 


जुषस्व॑ नः समिध॑मग्ने अद्य शोचा बहद्य॑जतं धूमसृण्वन्‌। 
उर्प स्पृश दिव्यं सानु स्तूपैः सं, रश्मिभिस्ततनः सूर्यस्य ॥ ९॥ 
नराशंसस्य महिमान॑मेषामुप॑ स्तोषाम यज॒तस्य॑ यञ्ञैः। 
ये सुक्रत॑वः शुर्च॑यो धियंधाः स्वद॑न्ति देवा उभयानि हव्या ॥ २॥ 
ईव्ठेन्ये वो असुरं सुदक्षमन्तर्दूतं रोद॑सी सत्यवाच॑म्‌। 
मनुष्वदय्िं मनुना समिंब्दं समध्वराय सदमिन्म॑हेस॥ ३॥ 
सपर्यवो भरमाणा अभिज्ञु प्र वृंज्जते नम॑सा बर्हिरग्रौ। 
आजुह्वाना घृतपृष्ठं पूर्षद्वदध्वर्यवो हविषां मर्जयध्वम्‌॥ ४॥ 
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स्वाध्योई वि दुरों देवयन्तो5 शिंश्रयू रथयुर्देवर्ताता 1. 
पूर्वी शिशु न मांतरां रिहाणे समग्नुवो न सम॑नेष्वज्जनू॥ ५ ॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः २॥ - ` * 
उत योषणे दिव्ये मही न॑ उषासानक्ता सुदुघेव : धेनुः। 
बर्हिषदां पुरुहूते म॒घोनी आ यज्ञिये सुविताय॑ श्रयेताम्‌॥ ६॥ 
विप्रां यज्ञेषु मानुषेषु कांरू मन्यें वां जातवेदसा यजध्यै । 
ऊर्ध्व नो अध्वरं कृतं हवेषु `ता देवेषुं वनथो वायीणि॥ ७॥ 
आ भार॑ती भार॑तीभिः सजोषा इळां देवैर्म नुष्येभिर्चिः। 
सरस्वती सारस्वतेभिर वाक्तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदं संदन्तु ॥ ८ ॥ 
तन्नस्तुरीपमर्थ पोषयिलु देव॑ त्वष्टर्वि रराणः स्य॑स्वं। 
यतों वीरः कर्मण्यः सुदक्षों युक्तग्रावा जाय॑ते देवर्कामः ॥ ९॥ 
वन॑स्पतेऽ व॑ सृजोर्प देवानगिर्हत्रिः शमिता सूंदयांति। 
सेदु होता स॒त्यत॑रो यजाति यथां देवानां जनिमानि वेद॥ १०॥ . 
आ याँहाग्रे समिधानो अर्वाङिन्द्रेण देवैः सरथ तुरेभिः । 
बहिर्न आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम्‌ ॥ १९ ॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
क ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः-२, ९, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; २ स्वराट्पङ्किः; 
` ३ भुरिक्पङ्किः; ४, ६-८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ४-२० धैवतः; 


२, ३ पञ्चमः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


आग्निं वों देवमग्निभिः स॒जोषा यजिं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌। 


यो मर्त्येषु निध्चुंविर्ऋतावा तपुर्मूर्धा घृतान्नः पावकः ॥ १ ॥ 
प्रोथदश्वो न यव॑सेऽ विष्यन्यदां मंहः संवर॑णाद्‌ व्यस्थात्‌। 

' आद्यं वातो अनुं वाति शोचिरध स्म ते व्रज॑नं कृष्णम॑स्ति॥ २॥ . 
उद्यस्य॑ ते नवजातस्य वृष्णोऽग्ने चर॑न्त्यजरां इधानाः। 
अच्छा द्यार्मरुषो धूम एति सं दूतो अंग्र ईय॑से हि देवान्‌॥ ३ ॥ 
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सप्तमं मण्डलम्‌ 


वि यस्य॑ ते पृथिव्यां पाजो अभ्रेषु यदन्नां समरवक्त जम्भैः । ` 
सेनेंव सृष्टा प्रसिंतिष्ट एति यवं न. दस्म जुह्वां विवेक्षि ॥ ४॥ 
तमिद्दोषा तमुषसि यविष्ठमग्निमत्यं न म॑र्जयन्त नर? । 
निशिर्शाना अतिथिमस्य योनौ दीदाय॑ शोचिराहुतस्य वृष्ण॑ः ॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ४॥ - . 
सुसंदृक्ते स्वनीक. प्रतीकं वि. यद्रुक्मो न रोच॑स उपाके । 
दिवो न ते तन्यतुरेति शुष्मश्चित्रो न सूरः प्रतिं चक्षि भानुम्‌॥ ६.॥ 
यर्था वः स्वाह्मग्रये दाशेम परीळाभिर्घृतव॑न्द्रिश्च हव्यैः । 
तेभिर्नो आग्ने अर्मितैर्महोभिः श॒तं पूर्भिरायसीभिर्नि पांहि॥ ७ ॥ 
या वा ते सन्तिं दाशुषे अधृष्टा गिरों वा याभिर्नुवतीरुरूष्याः । 
ताभिर्नः सूनो सहसो नि पाहि स्मत्सूरीज्ज॑रितृज्जातवेदः ॥ ८ ॥ 
निर्यत्पूतेव स्व्रधित्िः शुचिर्गात्स्वर्या कृपा तन्वाई रोच॑मानः। ` 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सुक्रतुः पावकः ॥.९॥ 
एता नो अग्रे. सौभ॑गा दिदीह्यपि क्रतुं -सुचेत॑सं- वतेम॥ आ. 
विश्वा स्तोतृभ्यो गृणते च॑ सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न: ॥९०॥ | 
[४1 चतुर्थ सूक्तम्‌ | क 
ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-- अग्नि: ॥ छन्द:- १, ३, ४, ७ भुरिक्पद्धिः; २, ५ निचृतिष्टुप्‌; | 
६ स्वराट्पक्लिः; ८, ९ पङ्कः; १० विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--९,. ३, ४, ६-९ पञ्चम 


२, ५, ९० धेवत:॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 


प्र वः शुक्राय॑ भानवें भरध्वं ह॒व्यं मतिं चाये सुपूंतम्‌। 
यो दैरव्यांनि मानुंषा जनूँष्यन्तर्विश्वानि विदाना जिर्गाति॥९॥ 

` सगृत्सो अग्निस्तरुणश्चिदस्तु यतो यविष्ठो अज॑निष्ट मातुः । 
-सं यो वनां युवते शुक्िदन्भूरि चिदन्ना. समिदत्ति सद्यः ॥२॥ 
अस्य देवस्यं संसद्यनीके यं मतीसः- श्येतं ज॑गृभ्रे।. 
नि .यो. गृभं पौरुषेयीमुवोच दुरोक॑मग्निरायवें शुशोत्त ३॥ 
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असं कविरक॑विषु प्रचेता मर्तेष्वय्िरमृतो नि धायि। 
स मा नो अत्र॑ जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमन॑सः स्याम ४॥ 
आ यो योनिँ देवकृतं ससाद क्रत्वा हागैग्निरमृताँ आर्तारीत्‌। 
तमोष॑धीश्च वनिनश्च गर्भ भूमिंश्च विश्वधायसं बिभर्ति॥ ५॥ 


अथ षष्ठो वर्गः ॥ . 
ईशे ह्या ग्रिरमृतंस्य भूरेरीशे रायः सुवीर्यस्य दातो: । 
मा त्वां वयं संहसावन्नवीरा माप्संबः परि षदाम मादुंवः॥ ६॥ 
परिषद्यं ह्यर॑णस्य रेक्णो नित्य॑स्य रायः पत॑यः स्याम। 
न शेषो अग्ने अन्यजांतमस्त्यचेंतानस्य मा -पथो वि उुंक्षः॥ ७॥ 
नहि ग्रभायार॑णः सुशेवोऽ न्योद॑यो मन॑सा मन्त॒वा उ। 
| अधां चिदोकः पुनरित्स एत्या नों वाज्यंभीषाळेंतु नव्य: ॥ ८ ॥ 
) ' त्वम॑ग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वम नः सहसावन्नवद्यात्‌। 
सं त्वा ध्वस्मन्वदभ्येतु पाथः सं रयिः स्पृहयाय्यः सहस्त्री॥ ९॥ 
एता नो अग्ने सौभ॑गा दिदीह्यपि क्रतु सुचेत॑सं वतेम। 
विश्वां स्तोतृभ्यो गृणते च॑ सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ १०॥ 
[ ५] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वसिष्ठ: ॥ देवता-वैश्वानरः॥ छन्दः ९, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, ३, ८, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ७ स्वराट्पद्धि:; ६ पङ्करिः॥ 
- स्वरः-१-४, ८, ९ धैवतः; ५-७ पञ्चमः॥ 
 अथसप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 
__ प्राग्रये तवसे भरध्वं गिर॑ दिवो अरतये पथिव्या । 
यो विश्‍वेंषाममृर्तानामुपस्थे. वैश्वानरो वांवृधे जांगूवर्ल्छिः ॥ १ ॥ 
पृष्टो दिवि धाय्यग्रिः पृथिव्यां नेता सिन्धूनां वृषभः स्तियांनाम्‌। 
. स मानुषीरभि वरिशो वि भांति वैश्वानरो वावृधानो वरेंण॥ २॥ 
त्वद्धिया विश आयन्नसिक्नीरसमना जह॑तीर्भोज॑नानि । 


'चैश्वानर पूरवे शोशुचानः पुरो यद॑ग्ने दरयन्नदीदेः - ॥३॥ 
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तव॑ त्रिधातुं पृथिवी उत झर्वैश्वानर व्र॒तम॑ग्ने सचन्त । 
त्वं भासा रोद॑सी आ त॑तन्थाज॑स्त्रेणं शोचिषा शोशुंचानः॥ ४॥ 
त्वाम॑ग्ने हरितों वावशाना गिर॑: सचन्ते धुन॑यो घृताची: । 
पतिं कृष्टीनां रथ्यै रयीणां वैश्वानरमुषसां केतुमह्वाम्‌॥ ५ ॥ 


अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 
त्वे अंसुर्य१ वसंवो न्यृण्वन्क्रतु हि ते मित्रमहो जुषन्तं। 
त्वं दस्यँरोक सो अग्र आज उरू ज्योतिर्जनयन्नार्यौय॥ ६॥ 
स जाय॑मानः परमे व्योंमन्वायुर्न पाथः परि पासि स॒द्यः । 
त्वं भुव॑ना जनय॑त्रभि क्रन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌॥ ७॥ 
ताम॑ग़े अस्मे इषमेरयस्व वैश्वानर झुमतीं जातवेदः। 
यया राधः पिन्व॑सि विश्ववार पृथु श्रवो दाशुषे मत्यीय ॥८॥ .. ` 
तं नों अग्ने मघव॑द्धयः पुरुक्षुं रयिं नि वाजं श्रुत्यं युवस्व । मन 
वैश्वानर महि नः शर्म यच्छ रुद्रेभिरग्ने वसुभिः सजोर्षा:॥ ९॥ 
[ ६ ] षष्ठं सूक्तम्‌ ` 5 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- वैश्वानर: ॥ छन्द:-- ९, ४, ५ निचुत्तिष्टुप; 
२ निंच्चृत्पङ्क्रिः; ३, ७ भुरिक्पङ्क्तिः; ६ विराट्त्रिष्टुपा॥ 


स्वर:-- ९, ४-६ धैवतः; २, ३, ७ पञ्चमः॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


प्र सम्राजो अर्सुरस्य प्रर्शस्तिं पुंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । 
इन्द्र॑स्येव प्र तवस॑स्कृतानि वन्दे दारु वन्द॑मानो विवक्मि॥ १॥ 
कविं केतुं धासिं भानुमद्रॅर्हिन्वन्ति शं राज्यं रोद॑स्योः । 
पुर्‌न्दरस्य॑ गीर्भिरा विंवासेऽ ग्रेर्नतानिं पूर्व्या महानि ॥ २॥ 
न्य्॑रतून्ग्रथिनों मृध्रवाचः पर्णीस्श्रद्धों अंवृर्धों अयज्ञान्‌। 
प्रप्र तान्दस्यँरग्रिर्विवाय पूर्वश्चकारार्पराँ अय॑ज्यून्‌॥ ३॥ 
यो अपाचीने तम॑सि मद॑न्तीः प्राचीश्चकार नृत॑मः शचीभिः । 
. तमीशानं वस्वो अग्नि गृंणीषेऽ नानतं दमर्यन्तं पृतन्यून्‌॥४॥ 
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यो देह्योई अर्नमयद्वथस्बैर्यो अर्यपंल्ीरुषसंश्चकार । 
स निरुध्या नहुँषो यह्वो अग्निर्विश॑श्चक्रे बलिहतः सहोभिः॥ ५ ॥ 
यस्य शर्मन्नुप विश्वे जनांस एवैस्तस्थुः सुंमतिं भिक्षेमाणाः । 
वैश्वानरो वरमा रोद॑स्योराय्रिः स॑साद पित्रोरुपस्थ॑म्‌॥ ६॥ 
आ देवो द॑दे बुध्न्या३: वसूनि वैश्वानर उदिता सूर्य स्य। 

_ आ संमुद्रादर्वरादा पर॑स्मादायिर्ददे दिव आ पृथिव्याः ७॥ 

[ ७] सप्तम सूक्तम्‌ 
ऋषि:-वसिंष्ठ:॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ३ त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्पङ्किः; ४-६ निच्चृत्तरिष्टुप्‌; 


७ स्वराट्पङ्क्िः॥ स्वरः, ३-६ धैवतः; २, ७ पञ्चमः॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


प्र वो देवं चित्सहसानमग्रिमश्वं न वाजिनं हिषे नमोभिः। 
भर्वा नो दूतो अंध्वरस्य विद्वान्त्मर्ना देवेषु विविदे मितङ्गः॥ १ ॥ 
आ याह्यग्ने पथ्या३ अनु स्वा मन्द्रो देवाना स॒ख्यं जुंषाणः। 
आ सानु शुष्मैंनंदर्यन्पृथिव्या जम्भेंभिर्विश्व॑मुशधरग्वर्नानि॥ २॥ ` 
प्राचीनो यज्ञः सुधितं हि बर्हिः प्रीणीते अग्निरीव्ठितो न होता । 
आ मातरा विश्ववारे हुवानो यतो यविष्ठ जज्ञिषे सुशेव॑:॥ ३॥ 
स॒द्यो अंध्वरे रंथिरं ज॑नन्त॒ मानुषासो विचेतसो य एषाम्‌ । 
` विशार्मधायि विश्पतिर्दु्रोणेऽऽ ग्रिर्मन्द्रो मधुंचचा ऋतावा ॥४॥ 
असांदि वृतो वह्लिंराजगन्वानग्रित्रह्मा नुषद॑ने विधर्ता - । 
द्यौश्च यं पृथिवी वांवृधाते आ यं होता यज॑ति विश्वर्वारम्‌॥ ५॥ 
. एते झुम्नेभिर्विश्वमार्तिरन्त मन्त्रं ये वारं नर्या अत॑क्षन्‌ । 
प्र ये विर्शस्तिरन्त श्रोष॑माणा आ ये में अस्य दीध॑यच्नतस्य॑ ॥ & ॥ 
नू त्वामग्र ईमहे वसिंछा ईशानं सूनो सहसो वसूनाम्‌ 
इषे स्तोतृभ्यो मघवद्भ्य आनड्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 
[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १, ७ स्वराद्पङ्किः; २-४, ६ त्रिष्टुप्‌ 
५ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ७ पञ्चमः; २-६ धैवतः ॥ 
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अधैकादशो वर्ग:॥ ११॥ 

इन्धे राजा समर्यो नर्मोभिर्यस्य प्रतीकमाहुत घृतेन॑ । 
नरों हव्येभिरीळते सबाध आग्निरग्र॑ उषसमशोचि ॥१॥ 

अयमु ष्य सुम॑हाँ अवेदि होता मन्द्रो मनुंषो यह्णो अग्नि: । 
वि भा अंकः ससृजानः पृथिव्यां कृष्णप॑विरोष॑धीभिर्ववक्षे ॥ २ ॥ 

कयां नो अग्ने वि वंसः सुवृक्तिं कामु स्वधामृणवः शस्यर्मान: । 
कदा भ॑वेम पत॑यः सुदत्र रायो वन्तारो दुष्टरस्य साधोः ॥ ३ ॥ 

प्रप्रायमग्रिभरतस्यं शृण्वे वि यत्सूर्यो न रोच॑ते बहद्धाः । 
अभि यः पूरुं पृत॑नासु तस्थौ द्युतानो दैव्यो अतिथिः शुशोच ॥ ४॥ 

असंन्षित््वे आहव॑नानि भूरि भुवो विश्वेभिः सुमना अनीकैः । 
स्तुतश्चिंदग्ने शृण्विषे गृणानः स्व॒यं व॑र्धस्व त॒न्व॑ सुजात ॥ ५ ॥ 

इदं वच॑ः शतसाः संस॑हस्त्रमुदग्रये जनिषीष्ट द्विबही 
शं यत्स्तोतृभ्य॑ आपये भवाति द्युमद॑मीव॒चात॑नं रक्षोहा ॥६॥ 

नू त्वामंग्र ईमहे वसिँछा ईशानं सूनो सहसो वसूनाम्‌। 
इषै स्तोतृभ्यो म॒घव॑द्भ्य आनड्यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥७॥ 

[९] नवमं सूक्तम्‌ . 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌; २, ३ भुरिक्यङ्किः; 
४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्पङ्करिः॥ स्वरः २, ४, ५ धैवत 


२, ३, ६ पञ्चमः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 


अबोधि जार उषसांमुपस्थाद्द्धोतां मन्द्रः कवितंपः पावक: । 
दर्धाति केतुमुभर्यस्य जन्तोर्हव्या देवेषु द्रविणं सुकृत्सु ॥ ९.॥ 
स सुक्रतुर्यो वि दुर॑ः पणीनां पुंनानो आर्क पुरुभोजंसं नः। 

होतां मन्द्रो विशां दमूनास्तिरस्तमो ददूशे राम्याणांस्‌॥२॥ 
अमूरः कविरदिंतिर्विवस्वान्त्सुसंसन्मित्रो अतिथि: शिवो न॑ः। ` 
चित्रभानुरुषसां भात्यग्रेऽपां गर्भः प्रस्वी आ विवेश॥ ३॥ 
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ईळेन्यो वो मनुषो युगेषु' समनगा अंशुचज्जातवेंदाः। 

' सुसंदृर्शा भानुना यो विभाति प्रति गाव॑ः समिधानं बुंधन्त॥ ४॥ 
अग्ने याहि दूत्यं मा रिषण्यो देवाँ अच्छा ब्रह्मकृता गणेन॑। 

सर॑स्वतीं मरुतों अश्विनापो यक्षि देवात्र॑ल्रधेयांय विश्वान्‌॥ ५ ॥ 
त्वामग्ने समिधानो चसिष्ठो जरूथं हन्यक्षि राये पुर॑न्धिम्‌। 
पुरुणीथा जातंवेदो जरस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६॥ 

[ १०] दशमं सूक्तम्‌ | 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-१-३ निचृत्तिष्टुपु; ४, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ १३ ॥ 


2. उषो न जारः पृथु पाजों अश्रेहविंदुतद्दीद्यच्छेशुंचानः। 

वृषा हरिः शुचिरा भाति भासा थियों हिन्वान उंशतीर॑जीगः॥ १ ॥ 
) स्वर्ण वस्तोरुषर्सामरोचि यज्ञं त॑न्वाना उशिजो न मन्म॑। 

अिर्जन्मानि देव आ चि विद्वान्द्रवद्‌ दूतो देवयावा वर्निक्ठ: ॥ २॥ 
| अच्छा गिरों म॒तयों देवयन्तीरग्रि यन्ति द्रविण भिक्षमाणा: । 
सुसन्दृशे सुप्रतीकं स्वञ्चं हव्यवाहमरतिं मानुंषाणाम्‌॥ ३ ॥ 
इन्द्रै नो अग्ने वसुभिः सजोर्षा रुद्रं रुद्रेभिरा व॑हा बृहन्तम्‌। 
आदित्येभिरदितिं विश्वर्जन्यां बृहस्पतिमृक्वभिर्विश्वर्वारम्‌॥ ४॥ 
मन्द्रं होतारमुशिजो यविष्ठमग्रि विश ईळते अध्वरेषु। 
स हि क्षर्पावाँ अर्भवद्रयीणामतन्द्रो दूतो यजर्थाय देवान्‌॥ ५ ॥ 

न ह [ ११ ] एकादशं सूक्तम्‌ 
:— | — 5 :— स्वराट्पङ्क्िः 2 
३ च्य क. । १ रर क हक 


३, ५ धेवत:॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


महाँ अस्यध्व्रस्य॑ प्रकेतो न न ऋते त्वदमृर्ता मादयन्ते । 
आ विश्वेभि: स॒रर्थै याहि देवैर्न्यग्ने होता प्रथमः संदेह॥ १ ॥ 
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त्वामीळते अजिरं दूत्याय हविष्मन्तः सदमिन्मानुषासः 
यस्य॑ देवैरासदो बर्हिर ग्रेऽ हांन्यस्मै सुदिना भवन्ति॥ २॥ 
त्रिश्चिंदक्तो: प्र चिकितुर्वसूनि त्वे अन्तर्दाशुषे मत्यीय। 
मनुष्वदग्न इह यंक्षि देवान्भर्वां नो दूतो अंभिशस्तिपार्वा॥ ३ ॥ 
अग्निरीशे बृहतो अंध्वरस्याग्रिर्विश्वंस्य हविषं: कृतर्स्य । 
क्रतुं ह्यस्य वस॑वो जुषन्तार्था देवा दंधिरे हव्यवार्हम्‌ ॥ ४ ॥ 
आग्रे वह हविरद्यांय .देवानिन्त्र॑ज्येष्ठास इह मादयन्ताम्‌। 
इमं य॒ज्ञं दिवि देवेषुं धेहि यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ५॥ 
[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः-९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 


३ पङ्करिः॥ स्वरः- ९, २ धैवतः; ३ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


अर्गन्म म॒हा नम॑सा यर्विष्ठ यो दीदाय सर्मिद्धः स्वे दुंरोणे। 

चित्रर्भानुं रोद॑सी अन्तरुर्वी स्वांहुतं विश्व: प्रत्यञ्च॑म्‌॥ १ ॥ 

स मह्ना विश्वां दुरितानिं साह्वानग्रिः वे दम आ जातवेंदा: । 

स नों रक्षिषद्‌ दुरितार्दवद्यादस्मान्गणत उत नों मघोन: ॥ २ ॥ 
. त्वं वरूण उत मित्रो अग्ने त्वां. व॑र्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः । 

त्वे वसु सुषणनानिं सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ३ ॥ 


[ १३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-वैश्वानर:॥ छन्द:- १, २ स्वराट्पद्धिः; 
३ भुरिक्पङ्कि: ॥ स्वरः--पञ्चम:॥ 


४९३ 


अथ षोडशो वर्ग: ॥१६॥ | 
प्राग्रे विश्व॒शुचे धियन्धेऽ सुरक्षे मन्म॑ धीतिं भरध्वस्‌। 
भरे हविर्न बर्हिषि प्रीणानो वैश्वानराय यत॑ये मतीनाम्‌॥ १ ॥ 
त्वमग्ने शोचिषा शोशुंचान आ रोद॑सी अपणा जास॑मांनः। 
त्वं देवाँ अभिशस्तेरमुञ्चो वैश्वानर जातवेदो महित्वा॥ २॥ 
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जातो यर्दग्ने भुव॑ना व्यख्यः पशून्न गोपा इर्यः परिज्मा। 
वैश्वानर ब्रह्मणे विन्द गातुं यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ३॥ 
[१४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्निः ॥ छन्दः- १९ निचृदबृहती; २ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌; 


३ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-९ मध्यमः; २, ३ धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 


समिधां जातवेदसे देवाय॑ देवहूतिभि । 

हविर्भिः शुक्रशोचिषे नमस्विनो वयं दाशेमाग्रये ॥९॥ 

व॒यं तें अग्ने समिधां विधेम वयं दाशेम सुष्टुती यंजत्र। 

व॒यं घृतेर्नाध्वरस्य होतर्वयं देव हविषां भद्रशोचे॥ २॥ 

आ नों देवेभिरूप॑ देवर्हूतिमग्रें याहि वष॑ट्कृतिं जुषाणः। ` 
तुभ्यं देवाय दार्शतः स्याम यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ३॥ 

[ १५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९, ३, ७, १०, १२, ९४ विराड्गायत्री; 


२, ४-६, ९, १३ गायत्री; ८ निचृद्गायत्री; ११, १५ आर्च्युष्णिक्‌ ॥ 


स्वरः १-९०, १२-१२४ षड्जः; ११, २५ त्रषभः॥ 
अथाष्टादशो वर्ग: ॥९८॥ 


उपसर्द्याय मीळ्हुषं आस्ये जुहुता हविः। यो नो नेदिंष्ठमाप्य॑म्‌॥ १॥ 

यः पञ्च॑ चर्षणीरभि निंषसाद दमेंदमे। कविर्गहपतिर्युर्वा ॥ २ ॥ 
स जो वेदों अमात्यंमग्नी रक्षतु विश्वतः। उतास्मान्पात्वंहसः॥ ३ ॥ 
“ नवं नु स्तोममग्रये दिवः श्येनाय॑ जीजनम्‌। वस्व॑ः कुविद्वनातिं न: ॥ ४॥ 


स्पार्हा यस्य॒ श्रियों दृशे रयिर्वीरवंतो यथा। अग्रे यज्ञस्य शोर्चतः ॥ ५ ॥ 
अथैकोनविंशो वर्ग: ॥ १९॥ 


सेमां चेतु वर्षट्कृतिमग्रिजुषत नो गिर॑ः। यर्जिष्ठो हव्यवाहंनः ॥ ६ ॥ 
नि त्वा नक्ष्य विश्पते द्युमन्त देव धीमहि। सुवीरंमग्न आहुत॥ ७ ॥ 
क्षपं उस्त्रश्च दीदिहि स्वग्नयस्त्वर्या वयम्‌। सुवीरस्त्वमंस्मयुः ॥ ८ ॥ 
उप॑ त्वा सातये नरो विप्रासो यन्ति धीतिभिः । उपाक्ष॑रा सहस्त्रिणी॥ ९ ॥ 
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अग्नी रक्षाँसि सेधति शुक्रशोचिरम॑त्यः । शुचिः पावक ईड्यं; ॥ ९०॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
स नो राधांस्या भरेशांनः सहसो यहो। भगश्च दातु वार्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
त्वम॑ग्ने वीरवद्यशो देवश्च॑ सविता भर्ग: । दितिश्च दाति वार्यम्‌॥ १२ ॥ 
अग्ने रक्षां णो अंह॑सः प्रतिं ष्म देव रीष॑तः । तपिष्ठेरजरों दह॥ १३ ॥ 
अर्धा म॒ही न आयस्यनाधृष्टो नृपीतये। पूर्भवा शतभुजिः ॥ ९४॥ 
त्वं न॑ः पाह्यंहसो दोषांवस्तरघाय॒तः। दिवा नक्त॑मदाभ्य॥ १५ ॥ 
[ १६ 1 षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः- १ स्वराडनुष्टुप्‌; २ भुरिग्ब्रुहती; ३ निचृदरुहंती; ४, 
९, १० बृहती; ५ निचृदनुष्टुप्‌; ६, ८, १२ निचृत्पक्धिः; ७ अनुष्टुप्‌; ११ भुरिंगनुष्टुप्‌॥ 


स्वरः १, ५, ७,' ९९ गान्यारः; २-४, ९, २० मध्यमः; ६, ८, १२ पञ्चमः॥। 
अधैकविंशो वर्गः॥ २१॥ 


एना वो अग्नि नम॑सोर्जो नपातमा हुवे । 


प्रियं चेतिष्ठमरतिं स्व॑ध्वरं विश्व॑स्य दूतममृतंम्‌ ॥९॥ 
स योजते अरुषा विश्वभोजसा स टूंद्रवत्स्वाहुत 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जनानाम्‌ ॥र२॥ 
उद॑स्य शोचिर॑स्थादाजुह्लानस्य मीळ्हुष॑ i 


उद्‌ धूमासों अरुषासो दिविस्पृशः समग्रिमिन्धते नरः ॥३॥ 
तं त्वां दूतं कृण्महे य॒शस्त॑मं देवाँ आ वीतये वह 


विश्वां सूनो सहसो मर्त॒भोज॑ना रास्व तद्यत्त्वेम॑हे ॥४॥ 
त्वमंग्रे गृहपंतिस्त्वं होता नो अध्वरे | । 
त्वं पोर्ता विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषि च वार्यम्‌ १॥७॥ 


कृधि रल्लं यज॑मानाय सुक्रतो त्वं हि रत्रधा असिं । | 
आ नं ऋते शिशीहि विश्व॑मृत्विजं सुशंसो यशच दर्क्षते ॥६॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२ ॥ > 
त्वे अंग्ने स्वाहुत प्रियास॑ः सन्तु सूर॑ कू हः 
यन्तारो ये मघवांनो जनांनामूर्वान्द्यन्त गोनाम्‌ New 
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 अेषामिळां घृतहस्ता दुरोण आँ अपिं प्राता निषीदति 
ताँस्त्रायस्व सहस्य द्रुहो निदो यच्छा नः शर्म दीर्घश्रुत्‌ 
स॒ मन्द्रया च जिह्वया वह्लिरासा विदुर्टर 
अग्ने रयिं मघवद्भ्यो न आ वह हुव्यर्दातिं च सूदय 
ये राधाँसि ददत्यश्व्या मघा कामेन श्रव॑सो मह 
ताँ अंह॑सः पिपृहि पर्तभिष्ट्र शतं पूर्भिर्यविष्ठ्य 
देवो वों द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्यासिच॑म्‌ 
उद्दा सिञ्चध्वमुर्प वा पृणध्वमादिद्वो देव ओहते 
मै होतारमध्वरस्य प्रचेतसं वह्निं देवा अकृण्वत 
दर्धाति रह विधते सुवीर्यम्निर्जनाय दाशुषे 


[ ९७] सप्तदश सूक्तम्‌ 


ऋ्वेदसंहिता 
bs 
॥८॥ 

|| 
॥९॥ 
।. 
॥९०॥ 
| 

1 १५१२१॥। 
। 
॥१२॥ 


ऋषि: -वसिष्ठ:॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः- २, ३, ४, ६, ७ आर्च्युष्णिक्‌; २ साम्तीत्रिष्टुप्‌; 
५ साम्नीपङ्किः॥ स्वरः-२, ३, ४, ६, ७ ऋषभः; २ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ 


अग्ने भव॑ सुषमिधा समिब्द उत बर्हिरुर्विया वि स्तृणीताम्‌॥ १-॥ 
उत द्वार उशतीर्वि अ्र॑यन्तामुत देवो उशत आ वहेह॥-२ ॥ 
अग्ने वीहि हविषा यक्षिं देवान्त्स्वध्वरा कृणुहि जातवेदः ॥ ३ ॥ 
स्वध्वरा क्रति जातवेंदा यक्षद्देवाँ अमर्तान्पिप्रयंच्च ॥ ४॥ 
वंस्व विश्वा वायीणि प्रचेतः स॒त्या भ॑वन्त्वाशिषों नो अद्य ॥ ५ ॥ 

` त्वामु ते दधिरे हव्यवाहै देवासों अग्र ऊर्ज आ नर्पातम्‌॥ ६ ॥ 

ते ते देवाय दार्शतः स्याम महो नो रत्ना वि द॑ध इयान: ॥७॥ 


द्वितीयोऽनुवाकः , [१८] अष्टादशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- २-२१ इन्द्रः; २२-२५ सुदासः पैजवनस्य दानस्तुतिः॥ छन्द:- ९, ९७, 
२१ पङ्किः; २, ४, १२, २२ भुरिक्पङ्किः; ३, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ९,.११, १६, १९, 
२० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६, १०, १५, १८, २३-२५ त्रिष्टुप्‌; ८, १३, १४ स्वराट्पद्किः ॥ 

स्वरः-१, २, ४, ८, १२-१४, -१७, २९, २२ पञ्चमः; ३, ५-७, 


९-९२, १५, १६, ९८-२०, २३-२५ धैवतः॥ 
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अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ ८ 
त्वे ह यत्पितर॑श्चिन्न इन्द्र विश्वां वामा ज॑रितारो अस॑न्वन्‌। 
त्वे गाव: सुदुघास्त्वे ह्यश्वास्त्वं वर्स देवयते वर्निष्ठः ॥ १ ॥ 
राजेव हि जनिभिः क्षेष्येवाव द्युभिरभि विदुष्कविः सन्‌। 
पिशा गिरों मघवन्गोभिरश्वैस्त्वायतः शिंशीहि राये अस्मान्‌॥ २ ॥ 
इमा उ त्वा पस्पृधानासो अत्र॑ म॒न्द्रा गिरों देवयन्तीरूप॑ स्थुः । 
अर्वाची ते पर्थ्या राय एतु स्याम॑ ते सुमताविन्द्र शर्मन्‌॥ ३॥ 
धेनुं न त्वां सूयव॑से दुदुक्षन्नुप ब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठ: । 
त्वामिन्मे गोपतिं विश्व॑ आहा न इन्द्रः सुमतिं गन्त्वच्छ॥ ४॥ 
अर्णीसि चित्पप्रथाना सुदास इन्द्रो गाधान्य॑कृणोत्सुपारा। 
शर्धन्तं शिम्युमुचथस्य नव्यः शापं सिन्धूनामकृणोदशंस्तीः॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
पुरोळा इत्तुर्वशो यक्षुरासीद्राये मत्स्यासो निर्शिता अपींव। 
श्रृष्टि चक्रुर्भृगंवो द्रुह्यवश्च सखा सर्रायमतर द्विषुंचो: ॥ ६॥ 
आ पक्थासों भलानसो भनन्तालिनासो विषाणिन॑: शिवासः । 
आ योऽन॑यत्सध॒मा आर्यस्य गव्या तृत्सुभ्यो अजगन्युधा नृन्‌ ७॥ 
दुराध्यो३ अर्दितिं स्त्रेवर्यन्तोऽ चेतसो वि ज॑गुभ्रे परुंष्णीम्‌ । 


मह्नाविंव्यक्पृथिवीं पत्य॑मानः पशुष्कविरशयच्चाय॑मान ॥८॥ 
ईयुरर्थं न न्यर्थं परुंष्णीमाशुश्चनेद॑भिपित्वं ज॑गाम । . 
सुदास इन्द्र: सुतुकी अमित्रानर॑न्धयन्मानुंषे वध्चिवाचः nen 


ईयुर्गावो न यव॑सादगोंपा यथाकृतमभि मित्र चितासः । 
पश्निंगावः पृश्निनिप्रेषितासः श्रुष्टिं चक्रुर्नियुतो रन्त॑यश्च ॥१०॥ 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


एक च यो विंशतिं च॑ श्रव॒स्या वैंकर्णयोर्जनात्राजा न्यस्त॑ः। 
दस्मो न सद्दान्नि शिशाति बहिः शूरः सर्गमकृणोदिन्रएषाम्‌॥ १९॥ 
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अर्थ श्रुतं कवषं वृद्धमप्स्वनु द्रुह्युं नि वणग्वज्रबाहुः । 
“बृणाना अत्र स॒ख्याय॑ स॒ख्यं त्वायन्तो ये अम॑दन्ननु त्वा॥ १२ ॥ 
वि स॒द्यो विश्वां दुंहितान्येषामिन्द्रः पुरः सह॑सा सप्त दर्द: । 
व्यान॑वस्य॒ तृत्सवे गये भाग्जेष्म पूरुं विदथे मृध्रवाचम्‌॥ १३ ॥ 
नि ग॒व्यवोऽ नवो ड्रुह्यर्वश्च षष्टिः श॒ता सुषुपुः षट्‌ सहस्त्रा | 
- षष्टिवीरासो अधि षड्‌ दुवोयु विश्वेदिन्त्र॑स्य वीयी कृतानि॥ १४॥ 
इन्द्रेणैते तृत्संवो वेविषाणा आपो न सृष्टा अधवन्त नीची: । 
दुर्मित्रास: प्रकलविन्मिमाना जहुर्विश्वानि भोज॑ना सुदासें।॥ १५ ॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 
| अर्ध वीरस्य श्रृतपार्मनिन्द्रै परा शर्धन्तं नुनुदे अभि क्षाम्‌। 
) इन्द्रो मन्युं मन्युम्यो मिमाय भेजे पथो वर्तनिं पत्य॑मानः॥ १६ ॥ 
- आधेर्ण चित्तद्रेक चकार सिंह चित्पेत्वेना जघांन । 
अर्व सक्तोर्वेश्यावृश्चदिन्द्रः प्रायंच्छद्विश्वा भोज॑ना सुदासें 1 ९७॥ ` 
“ शश्वन्तो हि शत्र॑वो रारधुष्ट भेदस्य चिच्छर्धतो विन्द्‌ रन्धिम्‌। 
“मती एन: स्तुवतो यः कृणोर्ति तिग्मं तस्मिन्नि ज॑हि वर्ज्रमिन्द्र ॥ १८ ॥ 
आवदिन्त्रै यमुना तृत्सवश्च प्रात्र भेदं सर्वताता मुषायत्‌। 
. अजासश्च शिग्रवो यक्ष॑वश्च बलि शीर्षाणि जभ्चुरश्व्यानि॥ २९ ॥ 
न त॑ इन्द्र सुमतयो न राय: संचक्षे पूवी उषसो न नूर्लाः। 


देवंके चिन्मान्यमानं जंघन्थाव त्मर्ना बहत: शाम्बरं भेत्‌॥ २० गा 
अथाष्टाविंशो वर्ग:॥ २८ ॥ | 


प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशरः शतयातुर्वसिष्ठ 8 

न तें भोजस्य॑ स॒ख्यं मषन्ताधा सूरिभ्यं सुदिना व्युंच्छान्‌॥ २१ ॥ 

दवे नसुर्देवर्वतः शते गोर्द्वा रथां वधूमन्ता सुदासं । 
` अर्हन्नग्रे पैजवनस्य दानं होतेव सद्य पर्येमि रेभ॑न्‌. ॥२२॥ 
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चत्वारो मा पैजवनस्य दानाः स्महिँष्टयः कृशनिनो निरेके। 
ऋ््रासों मा पृथिविष्ठाः सुदासस्तोकं तोकाय श्रव॑से वहन्ति॥ २३॥ 
यस्य श्रवो रोद॑सी अन्तरुवी शीर्ष्णेशीर्ष्णे विबभार्जा विभ॒क्ता । ` 
ससेदिन्द्रं न स्त्रवतो गृणन्ति नि युंऽ्यामधिमंशिशादभीके॥ २४॥ 
डमं न॑रो -मरुतः सश्चतानु दिवोदासं न पितर सुदास॑ः। 
अब्रिष्टना पैजवनस्य केत दूणाशं. क्षत्रमजरं दुव्रोयु. ॥ २५॥ 
[ ९९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ५ त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्पद्धि:; ३, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४ पङ्कः; ७, ९, ९० विराट्त्रिष्टुप्‌; ८, ११ भुरिक्पङ्क्रिः॥ स्वरः २, ३, ५-७ 


९, १० धैवतः; २, ४, ८, १९ पञ्चमः॥ 
अथेकोनत्रिशो वर्गः॥ २९॥ 


यस्तिग्मर्श्वङ्गो वृषभो न भीम एकः कृष्टीश्च्यावर्यति प्र विश्वाः। . 
यः शश्व॑तो आदांशुषो गयस्य प्रयन्तासि. सुष्वितराय वेद: ॥ १ ॥ 
त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्स॑मावः शुश्रूषमाणस्तन्वां समर्ये । 
दास्रं यच्छुष्णं कुय॑वं न्य॑स्मा अर॑न्धय आर्जुनेयाय शिक्ष॑न्‌॥ २॥ 
त्वं धृष्णो धृषता वीतहव्यं प्रावोः विश्वाभिरूतिभिः सुदास॑म्‌। . 
प्र पौरुकुत्सिं त्रसद॑स्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पूरुम्‌॥ ३ ॥ 
त्वं नृभिर्नृमणो देववीतौ भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि। . 
त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वापयो दभीत॑ये सुहुन्तु॥ ४॥ 
तव॑ च्यौत्लानिं वञ्रहस्त तानि नव यत्पुरो नवतिं च॑ सद्दाः। 
निवेशने शततमाविवेषीरहञ्च वृत्रं नमुचिमुताहन्‌ ॥८॥ 


अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 
सना ता त॑ इन्द्र भोज॑नानि रातह॑व्याय दाशुषे सुदासें। . 
वष्णें ते हरी वर्षणा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्माणि: पुरुशाक वाजम्‌॥ ६ ॥ 
मा तें अस्यां संहसावन्परिष्टावघार्य भूम हरिवः परादै। ` 
त्राय॑स्व नोऽ वृकेभिर्वरूथैस्तवं प्रियासः सूरिषु स्यास॥७॥ ` 


४९९ 
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प्रियास इत्तें मघवन्नभिष्टौ नरो मदेम शरणे सखांयः। 

नि तुर्वशं नि याद्वं शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌॥ ८ ॥ 
सद्यश्चिन्नु ते मघवन्नभिष्टौ नरः शंसन्त्युक्थशास उक्था। | 
ये ते हवेभिर्वि पर्णीरदाशन्नस्मान्वृणीष्व युज्याय तस्मै ९॥ 
एते स्तोमां नरां नृतमं तुभ्य॑मस्मद्र्य॑ञ्चो दद॑तो म॒घानिं। 

तेषमिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भूः सखां च॒ शूरोंऽ बिता च॑ नुणाम्‌॥ १०॥. 
नू इन्द्र शूर स्तव॑मान ऊती ब्रह्म॑जूतस्तन्वां वावृधस्व। 

उप॑ नो वाजान्मिमीह्युप स्तीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ११॥ 

` इति पञ्चमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ | 


अथ पञ्चमाष्टके तृतीयोऽध्यायः 
च्य | [ [ २०] विंशं सूक्तम्‌ [ 
ऋषिः -वसिष्ठ:॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः--१ स्वराट्पद्धिः; २, ४, २० निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ५ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ६, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिक्पङ्करिः॥ स्वरः--१, ७ पञ्चमः ; २-६, ८-१० धैवतः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


उग्रो ज॑ज्ञे वीयाय स्वधावाञ्चक्रिरपौ नयो यर्त्करिष्यन्‌। 
जग्मियुर्वा नृषर्दनमवोभिस्त्राता न इन्द्र एन॑सो महश्चित्‌॥ १ ॥ 
हन्ता बृत्रमिन्द्रः शूर्शुवानः प्रावीचु वीरो ज॑रितार॑मूती। 
.कती सुदासे अह वा उ लोकं दाता वसु मुहुरा दाशुषे भूत्‌॥२॥ 
युध्मो अनुर्वा र॑जकृत्समद्वा शूरः सत्राषाङ्‌ जनुषेमषांळहः । 
व्यास इन्द्रः पृतनाः स्वोजा अधा विश्वं शत्रूयन्तं जघान॥.३॥ 
उभे चिदिन्द्र रोदसी महित्वा पंप्राथ त्िषीभिस्तुविष्मः । ` 

नि वज्रमिन्द्रो हरिवान्मिर्मिक्षन्त्समन्धसा मदेषु वा उंवोच॥ ४॥ 
वृर्षा जजान वृष॑णं रणाय तमु चिन्नारी नर्य” ससूव। 
प्रयः सेनानीरध जृभ्यो अस्तीनः सत्वां गवेर्षणः स धृष्णु: ॥ ५॥ 
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_ अथ द्वितीयो वर्ग:॥२॥ 
नू चित्स भ्रेषते जनो न रेंषन्मनो यो अंस्य घोरमाविर्वांसात्‌। 
यबैर्य इन्द्रे दधते दुवांसि क्षय॒त्स राय ऋत॒पा ऋतेजा:॥ ६॥ 
यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिश्षन्नय॒ञ्यायान्कनींयसो देष्णम्‌। 
अमृत इत्पयीसीत दूरमा चित्र चित्र्ये भरा र॒यिं न॑ः॥ ७॥ 
यस्त इन्द्र प्रियो जनो ददाशदसन्निरेके अद्रिवः सर्खा ते। 

` चयं तें अस्यां सुमतौ चनिष्ठाः स्याम वरूथे अञ्न॑तो नपीतौ ॥ ८ ॥ 
एष स्तोमो अचिक्रदद वर्षा त उत स्तामुर्मघवन्नक्रपिष्ट। 
रायस्कामो जरितार त आगन्त्वमङ्ग श॑क्र वस्व आ श॑को नः॥ ९॥ 
स न॑ इन्द्र त्वर्यंताया इषे धास्त्मना च ये मघर्वानो जुनन्तिं। 
चस्वी घु तें जरित्रे अस्तु शक्तिर्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ १०॥ 

[ २१] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- २, ६, ८ ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, १० निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ७ भुरिक्पङ्किः; ४, ५ स्वराट्पङ्क्रिः॥ स्वरः ९, २,: ६, ८-१० धैवतः; 


३-५, ७ पञ्चमः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


अर्सावि देवं गोर्जीकमन्धो न्य॑स्मिन्निन्द्रों जनुषेमुवोच । 
_ बोर्धामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैर्बोधा नः स्तोममन्ध॑ंसो मदेघु ॥ १ ॥ 
प्र य॑न्ति यज्ञं विपर्यन्ति बर्हिः सोममादो विदर्थे दुध्रवाचः । 
न्यु भ्रियन्ते यशसो गृभादा दूरउ॑पब्दो वृष॑ंणो नृषाच: ॥ २॥ 
त्वमिन्द्र स्त्र्वितवा अपस्कः परिंछिता अहिँना शूर पूर्वी: । 
'त्वरद्वावक्रे रथ्यो३ न धेना रेजन्ते विश्वां कृत्रिमाणि भीषा॥ ३ ॥ 
भीमो विंवेषार्युधेभिरेषामपासि विश्वा नयीणि विद्ठान्‌। 
इन्द्रः पुरो जर्हषाणो वि दूंधोद्रि वज्रहस्तो महिना ज॑घान॥ ४॥ 
, न यातव इन्द्र जूजुवुर्नो न वन्द॑ना शविष्ठ वेद्यार्भिः। ` 
शर्धदर्यो विर्षुणस्य जन्तोर्मा शिश्नदेवा अपि गुर्ञतं न॑: ७७७ 
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अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
अभि क्रत्वेन्द्र भूरध ज्मन्न ते विव्यङ्महिमानं रजाँसि। 
स्वेना हि वृत्रं शव॑सा ज॒घन्थ. न शत्रुरन्तै त्रिविदद्युधा ते॥ ६ ॥ 
देवाश्चित्ते असुयीय पूर्वेऽ नु :क्षत्राय॑ ममिरे सहाँसि। 
इन्द्रो म॒घानि दयतें वरिषह्यन्द्रं वाज॑स्य जोहुवन्त . सातौ.॥ ७॥ 
कीरिश्चिद्द्ि त्वामव॑से जुहावेशानमिन्द्र . सौभ॑गस्य भूरें:। 
अवो बभूथ शंतमूते अस्मे अंभिक्षत्तुस्त्वाव॑तो वरूता ॥ ८ ॥ 
सर्खायस्त इन्द्र विश्वह स्याम नमोवृधासो महिना त॑रूत्र। 
_ वन्वन्तु स्मा तेऽ बसा समीके३ऽभीतिमर्यो वनुषां शवाँसि॥ ९॥ 
स न॑ इन्द्र त्वय॑ताया इषे धास्त्मना च ये म॒घवांनो जुनन्तिं। 
स्त्रीषु तें जरित्रे अस्तु शक्तिर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ९०॥ | 
“११ . [२२ ] द्वाविंशं सुक्तम्‌ 
'ऋषिः -वसिष्ठः॥ देवता इन्द्रः ॥ ७ निचृदनुष्टुप्‌; ३ भुरिगनुष्टुप्‌; 
४ आर्चीपङ्किः; ५ र खक विव {0 op र ऋषभ क 


“.; २, ३, ५-८ गान्धारः; ४ पञ्चमः; ९ धैवतः॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग; ॥ ५ ॥ 


पिबा ,सोममिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं तें सुषाव॑ हर्यश्वाद्रि | 


. सोतुर्बाहुभ्यां सुयंतो नावी. . ॥९॥ - 
यस्ते मदो ड्ज्यश्चोरुरस्ति येन॑ वृत्रार्णि हर्यश्व हसि . । 
_ स त्वामिन्द्र प्रभूनसो ममत्तु. . ॥२॥ 
- _. बोधासुमे मधवन्वाचमेमां यां ते वर्सिष्ठो अर्चति प्रश॑स्तिम्‌। - 
इमा ब्रह्म सधमादें .जुषस्व न क ॥३॥ 
श्रुधी हव विपिपानस्याद्रेबोधा विप्रस्यार्चतो मनीषाम्‌ । २ 
'कृष्वा दुवांस्यन्तंमा सचेमा ॥४॥ 


न ते गिरे अपिं मृष्ये तुरस्य न सुंष्टुतिमेसुर्यस्य विद्वान्‌ । | 
सर्दा ते नाम॑ स्वयशो विवक्मि... Mun 
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अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


भूरि हि ते सव॑ना मानुषेषु भूरिं मनीषी हंवते त्वामित्‌ । 


मारे अस्मन्म॑घवञ्ज्योक्कं “ ‘ ॥६॥ 
तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोंमिं। 
त्वं नृभिर्हव्यो विश्वर्धासि _ ॥७॥ 
नू चिन्नु ते मन्यंमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानमुग्न . । 

` न वीर्यमिन्द्र ते न राध॑ ere 


ये च पूर्व ऋष॑यो ये च नूल्ला इन्द्र ब्रह्माणि जन॑न्त विप्रां: । 
अस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ९ ॥ 
: [२३] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ` ६ भुंरिक्पङ्किः; २, ३ विराट्त्रिष्टुप; 
४ स्वराट्पङ्करिः; ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९, ४, ६ पञ्चम 
२, ३, ५ धैवबत:॥. . डर 
अथ सप्तमो वर्ग:॥७॥ : 


उदु ब्रह्माण्यैरत श्रबस्येन्द्रे समर्ये महया वसिष्ठ  ॥। - 
आ यो विश्वानि शव॑सा ततानोपश्रोता म ईव॑तो वर्चासिं॥ ९॥ 
अयामि घोषे इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यंच्छुरूधो विर्वाचि। 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदंहांस्यति पर्ष्यस्मान्‌॥ २॥ 
युजे रथ गवेषणं हरिभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः । 
वि बाधिष्ट स्य रोद॑सी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यंप्रती जंघन्वान्‌॥ ३ ॥ 
आपश्चित्पिप्युः स्तयों३ न गावो नक्षन्नृतं ज॑रितार॑स्त इन्द्र । 
याहि वायुर्न नियुतों नो अच्छा त्वं हि घीभिर्देयसे वि वाजांन्‌॥४॥ 
ते त्वा मर्दा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुचिरांध॑सं जरित्रे। 
एको देवत्रा दय॑से हि मतीनस्मिञ्छूर सव॑ने मादयस्व! ५ ॥ 
एवेदिन्द्रं वृंषंणं वज्रबाहुं वर्सिष्ठासो अभ्यंर्चन्त्यर्के: 
स नं: स्तुतो वीरव॑द्धातु गोर्मद्यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥ ६५ 
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[ २४ ] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ: । देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- २, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ त्रिष्टुप्‌; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


६ विराट्पङ्करिः॥ स्वरः- ९-५ धैवतः; ६ पञ्चमः॥ 
अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


योनिष्ट इन्द्र सद॑ने अकारि तमा नृभिः पुरुहूत प्र यांहि। 
असो यथां नोऽ विता वृधे च ददो वसूनि ममद॑श्च सोमैः॥ १ ॥ 
` गभीत ते मन॑ इन्द्र द्विबहीः सुतः सोमः परिषिक्ता मधूंनि। 
विसृष्टधेना भरते सुवक्तिरियमिन्द्रं जोहुबती मनीषा ॥२॥ 
आ नो दिव आ पुथिव्या ऋजीषिन्निदं बर्हिः सोमपेयाय याहि। 
वहन्तु त्वा हर॑यो मद्र्य॑ञ्च्माङ्गूषमच्छां तवसं मर्दाय॥ ३॥ 
आ नो विश्वाभिरूतिभिः स॒जोषा ब्रह्म॑ जुषाणो ह॑र्यश्व याहि। 
वरीवजत्स्थविरेभिः सुशिप्रास्मे दधद्‌ वृष॑णं शुष्ममिन्द्र॥ ४॥ 
एष स्तोमो मह उग्राय वाहे धुरीडेवात्यो न वाजय॑न्नधायि। 
इन्द्र त्वायमर्क ई'डे वसूनां दिवीव द्यामधि नः श्रोम॑तं धा: ॥ ५ ॥ 
एवा ज॑ इन्द्र वार्यस्य पूर्धि प्र तै मही सुमति वेविदाम। . 
इर्ष पिन्व मघर्वद्धयः सुवीरां यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥६॥ | 
[ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्द:- १ निच्त्पङ्कि:; २ विराट्पद्धिः; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
४ पड्ि:; ५ निचृत्तिष्टुप; ६ स्वराट्पद्धि:॥ स्वरः--१, २, ४, ६ पञ्चम 
> - ३, ५ धैवतः॥ 
अथ नवमो चर्गः॥ ९२॥ . 


आ तें मह इन्द्रोत्युग्र समन्यवो यत्समरन्त सेर्ना: । 
` प्ताति दिद्युन्नर्यस्य बाह्लोर्मा ते मनो विष्वद्र्य१ग्वि चारीत्‌॥ १ ॥ 

नि दुर्ग इन्द्र शनथिह्यमित्रांनभि ये नो मतीसो अमन्तिं। 
. आरे तं शंसँ कृणुहि निनित्सोरा नों भर संभर॑णां वंसूंनाम्‌॥ २॥ 

- शातं तें. शिप्रिन्नूतयः सुदासे सहस्त्रं शंसां उत रातिरस्तु। 
जहि वर्धर्वनुषो मर्त्यस्यास्मे झुम्नमधि रत्नै च धेहि॥ ३॥ 
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त्वाव॑तो हीन्द्र . क्रत्वे अस्मि त्वाव॑तोऽ वितुः शूर रातौ। 

विश्वेदहानि तविषीव उग्रं ओर्कः कृणुष्व हरिवो न म॑र्धीः ॥ ४ ॥ 

कुत्सा एते हर्यश्वाय शूषमिन्द्रे सहों 'देवर्जूतमियानाः। . 

सत्रा कृधि सुहना शूर वृत्रा वयं तर॑त्राः सनुयाम वाज॑म्‌॥ ५॥ 

एवा न॑ इन्द्र वार्यस्य पूर्थि प्र तें मही सुंमतिं वेविदाम ।. . 

इष पिन्व म॒घव॑द्भ्यः सुवीस॑ यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ६॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९-४ त्रिष्टुप्‌; ५ निचुत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १० ॥ 


' न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नाब्रह्माणो मधर्वानं सुतास॑ः। 
तस्मां उक्थं ज॑नये यज्जुजोषन्नवन्नवींयः श्रुणवद्यर्था नंः॥ १ ॥ 
उक्थउ॑क्थे सोम इन्द्रै ममाद नीथेनीथे मघवानं सुतास॑:। - 
यदी स॒बाध॑: पितरं न पुत्राः स॑मानद॑क्षा अव॑से हर्वन्ते २:॥ 
चकार ता कुणवंच्ूनम॒न्या यानि ब्रुवन्ति वेधसः सुतेषुं। 
जनीरिंब पतिरेकः समानो नि मामृजे पुर इन्द्रः सु सवी: ॥३॥ 

` एवा तमाहुरुत श्रुण्व इन्द्र एको विभ॒क्ता तरणिर्मघानांम्‌। 
मिथस्तुर ऊतयो यस्य॑ पूर्वीरस्मे भद्रार्णि सश्चत प्रियाणि ४॥ 
एवा चसि इन्त्र॑मूतये नृन्कृष्टीनां वृषभं सुते गृंणाति। 
सहस्त्रिण उप॑ नो माहि वार्जान्यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ५ ॥ 
[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ४ त्रिष्टुप्‌॥ _ 


स्वरः-धैवतः॥ 
अथैकादशो वर्गः॥ ९९॥ 


इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते यत्पायी युनज॑ते थिसस्ता 
शूरो नुषांता शव॑ंसश्चकान आ गोम॑ति व्रज़े भ॑जा त्वं ज॑ ॥१॥ : 
य इन्द्र शुष्मो मघवन्ते अस्ति शिक्षा सखिभ्यः पुरुहूत नृभ्यः 
त्वं हि दूळ्हा मंघवन्विचेता अर्पा वृधि परिवृतं न राधे: ॥ २॥ 
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इन्द्रो राजा जग॑तश्चर्षणीनामधि क्षमि विषुरूपं यदस्तिं। 
ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध. उपस्तुतश्चिदर्वाक्‌ ॥ ३॥ 
नू चिन्न इन्द्रो मघवा सहूंती दानो वाजं नि य॑मते न ऊती। 
अर्नूना यस्य दक्षिणा पीपार्य वामं नृभ्यो अभिवीता सर्खिभ्य: ॥ ४॥ 
जू इन्द्र राये-वरिंवस्कृधी न आ ते मनो ववृत्याम म॒घाय॑। 
गोमदश्वावद्रर्थवद्‌ व्यन्तो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ५॥ 
| [ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
क्रषि:-वसिष्ट: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-९, २, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्करिः; ` 
` ४ स्वराट्पङ्किः॥ स्वरः-९, २, ५ धैवतः; ३, ४ पञ्चमः॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ ९२॥ . 
ब्रह्मां ण इन्द्रोप॑ याहि विद्वानर्वाञ्च॑स्ते हर॑यः सन्तु युक्ताः। 
विश्वे चिद्दि त्वां विहवन्त मती अस्माकमिच्छ॑णुहि विश्वमिन्व ९॥ . 
. हवे त इन्द्र महिमा व्यानड्‌ ब्रह्म यत्पासि शवसिन्नृषीणाम्‌। 
आ यद्दज़े दधिषे हस्त॑ उग्र घोरः सन्क्रत्वा जनिष्ठा अर्षांळहः॥ २॥ 
तव प्रणीतीन्द्र जोहुंवानान्त्सं यन्नृन्न रोद॑सी निनेथ . । 
महे क्षत्राय शव॑से हिं जज्ञेऽ तूतुजिं चित्तूतुजिरशिश्नत्‌॥ ३॥ 
एभिर्न इन्द्राहभिर्दशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पव॑न्ते। 
प्रति यच्चष्टे अनृंतमनेना अव॑ द्विता वरुणो मायी न॑: सात्‌॥ ४॥ 
वोचेमेदिन्द्रै मघर्वानमेनं महो रायो राध॑सो यद्ददन्नः । 
यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ५॥ 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः वसिष्ठः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः- १ स्वराट्पङ्भिः; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ पङ्कः 
४, ५ निचृतल्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३ पञ्चमः; २, ४, ५ धैवतः ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३ ॥ 


अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व आ तु प्र यांहिं हरिवस्तदोकाः । ` 
पिबा त्वस्य सुर्घुतस्थ -चारोर्ददों म॒घानि मघवन्नियानः ॥ १ ॥ 
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ब्रह्मन्वीर ब्रह्म॑कृतिं जुषाणोंऽ वांचीनो हरिभिर्याहि तूर्यम्‌। 
अस्मिन्नू षु सव॑ने मादयस्वोप ब्रह्माणि श्रणव इमा न॑ः॥ २॥ 
क्रा तें अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः कदा नूनं तें मघवंन्दाशेम। 
विश्वां म॒तीरा त॑तने त्वायाधां म इन्द्र श्रणवों हवेमा॥ ३ ॥ 
उतो घा ते पुंरुष्या३ इदासन्येषां पूर्वेषामशणोऋषींणाम्‌ । 
अधाहं त्वां मघवञ्जोहवीमि त्वं न॑ इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेव॑ ॥ ४॥ 
वोचेमेदिन्द्रै मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यह्दर्दन्न:। ˆ 
यो अर्चतो ब्रह्म॑कृतिमविष्ठो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ५ ॥ 
[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:-१, विराट्त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्तिष्टुप; ३ 'निचृत्पद्धि:; 


४, ५ स्वराट्पङ्कि: ॥ स्वरः:--१, २ धैवतः; ३-५ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


आ नो देव शव॑सा याहि शुष्मिन्भवा वृध इन्द्र रायो अस्य । 
महे नृम्णाय नुपते सुवञ्च महिं क्षत्राय पौंस्याय शूर॥ १ ॥ 

_ हर्वन्त उ त्वा हव्यै विवाचि तनूषु शूराः सूर्यस्य सातौ। 

` त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्वं वृत्राणि रन्धया सुहन्तुं॥ २॥ ` 
अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान्दधो यत्केतुमुपमं समत्सु। 
न्यपग्रिः सींद॒दसुंरो न होतां हुवानो अत्र सुभगाय देवान्‌॥ ३॥ ` 
बयं ते त॑ इन्द्र ये च॑ देव स्तर्वन्त शूर दद॑तो म॒घानिं। 
यच्छा सूरिभ्य॑ उपमं वरूथं स्वाभुवो जर॒णाम॑श्नवन्त ४॥ 
वोचेमेदिन्द्रै मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यद्ददन्नः। | 
यो अर्चतो ब्रह्मकृतिमविष्ठो यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५ ॥ 
[ ३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ विराङ्गायत्री; २, ८ गायत्री; ३-५ आर्च्युष्णिक्‌; 


६, ७, ९ निचृद्गायत्री; २०, ९९ भुरिगनुष्टुप्‌; १२ आनुष्टुप्‌॥ स्वरः- २, २ 
६-९ षड्जः; ३-५ ऋषभः; १०-९२ गान्धारः॥ 


१६०७ 
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ह... की” रेस 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
प्र च इन्द्राय मार्दनं हर्यश्वाय गायत। सर्खायः सोमपात्नें॥ १ ॥ 
शांसेदुक्थं सुदानंव उत द्युक्षं यथा नरः । चकृमा स॒त्यरांधसे॥ २॥ 
'त्व॑ न॑ इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः श॑तक्रतो। त्वं हिंरण्ययुर्वीसो॥ ३ ॥ 
वयमिन्द्र त्वायवोऽ भि प्र णोनुमो वृषन्‌। विद्द्वी त्वपेस्य नों वसो॥ ४॥ 
मा नो निदे च वक्तवेऽर्यो र॑न्धीररांव्णे। त्वे अपि क्रतुर्मम ५॥ 
त्वं वमीसि सप्रथः पुरोयोधश्चं वृत्रहन्‌। त्वया प्रतिं ब्रुवे युजा॥ ६॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६ ॥ 
महां उतासि यस्य तेऽ नु स्वधावरी सह॑ः। मम्नाते इन्द्र रोद॑सी ॥ ७॥ 
तं त्वा मरुत्वती परि भुवद्वाणी स॒यावरी। नक्ष॑माणा सह द्युभिं: ॥ ८ ॥ 
ऊर्थ्वास॒स्त्वान्विन्द॑वो भुवन्दस्ममुप द्यविं। सं तें नमन्तं कृष्टय॑ः ॥ ९ ॥ 
प्र वो महे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कणुध्वम्‌। 
विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षणिप्राः NRO NL 
. उरूव्यच॑से महिने सुवृक्तिमिन्द्राय ब्रह्मं जनयन्त विप्राः: ` 
तस्य॑ व्रतानि न मिनन्ति धीराः .॥९११॥ 
. .इन्द्रं वाणीरनुत्तमन्युमेव स॒त्रा राजानं दधिरे सह॑ध्यै । 
हर्यश्वाय बर्हया समापीन्‌ -. - ॥२२॥ 
. [३२1 द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- १-२५, २६२, २७ वसिष्ठः; २६१ वसिष्ठ: शक्तिर्वा॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः--९, 
२४ विराड्बृहती, २, ९ पङ्क्तिः ३ साम्नीपद्धिः; ५, १३, १५, १९, २३ निचृत्पन्धि 
- ६, ८, १२, १६, १८, २६ निचृद्बृहती; ७ विराट्पङ्किः; १०, ९४ भुरिगनुष्टुप्‌; 
११, २७ बृहती; १७, २५ भुरिग्बृहती; २०, २२ स्वराडनुष्टुप्‌; २९ स्वराड्बृहती ॥ 
स्वरः- १, ४, ६, ८, ११, १२, १६-१८, २१, २४-२७ मध्यम 


दु २, ३, ८, ७, ९, १३, १०५, १९, २३ पञ्चमः; 
१०, ९४, २०, २२ गान्धारः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ . 
मो षु त्वां वाघर्तश्चनारे अस्मन्नि रीरमन्‌ .. । 
आरात्ताच्चित्सधमारदे न आ गहीह वा सन्नुप॑ श्रुधि॥ ९॥ . 
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इमे हि तें ब्रह्मकृतः सुते सचा मधौ न मक्षः आस॑ते। 

इन्द्रे कार्म जरितारो वसूयवो रथे न पादमा द॑धुः॥ २॥ 
रायस्कामो वज्रहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हुवे॥ ३॥ 

इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दर्ध्याशिरः परी 

ताँ आ मदाय वज्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक आ॥ ४॥ 

` श्रवच्छुत्क॑र्णं ईयते वसूनां नू चिन्नो मर्धिषद्विर॑:। 
सद्यश्चिद्यः सहरस्त्राणि श॒ता ददन्नकिर्दित्सन्तमा मिनत्‌॥ ५ ॥ 


` अथाष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
स वीरो अप्र॑तिष्कुत इन्द्रेण शूशुवे निं २2033) 
यस्तै गभीरा सर्वनानि वृत्रहन्त्सुनोत्या च्‌ धाव॑ति॥ ६॥ 

_ भवा वरूथं मघवन्मघोनां यत्समर्जासि शर्धीतः। 

. वि त्वाहतस्य वेद॑नं भजेमह्या दूणाशों भरा गय॑म्‌॥ ७॥ 
सुनोर्ता सोमपात्ने सोममिन्द्राय वज़िणें । 
पच॑ता पक्तीरव॑से कृणुध्वमित्पूणन्नित्पृंणते म्य: ॥ ८ ॥ 
मा स्त्रेंधत सोमिनो दक्षता महे कृंणुध्वं राय आतुजें। 
तरणिरिज्ज॑यति क्षेति पुष्यंति न देवासः कवलर्वे॥ ९॥ 

. नकः सुदासो रथं पयीस॒ न रीरमत्‌ 

इन्द्रो यस्याविता यस्य॑ मरुतो गमत्स गोम॑ति व्रजे॥ १०॥ | 
अथैकोनविंशो वर्गः ॥ १९॥ 2 4 

गमद्वाजं वाजयन्निन्द्र मर्त्यो यस्य त्वमंविता भु्वः। : 54 

अस्माक बोध्यविता रर्थानामस्माक शूर नणाम्‌ ॥११॥ 

उदिच्व॑स्य रिच्यतेंऽ शो धनं न जिग्युष । 

य इन्द्रो हरिवान्न द॑भन्ति तं रिपो दक्षै दधाति सोमिनि॥ १२ ॥ 

मन्त्रमरखर्व सुधितं सुपेशंस द्धात यज्ञियेष्वा । 

` पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रै कर्मणा भुव॑त्‌ ९३॥ 
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'कस्तमिंन्द्र त्वाव॑सुमा मर्त्यो' दधर्षति । 
श्रद्धा इत्ते मघवन्पार्ये दिवि वाजी वार्ज सिषासति॥ १४४ ॥ 
म॒घोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये दद॑ति प्रिया वसुँ। 
तव प्रणीती हर्यश्व सूरिभिर्विश्वा तरेम दुरिता॥ १५ ॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 
तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं पुष्यसि मध्यमम्‌ । | 
सत्रा विश्व॑स्य पर॒मस्य॑ राजसि नकिट्टा गोषु वृण्वते ॥ १६ ॥ 
त्वं विश्व॑स्य धनदा असि श्रुतो य ई भव॑न्त्याजय॑:। 
तवायं विश्व: पुरुहूत पार्थिवोऽ वस्युर्नाम॑ भिक्षते॥ ९७॥ 
` चर्दिद्ग याव॑तस्त्वमेताव॑दहमीशींय । । 
` स्तोतारमिद्दिधिषेय रदावसो न पाँपत्वायं रासीय॥ १८ ॥ 
शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुंहचिद्विदें। 
नहि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्तिं पिता चन॥ १९ ॥ 
तरणिरित्सिषासति वाजं पुर॑न्ध्या युजा 
आ ब इन्द्र पुरुहूतं न॑मे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्रव॑म्‌॥ २०॥ 


अथेकविंशो वर्ग: ॥ २१ ॥ 

न दुष्टती मर्त्यो' विन्दते वसु न स्त्रेध॑न्तं रयिर्नशत्‌ । 
सुशक्तिरिन्मघवन्तुभ्यं मार्वते देष्णं यत्पार्ये दिवि ॥२ १॥ 
अभि त्वा शूर नोनुमोऽ दुंग्धाइब घेनव॑ । 
ईशानमस्य जग॑तः स्वर्दूशमीर्शानमिन्त्र तस्थुषं ॥२२॥ 
न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते । 
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवांमहे॥ २३ ॥ 
अभी ष॒तस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयस | 
पुरूवसुर्हि मंघवन्त्सनादसि भरेभरे च हव्य ॥ २४॥ 
परां णुदस्व मघवन्नमित्रान्त्सुवेदा नो वसू कृधि 22 
अस्माकं बोध्यविता मंहाधने भवां वृध ससत्रीनाम्‌ ॥ २५॥ 
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` इन्द्र क्रतुं न-आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथां. । 
शिक्षा णो अस्मिन्पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योत्तिरशीमहिं॥ २६ ॥ 
मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्योई मार्शिवासो अव॑ क्रमुः । 
त्वर्या वयं प्रवतः शश्व॑तीरपोऽ तिं शूर तरामसि ˆ ॥ २७॥ 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 


.. ऋषिः-संस्तवो वसिष्ठस्य सपुत्रस्येन्द्रेण चा संवादः; ९-९ वसिष्ठपुत्राः; २०-९४ वसिष्ठः ॥ 
देवतात एव॥ छन्दः-२, २, ६, १२, ९३ त्रिष्टुप्‌; ३-५, ७, ९, ९४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ 
८, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; १० भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः २-९, ९९-९४ धैवत 
१० पञ्चमः॥ 


. अथ द्वाकिंशों वर्गः॥ २२॥ 


श्वित्यञ्चो मा दक्षिणतस्कपर्दा धियंजिन्वासो अभि हि प्रमन्दुः। ` 
उत्तिर्छन्वोचे परि बर्हिषो नृन्न में दूरादविंतवे वसिष्ठा:  ॥२॥ 
दूरादिन्त्रमनयन्ना सुतेन॑ तिरो वैशन्तमति पान्त॑मुग्रम्‌ । 
पाशद्युम्नस्य वायतस्य सोर्मात्सुतादिन्द्रोञवृणीता वर्सिष्ठान्‌- ॥ २॥ 
एवेन्नु कं सिर्न्धुमेभिस्ततारेवेचु क॑ भेदमेभिर्जघान । 
एवेन्नु क॑ दाशराज्ञे सुदासं प्रावदिन्द्रो ब्रह्म॑णा वो वसिष्ठाः ॥३॥ 
जुष्टी नरो ब्रह्म॑णा वः पितृणामक्ष॑मव्ययं न किला रिषाथ । | 
यच्छक्व॑रीषु बृहता रवेणन्द्रे शुष्ममद॑धाता वसिष्ठाः . ॥ ४॥ | 
` उक्तयामिवेत्तृष्णजों नाथितासोऽ दींथयुर्दाशराज्ञे वृतास॑ | १ 
वसिष्ठस्य स्तुवत इन्द्रो अश्रोदुरुं तृत्सुभ्यो अकृणोदु लोकम्‌॥ ५ ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्ग:॥ २३॥ 
दण्डाइवेद्वोअजंनास आसन्परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः । 
अभ॑वच्च पुरएता वर्सिष्ठ आदित्तृत्सूनां विशों अप्रथन्त ॥६॥ 
त्रय॑ः कृण्वन्ति भुव॑नेषु रेत॑स्तिस्त्रः प्रजा आर्या ज्योतिरग्राः । 
त्रयो घर्मास उषसँ सचन्ते सर्वी इत्तां अनु विदुर्वसिष्ठाः ॥ ७॥ 
` `` सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गंभीर: । | 
` वातंस्यैव प्रजवो नान्येन स्तोमों वसिष्ठा अन्वेतवे बः ॥८॥ 
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५९२ ॒ : ऋ्वेदसंहिता ` 


त इन्निण्यं हृद॑यस्य प्रकेतैः सहस्त्र॑बल्शमभि सं चरन्ति । 
यमेन ततं परिधिं वरय॑न्तोऽ प्सरस उप॑ सेदुर्वसिष्ठा ॥९॥ 
विद्युतो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा यदप॑श्यतां त्वा । 


तत्ते जन्मोतैकं वसिष्ठागस्त्यो यत्त्वां विश आजभारं ॥९०॥ 


अंथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 


उतार्सि मैत्रावरुणो वसिक्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोऽ. धिं जातः । | 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्म॑णा दैव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त॥ ११ ॥ 
स प्रकत उभयस्य प्रविद्वान्त्सहस्त्र॑दान उत वा सरदानः। 
यमेनं त॒तं परिधिं वयिष्यन्नप्सरसः परि जज्ञे वर्सिष्ठः ॥ १२॥ 
सत्रे ह जाताविषिता नमोभिः कुम्भे रेत॑ः सिषिचतुः समानम्‌। 
ततो हु मानं उदियाय मध्यात्ततों जातमृषिंमाहुर्वसिछ्म्‌॥ १३ ॥ 
उक्थभृत सामभृतं विभर्ति ग्रावाणं बिश्र॒त्प्र व॑दात्यग्रें । 
उपैनमाध्वं सुमनस्यमांना आ वो गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठः ॥९४॥ 


'तृतीयोऽनुवाक [ ३४] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता १-२५, १८-२५ विशवे देवाः; १६ अहिः; १७ अहिर्बुध्न्यः ॥ 


छन्द:-१, २, ५, १२-१४, २६, १९, २० भुरिगार्चीगायत्री; ३, ४,९७ आर्चीगायत्री 
६-९९, २५, १८, २१ पादनिचृद्गायत्री; २२, २४ निचृदार्षीत्रिष्टुप; २३ आर्षी 
त्रिष्टुप्‌; २५ विराडाषीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-२.९ षड्जः; २२-२५ धैवतः॥ 


` ` अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


प्र शुक्रैतु देवी मनीषा अस्मत्सुतष्टो रथो न वाजी॥ १॥ 


विदुः पृथिव्या दिवो जनित्रे शृण्वन्त्यापो अध क्षर॑न्तीः॥ २॥ 
आपश्चिदस्मै पिन्व॑न्त पृथ्वीवृंत्रेषु शूरा मंस॑न्त उग्राः ॥ ३॥ . 
आ धूर्ष्वस्मै दधाताश्वानिन्द्रो. न बच्ची हिर॑ण्यबाहुः ॥ ४.॥ 
अभि प्र स्थाताहेव य॒ज्ञं यातेव पत्मन्त्मर्ना हिनोत॥ ५॥ - 
त्मर्ना समत्सु हिनोत॑ य॒ज्ञं -दर्धात केतुं जनाय वीरम्‌॥ ६ ॥ 
उद॑स्य॒ शार्ष्माद्भानुर्नार्त बिभर्ति भारं पृथिवी न भूम ॥७॥ 


` ह्वयामि देवाँ अर्यातुरग्े . साध्॑रृतेन्न धिय॑ दधामि॥ ८ ॥ 
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अभि वों देवीं धिय॑ दधिध्वं प्र बो देवत्रा वाच॑ कृणुध्वम्‌॥ ९॥ 


आ च॑ष्ट आसां पाथों नदीनां वरुण उग्रः सहस्त्रचक्षाः ॥ १० ॥ 
. अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


राजा राष्ट्रानां पेशों नदीनामनुत्तमस्मै ` क्षत्रं विश्वार्यु॥ ९९॥ . . 
अविष्टो अस्मान्विश्वासु विक्ष्वद्युं कृणोत शंसँ निनित्सोः ॥ १२॥ 
व्येतु दिद्युद्‌ द्विषामशेंवा युयोत विष्वग्रप॑स्तनूनांम्‌॥ १३॥ ` 
अवीन्नो अय्िर्हव्यान्नमॉभिः प्रेष्ठो अस्मा अधायि स्तोम॑ः॥ ९४॥ 

सजूर्देवेभिरपां नपातं सर्खायं कृध्वं शिवो नो अस्तु॥ १५ ॥ 
अब्जामुक्थैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रज॑ःसु षीद॑न्‌॥ १६ ॥ 
मा नोऽ हिर्बुध्न्यों रिषे धान्मा यज्ञो अंस्य स्त्रिधदूतायोः ॥ ९७॥ 

. उत न॑ एषु नृषु श्रवों थुः प्र राये य॑न्तु शर्धन्तो अर्यः ॥ १८ ॥ 
तप॑न्ति शत्रु स्वपर्ण भूर्मा महासेनासो अमेभिरेषाम्‌॥ १९ ॥ 
आ यन्नः पल्नीर्गमन्त्यच्छा त्वष्टा सुंपाणिर्दर्धातु वीरान्‌॥ २०॥ ` 


अथ ससविंशो वर्गः॥ २७॥ 

प्रतिं नः स्तोमं त्वष्टा जुषेत स्यादस्मे आरम॑तिर्वसूयुः॥ २९॥ ` 

_ ता नों रासत्रातिषाचो वसून्या रोद॑सी वरुणानी श्वृणोतु। 
वरूत्रीभिः सुशरणो नों अस्तु त्वष्टा सुदत्रो वि द॑धातु राय: ॥ २२॥ . 
तन्नो रायः पर्वतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओर्षधीरुत द्यौः । 
वनस्पतिभिः पृथिवी स॒जोषा उभे रोद॑सी परि पासतो नः॥ २३॥ | 
अनु तदुर्वी रोद॑सी जिहातामनु द्युक्षो वरुण इन्द्रसखा। 

_ ` अनु विश्वे मरुतो ये स॒हासों रायः स्याम धरुण धियध्यै २४॥ ` 
तन्न इन्द्रो वरुणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वनिनो जुषन्त। 
शर्मन्त्स्याम झरूतांमुपस्थे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ २५॥ 

[ ३५] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः- १-५, ११, ९२ त्रिष्टुप्‌; ६, ८, १० 


२५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌, १३, १४ भुरिक्यङ्षिः॥ स्तरः-९-२२ 
. ९५ धैवतः; १३, ९४ पञ्चमः॥ 


८९३ 
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अथाष्टाविंशो बर्गः॥ २८॥ . ` [ i 
- शां ज इन्द्राम्री भ॑वतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहंव्या। 
शमिन्द्रासोमा . सुविताय शं योः शं न इन्द्रापूषणा -वाज॑सातौ॥ १ ॥ 
शंनो भगः शमु नः शंसो अस्तु शं नः पुर॑न्धिः शमु सन्तु राय॑ः । 
शं न॑ः स॒त्यस्य॑ सुयम॑स्य॒ शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अंस्तु॥ २॥ 
शं नो धाता. शमु धर्ता नो अस्तु शं न॑ उरूची भ॑वतु स्व॒धाभिः ` 
' शं रोद॑सी बूहती शं नो अद्रिः शं नों देवानां सुहवानि सन्तु॥ ३॥ 
. शंनों अग्निरज्यातिरनीको अस्तु शं नों मित्रावरुणावश्विना शम्‌। 
शं न॑ः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न॑ इषिरो अभि वातु वार्तः ॥ ४॥ 
शं नो द्यार्वापृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दूशयें नो अस्तु। 
शं न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शं नो रंज॑स॒स्पर्तिरस्तु जिष्णुः ॥ ५॥ : 
अधथैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 
शं नः इन्द्रो वर्सुभिर्देवो अस्तु शमांदित्येभिर्वरुंणः' सुशंस॑ः। 
शां नो रूद्रो रुद्रेभिर्जलाषः शं नस्त्वष्टा ग्राभिरिह श्व॑णोतु॥ ६॥ ` 
शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शम्‌ सन्तु यज्ञा: । 
शं ज्ञः स्वरूणां मितयो भवन्तु शं-न॑ः प्रस्व]: शम्व॑स्तु वेदिं: ॥ ७॥ 
शं जः सूर्य उरूचक्षा उदेतु श॑ नश्चत॑स्त्रः प्रदिशो भवन्तु | 
श जः पर्वताः श्रुवयों भवन्तु शं नः सिन्ध॑वः शमुं स॒न्त्वाप॑ः ॥ ८ ॥ 
: शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नों भवन्तु मरुत॑ः स्वर्काः। 
शं नो विष्णु:-शमुं पूषा-नों अस्तु शं.नों भवित्रं शम्व॑स्तु वायुः ॥ ९ ॥ 
शंःमों.देवः संविता त्राय॑माणः शं नो. भवन्तूषसो विभातीः । 
शं न: पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्र॑स्य॒ पतिरस्तु शंभुः ॥ ९०॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग:-॥-३०॥ | 
शं जों .देवा..,निशवदेंबा भवन्तु शं सर॑स्वती सह धीभिरस्तु। 
शर्मभिषाचः शमुं रातिषाचः झं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ ११ ॥ 
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शं न॑ः स॒त्यस्य॒ पत॑यो भवन्तु शं नो अर्वन्त शमुं सन्तु गार्व: ॥ 

शं न॑ ऋभव॑: सुकृत: सुहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो हवेषु॥ १२ ॥ 
शं नो अज एक॑पाहेवो ` अस्तु शं नोऽ हिंबुध्न्य१: शं समुद्रः । 

शं नो अपां नपात्पेरुरस्तु शं “नः पृश्निर्भवतु देवगोंपा॥ १३ ॥ 
आदित्या रुद्रा वस॑वो जुषन्तेदं ब्रह्म क्रियर्माणं नवीयः। 
शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिचासो गोजांतां उत ये यञ्चिर्यासः ॥ १४ ॥ 
ये देवानाँ यज्ञियां यज्ञियांनां मनोर्यजत्रा अमर्ता ऋतज्ञा:। 

ते नो रासन्तासुरुगायमद्य यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न:॥ १५ ॥ 
इति :पञ्चमाष्टंके तृतीयोऽध्यायः॥ ˆ 


२५ 


अथ पञ्चमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः . ` 


[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ i 
ऋषिः ¬ वसिष्ठः ॥ देवता - विश्वे देवाः॥ छन्द:- १, ७ भुरिक्पङ्कि:; २ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, . 
६. निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ पङ्कः; ८, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९, ५, ७ पञ्चम 
- २-४; ६, ८, ९ धैवतः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ १॥ 


_ प्र ब्रहौतु सदनाडूतस्य वि रश्मिभिः ससृजे सूर्यो गाः। 
वि सानुंना पृंथिवी संस्त्र उर्वी पृथु प्रतीकमध्येधे. अग्नि: । ९॥ ` - 
इमां- बाँ मित्रावरुणा सुवृक्तिमिषं न कृण्वे असुरा नवीयः । 
इनोः वामन्यः प॑दवीरद॑ब्धो जनै च मित्रो स॑तति ब्रुवाणः ॥ २॥ 
आ वात॑स्य॒ ध्रज॑तो रन्त इत्या अपीपयन्त धेनवोः न सूदा: । 
महो दिवः सदने जाय॑मानोऽचिंक्रदद्‌ वृष॒भः :सस्मिचूर्धन ॥॥ ३ ॥ 
गिरा य एता युनजब्दरीं त इन्द्र प्रिया सुरथां शूर थायू। 
प्र यो मन्युं रिरिक्षतो मिनात्या सुक्रतुमर्यमणं - ववृत्याम्‌॥ ४॥ 
यज॑न्ते अस्य स॒ख्यं वयश्च नम॒स्विनः स्वं ऋतस्य धाम॑न्‌। 
वि पक्षों बाबधे नृभिः स्तवान इदं नमो रूद्राय प्रेष्ठ॑म्‌॥५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५९६ पाण ु क > अहग्वेदसंहिता 
` अथ द्वितीयो चर्गः॥ २॥ [ । 
आ यत्साकं यशसो वावशानाः सर॑स्वती स्थी सिन्धुंमाता । 
याः सुष्वर्यन्त सुदुर्घाः सुधारा अभि स्वेन पय॑सा पीप्यांनाः॥ ६॥ 
उत त्ये नों मरूतों मन्दसाना धिय॑. तोकं च॑ वाजिनोंऽ चन्तु। 
५. - मा नः परि. ख्यदक्षरा चरन्त्यवींवृधन्युज्यं ते र॒यिं न॑ः॥ ७॥ . 
प्र चों महीमरमतिं कृणुध्वं प्र पूषणै विद॒थ्यं। न वीरम्‌। 
_ 7 भर्ग धियोऽवितारं नो अस्याः सातौ वाजँ रातिषाचं पुर॑न्धिम्‌॥ ८ ॥ 
अच्छायं वो मरुतः श्लोकं एत्वच्छा विष्णुँ निषिक्तपामवोभिः । 
` उत्त प्रजायै. गृणते वयो. धुर्यूयं पात स्वस्तिभिः सदौ नः॥ ९॥ 
हः [ ३७] सप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्द:-१, ३ त्रिष्टुप्‌; २, ७ नित्चृत्त्रष्टुप्‌; ४ निचृत्पद्धिः; . 
` र, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ स्वराट्पङ्किः ॥ स्वर:- १-३, ५, ७, ८ धैवतः; ४, ६ पञ्चंम:॥ 
| - अथ तृतीयो वर्ग:॥३॥ 
आ वो वाहिष्ठो बहतु स्तवध्यै रथो वाजा ऋभुक्षणो अर्मुक्तः । 
, अभि त्रिपृष्ठे: सव॑नेषु सोमैर्मदें सुशिप्रा महभिः पृणध्वम्‌॥ १॥ 
यूयं ह रत्ने म॒घव॑त्सु धत्थ स्व॒र्दृश॑ ऋभुक्षणो अमृक्तम्‌। 
' सं यज्ञेषुं स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो राधोंसि मतिभिर्दयध्वम्‌ २॥ 
उवोचिथ हि मंघवन्देष्णं महो अर्भस्य वसुनो विभागे। 
उभा तें पूर्णा वसुना गभ॑स्ती न सून॒ता नि य॑मते वसर्व्या ॥३॥ 
` त्वमिन्द्र स्वर्यशा ऋभुक्षा वाजो न साधुरस्त॑मेष्यृक्वां। 

. वायं नु तें दाश्वांसः स्याम ब्रह्म॑ कृण्वन्तों हरिवो वसिष्ठाः ॥ ४ ॥ 
सनितासि प्रवतो दाशुषे चिद्याभिर्विवेषो हर्यश्व धीभिः। 
ववन्मा नु ते युज्याभिरूती कदा न॑ इन्द्र राय आ दंशस्यैः ॥ ५॥ 

अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ क 
वासयसीव वेधस॒स्त्त्रं नः कदा न॑ इन्द्र वच॑सो बुबोधः। . 
अस्त तात्या थिया र॒यिं सुवीरं पक्षो नो अर्वा न्सुंहीत वाजी ॥ & ॥ 
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_ अभि यं देवी निऋतिश्चिदीशे नक्ष॑न्त॒ इन्द्र॑ शरदः सुपुक्षः । 
. उप॑ त्रिबन्धुर्जरदष्टिमेत्यस्व॑वेशं यं कृणवन्त मतीः ॥ ७॥ 
आ नो राधाँसि सवितः स्तवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्य रातौ। | 
सर्दा नो दिव्यः पायुः सिषक्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥। ८ ॥ . | 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता १-६९ सविता; ६२ सविता भगो वा; ७,. ८ वाजिनः॥ 
छन्दः-२, ३, ८ निचृत्त्रिष्टुपु; २, ४,. ६ स्वराट्पङ्किः; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
७ भुरिक्पङ्किः॥ स्वरः-९, ३, ५, ८ धैवतः; | 
२, ४, ६, ७ पञ्चमः॥ 


५१७ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ ३ 
उडु ष्य देवः संविता य॑याम हिरण्ययीममतिं यामर्शिश्रेत्‌। -: 
नूनं भगो हव्यो मानुषेभिर्वि यो रत्नां पुरूवसुर्दर्धाति॥ १ ॥ 

. उदु तिष्ठ सक्रितः श्रुध्य१स्य हिर॑ण्यपाणे .प्रभृंतावृतस्य॑। 
व्युपेर्वी पृथ्वीसमतिं सृजान आ नृभ्यो मर्तभोज॑नं सुबानः॥ २॥. 
अपि छुतः संविता देवो अस्तु यमा चिद्विश्वे वस॑वो गुणन्तिं। 

स ज्ञः स्तोर्मान्नसस्य१श्चनो धाद्विश्वेभिः पातु पायुभिर्नि सूरीन्‌॥ ३॥ - 
अभि यं देव्यर्दितिर्गृणातिं सवं देवस्य सवितुर्जुषाणा। `| 
अभि स॒प्राजो वरुणो गृणन्त्यभि मित्रासो अर्यमा सजोषाः ॥ ४॥ . 
अभि ये मिथो वनुषः सप॑न्ते रातिं दिवो रातिषाचः पृथिव्याः । 
अहिंबुध्न्य उत न॑ः शृणोतु वरूत्र्ये्कधेनुभिर्नि पातु ॥५॥ . 

' अनु तन्नो जास्पतिर्मंसीष्ट रत्न देवस्य सवितुर्रियान: । | 
भगंमुग्रोऽ ब॑से जोह॑वीति भगमनुग्रो अर्थ याति रत्रम्‌ ॥६॥ 

शं नों भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितब्र॑बः स्वर्काः । 
जम्भयन्तोऽ हिं वृकं रक्षांसि सनेम्यस्मद्यंयवन्नमीवाः ॥७॥ 
वाजेवाजेऽवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। ` 
अस्य मध्व॑ः पिबत मादय॑ध्वं तृप्ता यांत पथिभिर्देवयानै: ॥ ८ ॥ 
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[ ३९.] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता--विश्वे देवा: ॥ छत्दः-१, २, ५, ,७. निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
: २ ५ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; ४, ६ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ ` 
अथ षष्ठो वर्ग:॥.६॥. `` ` :.. 


ऊर्ध्वो. अग्निः सुमति -त्रस्वों- अश्रेत्प्रतीची जूणिर्देवर्तातिमेति। 
भेजाते अद्री. रथ्येंब पन्थामृतं होतां. न इषितो यंजाति॥ १ ॥ 
' प्र चांवृजे सुप्रया बर्हिरेषामा विश्पतीव: बीरिंट इयाते। 
विशामक्तोरुषसः पूर्वतो. व्रायुः पूषा स्वस्तये नियुत्वांन्‌॥ २॥ 
ज्मया अत्र वर्सव्रो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे मर्जयन्त शुश्राः। . 
अर्वाक्पथ उरुज्रयः कृणुध्वं श्रोता दूतस्य जग्मुषो नो अस्य॥ ३॥ 
ते हि यज्ञेषुं यज्ञियास ऊमा: सधस्थं विश्वे अभि सन्तिं देवाः । .. 
ताँ अंध्वर उंशतो य॑क्ष्यग्ने श्रुष्टी भगं नास॑त्या पुर॑न्धिम्‌॥ ४॥ 
आग्रे गिरो दिव आ पृथिव्या मित्रं वंह वर्रुणमिन्द्रमग्रिम्‌। 
आर्यमणमदितिं विष्णुमेषां सरस्वती. मरुतो मादयन्ताम्‌॥ ५॥ 
ररे हव्यं मतिभिर्यज्ञियांनां नक्षत्कामं मत्यीनामसि॑न्वन्‌। 
धारता. रचिमंविदस्यं स॑दासां . सक्षीमहि युज्येभिर्नु देवरैः. ६ ॥ 
जू रोद॑सी अभिष्टते वसिछेऋतार्वानो वरुणो मित्रो अग्निः। 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमं नों अर्क यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥७॥ 
[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः-९ पङ्क्िः; २, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्पङ्किः; 


५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ विराट्पङ्करिः ॥ स्वरः- १, ३, ६ पञ्चमः; २, ४, ५; ७ धैवतः॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ . | 


ओ श्रुष्टिविद्॒थ्या३ समेतु प्रति स्तोम॑ दधीमहि तुराणांम्‌। 

यदद्य देवः संविता सुवाति स्यामास्य रल्निनो विभागे॥ १ ॥ 

मित्रस्तन्नो वरुणो रोद॑सी च द्युर्भक्तमिन्द्रो अर्यमा द॑दातु। ` 
दिदेष्टु देव्यदिती रेक्णो वायुश्च यन्निंयुवैते भर्गश्च॥ २॥ 
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सेदुग्रो अस्तु मरुतः स शुष्मी यं मर्त्य पृषदश्वा अर्वाथ। 
उतेमग्रिः सर॑स्वती जुनन्ति न तस्य॑ रायः पर्येतास्ति ॥ ३॥ 
अयं हि नेता वरुण ऋतस्य॑ मित्रो राजानो अर्यमापो धुः। 
सुहर्वा देव्यदितिरनर्वा ते नो अंहो अर्ति पर्षन्नरिष्टान्‌ ॥ ४॥ 
_ अस्य देवस्य॑ मीळहुषों वया विष्णोरेषस्य प्रभृथे हविर्मि: ॥ ` ` 
विदे हि रुद्रो रुद्रियं महित्वं यासिष्टं वर्तिरश्विनाविर्रावत्‌॥ ५ ॥ 
मात्र पूषन्नाधूण इरस्यो वरूत्री यद्रातिषाचश्च रास॑न्‌। 
मयोभुवो नो अर्वन्तो निं पन्ति वृष्टिं परिंज्मा बातों ददातु ॥ ६ ॥ 
नू रोद॑सी अभिष्टते वसिंछेऋतार्वानो वरुणो मित्रो अग्नि: . 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अर्क यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ७॥ 
[ ४१] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- ९ लिङ्लेक्ताः; २-६ भगः; ७ उषाः॥ छन्द: २ निचुज्ञगती; ` 


२,३. ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ पङ्करिः; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९ निषाद 
. २,.३, ५-७ धैवतः; ४ पञ्चमः॥ 


RR 


अथाष्टमो-वर्गः॥ ८॥ . 
प्रातरग्रि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विनां। 
प्रातर्भगै पूषणं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोम॑मुत रुद्रं हुंचेम॥ १ ॥ 
प्रातर्जितं भगमुग्रं हुंवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता ॥ न 

.__आश्चश्चिद्यो मन्य॑मानस्तुरश्चिद्राजां चिद्यं भर्ग भक्षीत्याहा॥२॥ | 
- भग: प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुर्दवा: दर्दन्न: - । 
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिनुवन्त: स्याम ॥ ३ ॥ 
उतेदानीं भर्गवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्लंम्‌। | 
उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यांम Un 
भगं एवं भग॑वाँ अस्तु देवास्तेन॑ वयं : भग॑वन्तः स्याम। 
तं त्वा भग सर्व इज्जोहबीति स नों भग पुरएता भ॑वेह॥ ५ ॥ 
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सर्मध्वरायोषसों नमन्त दधिक्रावेंव शुच॑ये पदाय॑ । 
अर्वाचीनं व॑सुविदं भगं नो रथ॑मिवा्श्वा वाजिनं आ व॑हन्तु॥ ६॥ ` 
अश्वांबतीगोम॑तीर्न उषासों वीरब॑ती: सद॑मुच्छन्तु भद्राः । 

` घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ७॥ 


[ ४२ ] द्विचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवंता-विश्वे देवाः॥ छन्दः-९, ३ निच्ञत्तरिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 
४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ निचृत्पद्धिः॥ स्वरः- ९-५ धैवतः; ६ पञ्चमः॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


प्र ब्रह्माणो अङ्गिरसो नक्षन्त प्र क्रन्दनुर्नभन्यंस्य वेतु। 
प्र धेनव॑ उदप्रुतो नवन्त युज्यातामद्री अध्वरस्य पेर्शः ॥ ९॥ 
- सुगस्ते अग्ने सन॑वित्तो अध्वा युक्ष्वा सुते हरितों रोहितश्च । 
ये वा सर्दान्नरुषा वीरवाहो हुवे देवानां जनिमानि स॒त्तः॥ २॥ . 
सम॑ वो य॒ज्ञं म॑हयन्नमोभिः प्र होता. मन्द्रो रिरिच उपाके। 
यजंस्व सु पुर्वणीक देवाना यज्ञियामरम॑तिं ववृत्याः॥ ३॥ 
य॒दा चीरस्य॑ रेचतों दुरोणे स्यॉनशीरतिंथिराचिकेतत्‌। 
` सुप्रीतो अग्निः सुधितो दम आ स विशे दाति वार्यमिय॑त्यै ॥ ४॥ 
इमं नो आग्ने अध्वरं जुषस्व मरुत्स्विन्द्रे यशस कृधी नः। 
- आ नक्ता ब॒र्हिः सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह॥ ७ ॥ 
एवाग्निं संहस्यँ। वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्स्न्यंस्य स्तौत्‌। . 
इषे र॒यिं पंप्रथद्वा्जमस्मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 
§ [ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्द:- निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ भुरिक्यङ्किः; 


` ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १, ३, ४ धैवतः; २, ५ पञ्चमः॥ 
अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ 


प्र वो यज्ञेषुं देवयन्तो अर्चन्द्यावा नमोभिः पृथिवी इषध्ये । 
_ येषां ब्रह्माण्यस॑मानि विप्रा विष्व॑ग्वियन्तिं वनिनो न शार्खाः ॥ १॥ 
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प्र यज्ञ एंतु हेत्वो न सप्तिरुद्यंच्छध्वं सम॑नसो घताचींः। 
स्तृणीत बर्हिरंध्वरायं साधूर्ध्वा शोचींषि देव॒यून्य॑स्थुः ॥ २॥ . 
आ पुत्रासो न मातरं विभ्त्राः सानौ देवासो बर्हिष॑ः सदन्तु । 
आ विश्वाचीं विदर्थ्यामनक्त्वग्ने मा नों देवताता मृध॑स्कः ॥ ३ ॥ 
ते सीषपन्त जोषमा यज॑त्रा ऋतस्य धाराः सुदुघा दुहानाः । 
ज्येष्ठ वो अद्य मह आ वसूनामा ग॑न्तन समनसो यति छा ४॥ 
एवा नो अग्ने विक्ष्वा दंशस्य त्वर्या वयं संहसावज्ञास्क्राः। ` 
राया युजा संधमादो अरिष्टा यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ५॥ 
[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -वसिष्ठः॥ देवता- लिङ्गोक्ताः ॥ छन्दः ९ निचृज्ञगती; 
२, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ पङ्क्रिः॥ स्वरः ९ निषादः; 


२, ३ धैवतः; ४, ५ पञ्चमः॥ 
अथैकादशो वर्गः ॥९९॥ 


दधिक्रां वः प्रथममश्विनोषसंमग्रि समिन्ध भगमूतये हुवे । 
इन्द्र विष्णु पूषणां ब्रह्म॑णस्पतिंमादित्यान्द्यार्वापृथिवी अपः स्व॑ः ॥ १ ॥ 
दधिक्रामु नम॑सा बोधर्यन्त उदीराणा य॒ज्ञमुंपप्रयन्त॑ः | 
इव्ठों देवीं बर्हिषिं सादर्यन्तो5 श्विना विप्रां सुहवां हुवेम  ॥२॥ 
दधिक्रावाणं बुबुधानो अग्निमुप॑ ब्रुव उषसं सूर्य गाम्‌ । 
ब्रध्नं मँश्चतोर्वरुंणस्य बञ्चुं ते विश्वास्महुरिता यांवयन्तु ॥३॥.. 
दधिक्रावा प्रथमो वाज्यर्वाग्रे रथांनां भवति प्रजानन्‌ -। ` 
संविदान उषसा सूर्येणादित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः ॥४॥ 
आ नों दधिक्राः पर्थ्यामनक्त्वतस्य पन्थामन्वेतवा ड  । 
शृणोतुं नो दैव्यं शर्धो अग्निः शृण्वन्तु विश्वे महिषा अमूराः ॥ ५ ॥ 
[ ४५] पञ्चचत्वारिशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-सविता॥ छन्दः १ विराट्त्रिष्टुपु; २ त्रिष्टुप; 
३, ४ निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
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अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ 
आ देवो यांतु सविता सुरल्लोऽ न्तरिक्षप्रा बह॑मानो अश्वैः । 
हस्ते दर्धानो नयी पुरूणि निवेशय॑ञ्च प्रसुवञ्च भूम || १ ॥ 
उद॑स्य बाहू शिथिरा बृहन्ता हिरण्यया दिवो अन्ताँ अनष्टाम्‌। 
नूनं सो अस्य महिमा प॑निष्ट सूर॑ श्चिदस्मा अनु दादपस्याम्‌॥ २॥ 
स घां नो. देवः संव्रिता स॒हावा साविषद्धसुपतिर्वसूनि । 
विश्र्यमाणौ अमर्तिमुरूची म॑र्तभोज॑नमध॑ रासते नः॥ ३ ॥ 
इमा गिरः संवितारे सुजिह्णं पूर्णगंभस्तिमीळते सुपाणिम्‌। 
चित्रं बयो ब्रहदस्मे द॑धातु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ४॥ 
[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-रुद्र: ॥ छन्द:- विराड्जगती; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्‌ 


जगती; ४ स्वराट्पङ्किः॥ स्वरः २, ३ निषादः; २ धैवतः; ४ पञ्चमः॥ . 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३ ॥ 


इमा रूद्राय स्थिरधन्वने गिर॑ः क्षिप्रेषंँवे देवाय॑ स्वधाद्रे। 
अर्षाळहाय सह॑मानाय वेधसे तिग्मायुंधाय भरता शृणोतु नः॥ ९॥ 
स हि क्षयेण क्षम्य॑स्य जन्म॑नः साम्राज्येन दिव्यस्य चेत॑ति। | 


अवन्नच॑न्तीरूपं नो दुरश्चरानमीवो रुद्र जासु नो भव॥ २॥ | 


या तें दिद्युदर्वसृष्टा दिवस्परि क्ष्म॒या चर॑ति परि सा वृणक्तु नः। 
सहस्त्रै ते स्वपिवात भेष॒जा मा नस्तोकेषु तन॑येषु रीरिषः॥ ३ ॥ 
मा नो वधी रूद्र मा परां दा मां तें भूम प्रसितौ हीळितस्य॑। 
आ नो भज बर्हिषि जीवशंसे यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ४॥ 


[ ४७] सप्तचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देनता-आपः॥ छन्दः-९, ३ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
| ४ स्वराट्पद्धि: ॥ स्वर:- ९-३ धैवतः; ४ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ - 


आपो यं व: प्रथमं देवयन्त॑-इन्द्रपानंमूर्मिमकंण्वतेळः । 


तं वो वयं शुचिमरिप्रमद्य घ॑तप्रुषं मधुमन्तं वनेम ॥९॥ 
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तमूर्मिमापो मधुमत्तमं वोऽ पां नपांदवत्वाशुहेमां । 
` यस्मिच्चिन्द्रो वर्सुभिर्मादयाति तम॑श्याम देवयन्तो वो अद्य॥ २ ॥ 
श॒तप॑वित्राः स्व॒धया मदन्तीर्देवीर्देवानामपि यन्ति पार्थः। | 
ता इन्द्रस्य न मि॑नन्ति व्र॒तानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतव॑ज्जुहोत ॥ ३॥ 
याः सूर्यो रश्मिभिराततान याभ्य इन्द्रो अर॑दद्भातुमूर्मिम्‌। 
ते सिन्धवो वरिंबो धातना नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ४ ॥ 
[ ४८ ] अष्टचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
त्रषि:- वसिष्ठ: ॥ देवता- २-३ ऋभवः; ४ ऋभवो विश्वे देवा वा॥ छन्दः २ भुरिक्पङ्क्िः ; 


२ निच्चृत्तरिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ४ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २ पञ्चमः; २-४ धैवतः ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५॥ 


ऋभुक्षणो वाजां मादय॑ध्वमस्मे न॑रो मघवानः सुतस्य॑। 

आ. बोऽ वाचः क्रत॑वो न यातां विभ्वो रथं नर्यः वर्तयन्तु॥ २ ॥ 

त्रर्भुत्रेभुभिरभि व॑ः स्याम्‌ विभ्वों विभुभिः शव॑सा शवाँसि। | 

वाजो अस्माँ अंवतु वाज॑साताविन्द्रेण सुजा त॑रुषेम चृत्रम्‌॥ २॥ . 

ते चिद्धि पूर्वीरभि सन्तिं शासा विश्वा अर्य उंप्रतांति वन्वन्‌। 

इन्द्रो विभ्वाँ ऋभुक्षा वाजों अर्यः शत्रोर्मिथत्या कृंणवन्वि नृम्णम्‌॥ ३ ॥ 

नू देवासो चरिंवः कर्तना नो भूत नो विश्वे5 व॑से सजोषाः । 

समस्मे इषं वस॑वो ददीरन्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ४॥ ` 
[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवत्ा-आपः॥ छन्दः- ९ निचत्त्रिष्टुपु; २, ३ त्रिष्टुप्‌; 
४ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


५२३ 


अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ | 
"समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मर्ध्यात्पुनाना यन्त्यनिविशमानाः । | 
इन्द्रो या वज्री वूंषभो रराद ता आपो देवीरिह माम॑चन्तु॥ २ ॥ 
` या आपों दिव्या उत वा स्त्रव॑न्ति रब्रनित्रिमा उत वा याः संब॑यंजाः । 
समुद्रार्था याः शुच॑यः. पावकास्ता आपो देवीरिह माम॑वन्तु ॥ २ ॥. 
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यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानृते अंवपश्यञ्जर्नानाम्‌। 
मधुश्चुतः शुच॑यो याः पांचकास्ता आपो देवीरिह माम॑वन्तु ॥ ३ ॥ 
यासु राजा वरुणो यासु सोमो विश्वे देवा यासूर्ज मर्दन्ति । 
वैश्वानरो यास्वग्निः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिह माम॑वन्तु ॥४॥ 

[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता ९ मित्रावरुणौ; २ अग्निः; ३ विश्वे देवाः; ४ नद्यः॥ 
छन्दः ९, ३ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; २ निचृज्जगतीं; ४ भुरिगतिजगती॥ 


स्वरः- ९, ३ धैवतः; २, ४ निषादः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः ॥ १७॥ 


आ मां मिंत्रावरुणेह र॑क्षतं कुलाययंद्विश्वयन्मा न आ ग॑न्‌। 
अजकावं दुर्दृशींक तिरो दधे मा मां पद्येन रप॑सा विदत्त्सरुः १॥ 
यद्विजामन्परुषि वन्दनं भु॑दष्ठीवन्तौ परि कुल्फौ च देह॑त्‌। ` 
अञ्निष्टच्छोचन्नप॑ बाधतामितो मा मां पद्येन रप॑सा विदत्त्सरुः॥ २॥ 
यच्छल्मलौ भव॑ति यन्नदीषु यदोष॑धीभ्य॒ः परि जाय॑ते विषम्‌। 
विश्वे देवा निरितस्तत्सुंबन्तु मा मां पद्येन रप॑सा विदत्त्सरुः ३॥ 
याः प्रवतों निवतं उद्दत॑ उदन्वतीरनुदकाश्च या 

ता अस्मभ्यं पर्यसा पिन्व॑मानाः शिवा देवीरशिपदा भ॑वन्तु 
सर्वी नद्यो अशिमिदा भ॑वन्तु . | ॥४॥ 

[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


क्रषि:- वसिष्ठ: ॥ देवता-आदित्याः॥ छन्दः, २ त्रिष्टुप्‌; 


३ निच्त्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथाष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


आदित्यानामव॑सा नूतनेन सक्षीमहि शर्मणा शन्त॑मेन। | 
अनागास्त्वे. अदितित्वे तुरासं इमं य॒ज्ञं द॑धतु ्रोष॑माणाः॥ १ ॥ 
आदित्यासो अदितिर्मादयन्तां मित्रो अर्यमा वरुंणो रजिँष्ठाः। 
अस्माकं सन्तु भुर्वनस्य गोपाः पिर्ब॑न्तु सोम॒मव॑से नो अद्य॥ २॥ 
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आदित्या विशवे मरुतश्च विश्वे देवाश्च विश्व त्रश्भर्वश्च विश्वें। 
इन्द्रो अग्रिरश्विर्ना तुष्टुवाना यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥३॥ 
[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता- आदित्याः॥ छन्दः- १, ३ स्वराट्पङ्किः; 


२ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, ३ पञ्चमः; २ धैवतः॥ 
अथ एकोनविंशो वर्गः॥ ९९ ॥ 


आदित्यासो अदितयः स्याम पूर्देवत्रा व॑सवो मर्त्यत्रा ।. 
सनेम मित्रावरुणा सन॑न्तो भर्वेम द्यावापृथिवी भर्वन्तः ॥ १ ॥ 
मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शर्म तोकाय तन॑याय गोपा: । 
मा वो भुजेमान्यर्जातमेनो मा तत्क॑र्म वसवो यच्चयंध्वे॥ २॥ 
तुरण्यवोऽ ङ्विरसो नक्षन्त रत्ने देवस्य सवितुरिंयाना: । 
पिता च तन्नो महान्यर्जत्रो विश्वें देवाः सर्सनसो जुषन्त॥ ३ ॥ 


[ ५३ ] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता-द्यावापूथिव्यौ ॥ छन्दः- ९ त्रिष्टुप्‌; २, ३ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः- धेवत: 1 
अथ विंशो वर्ग: ॥२०॥ 


प्र द्यार्वा यज्ञैः प॑थिवी नमोभिः सबाधं ईळे ब्रहती यजंत्रे। 

ते चिद्धि पूर्वे कवयों गृणन्त॑ः पुरो मही दधिरे देवपुंत्रे॥ १ ॥ 

प्र पूर्वजे पितरा नव्य॑सीभिर्गीर्भिः कृणुध्वं सद॑ने ऋतस्यं। 

आ नों द्यावापथिवी दैव्येन जनेन यातं महिं वां वरूथम्‌॥ २॥ 

उतो हिं वाँ रत्रधेयांनि सन्तिं पुरूणि द्यावापृथिवी सुदासे । 

अस्मे ध॑त्तं यदसदस्कृधोयु यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३॥ 
ओ [५४] चतुःपञ्जाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-वास्तोष्पतिः॥ छन्दः- १, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ | 


५२५ 


अथ एकविंशो वर्गः॥ २१॥ 
चास्तो'ष्यते प्रतिं जानीहास्मान्त्स्वावेशों अनमीवो भ॑वा नः। 
यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नों भव द्विपदे शं चतुष्पदे ९॥ 
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वास्तोष्पते प्रतर॑णो न एधि गयस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दो । 
अजरांसस्ते स॒ख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व॥ २॥ 
-चास्तोष्पते शग्मया संसदा ते सक्षीमहि रण्वयां गातुमत्यां। ` 
पाहि क्षेम॑ उत योगे वर॑ नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ३॥ 
[ ५५ ] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता १ वास्तोष्पंतिः; २-८ इन्द्रः॥ छन्दः- ९ निचृद्गायत्री; 
२-४ बृहती; ५, ७ आनुष्टुप्‌; ६, ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १ षड्जः; 
२-४ मध्यमः; ५-८ गान्धारः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
अमीवहा वास्तोष्पते विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । 
सर्खा सुशेव॑ एधि नः | ॥-९॥ 
"यदर्जुन सारमेय दतः पिंशङ्क यच्छ॑से 
` “वीव भ्राजन्त त्रष्ष्टयं उप स्त्रकवेंषु बप्स॑तो नि षु स्व॑प॥ २॥ 
स्तेन राय सारमेय॒ तस्क॑रं वा पुनःसर 
स्तोतृनिन्त्रस्य रायसि किम॒स्मान्दुंच्छुनायसे नि षु स्व॑प॥ ३॥ 
त्वं सूकरस्य॑ दर्दूहि तव॑ दर्दर्तु सूकर 
' स्तोतृनिन्त्रस्य रायसि किमस्मान्दुंच्छुनायसे नि घु स्व॑प॥ ४॥ 
. सस्तुं माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विश्पतिं । 


ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जन॑ ॥ ७५ ॥। 
ख आस्ते यश्च चर॑ति यश्च॒ पश्यति नो जन: ७: 
' तेषां सं ह॑न्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्य तथां ॥६॥ 
सहस्त्रश्व्धे वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेना सहस्येंना व॒यं नि जर्नान्त्स्वापयामसि ॥७॥ 
` प्रोष्ठेशया वह्येशया नारीर्यास्त॑ल्पशीवरीः 


स्त्रियो याः पुण्यंगन्धास्ताः सर्वी: स्वापयामसि . ॥८॥ 
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चतुर्थोऽनुवाक [ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -वसिष्ठः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-२ आर्चीगायत्री; २, ६, ७, ९ भुरिकार्चीगायत्री 
३-५ प्राजापत्याबृहती; ८, १० आर्च्युष्णिक्‌; ११ निचुदार्च्युष्णिक्‌; ९२, १३, १५, ९८ 
१९, २१ निचृत्तिष्टुप; १४, १६ स्वराट्पद्धिः; ९७, २० त्रिष्टुप; २२, २३, ˆ 
२५ विराट्त्रिष्टुप्‌; २४ पद्धि: ॥ स्वरः २, २, ६, ७, ९ षड्ज 
_ ३-५ मध्यमः; ८, १०, ११ ऋषभः; १२, ९३, 
१५, ९७-२३, २५ धैवतः; २४, १६, २४ पञ्चमः॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


क ई व्य॑क्ता नरः सनींळा रुद्रस्य. मर्या अधा स्वर्श्वाः ॥ १ ॥ 
नकिर्होषां जनूंषि वेद ते अङ्ग विद्रे मिथो जनित्रम्‌ . ॥२॥ 
अभि स्वपूभिर्मिथो व॑पन्त॒ वात॑स्वनसः श्येना अस्पृध्रन्‌ ॥ ३॥ 
एतानि धीरो निण्या चिकेत पृश्निर्यदूधो मही ज॒भार॑ ॥४॥ 
सा विट्‌ सुवीरा मरुद्धिरस्तु सनात्सहन्ती पुष्य॑न्ती नम्णम्‌॥ ५ ॥ 
यामं सेर्छाः शुभा शोर्भिष्ठाः श्रिया संमिंश्ला ओजोभिरुग्राः ॥ ६ ॥ 
उग्रं व्‌ ओज॑ः स्थिरा शवांस्यधा मरुद्िर्गणस्तुर्विष्मान्‌॥ ७॥ 
शुभ्रो वः शुष्मः क्रुध्मी मनासि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य धृष्णोः ॥ ८ ॥ 
सनेम्यस्मद्युयोत॑ दिद्युं मा वो दुर्मतिरिह प्रणङ्‌ न ॥९॥ 
प्रिया वो नाम॑ हुवे तुराणामा यत्तृपन्म॑रुतो वावशानाः ॥ १०॥ 


अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 
स्वासुधास॑ इष्मिणः सुनिष्का उत स्व॒यं तन्वः शुम्भ॑मानाः॥ ११ ॥ 
शुचीं वो हव्या म॑रुतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुर्चिभ्यः । 

. ऋतेनं स॒त्यमृंतसापं आयञ्छुचिजन्मानः शुच॑यः पावकाः॥ ९२॥ 
अंसेष्वा मरूतः खादयो वो वक्षःसु रुक्सा उंपशिश्रियाणाः। : 

' वि विद्युतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्व॒धामायुंधैर्यच्छ॑मानाः ॥ ९३ ॥ 
प्र बुध्न्या व ईरते महाँसि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरथ्वम्‌। 
सहस्त्रियं दम्यं भागमेतं गुंहमेधीयं मरुतो जुषध्वम्‌ ॥१४॥ 

सदिं. स्तुतस्य॑ मरुतो अधीथेत्था विप्र॑स्य वाजिनो हवींमन्‌। 
मक्षू रायः सुवीर्यस्य दात नू चिद्यमन्य आदभदरांचा ॥९५॥ 
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अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५ ॥ 
` अत्यांसो न ये मरुतः स्वञ्चो यक्षदृशो-न शुभय॑न्त-मयी: । 
ते हर्म्येष्ठाः शिर्शवो न शुभ्रा वत्सासो न प्रक्रीळिनः पयोधाः ॥ १६ ॥ 
दशस्वन्तो नो मरुतो मृळन्तु वरिवस्यन्तो रोद॑सी सुमेके। 
आरे गोहा नहा व॒धो वो अस्तु सुम्नेभिंरस्मे व॑सवो नमध्वम्‌॥ १७ ॥ 
आ वो होतां जोहवीति स॒त्तः सत्राचीं रातिं म॑रूतो गृणानः । 
य ईव॑तो वृषणो अस्ति गोपाः सो अदट्ट॑यावीः हवते ब उक्थैः ॥ १८ ॥. 
इमे तुरं मरूतों रामयन्तीमे सहः सह॑स आ न॑मन्ति। 
इमे शंस वनुष्यतो नि पान्ति गुरु द्वेषो अर॑रुषे दधन्ति ॥ १९ ॥ 
` इमे रधं चिन्मरुतो जुनन्ति भृमिं'चिद्यथा वस॑वो जुषन्त॑। 
अप॑ बाधध्वं वृषणस्तमाँसि धत्त विश्वं तन॑यं तोकम॒स्मे॥ २०॥ 
अथ षडविंशो वर्गः॥ २६॥ 
"मा वो दात्रान्मरुतो निरराम मा पश्चाह॑घ्म रथ्यो. विभागे। 
आने: स्पार्हे भ॑जतना वसव्ये$ यदी' सुजातं वंषणो वो अस्ति २९॥ 
सं यब्दर्नन्त मन्युभिर्जनासः शूरां यह्वीष्वोषधीषु विक्ष 
अर्थ स्मा नो मरुतो रूद्रियासस्त्रातारों भूत पर्तनास्वर्यः ॥ २२॥ 
भूरि चक्र मरुतः पित्र्याण्युक्थानि या व॑ः शस्यन्ते पुरा च्चित्‌। 
मरुद्भिरुग्रः पर्तनासु साळहां मरुद्धिरित्सनिता वाजमवी॥ २३ ॥ 
अस्मे वीरो मरूतः शुष्म्यस्तु जनांनां यो असुरो विधर्ता। 
अपो येन॑ सुक्षितये तरेमाध स्वमोको अभि च॑: स्याम २४॥ 
'तन्न इन्द्रो वरूणो मित्रो अग्निराप ओषधीर्वनिनो जुषन्त। 
शर्मन्त्स्याम मरुतामुपस्थे यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ २५॥ ` 
[ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


. ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-मरुत ॥ छन्द:- ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४ त्रिष्टुप्‌; 
५-७ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवत: ॥ 
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अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 
मध्वो वो नाम मारुतं यजत्राः प्र यज्ञेषु शव॑सा मदन्ति। | 
ये रेजयन्ति रोद॑सी चिदुर्वी पिन्वन्त्युत्सं यदयासुरुग्राः ॥ ९ ॥ 
निचेतारो हि मरुतों .गृणर्न्तै प्रणेतारो यज॑मानस्य॒ मन्म॑। . 
अस्माकमद्य विदथेषु बर्हिरा वीतये सदत पिप्रियाणाः॥ २॥ 
- नैताब॑दुन्ये मरुतो यथेमे भ्राजन्ते रूक्मैरायुथैस्तनूभ्िः। 
आ रोद॑सी विश्वपिशः पिशानाः समानमञ्ज्यञ्जते शुभे कम्‌॥ ३ ॥ 
ऋधक्सा वो मरुतो दिद्युदस्तु यद्ध आगं: पुरुषता करांम। 
मा वस्तस्यामपि भूमा यजत्रा अस्मे वों अस्तु सुमतिश्चर्निष्ठा ॥ ४॥ 
"कृते चिदर्त्रं मरुतों रणन्तानवद्यासः शुच॑यः पाव॒काः। ` 
`प्र णॉऽ वत सुमतिभिर्यजत्राः प्र वाजेभिस्तिरत पुष्यसे नः॥ ५॥ 
उत स्तुतासों मरुतों व्यन्तु विश्‍्वॅभिर्नामंभिर्नरों हींषिं। 
ददात नो अमृतस्य प्रजायै जिगृत रायः सूनृतां स॒घानिं॥ ६ ७ 
आ स्तुतासों मरुतो विश्व॑ ऊती अच्छा सूरीन्त्सर्व्ताता जिगात। 
ये नस्त्मना शतिनों वंर्धय॑न्ति यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ र 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः--१ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ६ भुरिक्यङ्क्रिः 


३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ९, ३-५ धेवत:; २, ६ पञ्चमः॥ 
अथाष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 


प्र सांकमुक्षें अर्चता गणाय यो दैव्य॑स्य धाम्नस्तुर्विष्मान्‌ । 

उत क्षोदन्ति रोद॑सी महित्वा नर्क्षन्ते नाकं नित्रतेरवंशात्‌ ॥ ९॥ 

जनूश्चिद्वो मरुतस्त्वेष्येण . भीर्मासस्तुर्विमन्यवो5 यासः । 

प्र ये महोभिरोज॑सोत सत्ति विश्वो वो याम॑न्भयते स्वर्दूक्‌॥ २॥ 

बहद्दयो' मघर्वद्धयो दधात जुजोघन्निन्मरुत॑ सुष्टुतिं न॑ 

गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र णः स्पार्हाभिरूतिभिस्तिरेत ॥ ३ ॥ 
: युष्मोतो विप्रो मरुतः शतस्वी युष्मोतो अर्वा सहुरिः सहस्त्री। . 

युष्मोतः सम्राळुत न्ति वृत्रं प्र तठ्ठो अस्तु धूतयो देष्णम्‌॥४॥ 
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ऋग्वेदसंहिता 
` ता आ रूद्रस्य॑ मीळ्हुषो विवासे कुविन्नंस॑न्ते मरुतः पुनेन: । 
यत्सस्वती "जिहीळिरे यदाविरव तदेन॑ ईमंहे तुराणांम्‌॥ ५॥ 
प्र सा वांचि सुष्टुतिर्मघोनामिदं सूक्तं मरुतों जुषन्त ` । 
- आराच्चिद्‌ द्वेषों वृषणो युयोत यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६ ॥ 
[ ५९] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ र 
ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता- १-११ मरुतः; ९२ रुद्रः छन्दः-९ निचृद्बृहती; २ पङ्कः; ३ बृहती 
४ निचृत्पद्धिः; ५, १२ अनुष्टुप्‌; ६ स्वराड्बृहती; ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ त्रिष्टुप; ९, १० गायत्री 


. ११ निच्चृदगायत्री॥ स्वरः-१, ३, ६ मध्यमः; २, ४ पञ्चमः; ५, १२ गान्धार 
७, ८ धैवतः; ९-१२ षड्जः ॥ 


५३० 


अथैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९ i ; 
यं त्रायंध्व इदमिंदं देवांसो यं च नयंथ । 
तस्मा अग्ने वरुण मित्रार्यमन्मरुतः शर्म यच्छत . ॥ २॥ 
युष्माक देवा अव॒साह॑नि प्रिय ईजानस्तरति द्विष: । 
प्रस क्षये तिरते वि महीरिषो यो वो वराय दाश॑ति॥-२॥ 
` नहि वश्चरमं चन वसिष्ठः परिमंसते ` | “न | 
` अस्मार्कमद्या म॑रुतः सुते सचा विश्वे पिबत कामिर्न: ॥:३॥ 
' नहि“ वं ऊतिः पृत॑नासु मर्धति यस्मा अराध्वं नरः। 
` अभि व॒ः आव॑त्सुमतिर्नवींयसी - तूय॑ यात पिपीषवः ॥ ४ ॥. 
ओ षु घृष्विराधसो .यातनान्धाँसि पीतये 
__ डमा वो हव्या. म॑रुतो ररे हि कं मो -ष्वपन्यत्र गन्तन॥ ५॥- 
आच ज्ञो बर्हिः सर्दताविता च॑ नः स्पाहाणि दात॑वे वसुं। . 
.अस्त्रेधन्तो- मरुतः सोम्ये मधौ स्वाहेह . मादयाध्वै. ६ ॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ | 
सस्वश्चिद्धि तन्व: शुम्भ॑माना आ हंसासो नील॑पृष्ठा अपस्न्‌। 
विश्वं शर्धो अभितों मा नि षेंद नरो न रण्वाः सव॑ने मद॑न्तः॥ ७॥ 
यो नो मरुतो अभि दुर्हणायुस्त्िरश्चित्तानिं नसवो जिघाँसंतिं। 
- हः पाशान्प्रति स मुचीष्ट तपिष्ठेन हन्म॑ना हन्तना तम्‌ ॥८-॥ 
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५३१ 


सान्त॑पना. इदं हुविर्मरुतस्तज्जुंजुष्टन। युष्माकोती रिंशादसः॥ ९॥ . 

- गृहमेधास आं ग॑त मरुतो माप भूतन । युष्माकोती सुंदाननः ॥ ९०-॥ 

इहेह वः स्वतवस॒ः कव॑यः सूर्यत्वचः । यज्ञं म॑रुत आ वंणे॥। २९ ॥ 
ज्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌  - । < 
उर्वारुकर्मिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामूर्ताता ॥१२॥ | 


इति पञ्चमाष्टके चतुर्थोञ्ध्यायः॥ ` 


अथ पञ्चमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः 
[ ६० ] षष्टितमं . सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-१ सूर्यः; २-१२ मित्रावरुणौ॥ छन्द:-९ पङ्क्तिः; २-४, ६ 
७, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ८, ११ त्रिष्टुप्‌; ९ विराट्पङ्किः; १० स्वराट्पङ्किः ॥ 


स्वर:-- १९, ९, १० पञ्चमः; २-८, ११, ९२ धैवंतः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ १ ॥ 


यदुद्य सूर्य त्रवोऽ नांगा उद्यन्मित्राय वरुणाय सत्यम्‌. 1 ` 

वयं देवत्रादिते स्याम्‌ तत्र॑ प्रियासों अर्यमन्गृणन्तः -.: . ॥९॥ | 
एष स्य मिंत्रावरूणा नुचक्षां उभे उदेति सूर्यो अभि ज्मन्‌। . 
विश्व॑स्य स्थातुर्जगतश्च गोपा ऋजु मर्तेषु वृज़िना च पश्य॑न्‌ ॥२॥ 
'अयुक्त सप्त हरित॑ः सधस्थाद्या .ई बहन्ति सूर्य' घताचीः। 
धार्मानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूथेव- जनिमानि चर्टें॥ ३ ॥ 
उद्वा पृक्षासो मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यो. अरुहच्छक्रमर्णःः। 

यस्मा आदित्या अध्व॑नो रद॑न्ति मित्रो अर्यमा वरुण: सजोषाः ॥४॥ ` 
' इमे चेतारो अनुंतस्य भूरेमित्रो अर्यमा वरुणो हि. सन्तिं . | 
इम ऋहतस्य॑ वावृधुर्दुरोणे श॒ग्मास॑ः पुत्रा अदिंतेरदंब्धा: ॥ ५॥ 
इमे मित्रो वरुणो दूळभासोऽ चेतसं चिच्चितयन्ति दक्षैः ॥ . 
अपि क्रतुं सुचेत॑सं वत॑न्तस्तिरश्चिंदंहः , सुपर्था.. नयन्ति ॥.६॥ 
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५३२ 0८0 ) . ऋश्वेदसंहिता 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ . - : | 
इमे दिवो अनिमिषा प॒थिव्याश्चिकित्वांसो अचेतस॑ नयन्ति। 
. पप्रत्राजे चिन्नद्यों गाधमस्ति पारं नो. अस्य विष्पितस्य॑ पर्षन्‌॥ ७॥ 
` जद्गोपावददितिः शर्मी भद्रं मित्रो यच्छन्ति वरुण: सुदासें। 
तस्मिन्ना तोकं तन॑यं दर्धाना मा क॑र्म देवहेळ॑नं तुरासः ॥ ८ ॥ 
अव वेदि होत्राभिर्यजेत रिपः काश्चिद्रुणश्चुतः स । 
परि द्वेषोभिरर्यमा वृणक्तूरु सुदासे वृषणा उ लोकम्‌॥ ९॥ 
.सस्वश्चिद्धि .समृतिस्त्वेष्येंषामपीच्येंन सह॑सा सह॑न्ते । 
युष्मद्धिया वृषणो रेज॑माना दक्ष॑स्य चिन्महिना मूळता नः॥ ९०॥ 
यो ब्रह्मणे सुमतिमायजाते वार्जस्य सातौ प॑र॒मस्य॑ रायः। ` 
| सौक्षन्त मन्युं मघवानो अर्य उरु क्षयाय चक्रिरे सुधातुं॥ ११॥ ` 
: इयं देव पुरोहितिर्युवभ्यों यज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि । 
विश्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नों सूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥९२॥ 


[६१ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-मित्रावरुणौ॥ छन्द:-१ भुरिक्पङ्किः; २, ४ त्रिष्टुप्‌; 
- ३, ५-७ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ पञ्चमः; २-७ धैवतः ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


उद्घां चक्षुर्वरुण सुप्रतीकं देवयोरिति सूर्यस्ततन्वान । 
अभि यो विश्वा भुव॑त्तानि चष्टे स मन्युं मर्त्येष्वा चिंकेत ॥ १ ॥ 
` प्र वां स मित्रावरुणावृतावा विप्रो मर्न्मानि दीर्घश्ुर्दियर्ति। 
यस्य ब्रह्माणि सुक्रतू अर्वांथ आ यत्क्रत्वा न शरदः पृणैथे॥ २॥. 
` प्रोरोमिंत्रावरुणा पृथिव्याः प्र दिव ऋष्वाद बहत: सुंदानू। 
' स्पशो दधाथे ओष॑धीषु विक्ष्वधग्यतो अनिमिष रक्षैमाणा॥ ३ ॥ 
शेर्सा मित्रस्य वरुणस्य धाम शुष्मो रोद॑सी बद्दधे महित्वा। 
- अयन्मासा अयज्वनामवीराः प्र यज्ञमन्मा वृजने तिराते ॥४॥ . 
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' ५३३ 
असूरा विश्वां वृषणाविमा वां न यासु चित्रं ददूशे न यक्षम्‌। . 
दुहः सचन्ते अनंता जनानां न वाँ निण्यान्यचिते अभूवन्‌॥ ५ ॥ 
समु वां य॒ज्ञं मंहयं नर्मोभिहुवे वॉ मित्रावरुणा सबाधं 
प्र वां मर्न्मान्यूचसे नर्वानि कृतानि ब्रह्म॑ जुजुषन्निमानि ॥६॥ 
इयं देव पुरोहिंतिर्युवभ्यां यज्ञेषुं मित्रावरुणावकारि . । 
_निर्श्वानि दुर्गा पिपृतं तिरो नों सूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥ ७॥ 


| [६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ Pr 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १-३ सूर्यः; ४-६ मित्रावरुणौ॥ छन्दः ९, र, 


६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३-५ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ . 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


` उत्सूर्यो बृहदुर्चीष्य॑श्रेत्पुरु विश्वा जनिम मानुंषाणाम्‌ । 
समो दिवा द॑दूशे रोच॑मानः क्रत्वा कृतः सुकृत: कर्तर्भिर्भूत्‌॥ १२ ॥ 
स सूर्य प्रतिं पुरो न उद्गा एभिः स्तोमेभिरितशेभिरिवै । 
प्र नो मित्राय वरूणाय वोचोऽनांगसो अर्यम्णे अग्रयें च॥२॥ 
वि नं: सहस्त्र शुरुधो रदन्त्वृतार्वानो वरणो मित्रो अग्नि: । 
यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमं नों अर्कमा नः कार्म पूपुरन्तु स्तर्वानाः ॥ ३ ॥ 
द्यार्वाभूमी अदिते त्रासींथां नो ये वॉ जज्चुः सुजनिमान ऋष्वे। 
मा हेळें भूस वर्रुणस्य वायोर्मा मित्रस्य॑ प्रियत॑मस्य नृणाम्‌॥ ४ ॥ 
प्र बाहवां सिसृतं जीवसे न आ नो गव्यूतिमुक्षतं घृतेन। 
आ जो जनें श्रवयतं युवाना श्रुतं में मित्रावरूणा हवेमा॥ ५॥ 
नू मित्रो वरुणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु। 
सुगा नो विश्वां सुपर्थांनि सन्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥६॥ 

[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि: --वसिष्ठ:॥ देवता- ९-५९ सूर्यः; ५२, ६ मित्राबरुणौ॥ छन्दः-९, 
६ विराट्त्रिष्टुप्‌; २-५ निचृत्तरिष्टुष्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ ` 
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अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 
उद्वेति सुभगों विश्वचक्षाः साधारण: सूर्यो मानुंषाणाम्‌। 
जचक्षुर्मित्रस्य वर्रुणस्थ देवश्चर्मेव यः समर्विव्यक्तमोसि ॥ १ ॥ 
उद्देति प्रसवीता जर्नानां महान्केतुर॑र्णवः सूर्यस्य । 
समानं चक्रं पर्याविवृत्सन्यदेतशो वह॑ति धूर्षु युक्तः ` ॥२॥ 
_ विंधार्जमान उंसामुपस्थांद्रेभैरुदेत्यनुमद्यमांन HRT 
 एषमें देवंः सविता च॑च्छन्द॒ यः संमानं न प्रमिनाति धार्म॥ ३॥ 
दिवो रुक्मं उरुचक्षा उदेति दूरेअर्थस्तरणिर्भ्राज॑मानः। 
नून जनाः सूर्येण' प्रसूता ` अय॒न्न्थीनि कृणवन्नपांसि॥ ४॥ 
' र्रा चक्रुरमूर्ता गातुम॑स्मै श्येनो न दीयन्नन्वेति पार्थ:। ` 
` प्रति. वां सूर उदिते विधेम॒ नमौभिर्मित्रावरुणोत हव्यैः ॥५॥ 
`: नू. मित्रो -वरूंणो अर्यमा नस्त्मने तोकाय वरिवो दधन्तु! 
सुगा नो विश्वा सुपर्थानि सन्तु यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६॥ ` 
[ ६४7 -चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ ` 


` ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता- मित्रावरुणौ छन्दः ९-४ त्रिष्टुप्‌; ५ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ षहो वर्ग: ॥६॥ 


दिवि क्ष्य॑न्ता रज॑सः पृथिव्यां प्र वाँ घृतस्यं निणिजों ददीरन्‌। 
हव्यं नों मित्रो अर्यमा सुजातो राजां सुक्षत्रो बरुंणो जुषन्त॥ ९॥ 
आ राजाचा मह ऋतस्य गोपा सिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वाक । . | 
इळाँ नो मित्रावरूणोत. वृष्टिमव॑ दिवं इन्वतं जीरदानू॥ २॥ 
- मित्रस्तन्नो वरुणो देवो अर्यः प्र साधिष्ठेभि: पथिभिर्नयन्तु। : ` 
> ब्रव॒द्यर्था नं आदरिः 'सुदास इषा मदेम स॒ह देवगोंपाः॥ ३ ॥ ` 
` यो: वां गर्त मन॑सा तक्षदेतमूर्ध्वां धीतिं कृणव॑न्द्धारय॑च्च। 
उक्षेथां 'मित्रावरूणा : घृतेन: ता राजाना सुस्षितीस्तर्पयेथाम्‌॥ ४॥ 
« एष स्तोमो“वरुण मित्र तुभ्यं सोम॑ः शुक्रो: न वायवेंऽ यामि। 
` अविष्टे धिंयो. जिगृतं पुरन्धीर्यूयंः पात स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५न। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सप्तमं मण्डलम्‌ ५३५ 
[ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-मित्रावरुणौ ॥ छन्दः-९; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 
_. ३५४. निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


प्रति वां सूर उदिते सूक्तेमित्र हुवे वरुणं पूतर्दक्षम्‌ । 
ययोरसुर्यमक्षितं ज्येष्ठं विश्‍वस्य॒ याम॑न्नाचिता जिंगलु॥ २ ॥ 
ता हि देवानामसुरा तावर्या ता नं: क्षितीः कंरतमूर्जयन्तीः । 
अश्याम॑ मित्रावरुणा वयं वां द्यार्वा च यत्र पीपयत्नर्हा-च ॥। २॥ 
ता भूरिपाशावनृतस्य सेतू दुरत्येत्‌, रिपवै मर्त्यीय।. ` 
ऋतस्य॑. मित्रावरुणा पथा वामपो न नावा दुरिता तरेम॥ ३ ॥ 
आ नों :मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं धृतेर्गव्यूतिमुक्षतमिळांथि: । 
प्रतिं ` वामत्र वरमा जर्नाय पृणीतमुद्गो ` दिव्यस्य चारो: ॥ ४॥ 
'एष स्तोमों वरुण मित्र तुभ्यं सोम॑ः शुक्रो न वायवेऽ यामि। ˆ 
अविष्टं धियों जिगृतं पुर॑न्धीर्सूयं पात 'स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ५ ॥ 
[ ६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ ` a 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता २-३, ९७-१९ मित्रावरुणौ; ४-१३ आदित्याः; २४-९६ सूर्य: ॥ 
 छन्दः-२, २, ४, ९ निचृद्गायत्री; ३ विराङ्गायत्री; ५-७, १८, ९९ आर्षीगायत्री 
८. स्वराड्गायत्री; १० निचूदबृहती; १२ स्वराडूबृहती; १२ आर्चास्वराड्बृहती 
१३, १५ आर्षीभुरिग्‌ बृहती; २४ आर्षीविराड्बृहती;,.९६ पुरउष्णिक्र; , 
२७ पादनिचृद्गायत्री ॥ स्वरः- २-९, १७-१९ षड्जः; 


९०-९५ मध्यमः; ९६ त्ऋषभः॥ 
अथाष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 


प्र मित्रयोर्वरुणयोः स्तोमों न एतु शूष्यः । नमंस्वान्तुविज्ञातयो।: ॥ १ ॥ 
या धारयन्त देवाः -सुदक्षा दक्षपितरा। असुयीय प्रम॑हस्ा॥ २॥ 
ता न॑ः स्तिपां त॑नूपा वरुण जरितृणाम्‌। मित्र॑ साधयतं धिय॑ः ३ ॥ 
यदद्य सूरः उदितेऽ नांगा मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भग: ॥४॥ | 
सुप्रावीरस्तु स क्षयः प्र नु यार्मन्त्सुदानवः ये नो अहेऽत्तिषिप्रत्ि॥ ५ ॥ ` 


CC:-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


य | 09280 0५० बा १ Gr बावणे सि जक. 

अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ | 98 
उत स्वराजो अदितिरद॑ब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते॥ ६॥ 
प्रति वां सूर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्‌। अर्यमर्ण रिशाद॑सम्‌॥ ७॥ 
राया हिरण्यया मतिरियमंवृकाय शव॑से। इयं विप्रां मेधसांतये॥ ८ ॥ 
ते स्यांम देव वरूण ते मित्र सूरिभिः सह। इषं स्व॑श्च धीमहि॥ ९॥ 
बहवः सूर॑चक्षसोऽ ग्रिजिह्ण ऋतावृधः ड । 
त्रीणि ये येमुर्विदथानि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥२०॥ 

अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ प 


वि ये दधुः शरदं मासमादह॑र्यज्ञमक्तु चादृच्यम्‌ ऱ्य 


अचाप्यं वरूणो मित्रो . अर्यमा क्षत्रं राजान आशत. ॥११॥ 
` तद्ठों अद्य म॑नामहे सूक्तैः सूर उदिते 
) ` सदोह॑ते वरुणो मित्रो अर्यमा यूयमृतर्स्य रथ्य . ॥१२॥ 
ऋतार्वान त्रब्तर्जाता ऋतावृधों घोरासों अनृतद्विषः . . । 
तेषां वः सुम्ने सुच्छर्दिष्टमे नरः स्याम ये च॑ सूरय॑ ॥१३॥ 
. उडु त्यद्दर्शतं वपुर्दिव एति प्रतिह्हरे र 


यदीमाशुर्वहति देव एतंशो विश्व॑स्मै चक्ष॑से अस्म्‌ . ॥१४॥ 
शीर्ष्णा; शीर्ष्णो .जग॑तस्तस्थुषस्पतिं समया विश्वमा रज॑:। | 


सप्त स्वसारः सुविताय सूर्य वर्हन्ति हरितो रथे . ॥१२१५॥ 

अथैकादशो वर्ग: ॥ ११॥ उखु मी 
-. तच्चक्षुर्देबहितं शुक्रमुच्चरत्‌ bs: 

पश्येम शरद श॒तं जीवेंम शरवः श॒तम्‌ ` ` ॥ १६॥ 


काव्येभिरदाभ्या यांत वरुण झुमत्‌। मित्रश्‍च सोम॑पीतये॥१७॥ 
दिवो धामभिर्वरुण सित्रश्‍चा यांतमह्ुह। पित सोम॑मातुजी ॥ १८ ॥ ` 
आ र्तं मित्रावरुणा जुषाणावाहुतिं नरा । पातं सोम॑मृतावृधा. ९९॥ ` ` ` 
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[६७ ] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ ै 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-२, २, ६-८, १० .निचृत्रिष्टुप्‌; 
; ३, ५, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--धेवत: ॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२ ॥ 


प्रति वां रथ॑ नृपती जरध्ये हविष्मता मन॑सा. यज्ञियेंन। 
यो वॉ दूतो न धिष्ण्यावजींगरच्छा सूनुर्न पितरा विवक्मि॥ ९॥ . 
अशोच्यग्रिः: समिधानो अस्मे उपो अदुश्रन्तम॑सश्चिदन्ताः । 
अचेति केतुरुषस॑ः पुरस्ताच्छिये दिवो दुहितुर्जायमान ॥२॥ 
अभि वाँ नूनर्मश्विना सुहोता स्तोमैः सिषक्ति नासत्या विवक्वान्‌। 

_ पूर्वी भिंयातं पर्थ्याभिरर्वांक्स्वर्विदा वसुमता रथेन ॥३॥ 

` अवोर्वी नूनमश्विना युवाकुर्हुवे यद्दों सुते मांध्वी चसूयुः। | 
आ वाँ नहन्तु स्थविरासो अश्वाः पिबांथो अस्मे सुषुंतां मधुनि ॥ ४ ॥ 
प्राचीमु देवाश्विना थियं मेऽ मृधां सातयें कृतं वसूयुम्‌ 


विश्वां अविष्टं वाज आ पुर॑न्थीस्ता न॑: शक्तं शचीपती शचीभिः ॥ ५ ॥ . | 


- अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 

अविष्टं धीष्वश्विना न आसु प्रजावद्रेतो अहयं नो अस्तु। ` | 
आ वाँ तोके तन॑ये तूतुजानाः सुरत्नासो देववीतिं गमेम॥ ६॥ 

एष स्य वाँ पूर्वगत्वेव सख्यें निधिर्हितो मांध्वी रातो अस्मे। | 
अहेळता मनसा यातमर्वागश्नन्ता हुव्यं मानुंषीषु- विक्क ॥७॥ 
एक॑स्मिन्योगें भुरणा समाने परि वां सस स्त्रवतो रथो गात्‌। 

न. वायन्ति सुभ्वो देवयुंक्ता ये वा धूर्षु तरणयो वहन्ति॥८॥ _ 
असश्चता म॒घव॑द्भ्यो हि भूतं ये राया. मंघदेयं जुनन्तिं। 
प्र ये बन्धु सूनुर्ताभिस्तिरन्ते गर्व्या प॒ञ्चन्तो अश्व्या सघानिं॥ ९॥ : 
नू मे हवमा श्वणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरश्विनाविरावत्‌। : म 
धत्तं रत्नि जर॑तं च सूरीन्यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥९०॥ ` 
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[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि: वसिष्ठः ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः १, ६, ८ साप्नीत्रिष्टुप; २, ३, ५ साप्नीनिचृत्रिष्टुप्‌; 
४, ७ साम्नीभुरिग्रासुरीविराट्त्रिष्टुप्‌; ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ 


आ शुंश्रां यातमश्विना स्वश्वा गिरों दस्त्रा जुजुषाणा युवाको:। _ 


' हव्यानि च प्रतिभृता वीतं न॑ ॥९॥ 
प्र वामन्धांसि मद्यान्यस्थुररै गन्तं हविषों वीतये मे । 
तिरो अर्यो हव॑नानि श्रुतं न॑ वार 
प्र वां रथो मनोजवा इयर्ति तिरो रजाँस्यश्विना शतोर्तिः । 
अस्मभ्यं सूर्यावंसू इयानः ॥३॥ 
अयं ह यह्वा देव॒या उ अद्रिरू्ध्वो विवक्ति सोमसुद्युवभ्याम्‌। 
आ वल्गू विप्रो ववृतीत हुव्यै कार गाड्या 
) चित्रं ह यद्वां भोज॑नं न्वस्ति न्यत्रये महिष्वन्तं युयोतम्‌ 1 
यो वामोमानं दध॑ते प्रियः सन्‌ ` | Nu - 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ९५ ॥ / तः 
उत त्यद्टों .जुरते अश्विना भूच्च्यवानाय प्रतीत्य॑ हविर्दे । 
. अधि यद्वर्प इंतऊंति धत्थः . ॥६॥ 
उत त्यं भुज्युमश्विना. सर्यो मध्यें जहुर्दुरेवांसः समुद्रे । | 
निरीं पर्षदरावा यो युवाकु ॥ ७॥ 


वृर्काय चिज्जसंमानाय शक्तमुत. श्रुत शयवें हूयर्मांना । 

यावध्न्यामपिन्वतमपो न स्तर्य' चिच्छक्त्यश्विना शचीभिः॥ ८ ॥ 
एष स्य कारुर्जरते सूक्तैरग्रै बुधान उषसा सुमन्मा 

इषा तं वर्धदघ्न्या पयोभिर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ९॥ 


| [.६९ ] एकोनससत्तितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता अश्विनौ॥ छन्दः-९, ४, ६, ८ निचृत्तरिष्ट्पु; २, ७ त्रिष्टुप्‌; 
३. आर्षीस्व्रराट्त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
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अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 

आ वां रथो रोद॑सी बद्धधानो हिरण्ययो वृष॑भिर्यात्वश्वैं:। | 
घृतवर्तनिः पविभी रुचान इषां वोळहा नपर्तिर्वाजिनीवान्‌॥ १ ॥ 
स पंप्रथानो अभि पञ्च भूमा त्रिबन्धुरो मन॒सा यांतु युक्तः । 

_ विशो येन गच्छथो देवयन्तीः कुत्रां चिद्याम॑मश्चिना दर्धाना॥ २॥ 
स्वश्वा यशसा यांतमर्वाग्दस्त्रां निधिं मर्धुंमन्तं पिबाथः । 
चि वां रथों वघ्वा३-याद॑मानोऽ न्तान्दिवो बांधते वर्तनिभ्यांम्‌॥ ३ ॥ 
युवोः श्रियं परि योषावृणीत सूरों दुहिता परितक्म्यायाम्‌ ` 
यह्देबयन्तमब॑थः शचीभिः परि घ्रंसमोमना वां वयो गात्‌॥ ४॥ 
यो हस्य वॉ रथिरा वस्त॑ उस्त्रा रथों युजानः परियाति वर्ति:। ` 
तेन॑ नः शं. योरुषसो व्युष्टौ न्य॑श्विना नहतं यज्ञे अस्मिन्‌॥ ५॥ 
नरा गौरेव विद्युत तृषाणास्माक॑मद्य सव॒नोप॑ यातम्‌। 
पुरुत्रा हि वा मतिभिर्हवन्ते मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः ॥ ६॥ 
युवं भुज्युमव॑विद्धं समुद्र उदूहथुरर्णसो आस्त्रिंधानै [ङः 
प॒त्त्रिभिरश्रमैर॑व्यथिभि द॑सर्नाभिरश्विना पारय॑न्ताः . ॥७॥ 
नू मे हवमा श्वणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरंश्विनाविरांवत्‌। ` 
ध॒त्तं रत्लांनि जर॑तं च सूरीन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ८ ॥ 

[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
“ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-२, ३, ४, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२, ५, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌ स्वरः-धैवतः॥ . ` 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


आ विश्ववाराश्विना रतं नः प्र तत्स्थान॑मवाचि वां पथिव्याम्‌। 
अश्वो न वाजी शुनपृष्ठो अस्थादा यत्सेंदर्थुर्धुवसे न योनिम्‌॥ ९॥ 
सिष॑क्ति सा वाँ सुमतिश्चनिष्ठातांपि घर्मो मनुषो दुरोणे। 
यो वा समुद्रान्त्सरित पिपर्त्येतंग्वा चिन्न सुयुजा सुजानः॥ २॥ 
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यानि स्थार्नान्यश्विना दधाथे दिवो य॒ह्वीष्वोष॑धीषु विक्षु। 
नि पर्वतस्य मूर्धनि सदन्तेषं जनाय दाशुषे चह॑न्ता ॥३॥ 
चनिष्टं देवा ओषधीष्वप्सु यद्योग्या अश्नवैथे ऋषींणाम्‌। 
' पुरूणि रत्ना दर्धतौ न्यस्मे अनु पूर्वीणि चख्यथुर्सुगानिं॥ ४॥ .. 
शुश्रुवांसा चिदश्विना पुरूण्यभि ब्रह्माणि चक्षाथे ऋषीणाम्‌ । 
प्रति प्र याते वर॒मा जर्नायास्मे वामस्तु सुमतिश्चर्निष्ठा ॥ ५॥ 
यो वा य॒ज्ञो नासत्या हविष्मान्कृतब्रह्मा समर्योई -भर्वाति। 
उप॒ प्र यति वर॒मा वसिष्ठमिमा ब्रह्मांण्यृच्यन्ते युवर्भ्यांम्‌ ६ ॥ 
इयं मनीषा इसरमंश्चिना गीरिमां सुवृक्तिं वृंषणा जुषेथाम्‌। 
' ` इमा ब्रह्माणि युवयून्यंग्मन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 
पञ्चमोऽनुवाक [ ७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ | 
) ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः-१, ५ त्रिष्टुप्‌; 
२-४, ६ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
अथाष्टादशो वर्ग: ॥ ९८ ॥ 
अप स्वसुरुषसो नग्जिंहीते रिणक्ति कृष्णीररुषाय पर्न्थांमू) ` 
_ अर्श्वामधा' गोम॑घा वां हुवेम दिवा नक्तं शरुमस्मद्युंयोतम्‌॥ १ ॥ 
उपार्यातं दाशुषे मत्यीय रथेन वामर्मश्विना वह॑न्ता । द 
युयुतम्‌स्मदनिराममीवां दिवा नक्तें माध्वी त्रासीथां नः॥ २॥ | 
आं वां रथ॑मवमस्यां व्युष्टौ सुम्नायवो वर्षणो वर्तयन्तु । 
वर्सुमन्तं वहेथाम्‌ ` ॥३॥ 
यो वां रथों नृपती अस्तिं वोळ्हा त्रिवन्धुरो वसुमाँ उस्त्रयांमा । 
आ नं एना नास॒त्योप॑ यातमभि यह्वा विश्वप्स्न्यो जिर्गाति॥ ४॥ 
युवं च्यर्वानं जरसो& मुमुक्तं नि पेदव॑ ऊहथुराशुमश्चम्‌। .. 
निरहसस्तर्मसः स्पर्तमत्रिं नि जाहुषं शिथिरे धातमन्तः ॥ ५॥ 
` इयं मनीषा इयमश्विना गीरिमां सुवक्ति वंषणा जुषेथाम्‌। ` 
इभा ब्रह्माणि सुवयून्य॑ग्मन्यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ६ ॥ 
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[ ७२. ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ टे 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्द:-१-४ निचृत्तिष्टुप; _ 


क... ५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
{शो वर्गः॥ ९९॥ ` 


_ आ गोम॑ता नासत्या रथेनाश्वावता पुरुश्चन्द्रेण यातम्‌। 
अभि वां विश्वा नियुर्तः सचन्ते स्पार्हया श्रिया तन्वां शुभाना ॥ ९॥ 
आ नो देवेभिरुप यातमर्वाक्सजोष॑सा नासत्या रथेंन। 
युवोर्हि नः सख्या पित्र्याणि समानो बन्धुरुत तस्य॑ वित्तम्‌॥ २॥ 
उदु स्तोर्मासो अश्विनोरबुध्रञ्जामि ब्रह्माण्युषसश्च देवी: । 
आविर्वासत्रो्दसी धिष्ण्येमे अच्छा विप्रो नास॑त्या विवक्ति॥ ३ ॥ 
वि चेडुच्छन्त्यश्चिना उषासः प्रं वां ब्रह्माणि कारवों भरन्ते। 
'ऊर्ध्वं भानुं संविता देवो अश्रेद बृहदग्नयं: समिर्धा जरन्ते॥ ४॥ 
आ प॒श्चातांज्ञास॒त्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुर्दक्तात्‌ 
आ विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥ ५ ॥ 

| [ ७३ 1 त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
. ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-९, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२-४ निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 


अर्तारिष्म तम॑सस्पारमस्यं प्रति स्तोमँ देवयन्तो दधानाः । 
पुरुदंसा पुरुतमा पुराजाम॑त्या हवते अश्विना गीः॥ ९॥ 
न्यु प्रियो मनुंषः सादि होता नास॑त्या यो यज॑ते चन्दते -च। 
अश्नीतं मध्वो अश्विना उपाक आ.वाँ वोचे विदर्थेछु प्रय॑स्वान्‌॥ २॥ 
अहेंम यज्ञं प॒थामुंराणा इमां सुंवृक्तिं वृषणा जुषेथाम्‌। _ 
श्रुष्टीवेव प्रेषितो वामबोधि प्रति स्तोमैर्जरमाणो वसिः ॥ ३॥ 
उप त्या वही गमतो विशे नो रक्षोहणा संभूता वीळ्णी। 
समन्धाँस्यग्मत मत्सराणि मा नों मर्धिष्टमा ग॑तं शिवेन॥४॥ 
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आ पश्चार्तान्नासत्या पुरस्तादाश्विना यातमधरादुद॑क्तात्‌। 
आ विश्वतः पाञ्च॑जन्येन राया यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥ ५॥ 
[७४1 चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्द:-१, ३ निचृदबृहती; 


२, ४, ६ आर्षीभुरिग्बृहती; ५ आर्षीबृहती॥ स्वर:--मध्यम: ॥ 
अथैकविंशो वर्ग:॥ २१॥ 


इमा उं वां दिविष्टय उस्त्रा ह॑वन्ते अश्विना । 

* अयं वांमह्े5 वंसे शचीवसू विशेविशं हि गच्छथ:॥ १ ॥ 
युवं चित्रं ददथुर्भोजनं नरा चोदेथां सूनृर्तावते। 
अवांग्रथं सर्मनसा नि य॑च्छतं पिब॑तं सोम्यं मधुं॥ २॥ 

. आ यातमुप भूषतं मध्व॑: पिबतमश्विना 
दुग्ध पर्यो वृषणा जेन्यावसू मा नों मर्धिष्टमः ग॑तम्‌॥ ३॥ 
अश्वासो ये वामुप॑ दाशुषो गृहं युवां दीय॑न्ति बिभ्र॑तः । 
मक्षूयुभिर्नरा हयेभिरश्विना देवा यातमस्म॒यू ॥४॥ 
अर्धा ह यन्तों अश्विना पृक्षः सचन्त सूरय॑ he. 
ता यंसतो म॒घव॑द्भ्यो धुवं यशंश्छर्दिरस्मभ्यं नास॑त्या ॥ ५ ॥ 
प्रये ययुर॑त्रकासो रथांइव नपातारो जर्नानाम्‌ । 
उत स्वेन शवसा शूशुवुर्नर उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌॥ ६ ॥ 

[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
' ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-उषाः॥ छन्दः २, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३ आर्चीस्वराट्तरिष्टुप्‌; ६, ७ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ द्वाविंशो वर्ग:॥ २२॥ 
व्युषा आवो दिविजा ऋतेनांविष्कुण्वाना महिमानमागात्‌ 
अप द्रुहस्तर्म आवर्जुष्टमङ्चिरस्तमा पथ्यां अजीग ॥ १ ॥ 
महे नो अद्य सुवितार्य बोध्युषों महे सौभ॑गाय प्र य॑न्धि। 
चित्रं रयिं य॒शस॑ धेह्यस्मे देवि मर्तेषु मानुषि श्रवस्युम्‌॥ २॥ 
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एते त्ये भानवों दर्शतायाश्चित्रा उषसों अमृतास आगुँ: । 
जनयन्तो दैव्यानि ब्र॒तान्यांपृणन्तों अन्तरिक्षा व्य॑स्थुः ॥ ३ ॥ 
एषा स्या युंजाना प॑राकात्पञ्च॑ क्षिती: परि स॒द्यो जिंगाति । 
अभिपश्य॑न्ती वयुना जर्नानां दिवो दुहिता भुव॑नस्य पत्ती ॥ ४॥ 
वाजिनीवती सूर्यस्य योषां चित्राम॑ंघा राय ईशे वर्सूनाम्‌। 
ऋषिष्टुता ज॒रय॑न्ती मघोन्युषा उंच्छत्ति वह्निभिर्गृणाना ॥ ५ ॥ 
प्रतिं ्युतानार्म॑रुषासो अश्वाश्चित्रा अदृश्रन्नुषसं वर्ह॑न्तः। 
याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन दर्धाति रत्ने विधते जनांय॥ ६॥ 
स॒त्या सत्येभिर्महती महद्धिंदेवी देवेभिर्यजता येज॑त्रैः। 
रूजद्‌ दूळ्हानि ददंदुस्त्रियांणां प्रति गाव॑ उषस वावशन्त॥ ७॥ 
नू नो गोमद्वीरबन्द्वेहि रल्ममुषो अश्वांबत्पुरुभोजों' अस्मे। 
मा नों बर्हिः पुरुषता निदे कर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदानः ॥ ८ ॥ 
[ ७६] षट्सपतितमं सूक्तम्‌ . 
ऋषिः वसिष्ठ: ॥ देवता-उषाः॥ छन्द:- त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३-७ निचत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ त्रयोकरिंशो वर्गः॥ २३॥ 


उदु ज्योतिरमृर्त विश्वज॑न्यं विश्वान॑रः सविता देवो अंश्रेत्‌। 
क्रत्वा . देवानामजनिष्ट चक्षुराविर॑कर्भुव॑नं विश्वंमुषाः ॥ ९॥ 
प्र मे पर्न्था देव॒यार्ना अदृश्रन्नम॑र्धन्तो वर्सुभिरिष्कृतासः । 


५४३ 


अभूदु केतुरुषसः पुरस्तात्प्रतीच्यागादधि हर्म्येभ्यः ॥२॥ 
_ तानीदहानि बहुलान्यासन्या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य 
यतः परि जारइंवाच्नरन्त्युषों ददृक्षे `न पुर्नर्यतीव॑ ॥३॥ . 


त इद्देवानां सध॒माद॑ आसचतार्वांन: कवर्यः पूर्व्यास॑:। 
गूळहं ज्योततिः पितरो अन्वंविन्दन्त्सत्यमन्त्रा अजनयचुषासम। ।४॥ 
समान ऊर्वे अधि संग॑तासः सं जानते न य॑तन्ते मिथस्ते । 
ते देवानां न मिंनन्ति व्रतान्यमर्धन्तो वसुंभिर्याद॑मानाः॥ ५॥ 
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प्रति त्वा स्तोमैरीळते वर्सिष्ठा उबर्बुर्धः सुभगे तुष्टुवांस: । 
रावा नेत्री वाज॑पत्नी न उच्छोषंः सुजाते प्रथमा जरस्व॥ ६॥ 
एषा नेत्री राध॑सः सूनृतानामुषा उंच्छन्ती रिभ्यते वसि(्ठेः। 
दीर्घश्रुतं रयिमस्मे दर्धाना यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 

[ ७७] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-उषाः॥ छन्द:- त्रिष्टुप्‌; २-५ निचृत्त्रिष्टुप; . ` 


६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


उपो रुरुचे युवतिर्न योषा विश्व॑ जीवं प्रसुवन्ती चरायैं। 
अभूदय्िः समिधे मानुंषाणामकर्ज्योतिर्बाध॑माना तमाँसि॥ १.॥' 
विश्व प्रतीची सप्रथा उदस्थाद्रुशद्वासो बिभ्र॑ती शुक्रर्मश्वैत्‌। 
हिर॑ण्यवर्णा सुदूशीकसंद्ग्गवा माता नेत्र्यह्लामोच्चि ॥२॥ 
देवानां चक्षुः सुभगा चह॑न्ती शवेतं नय॑न्ती सुदूशींकमश्व॑म्‌। 
उषा अंदर्शि रश्मिभिर्व्यक्ता चित्रामघा विश्वमनु प्रभूंता॥ ३॥ | 
अन्तिवामा दूरे आमित्र॑मुच्छोर्वी ग्व्यूंतिमभ॑यं कृधी नः। | 
यावय द्वेष आ भ॑रा वसूनि चोदय राधों गुणाते मंघोनि॥ ४॥. 
अस्मे श्रेष्ठेभिर्भानुभिर्वि भाह्युषों देवि प्रतिरन्ती न आयु: । 
इर्षे च नो दर्धती विश्ववारे गोमदश्वांवद्र्थ॑वच्च राध: ॥ ५॥ 
: यां त्वा दिवोः दुहितर्वर्धयन्त्युष: सुजाते मतिभिर्वसिष्ठाः । 
सास्मासु धा रयिमृष्वं बृहन्तं यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां न: ॥६॥ 
[७८ ] अष्टसप्ततितमं सुक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-उषाः॥ छन्दः ९, २ त्रिष्टुप्‌; ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


५ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


प्रतिं केतर्वः प्रथमा अदृश्रन्नूर्ध्वा अंस्या अञ्जयो वि श्र॑यन्ते। 
उषो अर्वाचा बहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यं वक्षि॥ ९॥ 
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MR ल या ग 
' प्रतिं षीमग्रिर्जरते समिद्धः प्रति विप्रांसो मतिभिर्गिणन्त:। ` 
उषा याति ज्योतिषा बाध॑माना विश्वा तर्मासि दुरिताप॑ देवी ॥ २॥ 
एता उ त्या: प्रत्य॑दुश्रन्पुरस्ता्योतिर्यच्छ॑न्तीरूषसों विभातीः । 
अजींजनन्त्सूर्य' यज्ञमग्रिमंपाचीनं तमो अगादजुष्टम्‌ ॥३॥ 
अचेति दिवो दुहिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्युषसँ विभातीम्‌ । 
` आस्थाद्रथं स्वधर्या युज्यमांनमा यमश्चांसः सुयुजो वह॑न्ति॥ ४॥ ` 
प्रतिं त्वाद्य सुमन॑सो बुधन्तास्माकासो मघवानो वसं च॑। ट 
. तिल्विंलायध्व॑मुषसो विभातीर्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५ ॥ ` 
[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ १ 
_ऋषिः¬वसिष्ठः॥ देवता-उषाः॥ छन्द:-१, ४ निचृत्त्रिष्ट्प; २, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


५ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवत्तः॥ 
अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


व्युषा आवः पथ्याइ जनानां पञ्च॑ क्षितीर्मानुषीर्बोधयन्ती। |= 
सुसन्दूग्भिरु क्षभिर्भानुमश्रेद्धि सूर्यो रोद॑सी चक्ष॑सावः॥ १ ॥ 
व्य॑ञ्जते दिवो अन्तेष्वक्तून्विशो न युक्ता उषसों यतन्ते। 
: सं ते गावस्तम आ वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेर्व बाहू॥ २ ॥ 
_ अभूंदुषा इन्द्रतमा मघोन्यजींजनत्सुविताय श्रबासि । 
वि दिवो देवी दुहिता द॑धात्यङ्गिरस्तमा सुकृते वसूंनि॥३॥ 
-ताव॑दुषो राधो अस्मभ्यै रास्व याव॑त्स्तोतृभ्यो अर॑दो गुणाना। 
यां त्वां जजुर्वृषभस्या रवेण वि दृळ्हस्य. दुरो अद्रेरौर्णोः ॥४॥ | 
देवंदेंबं राध॑से चोदयन्त्यस्मद्र्यक्सूनुता ईरय॑न्ती । 
व्युच्छन्ती नः सनये थियों धा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ५ ॥ 
[८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 


, ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-उषाः॥ छन्दं:-१ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३ निच्ञत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ ` 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८४६ | | र्क अहग्वेदसंहित्ा | 
अथ सप्तविंशो चर्गः॥ २७॥ . : | 
. प्रति स्तोर्मेभिरुषसं वर्सिष्ठा गीर्भिर्विप्रासः प्रथमा अंबुध्चन्‌.। 
विवर्तय॑न्ती रज॑सी सम॑न्ते आविष्कृण्व॒तीं भुव॑नानि विर्श्वा॥ १ ॥ 
एषा स्या नव्यमायुर्दर्धाना गृढ्ढी तमो ज्योतिंषोषा अंबोधि । 
अग्र॑ एति युवंतिरह्ण॑याणा प्रार्चिकितत्सूर्य' य॒ज्ञमग्रिम्‌ ॥२॥ 
- अर्श्वावतीर्गोमतीर्न उषासों वीरव॑तीः सद॑मुच्छन्तु भद्रा: । 
घृतं दुर्हांना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ३ ॥ 
` ` इत्ति पञ्चमाष्टके_ पञ्चमोऽध्यायः॥ ` े 


' ` अथ पंञ्चमाष्टके षष्ठो5ध्यांय 


. 4 ४८ > -[४९] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठः॥ देवता-उषो: ॥  छन्द:-१ विराड्बृहती; २ भुरिग्बृहती; ३ आर्षी- ` 
बृहती; ४, ६: आर्षीभुरिग्बृहती; ५ निचृूदबृहती ॥ स्वरः-मध्यमः॥ . 


अथ प्रथमो वर्ग: ॥९॥ ` 
` प्रत्यु अदर्श्याय॒त्युपैच्छन्तीं दुहिता दिव EE 
- अपो महिं व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥ २॥ . - 
` उदुस्रियाः सृजते सूर्यः सचा उद्यन्नक्षत्रमर्चिवत्‌ । ` . 
तवेडुंषो व्युषि सूर्य॑स्य च॑ सं भक्तेन॑ गमेमहि _॥२॥. 
, प्रति त्वा दुहितर्दिव उषो जीरा अभुत्स्महि । 
या हंसि पुरुं स्पार्हं व॑नन्वति रत्नं न दाशुषे मर्यः ॥३॥ 
.. उच्छन्ती या कृणोषि मंहर्ना महि प्रख्यै देवि स्व्दूशे। ... 


_ तस्यस्ते रत्नभाज ईमहे वयं स्याम॑ मातुर्न सूनवं: . ॥४॥ . 
.. „ तच्चित्रं राध॒ आ भरोषो यहीर्घश्रुत्तमम | ॥। 
चत्ते दिवो दुहितर्मर्तभोजनं तद्रास्व भुनजामहै. ॥५॥ 


„ अ्रवः सूरिभ्यों अमृत वसुत्वनं वाजाँ अस्मभ्यं गोमंतः। ` ॒ 
चोदयित्री म॒घोन॑ः सून॒तांवत्युषा उच्छदप स्त्रिध॑ ॥६॥ 
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[८२ ] ह्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वसिष्ठ:॥ देवता-इन्द्रावरुणौ.॥ छन्दः-१, २,: ६, ७, २. निच्चृज्जगती; ` 
३ आर्चीभुरिग्जगती; ४, ५, १० आर्षीविराडूजगती 


- ८ विराडूजगती॥ स्वरः-निषाद:॥ ` 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २ ॥ > 


इन्द्रावरूणा युवम॑ध्व॒राय॑ नो विशे जनांय महि शर्म यच्छतम्‌। 
दीर्घप्रयज्युमति यो व॑नुष्यति वयं ज॑येम पृत॑त्तासु दूर््य: ॥: ₹॥ 
स॒म्राळन्यः स्वराळन्य उंच्यते वां महान्ताविन्द्रावरूणा सहाव॑सू। | 
विश्वे देवास: परमे व्योमनि सं वामोजों वृषणा:सं बल॑ दधुः ॥ २ ॥ 
अंन्वपां खान्यंतून्तमोजसा सूर्यमैरयतं दिवि प्रभुम्‌ । 
इन्द्रावरूणा मदे अस्य मायिनो5पिन्वतमपितः पिन्व॑तं धिय॑ः॥ ३ ॥ 
युवामिद्युत्सु पृर्तनासु वह्नैयो युवां क्षेम॑स्य प्रसवे मितज्ञवः । 
ईशाना वस्व॑ उभस्य कारव इन्द्रावरुणा. सुहवा -हवामहे॥ ४॥ 
इन्द्रवरूणा यदिमानि चक्रथुर्विश्वा जातानि भुव॑नस्य मंज्मना। . 
क्षेमेण मित्रो. वरुणं दुवस्यति मरुद्द्रिरुग्रः शुभ॑म॒न्य ईयते ॥ ५ ॥ 


अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३॥ 
महे शुल्काय वरुणस्य नु त्विष ओजों मिमाते ध्रुवमस्य यत्स्वम्‌। 
अजामिमन्यः श्नथर्यन्तमार्तिर हुभ्रे्भिरन्यः प्र वृणोति भूर्यसः॥ ६ ॥ 
न तमंहो न दुरितानि मर्त्यमिन्द्रावरुणा न तपः कुतश्चन । [ 
यस्य॑ देवा गच्छथो वीथो अध्वरं न तं मर्तस्य नशते परिंह्मति: ॥७॥ 
अर्वाङ्‌ न॑रा दैव्येनावसा: ग॑तं श्रृणुत हवं यदि मे जुजोषथ: । 
युवोर्हि सख्यमुत वा यदाप्यँ मार्डीकर्मिन्द्रावरुणां नि यंच्छतम्‌॥ ८ ॥ 
. अस्माक॑मिन्द्रावरुणा भरेभरे पुरोयोधा भ॑वतं कृष्टयोजसा। 
यद्वां हब॑न्त उभये अध॑ स्पृधि नर॑स्तोकस्य. तन॑यस्य सातिषु॥ ९.॥ 
अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रों अर्यमा झुम्नं यच्छन्तु महि शर्म स॒प्रथ॑ः । 
अवश्रं ज्योतिरदितेर्त्रतावृधों देवस्य श्लोक सञितुर्मनामहे॥ १० ॥ 
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डट ॒ - ` त्रश्‍ग्वेदसंहिता 
[८३ 1 त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ क 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्दः ९, ३, ९ विराड्जगती; २, ४, 
६ निचृज्जगती; ५ आर्चीजगती; ७, ८, १० आर्षीजगती॥ स्वरः निषादः ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


युचां न॑रा पश्य॑मानास॒ आप्यै प्राचा गव्यन्तः पृथुर्शचो ययुः। 

दासां च वृत्रा हुतमायीणि च सुदासंमिन्द्रावरुणाव॑सावतम्‌॥ १ ॥ 
` यत्रा नरः समयन्ते कृतध्व॑जो यस्मिन्नाजा भव॑ति किं चन प्रियम्‌। 

यत्रा भर्यन्ते भुव॑ना स्वर्दृशस्तत्रा न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌॥ २॥ 
सं भूम्या अन्ता ध्वसिरा अंदृक्षतेन्द्रांवरूणा दिवि घोष आरुंहत्‌।. 

अस्थुर्जनानामुप मामरांतयोऽर्वागव॑सा हवनश्रुता ग॑तम्‌ ॥३॥ 
इन्द्रवरूणा वधर्नाभिरप्रति भेदं वन्वन्ता प्र सुदास॑मावतम्‌। 

ब्रह्माण्येषां शृणुतं हवीमनि स॒त्या तृत्सूंनामभवत्पुरोहिंतिः ॥ ४॥ 

इन्द्रावरुणावभ्या 'तंपन्ति माघान्यर्यो वनुषामरांतय । 

युकं हि चस्व॑ उभयंस्य राजथोऽधं स्मा नोऽ वतं पार्ये दिवि॥ ५॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
युवां ह॑वन्त उभयांस आजिष्विन्त्रै च वस्वो वरुणं च सातयें। 
यत्र राजभिर्दणभिनिर्बाधितं प्र सुदासमाव॑तं तृत्सुभिः सह ॥६॥ . 
दश॒ रार्जानः समिता अयज्यवः सुदास॑मिन्द्रावरूणा न युयुधुः । 
स॒त्या. नृणामद्म॒सदामुपस्तुतिर्देवा एंषामभवन्देवहूतिषु . ॥७॥ 
` दाशराज्ञे परियत्ताय विश्वतः सुदासं इन्द्रावरूणावशिक्षतम्‌। 
श्वित्यञ्चो यत्र नम॑सा कपर्दिनो धिया धीवन्तो अस॑पन्त तृत्स॑वः ॥ ८ ॥ 
वृत्राण्यन्यः समिथेषु जिप्नते व्रतान्यन्यो अभि रक्षते सर्दा । 
हर्वामहे वां वृषणा सुवृक्तिभिरस्मे इन्द्रावरूणा शर्म' यच्छतम्‌॥ ९॥ 
अस्मे इन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा सुम्नं य॑च्छन्तु महि शर्म सप्रर्थ॑ः । 
अवधं ज्योतिरदितिर्त्रतावृधों देवस्य शलोकं सवितुर्मनामहे॥ १० ॥ 
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[ ८४] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्द:- १, २, ४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः थैवतः॥ ® 


_ अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


आ वाँ राजानावध्वरे व॑वृत्यां हव्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः । 
प्र वाँ घृताचीं बाह्वोर्दधाना परि त्मना विषुरूपा जिगाति॥ १ ॥ 
युवो राष्ट्रं बृहदिन्वति द्यौर्यौ स्रेतभिररञ्जुभिंः सिनीथः । 
परि नो हेळो वरुणस्य वृज्या ऊरुं न इन्द्रः कृणवदु लोकम्‌॥ २॥ 
कृतं नो यज्ञं विदथेषु चारु कृतं ब्रह्माणि सूरिषु प्रशस्ता। 
___ उपो रयिर्देवजूतो न एतु प्र ण॑ः स्पाहाभिरूतिभिस्तिरेतम्‌॥ ३॥ 
` ` अस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं र॒यिं ध॑त्तं वसुमन्तं पुरुक्षुम्‌। 
प्र ख आदित्यो अनंता मिनात्यमिता शूरों दयते वसूनि ॥ ४॥ 
इयमिन्द्रं वरुणमष्ट से गीः प्रावत्तोके तन॑ये तूतुंजाना। . ` 
सुरत्नासो देववीतिं गमेम सूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ५ ॥ 


[८५ ] पञ्चाशीतितमं सुक्तम्‌ 
` ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-इन्द्रावरुणौ॥ छन्दः-२, ४ आर्षीत्रिष्टुप; 
२, ३, ५ निचृत्त्रिष्टरप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 
पुनीषे वामरक्षसं मनीषां सोममिन्द्राय वरुणाय. जुह्णत्‌। 
घृतप्र॑तीकामुषसं न देवीं ता नो यामंज्नुरुष्यतामभीके ॥ १ ॥ 
स्पर्धन्ते वा उ॑ देवहूये अत्र येषुं ध्वजेषु दिद्यवः पत॑न्ति। 
युवं ताँ इन्द्राबरूणावमित्रान्हतं पराचः शर्वा विषूचः ॥ २॥ 
आपंश्‍चिब्दि स्वयशसः सद॑ःसु देवीरिन्द्रं वरुणं देवता धुः। . 
कृष्टीरन्यो धारय॑ति प्रविक्ता वृत्राण्यन्यो अंप्रतीनि हन्ति॥ ३ ॥ 
स सुक्रतुर्त्रतचिद॑स्तु होता य आदित्य शव॑सा वां नम॑स्वान्‌। 
आववर्तदवसे वां हविष्मानसदित्स सुविताय प्रर्यस्वान्‌॥४॥ 
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इयमिन्द्रं वरुणमष्ट मे गीः प्रावत्तोके तन॑ये तूतुंजाना। ` 
सुरत्नासो देववीतिं गंमेम यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥ ५॥ 

[ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 
' ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः- १९, ३-५, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
` - २, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 


धीरा त्व॑स्य महिना जनूंषि वि यस्तस्तम्भ रोद॑सी चिदुर्वी। 

प्र नाकमृष्वं नुनुदे बृहन्तं द्विता नक्ष॑त्रं पप्रथंच्य भूम॑॥ १ ॥ 
उत स्वर्या तन्वा३ सं व॑दे तत्कदा न्वन्तर्वरूणे भुवानि। 

किं में हुव्यमह॑णानो जुषेत कदा मँळीकं सुमनां अभि ख्यंम्‌॥ २॥ 
पुच्छे तदेनों वरूण दिदृक्षूपों एमि चिकितुषो विपृच्छम्‌।- | 
समानमिन्मे कवर्यश्चिदाहुरयं ह्‌ तुभ्यं वरुणो हृणीते ॥३॥ 
किमार्ग आस वरूण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांससि सर्खायम्‌। 
प्र तन्मे वोचो दूळभ स्वधावो5 व॑ त्वानेना नम॑सा तुर इंयाम्‌॥ ४॥ 
अव॑ द्रुग्धानि पित्र्या सृजा नोऽ व या वयं च॑कृमां तनूर्भि: । 

_ अर्व राजन्पशुतृपं न तायुं सृजा व॒त्सं न दाम्नो वर्सिष्ठम्‌॥ ५॥ 
ज स स्वो दक्षों वरुण धुतिः सा सुरां मन्युर्विभीद॑को अचित्तिः । 

, अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्न॑श्चनेदन॑तस्य प्रयोता ॥६॥ 
अरे दासो न .मीळहुषें कराण्यहं देवाय भूर्णयेऽ नांगाः। . 
अचेतयदचितो. देवो. आर्यो गृत्सं राये कवितरो जुनाति॥ ७॥ 
अयं सु तुभ्ये वरुण-स्वधावो हृदि स्तोम उप॑श्रितश्चिदस्तु। | 

' शं जः क्षेमे शंमु योगें नो अस्तु यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ८ ॥ 
[८७] सप्ताशीत्रितमं सूक्तम्‌ 


- -ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः १ विराद्त्रिष्टुप;. २ | ३, ५ आर्षी- 
` त्रिष्टुप; ४, ६, ७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
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अथ नवमो वर्गः ९॥ | र्‌ 
९२___.रदत्पथो वरुण: सूर्यीय प्राणीसि समुद्रियां नदीनाम्‌ .। 
सर्गो न सृष्टो अर्वतीर्क्रतायञ्चकार महीरवनीरह॑भ्यः ॥१॥ 
आत्मा ते वातो रज॒ आ नंवीनोत्पशुर्न भूर्णिर्यवसे ससवान्‌। 
अन्तर्मही ब्रहती रोद॑सीमे विश्वा ते धाम॑ वरुण प्रियार्णि॥ २॥ 
परि स्पशो वरुणस्य स्मर्ढिष्टा उभे प॑श्यन्ति रोद॑सी सुमेके । 
ऋतावानः कवयों यज्ञधीराः प्रचेतसो य इषय॑न्त मन्म॑॥ ३॥ 
उवाच॑ मे वरुणो मेधिराय त्रिः सप्त नामाघ्न्या बिभर्ति। 
विद्वान्पदस्य गुह्यां न वोचद्युगाय विप्र उप॑राय॒ ' शिक्ष॑न्‌॥ ४॥ 
तिस्त्रो द्यावो निहिता अन्तर॑स्मिन्तिस्त्रो भूमीरूप॑राः षद्धिधाना:। ˆ 
गृत्सो राजा वरुणश्चक्र एतं दिवि प्रेङ्खं हिरण्यं शुभे कम्‌॥५॥ 
अव सिन्धुं वरुणो द्यौरिव स्थाद्‌ द्रप्सो न श्वेतो सृगस्तुरिष्मान्‌। | 
गम्भीरशंसो रज॑सो विमान: सुपारक्ष॑त्रः स॒तो ` अस्य राजा॥ ६॥ 
` यो मृळयांति चक्कुर्षे चिंदागों वयं स्याम वरुणे अर्नागाः। ' . 
अनु ब्रतान्यदितेऋधन्तों यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥७॥ 


[ ८८ 1 अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ SR 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः- ९-३, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; . 
४, ५, ७ विराटूत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
अथ दशमो वर्गः ॥ १०॥ द 


प्र शुन्ध्युवं वरुणाय प्रेष्ठां सतिं वसिष्ठ मीळ्हुषे हषे भरस्व 
य ईमर्वाञ्चं करते यज॑त्रं सहस्त्रामघं वृष॑णं बृहन्तम्‌ - ॥९॥ 
अधा न्व॑स्य: संदूशँ जगन्वानग्नेरनीकं वरुणस्य मंसि 1 

- स्वपैर्यदश्मन्नधिपां उ अन्धो$ भि.मा वपुर्दृशये निनीयात्‌ ॥ २॥ 
आ यद्रुहाव वरुणश्च नावं प्र यरत्समुद्रमीरयांच मध्य॑म्‌ । 
अधि यद॒पां स्नुभिश्चराव प्र प्रेद्व ईङ्खयावहै शुभे कम्‌ ॥ ३॥ 
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वसिष्ठ ह वरुणो नाव्याधादूर्षि चकार स्वपा महोभिः । 
स्तोतारं विप्र॑ः सुदिनत्वे अह्वां यान्नु द्याव॑स्ततनन्यादुषास॑ः ॥ ४॥ 
क्व त्यानिं नौ सख्या ब॑भूवुः सर्चावहे यद॑वृकं पुरा चिंत्‌। 
बृहन्तं मानं वरूण स्वधावः स॒हस्त्रद्वारं जगमा' गृहं तें॥ ५ ॥ 
य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्त्वामागांसि कृणव॒त्सखां ते। . 
मा त एन॑स्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धि ष्मा विप्र॑ः स्तुव॒ते वरूथम्‌॥ ६॥ 
ध्रुवासु त्वासु क्षितिषुं क्षियन्तो व्यपैस्मत्पाशं वरुणो मुमोचत्‌। 
अवों वन्वाना अदितेरुपस्थांद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ 
§ [८९] एव्होननवतितमं सुक्तम्‌ . 
ऋषिः वसिष्ठः॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः ९-४ आर्षीगायत्री 


५ पादनिचृज्जगती॥ स्वरः १-४ षड्जः; ५ निषादः ॥ 
अथैकादशो वर्ग: ॥९९॥ 


सो षु वरुण मृन्मय गृह रांजन्नहं ग॑मम्‌। मुळा सुक्षत्र मृळय॑॥ ९॥ 
यदेमिं प्रस्फुरनिंव दृतिर्न ध्मातो अंद्रिवः । मूळा सुक्षत्र मूळर्य ॥ २॥ 
क्त्वः समह दीनतां प्रतीपं ज॑गमा शुचे। मूळा सुक्षत्र मृळय॑॥ ३ ॥ 
अपां मध्यें तस्थिवांसं तुष्णांविदज्जरितार॑म्‌। मूळा सुक्षत्र मुळय॑॥ ४॥ 
यत्किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं म॑नुष्याईश्चरामसि। 

अचित्ती यत्तव॒ धर्मी युयोपिम मा नस्तस्मादेनंसो देव रीरिषः॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽनुवाक [ ९० ] नवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १-४ वायुः; ५-७ इन्द्रवायू॥ छन्द:--१, २ 


७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌; ४-६ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२॥ 


प्र वीरया शुर्चयो दड्रिरे वामध्वर्युभिर्मधुंमन्तः सुतार्स: । 
वह॑ वायो नियुर्तो याह्यच्छा पिर्बा सुतस्यान्ध॑सो मर्दाय ॥ १ ॥ 
ईशानाय प्रहुतिं यस्त॒ आनट्‌ शुचिं सोम शुचिपास्तुभ्यै वायो। 
कृणोषि तं मर्त्येषु प्रशस्तं जातोजांतो जायते वाज्य॑स्य॥ २॥ 
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राये नु यं जज्ञतू रोद॑सीमे राये देवी धिषणां धाति देवम्‌। 
अर्थ वायुं नियुतः सश्चत॒ स्वा उत शवेतं चसुंधितिं निरेके॥ ३॥ 
. उच्छन्नुषसः सुदिना अरिप्रा उरू ज्योतिर्विविदुर्दीर्ध्यांनाः । 
गव्यै चिदूर्वमुशिजो वि वंत्रुस्तेषामनु प्रदिः सस्त्रुरार्पः ॥ ४॥ 
ते स॒त्येन मन॑सा दीध्यानाः स्वेन॑ युक्तासः क्रतुना वहन्ति। 
इन्क्र्वासू वीरवाहं रथै वामीशानयोरभि पञ्चः सचन्ते॥ ५ ॥ 
ईशानासो ये दध॑ते स्वर्णो गोभिरश्वेभिर्वसुभिहिरण्यैः । 
इन्द्रवायू सूरयो विश्वमायुरर्वद्धिर्वीरैः पूर्तनासु सह्यः ॥ ६ ॥. 
अर्वन्तो न श्रवंसो भिक्ष॑माणा इन्द्रवायू सुष्टुतिभिर्वसिष्ठा: । 
वाजयन्तः स्वर्व॑से हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न: ॥७॥ 
[ ९१ ] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता, ३ वायुः; २, ४-७ इन्द्रवायू॥ छन्दः-९, ४, ७ विराट्‌ 


त्रिष्टुप्‌; २, ५, ६ आघात्रिष्टुप्‌; ३ निच्ृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


कुविदङ्ग नम॑सा ये वृधासः पुरा देवा अनवद्यास आस॑न्‌॥ 
ते वायवे मन॑वे बाधितायार्वासयन्नुषसं सूर्येण॥ १ ॥ 
उशर्न्ता दूता न दर्भाय गोपा मासश्च पाथः शरद॑श्च पूर्वी: । 
इन्द्रवायू सुष्टुतिवीमियाना मांर्डीकर्मीड्टे सुवितं च नव्य॑म्‌॥ २॥ 
पी्वोअन्नाँ रयिवर्धः सुमेधाः श्वेतः सिषक्ति नियुतामभिश्रीः । 

ते वायवे सम॑नसो वि तस्थुर्विश्वेन्नर; स्वपत्यानि चक्रुः ॥ ३॥ 
यावत्तर॑स्तन्वो३ यावदोजो यावन्नरश्चक्षसा दीर्थ्यानाः । 
शुचिं सोमे शुचिपा पातमंस्मे इन्द्र॑वायू सद॑तं बर्हिरेदम्‌॥ ४ ॥ 
नियुवाना नियुतः स्पार्हवीरा इन्त्र॑वायू स॒रथं यातमर्वाक्‌ । 

इदं हि वां प्रभृतं मध्वो अग्रमध॑ प्रीणाना वि सुंमुक्तमस्मे॥ ५ ॥ 
या वाँ श॒तं नियुतो याः सहस्रमिन्द्रवायू विश्वर्वाराः सच॑न्ते - 
आभिर्यातं सुविदत्रांभिररवांक्पातं न॑रा प्रतिभृतस्य मध्व॑ः॥ ६॥ 


५५३ 
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५५४ ऋग्वेदसंहिता 
अर्वन्तो न श्रब॑सो भिक्ष॑माणा इन्द्रवायू सुष्टुतिभिर्वसिंष्ठा: । 
वाजयन्तः स्वव॑से हुवेम यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥७॥ ` 

[ ९२] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋइषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १, ३-५ वायुः; २ इन्द्रवायू॥ छन्दः- १ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२-४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ 


आ वायो भूष शुचिपा उप॑ नः सहस्त्र ते नियुतो विश्ववार । 

उपो ते अन्धो मद्य॑मयामि यस्य॑ देव दधिषे पूर्वपेय॑म्‌॥ १ ॥ 
प्र सोता जीरो अंध्वरेष्व॑स्थात्सोममिन्द्राय वायवे पिबंध्यै। 

प्र यद्वां मध्वो अग्रियं भरन्त्यध्वर्यवो देवयन्तः शर्चीभिः ॥ २॥ 
प्र याभिर्यासि दाश्वांसमच्छा नियुद्धिर्वायविष्टयें दुरोणे । 
नि नों र॒यिं सुभोज॑सं युवस्व नि वीरं गव्यमश्व्यं च राधः ॥ ३॥ 
ये वायव॑ इन्द्रमादनास आदेवासो नितोर्शनासो अर्यः । 
ञ्जन्तों वृत्राणि सूरिभिः ष्याम सासह्वांसो युधा नृभिंर्‌मित्रान्‌॥ ४॥ 
आ नों नियुद्ध: शतिनीभिरध्वरं स॑हस्त्रिणीभिरुपं याहि यज्ञम्‌। 
वायो अस्मिन्त्सर्वने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न: ॥५॥ 

[९३] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- इन्द्राग्नी ॥ छन्दः-२, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ आर्घीत्रिष्टुप; 


३, ४, ६, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: - धैवत: ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग; ॥ १५॥ 


शुच्चिं नु स्तोमं नर्वजातमद्येन्द्राग्री वृत्रहणा जुषेथाम्‌ 
उभा हि वाँ सुहवा जोह॑वीमि ता वाज॑ सद्य उशते धेष्छा॥ ९॥ 
ता सांनसी श॑वसाना हि भूतं सांकंवृधा शव॑सा शूशुवांसां। 
क्षयन्तौ रायो यव॑सस्य॒ भूरेः पङ्कं वाज॑स्य॒ स्थविरस्य घृष्वे: ॥२॥ 
उपों ह यद्विदर्थ वाजिनो गुर्धीभिर्विप्राः प्रम॑ंतिमिच्छमांनाः । 
अर्वन्तो न काष्ठां नक्ष॑माणा इन्द्राग्नी जोहुंबतो नर॒स्ते ॥ ३ ॥ 
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गीर्भिर्विप्रः प्रमतिमिच्छमांन इट्ट रयिं य॒शसँ पूर्व॑भाज॑स्‌ । 


इन्द्राय़ी वृत्रहणा सुवज्रा प्र नो नव्येभिस्तिरतं देष्णैः ॥४॥ 
सं यन्मही मिथती स्पर्धमाने तनूरुचा शूर॑साता यतैते । 
अदेवयुं विद्थे देवयुभिः स॒त्रा ह॑तं सोम॒सुता जर्नेन Wun 


अथ "षोडशो वर्गः॥ १६ ॥ 

इमामु षु सोम॑सुतिमुप॑ न एन्द्राग्ी सौमनसायं यातम्‌ । 

नू चिद्धि परिमम्नाथे अस्माना वां शश्व॑द्धिर्ववृत्तीय वाजैः ॥ ६ ॥ 
सो अंग्र एना नम॑सा समिद्द्रोऽ च्छा मित्रं वरुणमिन्त्रं वोचेः । 
यत्सीमाग॑श्चकृमा तत्सु मुळ तदर्यमार्दितिः शिश्रथन्तु ॥७॥ 
एता. अग्र आशुषाणास इष्टीर्युवोः सचाभ्यश्याम वाजान्‌ । 

- मेन्द्रो नो विष्णुर्मरुतः परि ख्यन्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा न: ॥ ८ ॥ 

[ ९४ ] चतुर्नवतितमं सुक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता--इन्द्राग्री॥ छन्दः- ९, ३, ८, ९० आर्षी निचृद्गायत्री 
२, ४-७, ९, ९९ आर्षीगायत्री; ९२ आर्षीनिचृदनुष्ट्प्‌॥ 


स्वरः- १-९९ षड्जः; ९२ गान्धारः॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


इयं वामस्य मर्न्मन इन्द्राग्री पूर्व्यस्तुतिः । अभ्राद्‌ वृष्टिरिवाजनि॥ ९॥ 
शृणुतं जरितुर्हवमिन्द्राग्नी वन॑तं गिर॑ः। ईशाना पिंप्यतं धियं ॥२॥ 
मा पांपत्वाय॑ नो नरेन्त्रांग्री माभिश॑स्तये। मा नों रीरधतं निदे ॥३॥ 
इन्द्र अग्रा नमो ब॒हत्सुंदरक्तिमेर॑यामहे। धिया धेर्ना अवस्य: ॥४॥ ` 
ता हि शश्व॑न्त ईळत इत्था विप्रास ऊतयें। सबाधो वार्जसातये॥ ७ ॥ 
ता वॉ गीर्भिर्विपन्यवः प्रय॑स्वन्तो हवामहे। मेधसाता सनिष्यव॑: ॥ ६॥ 


अथाष्टादशो वर्गः ॥९८॥ 

इन्द्राग्ी अवसा ग॑तम॒स्मभ्य॑ चर्षणीसहा। मा नों दुःशंसं ईशत॥ ७॥ 
मा कस्य॑ नो अर॑रुषो धूर्तिः प्रणङ्मर्त्यस्य । इन्द्राग्री शर्म यच्छतम्‌॥ ८ ॥ 
गोमब्दिरण्यवद्दसु यद्वामश्वांवदीमंहे। इन्द्राग्री तडनेमहि ॥९॥ 
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यत्सोम आ सुते नर॑ इन्द्राग्री अजोहवुः । सप्तींवन्ता सपर्य॑ः  ॥ १०॥ 
उक्थेर्भिर्वृत्रहन्तमा या मन्दाना चिदा गिरा। आङ्गूषैराविवासतः ॥ ११ ॥ 
ताविद्दुःशंसं मर्त्य दुर्विद्वांसं रक्षस्विन॑म्‌ । 
आभोगं हर्न्मना हतमुदधिं हन्म॑ना हतम्‌ ॥९२॥ 
[ ९५1 पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १, २, ४-६ सरस्वती; ३ सरस्वान्‌॥ छन्द:-९ 'पादनिचृत्‌ 


त्रिष्टुपु; २, ५, ६ आर्षीत्रिष्टुपू; ३, ४ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-- धैवत्तः॥ 
अथैकोनविंशो वर्गः॥ ९९॥ 


प्र ्ोद॑सा धाय॑सा सस्त्र एषा सर॑स्वती धरुणमाय॑सी पूः । 
प्रबाब॑धाना रथ्येंव याति विश्वां अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ १ । | 
एकचितत्सरस्वती नदीनां शुचिर्यती गिरिभ्य आ स॑मुद्रात्‌। ` 
रायश्चेतन्ती भुर्वनस्य भूरेर्घृतं पर्यो दुदुहे नाहुंषाय ॥ २ ॥ 
सं वावधे नर्यो सोष॑णासु वृषा शिशुर्वृषभो य॒ज्ञियांसु। 

` स वाजिने मघरवद्धयो दधाति वि सातये त॒न्व॑ मामृजीत ॥ ३ ॥ 

: उत स्या नः सर॑स्वती जुषाणोप॑ श्रवत्सुभगां यज्ञे अस्मिन्‌। 

मित्ञुभिर्नम॒स्वैरियाना राया सुजा चिदुत्तरा सखिँभ्यः ॥ ४॥ 
इमा जुह्णाना युष्मदा नमोभिः प्रति स्तोमँ सरस्वति जुषस्व। 

. तव शर्मन्प्रियतमे दर्धाना उप॑ स्थेयाम शरणं न वृक्षम्‌॥ ५॥ 
अयमु ते सरस्वति वसिछो द्वारांवृतस्य॑ सुभगे व्यांवः। 
वर्ध शुभ्रे स्तुवते रांसि वार्जान्यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६ ॥ 

[ ९६ ] षण्णव्रतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १-३ सरस्वती; ४-६ सरस्वान्‌॥ छन्दः-९ आर्चीभुरिग्बृहती; 
२ आर्षीभुरिग्बृहतीः ३ निचृत्पङ्किः; ४, ५ निचृद्गायत्री; ६ आर्षीगायत्री ॥ 


स्वरः-१, २ मध्यमः; ३ पञ्चमः; ४-६ षड्ज: ॥ 
अथ विंशो वर्गः २०॥ 


बृहदु गायिषे बच्चो सुयी नदीर्नाम्‌ । 
सरस्वतीमिन्महया सुवृक्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ रोद॑सी ॥ १॥ 
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उभे यत्तें महिना शुभ्रे अन्ध॑सी अधिक्षियन्ति पूरवः 


सा नो बोध्यवित्री मरुत्स॑खा चोद राधों मघोनांम्‌ ॥२॥ 
भद्रमिद्धद्रा कंणवत्सरस्व॒त्यक॑वारी चेतति वाजिनीवती । 
गुणाना जमदग्रिवत्स्तुवाना च॑ वसिष्ठवत्‌ ॥३॥ 


जनीयन्तो न्वग्र॑वः पुत्रीयन्तः सुदान॑वः। सर॑स्वन्तं हवामहे ॥ ४॥ 
ये तें सरस्व ऊर्मयो मधुंमन्तो घृतश्चुत॑ः । तेभिरनोऽ विता भ॑व॥ ५॥ 
पीपिवांसं सर॑स्वतः स्तनं यो विश्वदर्शतः । भक्षीमहि प्रजामिष॑म्‌॥ ६॥ 
[ ९७] ससनवतितमं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता १ इन्द्रः; २, ४-८ बृहस्पतिः; ३, ९ इन्द्राब्रह्मणस्पती; 
२० इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्दः- ९ आर्षीत्रिष्टुप्‌; २, ४, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३, ५, ६, ८-१० निच्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवत: ॥ 
अथेकविंशो वर्गः॥ २१॥ 


सज्ञे दिवो नुषद॑ने पृथिव्या नरो यत्र॑ देवयवो मद॑न्ति। 
इन्द्रौय॒ यत्र सव॑नानि सुन्वे रासन्मदाय प्रथमं वयंश्च॥ ९॥ 
आ दैव्यां वृणीमहे 5 बासि बृहस्पतिर्नो मह आ स॑खायः। 
यथा भवेम मीळहुषे अनांगा यो नों दाता प॑रावर्तः पितेव॑॥ २॥ 
` तमु ज्येष्ठं नम॑सा हविर्भि: सुशेवं ब्रह्मणस्पतिं गृणीषे। 
इन्द्रं एलोको महि दैव्यः सिषक्तु यो ब्रह्म॑णो देवकृतस्य राजा॥ ३॥ 
स आ नो योनिं'सदतु प्रेष्ठो बृहस्पतिर्विश्‍वर्वारो यो अस्तिं। 
“कामों रायः सुवीर्यस्य तं दात्पर्षत्रो अर्ति सश्चतो अरिष्टान्‌॥४॥ 
तमा नों अर्कममृताय जुष्ट॑मिमे धासुरमूर्तासः पुराजाः। 
शुचिक्रन्दं यजतं पस्त्यानाँ बुहस्यतिंमनर्वाणँ हुवेम ॥५॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 
तं शग्मासो अरुषासो अश्वा बृहस्पति सहवाहो वहन्ति। 
सहंश्चिद्यस्थ नील॑वत्सधस्थं नभो न रूपम॑रुषं वर्सानाः॥ ६॥ 
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स हि शुर्चिः शतपत्रः स शुन्ध्युर्हिरण्यवाशीरिषिर: स्वर्षाः । 
बृहस्पतिः स स्वावेश ऋष्व: पुरू सर्खिभ्य आसुतिं करिष्ठः ॥ ७॥ 
देवी देवस्य रोद॑सी जनिंत्री बृहस्पतिं' वावृधतुर्महित्वा। | 
दक्षार्य्याय दक्षता सखायः करद्‌ ब्रह्मणे सुतरां सुगाधा॥ ८ ॥ 
इयं वा ब्रह्मणस्पते सुवृक्तिब्रहोन्द्राय वज्रिणः अकारि। 

- अविष्टं धियो जिगृतं पुरन्धीर्जजस्तमर्यो बनुषामरांती ॥९॥ 
बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थि'वस्य । 
धत्तं रयिं स्तुवते कीरये चिद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न: ॥ १० ॥ 

[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-वसिष्ठ:॥ देवता- २-६ इन्द्रः; ७ इन्द्राबृहस्पती ॥ छन्दः-९, २, ६, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः - धैवतः॥ 
) अथ त्रयविंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 


अध्वर्यवो5 रुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय॑ क्षितीनाम्‌ । 
गौराद्वेदीयाँ अवपानमिन्द्रो विश्वाहेद्याति सुतसोममिच्छन्‌ ॥ १॥ 
यह॑धिषे प्रदिवि चार्वन्ने दिवेदिवे पीतिमिदस्य चसि । 
डत हृदोत मन॑सा जुषाण उशक्चिन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमान्‌ ॥२॥ 
जञ्चानः सोमं सह॑से पपाथ प्र तें माता म॑हिमान॑मुबाच brs: 
एन्त्र पप्राथोर्वपैन्तरि्षं युधा देवेभ्यो वरिंचश्चकर्थ ॥३॥ 
यद्योधया महतो मन्य॑मानान्त्साक्षांम तान्बाहुभिः शार्शदानान्‌। 
` सद्वा नृभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाजिं सौश्रवसं ज॑येम ॥ ४॥ 
_ प्रेनत्रस्य बोचं प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मघवा या चकार । 
यदेददेवीरसहिष्ट माया अर्थाभवत्केवंलः सोमों अस्य ॥५॥ 
तवेदं विश्‍व॑मभिर्त: पशव्यं1 यत्पश्यसि चक्ष॑सा सूर्यस्य 1. 
गर्वामसि गोप॑तिरिक॑ इन्द्र भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य वस्व॑ ॥६॥ 
बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे' उत पार्थिवस्य 1 
त्तं र॒यिं स्तुवते कीरयें चिद्यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥७॥ 
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[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- १-३, ७ विष्णुः; ४-६ इन्द्राविष्णू॥ छन्दः २, ६ विराट्‌ 


त्रिष्टुप्‌; २, ३ त्रिष्टुप्‌; ४, ५, ७ निचृत्रििष्टुप्‌॥ स्वर:- धैवतः ॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


प्रो मात्रया तन्वा वृधान न तें महित्वमन्व॑श्नुवन्ति। 
उभे तें विदा रज॑सी पृथिव्या विष्णो देव त्वं प॑रमस्यं वित्से ॥ ९ ॥ 
न तें विष्णो जाय॑मानो न जातो देव॑ महिम्नः परमन्त॑माप। 
उद॑स्तभ्ना नाक॑मुष्वं बृहन्ते दाधर्थ प्राचीं ककुभं पृथिव्याः ॥ २॥ 
इरावती धेनुमती हि .भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या। 
व्य॑स्तभ्ना रोद॑सी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयूरश्रैः ॥ ३ ॥ 
उरूं य॒ज्ञाय॑ चक्रथुरु लोकं जनय॑न्ता सूर्य मुषासंमग्रिम्‌। . . 
दास॑स्य चिद्‌ वृषशिप्रस्यं माया जघ्नथुर्नरा पृतनाज्येषु ॥४॥ | 
इन्द्राविष्णू दुंहिताः शर्म्बरस्य॒ नव पुरों नवतिं च॑ श्नथिष्टम्‌ 
शतं चर्चिन॑ः सहस्त्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान्‌॥ ५॥ . 
इयं मनीषा ब्रहती बृहन्तोरुक्रमा तवसा वर्धय॑न्ती। ` 
ररे वां स्तोम॑ विदथेषु विष्णो पिन्वतमिषो वृजर्नेष्विन्द्र ॥ & ॥ 
वष॑ट्‌ ते विष्णवास आ कृणोमि तन्में जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌। 
वर्ध॑न्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ७॥ 
[ १००] शततमं सूक्तम्‌ ` 

ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-विष्णुः॥ छन्दः- १, २, ५-७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ आर्षीत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


नू मर्तो' दयते सनिष्यन्यो ` विष्ण॑व उरुगायाय दार्शत्‌। 
प्र यः स॒त्राचा मन॑सा यजांतं एतार्वन्तं नर्यमाविवासात्‌॥ ९॥ 
त्वं विंष्णो सुमतिं विश्वर्जन्यामप्रयुतामेवयावो मतिं दाः । 
पर्चो यथां नः सुवितस्य भूरेरश्वावतः पुरुश्च॒न्द्रस्य रायः ॥ २॥ 
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जिर्देवः पृथिवीमेष एतां वि चंक्रमे शतर्चसँ महित्वा । 
प्र विष्णुरस्तु तवसस्तवींयान्त्वेषं ह्य॑स्य॒ स्थविरस्य॒ नाम॑॥ ३ ॥ 
वि चंक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन्‌। 
श्रुवासो अस्य कीरयो जनास उरुक्षितिं सुजनिमा चकार॥ ४॥ 
प्र तत्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि वयुर्नानि विद्वान्‌। 
तं त्वां गृणामि तवसमतंव्यान्क्ष्य॑न्तमस्य रज॑सः पराके॥ ५॥ 
किमित्ते विष्णो परिचक्ष्य॑ भूत्प्र यद्व॑वक्षे शिपिविष्टो अस्मि । 
मा वर्षो' अस्मदप॑ गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे ब॒भूथ॑ ६ ॥ 
वर्षट्‌ ते विष्णवास आ कूंणोमि तन्में जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌। | 


वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ७॥ 


इति पञ्चमाष्टके षष्ठोऽध्यायः॥ 


अथ 'पञ्चमाष्टके सप्तमोऽध्यायः 


[ १०९ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ . 
ऋषि:--वसिष्ठ: कुमारो वाग्नेयः॥ देवता-पर्जन्यः॥ छन्दः-९, ६ त्रिष्टुप्‌; 
२, ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ निच्चृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 


अथ प्रथमो वर्गः॥ ९॥ 


तिस्त्रो वाचः प्र वंद ज्योतिरिग्रा या एतहुह्वे मंधुदोघमूर्ध: । 

स व॒त्सं कृण्वन्गर्भमोषधीनां स॒द्यो जातो वंषभो रोरवीति १॥ 
यो वर्धन ओष॑धीनां यो अपां यो विश्व॑स्य जग॑तो देव इशें। 

स त्रिधातु शरणं शर्म यंसत्त्रिवर्तु ज्योति: स्वभिष्ट्यधस्मे ॥ २॥ 
स्तरीरु त्वद्भवति सूत॑ उ त्वद्यथावशं तर्न्वै चक्र एषः। 

पितुः पयः प्रतिं गृभ्णाति माता तेन॑ पिता वर्थते तेन॑ पुत्रः ॥ ३॥ 
यस्मिन्विश्वानि भुर्वनानि तस्थुस्तिस्रो द्यावस्त्रेधा स॒स्तरुराप॑ः। 

त्रयः कोर्शास उपसेच॑नासो मध्व॑: श्चोतन्त्यभितो विरप्शाम्‌॥ ४॥ 


. इदं वर्चः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तज्जुँजोषत्‌। 


मयोभुवो वृष्ट्य: सन्त्वस्मे सुपिप्पला ओष॑धीर्देवगोंपाः ॥५॥ 
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, स रेतोधा वृषभः शश्व॑तीनां तस्मिन्नात्मा जग॑तस्तस्थुषंश्च। 
तन्म॑ ऋृतं पातु श॒तर्शारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदां न: ॥६॥ 
[ १०२ ] द्वयुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसिष्ठः कुमारो वाग्नेयः॥ देवता-पर्जन्यः॥ छन्दः- २ गायत्री 


२ पादनिचृद्गायत्री; ३ निचद्गायत्री॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय॑ मीळहुषें। स नो यव॑समिच्छतु ॥ ९ ॥ 
यो गर्भमोषधीनां गवाँ कृणोत्यर्वताम्‌ पर्जन्य: पुरुषीणाम्‌॥ २॥ 
तस्मा इदास्यें हविर्जुहोता मधुंमत्तमम्‌। इळा नः संयतं करत्‌॥ ३ ॥ 
[ १०३ ] त्युत्तरशततम सूक्तम्‌ 
ऋषिः - वसिष्ठः॥ देवता-मण्डूकाः॥ छन्दः- ९ आर्ष्यनुष्टुप्‌; २, ६-८, २० आर्षी- 


त्रिष्टुप्‌; ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ गान्धार; .२-१० धैवतः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


संवत्सर शंशयाना ब्राह्यणा त्र॑तचारिर्ण । 
वाच॑ पर्जन्यंजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥९॥ 
दिव्या आपो अभि यर्देनमायन्दृतिं न शुष्कं सरसी शयानम्‌। 
गवामह न मायुर्वत्सिनीनां मण्डूकानां वग्नुरत्रा समेति॥ २॥ 
यदीमेनाँ उशतो अभ्यर्व॑र्षीत्तृष्याव॑तः प्रावृष्यागतायाम्‌। 
अर्ष्ब्रलीकृत्यां पितरं न पुत्रो अन्यो अन्यमुप वर्दन्तमेति॥ ३॥ 
अन्यो अन्यमनु गृभ्णात्येनोरपां प्रसर्गे यदम॑न्दिषातास्‌। 
मण्डूको यदभिवृष्टः कनिष्कन्पृश्निः संपृङ्के हरितेन वाच॑म्‌॥ ४ ॥ 
यदेषामन्यो अन्यस्य वाच॑ शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः। 
सर्व तदेषां समृधेव पर्व यत्सुवाचो वदथनाध्यप्सु. ॥५॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
गोमायुरेको अजमायुरेकः पृश्निरेको हरित एकं एषाम्‌। 
समानं नाम बिभ्र॑तो विरूपाः पुरुत्रा वाचे पिपिशुर्वद॑न्तः॥ ६ ॥ 


५६१ 
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_ ्राह्मणासों अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वद॑न्तः । = 
संवत्सरस्य तदहः परि छ यन्म॑ण्डूकाः प्रावृषीणै 'बभूर्व ॥ ७॥ 
ब्राह्मणास॑: सोमिनो वार्चमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीण॑म्‌। 
अध्वर्यवों घर्मिणः सिष्विदाना आविर्भवन्ति गुह्या न के चित्‌॥ ८ ॥ 
_देवहिंतिं जुगुपुर्द्वादशस्यं हतुं नरो न प्र मिनन्त्येते.  । 
संवत्सरे प्रावृष्यार्गतायां तसा घर्मा .अश्नुवते विसर्गम्‌ ॥९॥ 
गोमांयुरदादजमांयुरदात्पुश्निरदाब्दरिंतो नों वसूनि  । 
गरवो मण्डूका दद॑तः शतानि सहस्त्रसावे प्र तिरन्त आयुं: ॥ १०॥ 
[ १०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता- २-७, १५, २५ इन्द्रासोमौ रक्षोहणौ; ८, १६, ९९-२२, २४ इन्द्र; . 
९, १२, १३ सोमः; २०, ९४ अग्निः; ११ देवाः; १७ ग्रावाणः; १८ मरुतः; २३१ वसिष्ठः; ` 
, २३२ पृथिव्यन्तरिश्षे॥ छन्दः ९, ४, ६, ७ विराड्जगती; २ आर्षीजगती; ३, ५, २८, 
२१ निचृज्जगती; २३ आर्चीभुरिग्जगती; ८, १०, ११, २३-२५, १७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
९ आात्रिष्टुपू; १२, १६ विराट्त्रिष्टुप्‌; १९, २०, २२ त्रिष्टुप्‌; २४ याजुषी- 
विराट्त्रिष्टुप्‌; २५ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- २-७, १८, "२९, 
२३ निषादः; ८-९७, १९, २०, २२, २४ धैवतः; २५ गान्धारः॥ 
अर्थ षञ्चमो वर्गः॥ ५॥ - 
` इन्द्रासोमा तप॑तं रक्ष॑ उब्जतं न्य॑र्पयतं वृषणा तमोवृधः ।. 
पररा शृणीतमचितो न्योषतं हतं नुदेथां नि शिंशीतमत्रिण॑ः॥ ९॥ 
इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यपघं तपुर्ययस्तु चरुरंग्रिवाँइँव । 
ब्रह्मद्विषे क्रव्यादें घोरचक्षसे द्वेषों धत्तमनवायं क्रिंमीदिने॥ २॥ 
इन्द्रासोमा दुष्कृतो वव्रे अन्तर॑नारम्भणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌। 
यथा नातः पुनरेकश्चेनोदयत्तद्वामस्तु सह॑से मन्युमच्छवः ॥ ३॥ 
इन्द्रासोमा व॒र्तय॑तं दिवो व॒धं सं पृथिव्या अधशँसाय तर्हणम्‌ । 
उत्त॑क्षतं स्वर्य१ पर्वतेभ्यो येन रक्षों वावृधानं निजूर्वथः ॥ ४॥ 
इन्द्रासोमा व॒र्तय॑तं दिवस्पर्य ग्रितपेभिर्युवमश्महन्मभिः, । 
- त्तपुर्वधेभिर॒जरेंभिरत्रिणो नि पशीने विध्यतं यन्तुं निस्वरम्‌॥ ५ ॥ 
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अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्‍वत॑ इयं मतिः कक्ष्याशवेव वाजिर्ना। 
यां वां होत्रों परिहिनोर्मि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतींव जिन्वतम्‌॥ ६ ॥ ` 
प्रतिं स्मरेथां. तुजर्यद्धिरेवै्हत॑ द्रुहो रक्षसों भङ्गुरा्वत । 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं भूद्यो नं: कदा चिंदभिदार्सति द्रुहा ७॥ 
यो मा पाकेन मन॑सा चर॑न्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः । ` 
आप॑इच काशिना संगुंभीता असंज्ञस्त्वास॑त इन्द्र वक्ता . .॥ ८ ॥ 
ये पाकशंसं विहर॑न्त एवैर्ये वां भद्रं दूषय॑न्ति स्व॒धाभिः । 
अह॑ये वा तान्प्रददातु सोम आ .वां दधातु निे्रवतिरुपस्थें॥ ९ ॥ 
यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो अंग्रे यो अश्वानां यो गवां यस्तनूनांम्‌। 
रिपुः स्तेनः स्तेयकृद्दभ्रमेतु नि ष हीयतां तन्वाई तनां च॥ १०॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


परः सो अस्तु तन्वा तनां च तिस्त्रः पृथिवीर॒धो अस्तु विश्वा: । | 
प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो नो दिवा दिप्सति यश्च नक्त॑म्‌॥ ११॥ 
सुविज्ञानं चिंकितुषे जर्नाय सच्चासंच्च वच॑सी पस्पृधाते। _ 
तयोर्यत्सत्यं यंतरदूजींयस्तदित्सोमो5वति हन्त्यास॑त्‌ . -॥१२॥ 
न वा उ सोमो वृजिनं हिंनोति न क्षत्रिय मिथुया धारय॑न्तम्‌। भ्‌ 
हन्ति रक्षो हन्त्यासद्र्दन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसिंतौ-शयाते. ॥१३॥' 
यदि वाहमनृतदेव आस मोधं व्रा देवाँ अप्यूहे अग्रे, | 
किमस्मभ्यं जातवेदो हणीषे द्रोघवाचस्ते निर्क्रथं,संचन्ताम्‌ ॥ ९४॥ 
अद्या मुरीय यर्दिं यातुधानो अस्मि यदि वायुंस्ततप पूरुषस्य। 
अधा स वीरैर्दशभिर्वि यूंया यो मा मोघं यातुधानेत्याह॥ १५ ॥ 


अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 
यो मार्यातुँ यातुधानेत्याह यो वां रक्षाः शुर्चिरस्मीत्याह। 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वधेन विश्व॑स्य जन्तोर॑धमंस्पंदीष्ट॥ १६ ॥ 
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प्र या जिगाति खर्गलेव नक्तमप॑ द्रुहा तन्वं] गूर्हमाना। 
वत्रा अ॑नन्ताँ अव सा प॑दीष्ट ग्रावांणो घ्नन्तु रक्षसं उपब्दैः ॥ ९७॥ 
` चि तिष्ठध्वं मरुतो विक्षि१च्छर्त गभायत र क्षसः सं पिनष्टन। 
वयो ये भूत्वी प॒तय॑न्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे १८ ॥ 
प्र व॑र्तय दिवो अश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्त्सं शिशाधि। 
प्राक्तांदर्पाक्तादधरादुर्दक्तादभि ज॑हि रक्षसः पर्व॑तेन ॥१९॥ 
एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वर्यातव इन््र॑ दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ | 
शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सुजदशर्नि यातुमद्धय: ॥ २०॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 
इन्द्रो सातूनाम॑भवत्पराशरो हंविर्मथीनामभ्या३विवांसताम्‌ । 
अभीदु शक्रः प॑रशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्स॒त एति र क्षसंः ॥ २१ ॥ 
उलूकयातुं शुशुलूक॑यातुं जहि श्वयातुमुत कोक॑यातुम्‌ । 
सुपर्णर्यातुमुत गृध्र॑यातुं दृषदेव प्र मृण रक्ष॑ इन्द्र ॥२२॥ 
मा नो रक्षो अभि नंड्यातुमाब॑तामपोंच्छतु मिथुना या किंमीदिनां। . 
परथिवी नः पार्थि वात्पात्वंह॑सोऽ न्तरिंक्षं दिव्यात्पांत्वस्मान्‌ ॥२३॥ 
इन्द्र जहि पुर्मासँ यातुधान॑मुत स्त्रियं मायया शाश॑दानाम्‌। 
'विग्रीत्रासो मूर॑देवा ऋदन्तु मा ते दूंशन्त्सूर्यमुच्चर॑न्तम्‌ ॥२४॥ 
प्रतिं चक्ष्व वि चक्षवेन्द्र॑शच सोम जागृतम्‌ | । - 
, रक्षोभ्यो वधमंस्यतमशर्नि'यातुमद्धय ॥२५॥ 


इति सप्तमं मण्डलम्‌॥ 
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अथाष्टमं मण्डलम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः [१] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १-२ प्रगाथो घौरः काण्वो वा; ३-२९ मेधातिथिमेध्यातिथी काएवौ; ३०-३२, ३३ आसङ्गः 
प्लायोगिः; ३४ शश्वत्याङ्ग्रिस्यासङ्गस्य पत्नी ॥ देवता- ९-२९ इन्द्रः; ३०-३३ आसङ्कस्य 
दानस्तुतिः; ३४ आसङ्गः ॥ छन्दः-९ उपरिष्टाद्बृहती; २ आर्षीभुरिग्खृहती; ३, ७, 
१०, १४, २८, २१ विराड्बृहती; ४ आर्षीस्वराडबृहती; ५, ८, १५, १७, 
१९, २२, २५, ३१ निचृदबृहती; ६, ९, ११, २२, २०, २४, 
२६, २७ आर्षीबृहती; १३ शङ्कमतीबृहती; १६, २३, ३०, ३२ आर्चीभुरिग्बृहती 
२८ आसुरीस्वराड्निचृदब्बृहती; २९ बृहती; ३३ त्रिष्टुप्‌; ३४ विरादत्रिष्टुप्‌॥ 

स्वरः- १-३२ मध्यमः; ३३, ३४ थैवतः॥ 

अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


मा चिंदन्यद्धि श॑सत सर्खायो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमित्स्तोता वृष॑णं सचां सुते मुहुरुक्था च॑. शंसत॥ १॥ 
अवक्रक्षिणं वृषभं यथाजुरं गां न चर्षणीसहम्‌ । 
विद्वेषणं संवन॑नोभयंक्हरं मंहिँष्ठमुभयाविन॑म्‌  ॥२॥ 
यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हव॑न्त ऊत । ` 
- अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेऽहा विश्वां च वर्धनम्‌॥ ३॥ 

वि ततूर्यन्ते मघवन्विप॒श्चितोऽ यो विपो जर्नानाम्‌। ` 
उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा भ॑रः वाजं नेदिष्ठमूतये ` ॥४॥ 
महे चन त्वामंद्रिवः परां शुल्कार्य देयाम्‌ . । 

न सहस्त्रांय नायुर्ताय वज्रिवो न शताय॑ शतामघ ॥५॥ 

अथैकादशो वर्गः॥ ११॥ 


वस्याँ इन्द्रासि मे पितुरुत भ्रातुरभुंञ्जतः । 
माता च॑ मे छदयथः समा व॑सो वसुत्वनाय राधंसे॥ 8 ॥ 
क्रेंयथ क्रेदंसि पुरुत्रा चिद्धि ते मन॑ः कि. 


अर्छै्षि युध्म खजकृत्पुरन्दर प्र गायत्रा अंगासिघुः ॥ ७॥ 
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प्रास्मै गायत्रमर्चत वावातुर्यः पुरन्दरः आ 
याभि: काण्वस्योर्ष बर्हिरासदं यासंद्वजी भिनत्पुरः ॥ ८ ॥ 
ये ते सन्तिं दशग्विन॑ः शतिनो ये संहस्त्रिण 
` अश्वासो ये ते वर्षणो रघुद्रुवस्तेभिर्नस्तूयमा गंहि ॥९॥ 
आ त्वपैद्य संबर्ढुघाँ हुवे गायत्रवेपसम्‌ ` | 
इन्द्रै धेनुं सुदुघामन्यामिष॑मुरुर्धारामरंकृत॑म्‌ ॥९१०॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 
सत्तुदत्सूर एत॑शं व॒ङ्कू वात॑स्य पणिना 
वहत्कुत्स॑मार्जुनेयं शतक्रतुः त्सरंद्वन्धर्वमस्तुतम्‌ ॥१९॥ 
य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्यं आतृद॑ । 
सन्धाता सन्धिं मघवां पुरूवसुरिष्कर्ता विह्ुतं पुर्न: ॥ १२॥ 


मा भूम निष्टर्यांइवेन्द्र त्वदर॑णाइव Co 

वर्नानि न प्र॑जहितान्य॑द्रिवो दुरोषासो अमन्महि ॥१३॥ 

अम॑न्म॒हीद॑नाशवोंऽ नुग्रासंश्च वृत्रहन्‌, = 

स॒कृत्सु ते महता शूर राधसानु स्तोम मुदीमहि ॥ १४॥ 
: यदि स्तोमं मम श्रवंदस्माकमिन्द्रमिन्दंः । 


त्रिः पवित्रे ससृवांसं आशवो मन्दन्तु तुग्रयावृध 1॥१५॥ 


- अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


आ त्वद्य सधस्तुतिं वावातुः सख्युरा ग॑हि 
उपस्तुतिर्मघोनां प्र त्वांव॒त्वधां ते वश्मि सुष्टुतिम्‌ ॥१६॥ 
सोता हि सोममद्रिभिरेमेनमप्सु धावत मज 
गव्या वस्त्रैव वासय॑न्त इन्नरो निर्धुक्षन्वक्षणांभ्यः ॥२७॥ 
अध ज्मो अर्ध वा दिवो बहतो रोचनादधि 1. 
अया वर्धस्व तन्वां गिरा ममा जाता सुक्रतो पूण ॥१८॥ 
इन्द्राय सु मदिन्त॑मं सोम सोता वरेण्यम्‌ । 
शक्र एणं पीपयद्विश्वंया धिया हिंन्वानं न वाजयुम्‌॥ १९ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अष्टमं मण्डरूम्‌ Digitized by Arya उवा Foundation Chennai and eGangotri ४ 
मा त्वा सोम॑स्य॒ गल्द॑या सदा याचन्नहं गिरा 
भूणिं मृगं न सव॑नेषु चुक्रुधं क ईशानं न यांचिषत्‌॥ २०॥ 


_ अथ चतुर्दशो चर्गः॥ १४॥ 


मर्देनेषितं मर्दमुग्रमुग्रेण शव॑सा 
विश्वेषां तरुतारे मदच्युतं मदे हि ष्मा ददाति नः॥ २९॥ 
शेर्वारे वायी पुरु देवो मर्तीय दाशुषे = 
स सुन्वते च॑ स्तुवते च॑ रासते विश्वगूर्तो अरिष्टुतः ॥ २२॥ 
एन्द्र॑ याहि मत्स्व॑ चित्रेणं देव राध॑सा 


सरो न प्रांस्युदरं सपीतिभिरा सोमेंभिरुरु स्फिरम्‌ ॥२३॥ 
आ त्वा सहस्त्रमा शतं युक्ता रथें हिरण्यये 1 
ब्रह्मयुजो हर॑य इन्द्र केशिनो वहन्तु सोम॑पीतये ॥२४॥ 
आ त्वा रथें हिरण्यये हरीं मयूर॑शेप्या 
शितिपृष्ठा वहतां मध्यो अन्ध॑सो विवक्षणस्य पीतयें॥ २५॥ . 


` . अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


पिबा त्वगस्य गिर्वणः सुतस्य॑ पूर्वपाइंव ._ 

' परिष्कृतस्य र॒सिन॑ इयर्मासुतिश्चारुर्मरदाय पत्यते ॥२६॥ 
य एको अस्ति दंसनां महाँ उग्रो अभि व्रतैः 
गम॒त्स शिप्री न स योषदा ग॑मब्दवं न परि चर्जति॥ २७॥ 
त्बं पुर॑ चरिष्णवं वैः शुष्णस्य सँ पिंणकू ह 
त्वं भा अनुं चरो अध॑ .द्विता यर्दिन्द्र हव्यो भुवः ॥२८॥ 
मर्म त्वा सूर उदिते मम॑ मध्यन्दिने दिवः र... 

मर्म प्रपित्वे अंपिशर्वरे व॑स॒वा स्तो्मासो अवृत्सत ॥ २९॥ 

`. स्तुहि स्तुहीदेते घां ते मंहिंछासो मघोनाम्‌ 1. | 

निन्दिताश्व॑: प्रपथी प॑रम॒ज्या मधघंस्य॑ मेध्यातिथे ॥३०॥ 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| ५७० हक, by Arya Samaj Foundation Bd i a २ ऋष्वेदसंहिता 
अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६॥ न 
आ यंदश्वान्वर्नन्वतः श्रव्दयाहं रथे रुहम्‌ । 
उत वामस्य वर्सुनश्चिकेतति यो अस्ति याद्वः प॒शुः ॥३९॥ . 
य ऋज्रा महो मामहे सह त्वचा हिरण्यया : 
एष विश्‍श्वान्य॒भ्य॑स्तु सौभ॑गासड्रस्य॑ स्वनद्र॑थ ॥३२॥ 
अध प्लायोंगिरतिं दासदन्यार्नासङ्गो अग्रे दशभिः सहस्त्रैः । 
अधोक्षणो दश मह्यां रुश॑न्तो नठाईव सर॑सो निर॑ंतिष्ठन्‌॥ ३३॥ 
अन्व॑स्य स्थूरं द॑दृशे पुरस्तादनस्थ ऊरुर॑वरम्ब॑माणः 
शश्व॑ती नार्य भिचक्ष्यांह सुभद्रमर्य भोज॑नं निभर्षि ॥३४॥ 
[ २] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
ऋषिः २-४० मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्चाङ्गिरसः; ४१, ४२ मेधात्तिथिः॥ 
देवता- १-४० इन्द्रः; ४१, ४२ विभिन्दोर्दानस्तुतिः॥ छन्दः ९-३, ५, ६, ९, 
११,.१२, २४, २६-९८, २२, २७, २९, ३२, ३३, ३५, ३७-३९ आर्षी- 
गायत्री; ४, १३, १५, १९-२१, २३-२६, ३०, ३२, ३६, ४२ आर्षी- 
निचृद्गायत्री; ७, ८, २०, ३४, ४० आर्षीविराङ््गायत्री; ४९ पाद- - . 
` , निचृद्गायत्री; २८ आर्चीस्वराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १-२७, 
os २९-४२ षड्जः; २८ गान्धारः॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 


इदं व॑सो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरंम्‌। अनांभयित्ररिमा तें ॥९॥ 
नुर्भिर्धृतः सुतो अश्नैरव्यो वारैः परिंपूतः। अश्वो न निक्तो नदीषुं॥ २॥ 
तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुम॑कर्म श्रीणन्तः । इन्द्र त्वास्मिन्त्संधमादे॥ ३॥ 
इन्द्र इत्सोमपा एक इन्द्रः सुतपा विश्वायुः । अन्तर्देवान्मत्यीश्च॥ ४॥ 
ज यं शुक्रो न दुराशीर्न तृप्रा उरुव्यच॑सम्‌। अपस्पृएवते सुहार्द॑म्‌॥ ५ ॥ 


अधाष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


गोभिर्यदीमन्ये अस्मन्मूर्ग न व्रा मृगर्यन्ते। अभित्सर्र॑न्ति धेनुभिः ॥ ६॥ 
त्रय॒ इन्द्रस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य॑। स्वे क्षयें सुतपात्नः ॥७॥ ` 
त्रयः कोर्शासः श्चोतन्ति तिस्त्रश्चम्ब सुपूर्णाः । समाने अधि भार्म॑न्‌॥ ८ ॥ 
शुचिरसि पुरुनिःछाः क्षीरैर्म ध्यत आशीरर्तः। द॒ध्ना मन्दिष्ठः शूर॑स्य ९॥ ` 
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इमे त॑ इन्द्र सोमांस्तीव्रा अस्मे सुतासः। शुक्रा आशिरै याचन्ते॥ १०॥ - 
अधथैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 

ताँ आशिरे पुरोळाशमिन्द्रेमं सोम श्रीणीहि। रेवन्तं हि त्वां श्ृणोमिं॥ ११५॥ _ 
हृत्सु पीतासों युध्यन्ते दुर्मदांसो न सुरांयाम्‌। ऊधर्न नग्ना ज॑रन्ते॥ १२.॥ 
रेवाँ इद्रेवतः स्तोता स्यात्त्वाव॑तो मघोन॑ः। प्रेदं हरिवः श्रुतस्य .॥ १३॥ 
` उक्थं चन शस्यमानमगोररिरा चिकित। न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ १४॥ 
मा न॑ इन्द्र पीयलवे मा शर्धते परां दाः। शिक्षां शचीवः शचीभिः ॥ १५॥ 


` अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


वयरमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सर्खायः। करण्या उक्थेभिर्जरन्ते॥ १६ ॥ 
न घेमन्यदा प॑पन वज़िन्नपसो नविष्टौ। तवेदु स्तोम॑ चिकेत ॥१७॥ 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयत्ति। यन्ति प्रमादमतन्द्राः॥ १८ ॥ 
. ओ घु प्र याहि वाजेभिर्मा हंणीथा अभ्य१स्मान्‌। महाँइव युवंजानिः ॥ १९ ॥ 


मो ष्वपैद्या दुर्हणांवान्त्सायं क॑रदारे अस्मत्‌। अश्रीरईव जार्माता॥ २०॥ 
अथैकविंशो वर्गः॥ २९.॥ 


विद्या ह्य॑स्य वीरस्य॑ भूरिदावरीं सुमतिम्‌। त्रिषु जातस्य मनासि॥ २१ ॥ 
_ आ तू षिञ्च कण्व॑मन्तं न घां विदा शवसानात्‌। यशस्तरं शतर्मूतेः ॥ २२॥ 
ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोम॑ वीराय॑ श॒क्रार्य। भरा पिब॒न्यीय ॥२३॥ 
यो वेदिँछो अव्यथिष्वश्वांबन्तं जरितृभ्य॑ः । वाजँ स्तोतृभ्यो गोर्मन्तम्‌॥ २४॥ 
पन्यँपन्यमित्सोंतार आ धांवत मद्यांय। सोमे वीराय शूराय ॥ २५१ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


पातां वृत्रहा सुतमा घां -गमन्नारे अस्मत्‌। नि य॑मते श॒तमूंतिः ॥ २६॥ ` 

एह हरी ब्रह्मयुजा शग्मा वंक्षतः सखायम्‌ गीर्भिः श्रुतं गिर्वणसम्‌॥ २७॥ 
स्वादः सोमा आ याहि श्रीताः सोमा आ याहि । न 
शिप्रिचृषींवः शचींवो नायमच्छा संधमार्दम्‌ ॥२८॥ 

` स्तुत॑श्च॒ यास्त्वा वर्धन्ति महे राध॑से नुम्णाय। इन्द्र कारिण वृधन्त॑ः ॥ २९॥ 

गिरश्च यास्तै गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानिं। सत्रा द॑धिरे शवासि ॥ ३०॥ 
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* अथत्रयोविंशो वर्गः २३॥ | 
एवेदेष तुविकूर्मिर्वाजाँ एको वज्रहस्तः। सनादंमूक्तो दयते ॥३१॥ 
हर्न्ता वृत्रं दक्षिणेनेन्द्रः पुरू पुरुहूत: । महान्महीभिः शचीभिः ॥३२॥ 
यस्मिन्विश्वाश्चर्षणर्य उत च्यौला जरयाँसि च। अनु घेन्मन्दी मघोन: ॥ ३३॥ ` 
एष एतार्नि चकारेन्द्रो विश्वा योउतिं श्रुण्वे । वाजदार्वा मघोर्नाम्‌॥ ३४ ॥ 
प्रभर्ता रथ गव्यन्तंमपाकाच्चिद्यमर्वति। इनो वसु स हि वोळ्हां॥ ३५॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 
सनिता विप्रो अर्व द्धिर्हन्ता वृत्रं नृभिः शूर॑ः । स॒त्यो5 विता विधन्त॑म्‌॥ ३६॥ 
यज॑ध्वैनं प्रियमेधा इन्द्र॑ सत्राचा मन॑सा। यो भूत्सोमैः स॒त्यम॑द्वा॥ ३७॥ 
गाथश्रवसं सत्प॑तिं श्रव॑स्कामं पुरुत्मान॑म्‌। कण्वासो गात वाजिन॑म्‌॥ ३८॥ 
` स ऋते चिद्वास्पदेभ्यो दात्सखा नृभ्यः शचींवान्‌। 
ये अंस्मिन्काममश्रियन्‌ | ॥३९॥ 
इत्था धीर्वन्तमद्रिवः काण्वं मेर्ध्यातिथिम्‌। मेषो भूतोईऽभि यन्नय॑:॥ ४०॥ 
शिक्षां विभिन्दो अस्मै चत्वार्ययुता दरद॑त्‌। अष्टा प्रः स॒हस्त्रां ॥ ४९॥ 
उत सु त्ये पयोवूर्धा माकी रण॑स्य नप्त्यां। जनित्वनाय मामहे ॥ ४२॥ 
[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ 
अषिः-मेध्यातिथिः काण्वः॥ देवता-१-२० इन्द्रः; २९-२४ पाकस्थाम्नः व्कौरयाणस्य दानस्तुतिः ॥ 
छन्दः ५ कककुम्मतीबृहती; २, १०, २४ सतःपङ्क्रिः; ३, ५, ७, ९, ९९ निचृदबृहती; ४, १२, 
१६, १८ निचृत्पङ्किः; ६ भुरिक्पङ्किः; ८ स्वराङ्बृहती; ११, २१, भुरिगनुष्टुप्‌; १३ अनुष्टुप्‌; 
१५, २४ बृहती; १७ पथ्याबृहती; २० विराट्पङ्कि:; २२ विराड्गायत्री; २३ निचृद्‌ 


गायत्री ॥ स्वरः १, ३, ५, ७-९, २५, २७, २९, २ मध्यमः; २, ४, ६, 


१०, १२, १४, १६, १८, २० पञ्चमः; ११, १३, २१ गान्धारः; २२, २३ घड्जः॥ 
. अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


'पिर्बा सुतस्य॑ र॒सिनो मत्स्वा न इन्द्र गोम॑तः . 
. आपिर्नो बोधि सधमाद्यों वृधे३ऽस्माँ अवन्तु ते धिय॑ः॥ १ ॥ 
. भूयाम॑ ते सुम॒तौ वाजिनो व॒यं मा न॑ः स्तरभिर्मातये। 
 अस्माञ्चित्रार्भिरवतांदभिष्टिभिरा न॑ः सुम्नेषु यामय ॥२॥. 
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इमा उं त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मर्म 8.21 
पावकवर्णाः शुच॑यो विपश्चितो5 भि स्तोमैरनूषत ॥३॥ 
अयं स॒हस्त्रमृषिभिः सह॑स्कृतः समुद्रइ॑व पप्रथे 
सत्य: सो अस्य महिमा गुणे शवों यज्ञेषुं विप्रराज्ये ॥ ४॥ 
इन्द्रमिद्देवर्तातय इन्द्रै प्रयत्य॑ध्वरे | 
इन्द्र॑ समीके बनिनों हवामह इन्द्रं धन॑स्य सातयें ॥ ५ ॥ 


अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ १ 
इन्द्रो म॒ह्णा रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्‌ । 
इन्त्रें ह विश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्द॑चः ॥ ६॥ 
अभि त्वां पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः .. 
समीचीनास अभवः सम॑स्वरन्रुद्रा गुणन्त पूर्व्यम्‌ isn . 
अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्ण॑वि। 
अद्या तम॑स्य महिमान॑मायवोऽ नु ष्टुवन्ति पूर्वां ॥८॥ 
तत्त्वां. यामि सुवीर्यं तद्‌ ब्रह्म॑ पूर्वच्चित्तये | क्र 
येना यतिभ्यो भगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथि ॥९॥ 
येना समुद्रमस॑जो महीरपस्तदिन्द्र वर्ष्णि ते श्रः । 
स॒द्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥१०॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 

श॒ग्धी न॑ इन्द्र यत्त्वां रयिं यामिं सुवीर्यम्‌ 
शग्धि वाजाय प्रथमं सिषासते शग्धि स्तोर्माय पूर्व्य॥ ११ ॥ 

. श॒ग्धी नों अस्य यब्द॑ पौरमाविथ धिय॑ इन्द्र सिर्षासतः। 
शग्धि यथा रुश॑मं श्याव॑कं कृपमिन्द्र प्रावः स्वर्णरम्‌॥ ९२॥ 
कन्नव्यो अतसीनॉ तुरो गृणीत मर्त्यः | 
नही न्व॑स्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गृणन्त आनशुः .॥२२३॥ | 
कुं स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत ऋषि: को विप्रै ओइते । 
कदा हवै मघवन्निन्द्र सुन्वतः कडु स्तुव॒त आ गसः ॥२४॥ 
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उदु त्ये मधुंमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते डी 
सत्राजितों धनसा अंक्षितोतयो वाजयन्तो रथांइव ॥ १५॥ 
अथाष्टाविंशो वर्गः २८॥ | 
कण्वांइव भूगंवः सूयीइव विश्वमिब्द्धीतर्मानशु । 
इन्द्रं स्तोमेभिर्महर्यन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥१६॥ 
युक्ष्वा हि वृत्रहन्तम हरीं इन्द्र परावतः. . 
अर्वाचीनो म॑ंघवन्त्सोम॑पीतय उग्र ऋष्वेभिरा ग॑हि ॥ २७॥ 
इमे हि तें कारवो वावशुर्धिया विप्रासो मेधसातये । 
स त्वं नों मघवन्निन्द्र गिर्वणो वेनो न श्रृणुधी हव॑म्‌॥ १८ ॥ 
निरिन्द्र बृहतीभ्यों वृत्रं धनुभ्यो अस्फुरः | 
निरर्बुदस्य मृग॑यस्य मायिनो निः पर्वतस्य गा आज: ॥ १९॥ 
निरग्रयो रुरुचुर्निरु सूर्यो निः सोम॑ इन्द्रियो रस 


निरन्तरिक्षादधमो महामहिं कृषे तदिन्द्र पौंस्य॑म्‌ ॥२०॥ 
अथैकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ 


यं मे दुरिन्द्रो मरूतः पाक॑स्थामा व्छौर॑याणः ` ॥ . 


५७४ ऋग्वेदसंहिता 


विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धाव॑मानम्‌ ॥२९॥ 
` रोहितं मे पाकस्थामा सुधुरं कक्ष्यप्राम्‌ ` 
अदांद्रायो विबोधनम्‌ ॒ [ ॥२२॥ 
यस्मा अन्ये दश प्रति धुर वर्हुन्ति वह्ण॑यः 
अस्तं वयो न तुग्र्य॑म्‌ ॥२३॥ 
आत्मा पितुस्तनूर्वास ओजोदा अभ्यञ्जनम्‌ । 
` त्तरीयमिद्रोहिंतस्य पाक॑स्थामानं भोजं दातार॑मत्रवम्‌ ॥२४॥ 
[ ४] चतुर्थं सूक्तम्‌ 


ऋषिः देवातिथिः काण्वः॥ देवता- १-१४ इन्द्रः; १५-१८ इन्द्रः पूषा वा; १९-२१ कुरुङ्गस्य - 
दांनस्तुतिः ॥ छन्दः १, १३ भुरिगनुष्टुप्‌; २, ४, ६, ८, १२, ९४, २८ निचृत्पद्धिः; ३, ११ 
१५ निचृद्बृहती; ५, ९ पथ्याबृहती; ७ अनुष्टुप; ९० सतःपङ्किः; ९६, २० विराद्पङ्किः 
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१७, १९ विराड्बृहती; २१ विराडुष्णिक्‌॥ स्वरः-१, ७, १३ गान्धारः; २, ४; ६, 
८, १०, १२, १४, १६, १८, २० पञ्चमः; ३, ५, ९, ११, २५, २७, 


१९ मध्यमः; २१ ऋषभः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्य॑ग्वा हूयसे नृभिं | 

सिमा. पुरू नृषूतो अस्यानवेऽ सिं प्रशर्ध तुर्वशे HES 
यद्वा रुमे रुश॑मे श्याव॑के कृप इन्द्र मादयसे सचां । 
कण्वासस्त्वा ब्रह्म॑भिः स्तोम॑वाहस॒ इन्द्रा यंच्छन्त्या ग॑हि॥ २॥ 


यर्था गौरो आपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिंणम्‌ 

आपित्वे न॑ः प्रपित्वे तूयमा ग॑हि कण्वेषु सु सचा पिब॑॥ ३॥ 
मन्दन्तु त्वा मघवञ्निन्द्रेन्द॑वो राधोदेयाय सुन्वते 
आमुष्या सोम॑मपिबश्च॒मू सुतं ज्येष्ठं तद्‌ द॑धिषे सह॑ः ॥ ४॥ 
प्र चक्रे सह॑सा सहों बभर्ञ्ज म॒न्युमोज॑सा 


विश्वे त इन्द्र पृतनायवों यहो नि वृक्षाईव येमिरे . ॥५॥ 
अधथैकत्रिंशो वर्ग: ॥३९॥ 


'सहस्त्रेणेव सचते यवीयुधा यस्त आनळप॑स्तुतिम्‌ . । 
पुत्रं प्रावर्ग कृणुते सुवीर्ये दाश्नोति नम॑उक्तिभिः ॥६॥ 
मा भेंम मा श्र॑मिष्मोग्रस्य॑ सख्ये तव॑ : 185: ९ 
महत्ते वृष्णों अभिचक्ष्य कृतं पश्येम तुर्वशं यदम्‌ ॥७॥ 
सव्यामनु स्फिग्य वावसे वृषा न दानो अस्य रोषतिं। 
मध्वा संपुक्ताः सारघेण धेनवस्तूयमेहि द्रवा पिं ॥८॥ 
अश्वी रथी सुरूप इद्गोमा इदिन्द्र ते सर्खा । 
श्वात्रभाजा. वर्यसा सचते सदां चन्द्रो यांति सभामुप॑॥ ९॥ 
ऋश्यो न तृष्य॑न्नवपानमा गहि पिबा सोमं वशाँ अनुं। 
: निमेघ॑मानो मघवन्दिवेदिंच ओजिष्ठं दधिषे सहः Neon 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
अध्वर्यो द्रावया त्वं सोममिन्द्रः पिपासत्ति 5. 
उप॑ नूनं युंयुजे वृष॑णा हरी आ च॑ जगाम वृत्रहा . ॥१९॥ 
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स्वयं चित्स म॑न्यते दाशुरिर्जनो यत्रा सोम॑स्य तुम्पसिं । 
इदं ते. अज्ञं युंज्यं समुक्षितं तस्येहि प्र वा पिं ॥१२॥ 
रथेष्ठायांध्वर्यवः सोममिन्द्राय सोतन 
अधिं ब्रध्नस्यारद्र॑यो वि चक्षते सुन्वन्तो दाश्व॑ध्वरम्‌ ॥ ९३॥ 
उप॑ ब्रध्नं वावाता वृष॑णा हरी इन्द्रमपसु वक्षतः । 
अर्वाञ्चं त्वा सप्त॑योऽध्वर श्रियो वर्ह॑न्तु सव॒नेदुप॑ ॥ १४॥ 
प्र पूषणँ वृणीमहे युर्ज्याय पुरूवसुम्‌ । 
स शक्र शिक्ष पुरुहूत नो धिया तुजे राये विमोचन ॥ १५॥ 


अथ त्रयस्त्रिशो वर्ग: ॥ ३३ ॥ 


सं न॑ः शिशीहि भुरिजोरिव क्षुरं रास्व॑ रायो विमोचन । 
त्वे तन्न॑ः सुवेर्द॑मुस्त्रियं वसु यं त्वं हिनोषि मर्त्यम्‌ ॥१६॥ 
वेमिं त्वा पूषन्नञ्जसे वेमि स्तोत॑व आघृणे 
न तस्य॑ वेम्यरणं हि तट्ठ॑सो स्तुषे पज्राय साम्नें ॥१७॥ 
परा गावो यव॑सं कच्चिंदाघृणे नित्यं रेक्णो अमर्त्य । 

. अस्माकं पूषन्नविता शिवो भंत्र मंहिष्ठो वाज॑सातये ॥ १८ ॥ 
स्थूरं राध॑ः शताश्वं कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु 
राज्ञ॑स्त्वेषस्य॑ सुभगस्य रातिषु तुर्वशेष्वमन्महि ॥१९॥ 
धीभिः सातानिं काण्वस्य॑ वाजिनः प्रियमेंधैरभिद्युभिः। 
षष्टि स॒हस्त्रानु निर्मजामजे निर्यूथानि गवामषिं ॥२०॥ 

वृक्षाश्चिन्मे अभिपित्वे अरारणुः 
गां भ॑जन्त मेहनाश्‍्वै भजन्त मेहना ॥२९॥ 
इति पञ्चमाष्टके सप्तमोऽध्यायः॥ 
अथ पञ्चमाष्टकेऽ ्टमोऽध्यायः . 
[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-ब्रह्मातिथिः काण्वः ॥ देवता १-३७१ अश्विनौ; ३७२-३९ चैद्यस्य कशोर्दानस्तुतिः॥ 
छन्दः-२, ५, ११, १२, १४, १८, २१, २२, २९, ३२, ३३ निचृद्गायत्री; २-४, ' 


ऋव्वेद्संहिता 
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६-९०, १५-१७, १९, २०, २४, २५, २७, २८, ३०, ३४, ३६ गायत्री; १३ 
२३, ३१, ३५ विराड्गायत्री; २६ आर्चीस्वराङ्गायत्री; ३७, ३८ निचृद्बृहती 


३९ आर्षीनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १-३६ षड्जः; ३७, ३८ मध्यमः; ३९ गान्धारः ॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


दूरादिहेव यत्सत्यरुणप्सुरशिश्वितत्‌। वि भानुं व्रिशवर्धातनत्‌ ॥१॥ 
नृवह॑स्त्रा मनोयुजा रथेन पृथुपाज॑सा। सचेथे अश्विनोषसंम्‌ ॥२॥ 
युवाभ्यों वाजिनीवसू प्रति स्तोमां अदुक्षत। चाचे दूतो यथोहिषे॥ ३॥ 
पुरुप्रिया ण॑ ऊतये पुरुमन्द्रा. पुरूवसूं। स्तुषे कण्वासो अश्विर्ना॥ ४॥ 


मंहिँछा वाजसातंमेषय॑न्ता शुभस्पती । गर्न्तारा दाशुषों गुहम्‌ ॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥२॥ 


ता सुंदेवार्य दाशुषे सुमेधामवितारिणीम्‌। घुतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌ ॥६॥ 
आ नः स्तोममुप॑ द्रवत्तूयं श्येनेभिराशुभिं:। यातमश्वेभिरश्विना॥ ७॥ 
येभिसस्तिस्त्रः प॑रावतों दिवो विश्वानि रोचना । त्रींरक्तून्परिदीय॑थः ॥ ८ ॥ 
उत नो गोम॑तीरिष॑ उत सातीर॑हर्विदां। वि पथः सातयें सितम्‌ ॥९॥ 


आ नो गोम॑न्तमश्विना सुवीरें सुरथै रयिम्‌। वोळ्हमरश्वावतीरि्ष: ॥ ९० ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


वावृधाना शुभस्पती दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी। पिब॑तं सोम्यं मरु ॥११॥ 
अस्मभ्यं वाजिनीवसू सघर्वद्रयश्च सप्रर्थः। छर्दिर्यन्त॒मदांभ्यम्‌॥ १२ ॥ 
नि षु ब्रह्म जर्नानां याविष्टं तूयमा ग॑तम्‌। मो ष्वपैन्याँ उर्पारतम्‌॥ १३ ॥ 
अस्य पिबतमश्विना युवं मद॑स्य चारुणः । मध्यो रातस्य॑ धिष्ण्या ॥ १४॥ 
अस्मे आ ब॑हतं रयिं शतवन्तं सहस्त्रिण॑म्‌। पुरुक्षुं विश्वर्धायसम्‌॥ १५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


पुरुत्रा चिद्धि वॉ नरा बिह्वय॑न्ते मनीषिण॑ः । वाघद्भिरश्विना ग॑तम्‌॥ १६ ॥ 
जर्नासो वृक्तबर्हिषो हविष्म॑न्तो अरंकृर्तः । युवां ह॑वन्ते अश्विना॥ १७५ 
अस्माकमद्य वामयं स्तोमो वाहिंष्ठो अन्त॑मः । सुवाभ्यौ भूत्वश्विना॥ १८ ॥ 
' यो ह॑ वां मधुनो दृतिराहिंतो रथचर्षणे। तततः पिबतमश्विना ॥१९॥ 
तेन॑ नो वाजिनीवसू पश्वें तोकाय शं गवें। वहत पीव॑रीरिषं: ॥ २०॥ 
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. अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ . 

` उत नों दिव्या इष॑ उत सिन्थूरहर्विदा । अप द्वारेंव वर्षथ: ॥२१॥ 

कदा वॉ तौग्र्यो विधत्समुद्रे ज॑हितो न॑रा। यद्वां रथो विभिष्पर्तात्‌॥ २२ ॥ 

युवं कण्वांय नासत्यापिरिप्ताय हर्म्ये। शश्वदूतीर्देशस्थथ ॥२३॥ 

ताभिरा यातमूतिभिर्नव्यसीभिः सुशस्तिर्भि: । यद्वा वृषण्वसू हुवे॥ २४॥ 

यर्था चित्कण्वमार्वत प्रियमेधमुपस्तुतम्‌। अत्रि शिञ्जारंमश्विना॥ २५॥ 


अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 

यथोत कृत्व्ये धनेंऽ शुं गोष्वगस्त्यंम्‌। यथा चाजेषु सोभ॑रिम्‌ ॥ २६॥ 
एतावंद्वां वृषण्वसू अतो वा भूयों अश्विना। गृणन्तः सुम्नमींमहे॥ २७॥ 
रथं हिरण्यवन्धुरं हिर॑ण्याभीशुमश्चिना। आ हि स्थाथो दिविस्पर्शम्‌॥ २८ ॥ 
हिरण्ययी वां रभिरीषा अक्षों हिरण्यय॑:। उभा चक्रा हिंरण्यर्या॥ २९॥ 
तेन नो वाजिनीवसू परावतंश्चिदा गंतम्‌। उपेमां सुष्टुतिं मर्म ॥ ३०॥ 


. अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ | 

, आ वहेथे पराकात्पूर्वीरश्नन्तावश्विना। इषो दासीरमर्त्या ॥३१॥ 
आनो झुम्नैरा श्रवोभिरा राया यातमश्विना। पुरुश्चन्द्रा नास॑त्या॥ ३२॥ 

एह वॉ मुषितप्स॑वो वयो वहन्तु पणिन:। अच्छा स्वध्वरं जन॑म्‌॥ ३३॥ 

रथै 'वामनुंगायसं य इषा वर्तते सह। न चक्रमभि बांधते ॥३४॥ 

हिरण्ययेन रथेन द्रवत्पांणिभिरश्वैं:। धीजंवना नास॑त्या ॥३५॥ 


अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


युवं मृगं जांगवांसं स्वर्दथो वा वृषण्वसू। ता न॑ः पुङ्कमिषा रयिम्‌॥ ३६॥. | 


ता में अश्विना सनीनां विद्यातं नर्वानाम्‌ ` । 


यर्था चिच्चैद्यः कशु शतमुष्टनां दवत्सहस्त्रा दश गोर्नाम्‌ ॥३७॥ | 
यो मे हिरण्यसंदुशो दश राज्ञो अमंहत . । 


_ अधस्पदा इच्चैद्यस्य कृष्टयंश्‍चर्मम्ना अभितो जनाः ॥३८॥ 
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माकिरेना प॒था गाद्येनेमे यन्ति चेद्यः । 
अन्यो नेत्सूरिरोहते भूरिदावत्तरो जन : ॥३९॥ 
द्वितीयोऽनुवाकः [६1 षष्ठं सूक्तम्‌ ह्या 


ˆ ऋषिः-वत्सः काण्वः॥ देवता- ९-४५ इन्द्रः; ४६-४८ तिरिन्दिरस्य पारशव्यस्य 
दानस्तुतिः॥ छन्दः- १-१३, १५-१७, २९, २५-२७, २९, ३०, ३२, ३५, 
३८, ४२ गायत्री; १४, १८, २३, ३३, ३४, ३६, ३७, ३९-४२, ४३, 

४५, ४८ निचृद्गायत्री; २० आर्चीस्वराङ्गायत्री; २४, ४७ पाद- 

निचृद्गायत्री; २९, २२, २८, ३१, ४४, ४६ आर्षी- _ 


विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ नवमो वर्ग: ॥९॥ 


महाँ इन्द्रो य ओज॑सा पर्जन्यों बृष्टिमाँइंव। स्तोमैर्वत्सस्य॑ चावृधे॥-९॥ 
प्रजामृतस्य पिप्र॑तः प्र यद्भर॑न्त॒ वह्ण॑यः। विप्रां अहतस्य वाह॑सा  ॥२॥ 
कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम्‌ जामि ज्रुंबतः आयुंधम्‌॥ ३॥ . 
समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टय॑ः। समुद्रायेव सिन्ध॑वः॥ ४॥ 
ओज॒स्तद॑स्य तित्विष उभे यस्त॒मव॑र्तयत्‌॥ इन्द्रश्चर्मेव रोद॑सी ॥ ५॥ | 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 

वि चिद्‌ वृत्रस्य दोध॑तो वञ्रण श॒तप॑र्वणा। शिरो बिभेद वृष्णिना॥ ६ ॥ 
इमा अभि प्र णोनुमो विपामग्रेषु धीतय॑ः। अग्नेः शोचिर्न दिद्युततः ॥७॥ 
गुहां स॒तीरुप॒ त्मना प्र यच्छोच॑न्त धीतर्यः। । कर्ण्वा ऋतस्य थार॑या॥ ८ ॥ 
प्र तमिन्द्र नशीमहि रयिं गोमन्तमश्विनम्‌। प्र ब्रह्म पूर्वचित्तये॥ ९॥ 
अहमिद्द्वि पितुष्परि मेधामृतस्य॑ जग्रभ॑। अहं सूर्यडवाजनि ॥२०॥ 


अथैकादशो वर्गः॥ ११॥ 


अहं प्रल्लेन मन्म॑ना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌। येनेन्द्रः शुष्ममिद्दधे॥ ११ ॥ 


_. ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवुऋषंयो ये च॑ तुष्टुबुः। ममेट््धस्व सुष्टुतः ॥ १२ ॥ 


यद॑स्य मन्युरध्वनीद्वि वृत्रं पर्वशो रुजन्‌। अपः समुद्र्मैर॑यत्‌ ॥१३॥ 
नि शुष्णं इन्द्र धर्णसिं बच्चे जघन्थ दस्यंवि। वृषा ह्युग्र शृण्विषे॥ ९४॥ 
न द्याव इन्द्रमोज॑सा नान्तरिक्षाणि वच्रिर्णम्‌। न विंव्यचन्त भूम॑यः ॥ १५॥ 
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अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२॥ . [ 

_सस्त इन्द्र म॒हीर॒पः स्तभूयर्मान आर्श॑यत्‌। नि तं पद्यांसु शिश्नथः॥ १६ ॥ 
य इमे रोद॑सी म॒ही समीची समजंग्रभीत्‌। तमोभिरिन्द्र तं गुंहः॥ १७॥ 
य इन्द्र यतयस्त्वा भृग॑वो ये च॑ तुष्टुवुः । ममेदुंग्र श्रुधी हव॑म्‌ ॥ ९८॥ 

. इमारत इन्द्र पृश्न॑यो घृतं दुहत आशिर॑म्‌। एनामृतस्य पिप्युषी: ॥ १९ ॥ 
या इन्द्र प्रस्व॑स्त्वासा गर्भमर्चक्रिरन्‌। परि धर्मेव सूर्यम्‌ ॥२०॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ | | 
त्वामिच्छवसस्पते कण्वां उक्थेन॑ वांवृधुः त्वां सुतास इन्दंवबः॥२१॥ 
तवेदिन्द्ध प्रणीतिषूत प्रश॑स्तिरद्रिवः। य॒ज्ञो वितन्तसार्य्य: ॥२२॥ 
आ नं इन्द्र महीमिषं पुरं न द॑र्षि गोमंतीम्‌। उत प्रजां सुवीर्यम्‌। ।२३॥ 

- उत त्यदाश्वश्व्यं यर्दिन्द्र नाहुंषीष्वा। अग्रे विक्षु प्रदीद॑यत्‌ ॥२४॥ 
अभि ब्रजं न त॑लिषे सूरं उपाकचक्षसम्‌। यदिन्द्र मृळ्यांसि नः॥ २५॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ टॉड 
यद्ध तंविषीयस इन्द्र प्रराज॑सि क्षिती: । म॒हाँ अंपार ओज॑सा ॥ २६॥ 
तं त्वा. हविष्मंतीर्विश उप॑ ब्रुवत ऊतयें। उरुञ्चयंसमिन्दुभिः: ॥२७॥ 
उपह्हरे गिरीणां संगथे च॑ न॒दीनांम्‌। धिया विप्रों अजायत ॥२८॥ 
अर्तः समुद्रमुद्रतश्चिकित्वाँ अव॑ पश्यति। यतो. विपान एजंति॥ २९॥ 

. ` आदिठ्रलस्य रेत॑सो ज्योतिष्पश्यन्त वासरम्‌। परो यदिध्यते दिवा ॥ ३०॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ १५॥ 

कण्वास इन्द्र ते मति विश्वे वर्धन्ति पाँस्यम्‌। उतो श॑विष्ठ वृष्ण्यंम्‌॥ ३१ ॥ 
इमां म॑ इन्द्र सुष्टुतिं जुषस्व॒ प्र सु मार्मव। उत प्र वर्धया मतिम्‌॥ ३२॥ 
उत ब्रह्मण्या वयं तुभ्य प्रवृद्ध वञ्रिवः। विप्र अतक्ष्म जीवसे ॥ ३३॥ 
अभि करण्या अनूषतापो न प्रवता य॒तीः। इन्द्रं वर्नन्वती मतिः ॥ ३४॥ 
इन्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रमिंब सिन्ध॑वः। अनुत्तमन्युमजर॑म्‌ ॥ ३५॥ 


अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 


आ नों याहि परावतो हरिभ्यां हर्यताभ्यांम्‌। इममिन्द्र सुतं पिंब॥ ३६॥ 
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त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम जर्नासो वृक्तबर्हिषः। हव॑न्ते वाज॑सातये ॥३७॥ 
अनुं त्वा रोद॑सी उभे चक्रं न वर्त्येतंशम्‌। अनुं सुवानास इन्द॑वः ॥ ३८ ॥ 
मन्दस्वा सु स्वर्णर उतेन्द्र॑शर्यणाव॑ति। मत्स्वा विव॑स्वतो मती॥ ३९॥ 
वावृधानं उप दयवि वूर्षा वर्ज्यरोरवीत्‌। वृत्रहा सोमपार्तम ॥४०॥ 


`` अथ सप्तदशो वर्ग: ॥९७॥ 


ऋषिर्ि पूर्वजा अस्येक ईशान ओज॑सा। इन्द्र चोष्कूयसे वसुं॥ ४९॥ 
अस्माक त्वा सुताँ उप॑ वीतपृष्ठा अभि प्रय॑:। श॒तं व॑हन्तु हर॑यः॥ ४२ ॥ 
इमां सु पूर्व्या थियं मधोर्घृतस्यं पिप्युषींम्‌। कण्वां उक्थेन॑ वावृधुः ॥ ४३ ॥ 
इन्द्रमिद्ठिमंहीनां मेधे वृणीत मर्त्यः। इन्द्रै सनिष्युरूतयें ॥४४॥ 
आर्वाञ्चै त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयांय वक्षतः ॥ ४५॥ 
शतमहं तिरिन्दिरे सहस्त्रै पर्शावा .द॑दे। राधांसि यारद्दानाम्‌ ॥४६॥ 
त्रीर्णि शतान्यर्वतां सहस्त्रा दश गोनांम्‌। ददुष्पज्राय साम्ने ॥४७॥ 
उर्दानट्‌ू ककुहो दिवसुष्ट्राञ्चतुर्युजो दद॑त्‌। श्रव॑सा याद्वं जन॑म्‌ ॥४८॥ 
[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -पुनर्वत्सः व्काणवः॥ देवता-मरुतः॥ छन्द:- ९, ३-५, ७-९३, १७-२९, २२, २८ 
३०-३२, ३४ गायत्री; २, ६, १४, १६, २०, २२-२७, ३५, ३६ निचृद्गायत्री 


१५ पादनिचृद्गायत्री; २९, ३३ आर्षीविराडगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथाष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


प्र यडस्त्रिष्टुथमिषं मरुतो विप्रो अक्षरत्‌। वि पर्वतेषु राजथ ॥२॥ . 
यदङ्ग तंविषीयवो याम शुभ्रा अचिध्वम्‌। नि पर्वता अहासत ॥ २॥ 
उदीरयन्त वायुभिर्वाश्रासः पश्निमातरः। धुक्षन्त पिप्सुषीमिष॑म्‌॥ ३॥ 
वप॑न्ति सरुतो मिहं प्र वेपयन्ति पर्वतान्‌। यद्यामं यान्ति वायुभिः॥ ४॥ 
नि यद्यार्माय वो शिरिर्नि सिन्ध॑वो विधर्मणे। महे शुष्माय येसिरे॥ ५ ॥ 
अधैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
युष्माँ उ नक्त॑मूतयें युष्मान्दिवां हवामहे। युष्मान्प्रंयत्यध्वरे ॥६॥ 

उदु त्ये अंरुणप्संवश्चित्रा यामेंभिरीरते। वाश्रा अधि ष्णुर्ना दिवः ॥ ७॥ 
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सजन्ति रश्मिमोज॑सा पन्थां सूयीय यात॑वे। ते भानुभिर्वि तंस्थिरे॥८॥ . 
इमां में मरुतो गिरमिमं स्तोम॑मृभुक्षणः । इमं में वनता हव॑म्‌ ॥९॥ 
ज्रीणि सराँसिं पृश्न॑यो दुदुहे वज्रिणे मधुं। उत्सं कर्वन्धमुद्रिणम्‌॥ ९०॥ 


अथ विंशो वर्गः २०॥ 

मरुतो यब्र बोःदिवः सुम्नायन्तो हवांमहे। आ तू न उप॑ गन्तन॥ ९९॥ 
यूयं हि-छां सुदानवो रुद्रां ऋभुक्षणो दमें। उत प्रचेतसो मदे ॥ १२॥ 
आ नों र॒यिं मंद्च्युत॑ पुरुक्षुं विश्वर्धायसम्‌। इय॑र्ता- मरुतोः दिवः ॥ १३॥ ` ` 
अधीव यङ्विरीणां याम॑ शुभा अच्रिध्वम्‌। सुवानैर्मन्दध्व इन्दुभिः ॥ ९४॥ 


- एतार्व॑तश्चिदेषां सुम्नं भिक्षेत मर्त्यः। अदाभ्यस्य मन्म॑भि ॥९५॥ 
अथैकविंशो वर्गः ॥ २१॥ 


' चे द्रप्साइव रोद॑सी धमन्त्यनु वृष्टिर्भि:। उत्स॑ दुहन्तो अक्षितम्‌॥ १६॥ : 
उदु सवानेभिरीरत उद्र्थैरुदुं वायुभिः । उत्स्तोमैः पश्निंमातरः . ॥ १७॥ 
येनाव तुर्वशं यदुं येन कण्वं धनस्पृत॑म्‌। राये सु तस्य॑ धीमहि॥ १८ ॥ 
इमा उं वः सुदानवो घृतं न पिप्युषीरिष॑ः। वधीन्काण्वस्य मन्म॑भिः ॥ ९९॥. 
क्व॑ नूनं सुंदानवो मद॑था वृक्तबर्हिषः। ब्रह्मा को व॑: सपर्यति ॥ २०॥ ` 


-. अथद्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 

नहि ष्म यञ्छ वः पुरा स्तोमें भिर्वृक्तबर्हिषः । शर्ध! ऋतस्य जिन्व॑थ ॥ २१ ॥ 
समु त्ये म॑हतीरपः सं क्षोणी समु सूर्यम्‌। सं वज्र पर्वशो द॑धुः ॥ २२॥ 
` वि वृत्रं पर्वशो ययुर्वि पर्वताँ अराजिन॑ः। चक्राणा वृष्णि पौंस्य॑म्‌॥ २३ ॥ 
. अनु त्रितस्य युध्यतः शुष्म॑मावन्नुतं क्रतुम्‌। अन्विन्त्रँ वृत्रतूर्ये ॥ २४॥ 
विद्युब्द्स्ता अभिद्यव: शिप्राः शीर्षन्हिर॒ण्ययीं: शुभ्रा व्य॑ञ्जत श्रिये॥ २५॥ -. 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ 

उशना यत्परावर्त उक्ष्णो रन्ध्रमयांतन। द्योर्न चंक्रदद्भिया  ॥२६॥ 
आ नो म॒खस्य॑ दावनेऽ श्वैर्हिरंण्यपाणिभिः। देवांस उप॑ गन्तन॥ २७॥ 
यदेषां पृष॑ती रथे प्रष्टिर्वहति: रोहितः । यान्तिं शुभ्रा रिणन्नपः ॥२८॥ 
सुषोमे शर्यणावंत्यार्जीके पस्त्यांवति। ययुर्निचक्रया नर ॥२९॥ 
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कदा ग॑च्छाथ मरुत इत्था विप्रं हव॑मानम्‌। मार्डकेभिनार्धमानम्‌॥ ३०॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 

कब्द्ध नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमज॑हातन। को न॑ः सखित्व ओहते॥ ३१ ॥ 
सहो षु णो वज्रहस्तैः कण्वांसो अग्निं मरुद्भिः । स्तुषे हिर॑ण्यवाशीभिः ॥ ३२॥ 
ओ घु वृष्णः प्रय॑ज्यूना नव्य॑से सुवितायं। ववृत्यां -चित्र्वाजान्‌॥ ३३॥ 
गिरयंश्चिन्रि जिहते पशीनासो मन्य॑मानाः। पर्व॑ताश्चिन्नि येसिरे॥ ३४॥ 
आक्ष्णयावानो वहन्त्यन्तरिक्षेण पर्ततः। धार्तारः स्तुवते वर्यः ॥३५॥ 
अग्नि्हि जानि पूर्व्यश्छन्दो न सूरो अर्चिषां। ते भानुभिर्वि तस्थिरे॥ ३६॥ 
[८] अष्टमं सूक्तम्‌ ६ 

ऋषिः-सध्वंशः काण्व: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:- १-३, ५, ९, ९२, १४,. १५, ९८-२०, 
२२ निचृदनुष्टुप्‌; ४, ७, ८, १०, ११,. १३, १७, २१, २३ आर्षीविराइनुष्टुप; 


_ ६, ९६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्यार:॥ 
'अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ 


आ नो विश्वाभिरूतिभिरश्विना गच्छ॑तं युवम्‌ ` । 


दस्त्रा हिर॑ण्यवर्तनी पिब॑तं सोम्यं मधु - ॥९॥ 
आ नूनं यातमश्विना रथेन सूर्यत्वचा . " . .- 
भुजी हिर॑ण्यपेशसा कवी गम्भीरचेतसा ॥२॥ 
आ यातं नहुंषस्पर्यान्तरिंक्षात्सुव॒क्तिभिं' हु ह 
पिर्बाथो अश्विना मधु कर्ण्वानां सर्वने सुतम्‌ ॥३॥ . 
- आ नों यातं दिवस्पर्यान्तरिक्षादधप्रिया . । : . | 
` : पुत्रः क्कण्व॑स्य वामिह सुषावं सोम्यं मधुं . Un 
. आ नों यातमुपंश्रुत्यर्श्विना सोम॑पीतये . . । ... ` 


स्वाहा स्तोम॑स्य वर्धना प्र क॑वी धीतिभिर्नरा, . ॥५॥. 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


सच्चिद्धि वो पुर ऋष॑यो जुहूरेऽ बसे नरा. . ड ु र क 
आ यातमश्विना ग॑तमुपेमां सुष्टुतिं मम॑ .. ॥६॥ 
'दिवश्चिं्रोचनादध्या नों गन्तं स्वर्विदा i 


धीभिर्वत्सप्रचेतसा स्तोमेभिईवनश्रुता  ॥७॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५८४ 


Digitized by“Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_किमन्ये पयासतेऽ स्मत्स्तोमेॅभिरश्विनां 
पुत्रः कण्व॑स्य वामृषिंर्गीभिर्वत्सो अंवीवृधत्‌ 


. आ वां विप्र॑ इहावसेऽ हृत्स्तोमें भिरश्विना 


अरिप्रा वृत्रहन्तमा ता नों भूतं मयोभुर्वा 
आ यद्वां योष॑णा रथमतिष्ठद्वाजिनीवसू 
विश्वान्यश्विना युवं प्र धीतान्य॑गच्छतम्‌ 


अथ सप्तत्रिंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


अततः सहस्त्रनिर्णिजा रथेना यातमश्विना 
वत्सो वां मधुंमद्चोड श॑सीत्काव्यः कविः 
पुरुमन्द्रा पुरूवसू मनोतरा रयीणाम्‌ 


' स्तोमँ मे अश्विनाविममभि बह्वीं अनूषाताम्‌ 


आ नो विश्वान्यश्विना धत्तं राधांस्यह्ण॑या 
कृतं न॑ ऋत्वियांवतो मा नों रीरधतं निदे 


-. यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अध्यम्ब॑रे 
अतः सहस्त्र॑निणिजा रथेना यातमश्विना 


यो वरँ नासत्यावृषिर्गीभिर्वत्सो अवीवृधत्‌ 
तस्मै सहस्त्रनिर्णिजमिर्ष धत्तं घृतश्चुत॑म्‌ 


अथाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ 


प्रास्मा ऊर्ज' घृतश्चुतमश्विंना यच्छ॑त॑ युवम्‌ 
यो वाँ सुम्नाय॑ तुष्टवंद्वसूयाद्दानुनस्पती 


' आ नों गन्तं रिशादसेमं स्तोम॑ पुरुभुजा 


` कृतं नः सुश्रियो नरेमा दातमभ्षिष्ट॑ये 


आ वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत 


' रार्जन्तावध्वराणामश्विना याम॑हूतिषु 
आ नों गन्तं मयोभुवाश्विना शंभुवा सुबम्‌ 
यो वो विपन्यू धीतिर्भिर्गीर्भिर्वत्सो अवीवृधत्‌ 
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याभिः कण्वं मेर्धातिथि याभिर्वशं दशंत्रजम्‌ । 

याभिर्गोशर्यमाव॑तं तार्भिर्नो5 चतं नरा ॥२०॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 

याभिर्नरा त्रसद॑स्युमाव॑तं कृत्व्ये धनें 


ताभिः ष्वस्माँ अश्विना प्राव॑तं वाज॑सातये ॥२९२॥ 
प्र वां स्तोमाः सुवृक्तयो गिरों वर्धन्त्वश्विना । 


` . पुरुत्रा वृत्रहन्तमा ता नों भूतं पुरुस्पृहां _ ॥२२॥ 
` त्रीर्णि पदान्यश्विनोराविः सान्ति गुहां पर: . । 
कवी ऋतस्य पत्म॑भिरर्वाग्जीनेभ्यस्परिं ॥२३॥ 
[ ९ ] नवमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-शशकर्णः काण्व:॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-९, ४, ६ बृहती; २, २० गायत्री 
३, २१ निचृद्गायत्री; ५ क्ककुबुष्णिक्‌; ७, ८, २७, १९ आनुष्टुप्‌; ९ पादनिचृदनुष्ट्प्‌; 
१० आर्षी निचृत्पङ्किः; ११ त्रिपादविराङ्गायत्री; १२ जगती; १३ निचृदनुष्टुप्‌; 
९४, २५ निचृद्बृहती; १६ आर्च्यनुष्टुप्‌; १८ विराङनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९, ४, 
६, २४, २५ मध्यमः; २, ३, २२, २०, २२ षड्जः; ५ अहषभः; 
७-९, १३, १६-१९ गान्धारः; १० पञ्चमः; ९२ निषादः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 
आ जूनम॑श्विना युवं व॒त्सस्य॑ गन्त॒मव॑से | त 
प्रास्मै यच्छतमवृकं पृथु च्छर्दिर्युयुतं या अरातयः Wen 
यदन्तरिक्षे यद्दिवि यत्पञ्च मानुषाँ अनुं। नृम्णं तब्द्वत्तमश्विना॥ २॥ 
ये वां दंसास्यश्‍्विना विप्रासः परिमासृशुंः । एवेत्काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 


अयं वा घर्मो अश्विना स्तोमेन परि षिच्यते | । 
अयं सोमो मर्धुमान्वाजिनीवसू येन॑ वृत्रं चिकेतथः uN 
यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोष॑धीषु पुरुदंससा कृतम्‌. ॥ 
तेन॑ माविष्टमश्विना Wun 
अथैकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९॥ 
यन्नासत्या भुरण्यथो सद्धा देव भिषज्यथं । : 


_ अयं वाँ व॒त्सो मतिभिर्न विन्थते हविष्मन्त हि गच्छ॑थः ॥६॥ 
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FR | . . जेब्ग्वेदसंहिता 
- आ नूनमश्विनोर््रषिः स्तोम॑ चिकेत वामर्या । 


आ सोमं मर्धुमत्तमं घर्मं सिंञ्चादथ॑र्वणि ` ॥७॥ 
आ नूनं रघुव॑र्तनिं रथ तिष्ठाथो अश्विना । 
आ वां स्तोमां इमे.मम नभो न चुंच्यवीरत | ॥८॥ 
यदद्य वा नासत्योक्थैराचुच्युवीमहिँ I 
यद्वा वाणीभिरश्चविनेवेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌ ॥९॥ 


यद्वा. कक्षीचाँ' उत यद््यश्व॒ ऋषिर्यद्वां दीर्घतमा जुहाव॑ । 
प॒थी यद्वा वैन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥१०॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ ` 

यातं छर्दिष्पा उत न॑ः पर॒स्पा भूतं ज॑ग॒त्पा उत न॑स्तनूपा । | 

वर्तिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥१९॥ 

यदिन्द्रेण सरथ याथो अश्विना यद्वां वायुना भव॑थः समोकसा । 

यदादित्येभिर््रभुभिः स॒जोष॑सा यद्ठा विष्णोर्विक्रम॑णोषु तिष्ठथ: ॥ १२ ॥ 
यदद्याश्विनावहं हुवेय वाज॑सातये ` । 


यत्पृत्सु तुर्वणे सहस्तच्छेष्ंमश्‍विनोरव॑ः ॥९३॥ 
आ नूनं यांतमश्विनेमा ह॒व्यानिं वां हिता । 
इमे सोमासो अधि तुर्वशे यर्दाविमे कण्वेषु वामर्थ ॥१४॥ 
यन्नासत्या पराके अंबकि अस्ति भेषजम्‌ । 
तेन॑ नूनं विम॒दाय॑ प्रचेतसा छर्दिर्वत्साय॑ यच्छतम्‌ ॥ १५॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३ ॥ 
अर्भुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनोः । 
व्यविर्देव्या मतिं वि राति -मर्त्येभ्यः ॥१६॥ 
प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि । 
प्र यज्ञहोतरानुषक्प्र मदाय श्रवो बृहत्‌ ॥ १७॥ 


यदुषो यासि भानुना सं सूर्येण रोचसे तळा. 
आ हायमश्विनो रथों वर्तियीति नृपाय्यम्‌ ॥९८॥ 
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यदापीतासो अंशवो गावो न दुहु ऊर्धभिः । 
यद्वा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो अश्विना ॥९९॥ 
प्र द्युम्नाय प्र शव॑से प्र नृषाह्याय शार्म॑णे। प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ २०॥ 
यन्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीद॑थः। यद्वां सुम्नेभिरुक्थ्या॥ २१ ॥ 
[ १० ] .दशमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--प्रगाथ: काण्व: ॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः-९, ५ आर्चास्वराड्बहती; २ त्रिष्टुप; 
३ आर्चा भुरिगनुष्टुप; ४ आर्चीभुरिक्पङ्कि:; ६ आर्षस्वराड्बृहती ॥ स्वर:- १, ५, 


६ मध्यमः; २ धैवतः; ३ गान्थारः; ४ पञ्चमः॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 


यत्स्थो दीर्घप्र॑सदानि यद्घादो रोचने दिवः - । 
यद्वां समुद्रे अध्याकृते गृहेऽ त आ यातमश्विना `: ॥१॥ 
यद्वां य॒ज्ञं मन॑वे संमिमिक्षर्थुरे वेत्काण्वस्य॑ बोधतम्‌ कि 
'ब॒हस्पतिं विश्वान्देवाँ अहं हुव इन्द्राविष्णू अश्‍विर्नावाशुहेषंसां॥ २ ॥ 
- त्या न्वथैश्विनां हुवे सुदंसंसा गभे कृता । 

| ययोरस्ति प्र ण॑ः स॒ख्यं देवेष्वध्याप्य॑म्‌ ॥३॥ 
ययोरधि प्र यज्ञा असूरे सन्तिं सूरयः ` «२० गोल 
ता यज्ञस्यांध्वरस्य प्रचेतसा स्वधाभिर्या पिब॑तः सोम्यं मधुँ॥ ४॥ 
यद्द्याश्विनावपाग्यत्प्राकस्थो वाजिनीवसू . । 
यद्‌ द्रुह्वाव्यनंवि तुर्वशे यदौ हुवे वामथ मा ग॑तम्‌ un 
यदन्तरिक्षे पत॑थः पुरुभुजा यद्वेमे रोद॑सी अनु । 
यद्वां स्वधार्भिरधितिष्ठंथो रथमत आ यातमश्विना ॥६€॥ 

[११३ एकादशं सूक्तम्‌. 
ऋषि:--वत्स: काण्व: ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्द:-९ आर्चीभुरिग्गायत्री; २ वर्धमानागायत्री 


३, ५-७, ९ निचृदगायत्री; ४ विराड्गायत्री; ८ गायत्री; ९० ओर्चीभुरिव्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-९ षड्जः; ९० धैवतः॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥३५॥ 


त्वमंग्रे व्रतपा अंसि देव आ मर्त्येष्वा। त्वं यज्ञेष्वीड्यः - ॥९॥ 


५८७ 
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त्वम॑सि प्रशस्यो विदथेषु संहन्त्य। अग्ने रथीरंध्वराणांम्‌ ॥२॥ 
स त्वमस्मदप द्विषों युयोधि जातवेदः । अदेंवीरग्रे अरांती: ॥३॥ 
अर्न्ति चित्सन्तमह॑ यज्ञं मर्तस्य रिपोः। नोप॑ वेषि जातवेदः ॥४॥ 
मर्ता आमत्यस्य ते भूरि नाम॑ मनामहे। विप्रासो जातवेदसः ॥५॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३६॥ - 
विप्रं विप्रासोऽ व॑से देवं मतीस ऊतयें। अग्निं गीर्भिर्हवामहे ॥६॥ 

आते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थांत्‌। अग्ने त्वांकांमया गिरा॥७॥ . 
पुरुत्रा हि सद्ङ्ङसि विशो विश्वा अनु प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे॥८॥ 
समत्स्वय्िमव॑से वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥९॥ 
प्रत्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्सि IS 
स्वाँ चाग्रे तन्व पिप्रयंस्वास्मभ्यं च सौभ॑गमा य॑जस्व  ॥१०॥ 

| इति पञ्चमाष्टके5 ष्टमोड्ध्याय: ॥ ` 

इति पञ्चमोऽ ष्टकः॥ ` 


अथ षष्ठाऽ ष्टके प्रथमोऽध्यायः 
[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ . 9 
ऋषि:-पर्वत: काण्व:॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, २, ८, ९, १५, २६, २०, २२, २५, ३२, 
३२ निचृदुष्णिक; ३-६, १०-१२, २४, १७, ९८, .२२-२४, २६-३० उष्णिक्‌; ७, २३, 
१९ आर्षीविराडष्णिक्‌; ३३ आर्चीस्वराडुष्णिक्‌॥ स्वरः-ऋषभः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


य इन्द्र सोम॒पात॑मो मर्द: शविष्ठ चेत॑ति  ।. 


येना हंसि न्यत्रिणं तमीमहे ॥९॥ 
येना दर्शग्वमध्िंगुं वेपयन्तं स्व॑र्णरम्‌ । 
येर्ना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥.२ ॥ 
येन सिन्धु महीरपो रर्थीइव प्रचोदर्य: | 
पर्न्थामृतस्य यात॑वे तमीमहे ॥३॥ 
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इमं स्तोम॑मभिष्ट॑ये घृतं न पूतमंद्रिवः 
येना नु स॒द्य ओज॑सा ववक्षिथ ˆ ॥४॥ 
इमं जुंषस्व गिर्वणः समुद्रच पिन्वते 
इन्द्र विश्वाभिरूतिर्भिर्ववक्षिथ ॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥२॥ 
यो नों देवः परावतः सखिित्वनायं मामहे । 
दिवो न वृष्टिं प्रथ्य॑न्ववक्षचिथ . ॥६॥ 
ववशक्षुरस्य केतव॑ उत वज्रो गभ॑स्त्योः 
यत्सूर्यो न रोद॑सी अवर्धयत्‌ | ॥७॥ 
यदि प्रवद्ध सत्पते सहस्त्र महिषाँ अर्घ :। 
आदित्त॑ इन्द्रियं महि प्र वावृधे ॥८॥ 
इन्द्रः सूर्यस्य रश्मिभिर्न्यर्शसानमोषति । 
अग्निर्वनेव सासहिः प्र वावृधे ॥९॥ 
इयं त॑ क्रत्विर्यावती धीतिरेति नवीयसी । 
स॒पर्यन्तीं पुरुप्रिया मिमीत इत्‌ _WRon 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 

गर्भो! य॒ज्ञस्य॑ देवयुः क्रतुं पुनीत आनुषक्‌। 
स्तोमैरिन्द्र॑स्य वावृधे मिमीत इत्‌ ॥९९.॥ 
सनिर्मित्रस्य॑ पप्रथ॒ इन्द्रः सोम॑स्य पीतये । 

प्राची वाशींव सुन्व॒ते मिमीत इत्‌ ॥९२॥ 
यं विप्रा उक्थवांहसोऽ भिप्रमन्दुरायर्वः \ 

घृतं न पिंप्य आसन्यृतस्य यत्‌ ॥९३॥ 


उत स्वराजे अदिंतिः स्तोसमिन्द्राय जीजनत्‌। 
पुरुप्रशस्तमूतय॑ ऋतस्य यत्‌ . _ ॥९४॥ 
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अभि व्य ऊतयेऽ नूंषत प्रश॑स्तये “| 
न देव विव्र॑ता हरी ऋतस्य यत्‌ | ॥ १५॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 


यत्सोम॑मिन्द्रं विष्ण॑वि यद्वां घ त्रित आप्त्ये। 


यद्घां मरुत्सु मन्द॑से समिन्दुभि ॥१६॥ 
यद्वां शक्र परावति समुद्रे अधि मन्द॑से. । 
अस्माकमित्सुते रणा समिन्दुभिः  . ॥१७॥ 
यद्वासि सुन्व॒तो वृधो यज॑मानस्य सत्पते । 
उक्थे वा यस्य रण्यंसि समिन्दुभि ॥१८॥ 

_ देवंदेंवं वोऽ व॑स॒ इन्द्र॑मिन्द्रं गुणीषणिं ` । 
अर्धा य॒ज्ञाय॑ तुर्वणे व्यांनशु ॥१९॥ । 
सञ्ञेभिर्यज्ञवाहसं सोमेभिः सोम॒पात॑मम्‌ । 
होत्राभिरिन्द्रे वावृधुव्यीनशु ॥२०॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


महीरस्य प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रश॑स्तय | । 


विश्वा वर्सूनि दाशुषे व्यानशु ॥२९॥ 
इन्द्र वृत्राय हन्त॑वे देवासो दधिरे पुर 

इन्द्र वाणीरनूषता समोज॑से ॥२२॥ 
महान्ते महिना वयं स्तोमेभि्हवनश्रुतंम्‌ । 
अर्केरभि प्र णोनुमः समोज॑से . ` ॥२३॥ 
न यं विविक्तो रोदसी नान्तरिक्षाणि वञ्रिण॑म्‌। 
अमादिद॑स्य तित्विषे समोज॑स _ ॥रड॥ | 
यदिन्द्र पृतनाज्ये देवास्त्वां दधिरे पुरः 


आदित्ते हर्य॒ता हरीं ववक्षतु . ॥२५॥,. 
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अथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ 


_ यदा वृत्रं न॑दीवृतं शव॑सा वज़िन्नवंधी 


आदित्ते हर्यता हरीं. ववक्षतु ॥२६॥ 
यदा ते विष्णुरोजसा त्रीणि प॒दा विंचक्रमे । 
आदित्ते हर्य॒ता हरी ववक्षतु ॥२७॥ 
यदा तें हर्यता हरी वावृधाते दिवेदिवे । . 

_ आदित्ते विश्वा भुवनानि येमिरे . ॥२८॥ 
य॒दा ते मारुतीर्विशस्तुभ्य॑मिन्द्र नियेमिरि । 
आदित्ते विश्वा भुर्वनानि येमिरे _ ॥२९॥ 
य॒दा सूर्यममुं दिवि शुक्रं ज्योतिरधारयः । ; 
आदित्ते विश्वा भुर्वनानि येमिरे ॥३०॥ ' 
इमां त॑ इन्द्र सुष्टुतिं विप्रं इयर्ति धीतिभिः । | 
जामिं पदेव पिप्र॑ती प्राध्वरे . ॥३१॥ 
यद॑स्य॒ धाम॑नि प्रिये संमीचीनासो अस्व॑रन्‌। 

नाभां य॒ज्ञस्य॑ दोहना प्राध्वरे _NइRN 
सुवीर्यं स्वश्व्यं सुगर्व्यमिन्द्र दन्द्रिनः  । . 
होतेव पूर्वच्चित्तये प्राध्वरे -_ ॥३३॥ 

तृतीयोऽनुवाकः . [ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


ऋहषिः-नारदः काण्वः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- २, ५, ८, २२, ९४, ९९, २१, 


२२, २६, २७, ३१ निचृदुष्णिक्‌; २-४, ६, ७, ९, १०, १२, ९३, 
१५-१८,.२०, २३-२५, २८, २९, ३२, ३३ उष्णिक्‌; 
३० आर्षीविराडुष्णिक्‌॥ स्वरः-ऋषभः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 


इन्द्रः सुतेषु सोमेंषु क्रतुं पुनीत उक्थ्यम्‌ । 


विदे वृधस्य दक्ष॑सो महान्हि षः ` ` ॥९॥ . . 
स प्र॑थमे व्योमनि देवानां सद॑ने वृधः । | 
सुपारः सुश्रवस्तमः सर्मप्सुजित्‌ . . ॥२॥ 
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तम॑ह्वे वाज॑सातय॒ इन्द्रं भरांय शुष्मिर्णम्‌ । 


भरवा नः सुम्ने अन्त॑मः सर्खा वृधे ॥३॥ 
इयं त॑ इन्द्रं गिर्वणो रातिः क्षरति सुन्वतः । ` 

` मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥४॥ 
नूनं तर्दिन्द्र दब्दि नो यत्त्वां सुन्वन्त ईम॑हे । 
रयिं नश्चित्रमा भ॑रा स्वर्विद॑म्‌ hun 

अथाष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 

स्तोता यत्ते वरिच॑र्षणिरतिप्रशर्धयद्विरंः 
ब॒याइवानुं रोहते जुषन्त यत्‌ [ ॥६॥ 
प्रल्नवर्जनया गिरः शृणुधी जरितुहवम्‌ । र 
मदेंमदे ववक्षिथा सुकृत्व॑ने ten 
क्रीव्छन्त्यस्य सून॒ता आपो न प्रवतां यती: । 
अया धिया य उच्यते पतिर्दिवः ten 
उतो पतिर्य उच्यतें कृष्टीनामेक इद्धशी । 

` जमोवृधैर॑वस्यु्भिः सुते र॑ण ॥९॥ 
स्तुहि श्रुतं विपश्चितं हरी यस्य॑ प्रसक्षिणा । 
गर्न्तारा दाशुषो गृहं न॑मस्विन॑ः ` ॥१०॥ 


अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


तूतुजानो मं हेमृतेऽ श्वभिः प्रुषितप्स॑भिः । 


आ यहि यज्ञमांशुभिः शमिद्धि तें ॥९९॥ 

इन्द्र शविष्ठ सत्पते र॒यिं गृणत्सु धारय । 

श्र्वः सूरिभ्यो. अमृतं वसुत्वनम्‌ ॥९२॥ 

हवें त्वा सूर उदिते हवें मध्यन्दिने दिवः । 

जुषाण इन्द्र सम्रिभिर्न आ राहि ॥१३॥ 
आ तू गहि प्र तु द्रव मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः। 


तन्तुं. तनुष्वः पूर्व्यं यथां विदे ॥ १४॥ 
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. यच्छक्रासि परावति यद॑र्वांवतिं वृत्रहनू । | 
यद्वा समुद्रे अन्ध॑सोऽ वितेद॑सि ॥१५॥ 


अथ दशमो वर्ग: ॥९०॥ 


` इन्द्र वर्धन्तु नो गिर इन्द्र॑ सुतास इन्द॑वः । 


इन्द्रे हविष्म॑तीर्विशों अराणिषुः ॥१६॥ : 
तमिद्विप्रां अव॒स्यव॑ः प्रवत्व॑तीभिरूतिभिः - । ` 
इन्द्रै क्षोणीर॑वर्धयन्ब॒याइ॑व ॥१७॥ 
त्रिक॑ड्रुकेषु चेत॑नं देवासो य॒ज्ञम॑त्नत क. 
तमिद्ठर्धन्तु नो गिर॑ः सदावृधम्‌ ॥१८॥ ` 
स्तोता यत्ते अनुत्रत उक्थान्यूंतुथा द॒धे 

शुचः पावक उंच्यते सो अर्द्धुतः ॥१९॥ 
तदिह्रुद्रस्य॑ चेतति यह प्रल्लेषु धामसु । | 

मनो यत्रा वि तहुधुर्विचेतसः ॥२०॥ 

अथैकादशो वर्गः ॥ ११॥ 

यदि मे सख्यमावर॑ इमस्य॑ पाह्यन्ध॑ंसः । 

येन विंश्वा अति द्विषो अतारिम ॥२९॥ 
कदा त॑ इन्द्र गिर्वणः स्तोता भ॑वाति शन्त॑मः। | 
कदा नो गव्ये अश्व्ये बसौं दधः ॥२२॥ 
उत ते सुष्टुता हरी वर्षणा बहतो रथ॑म्‌ । 
अजुर्यस्य॑ म॒दिन्त॑मं यमीम॑हे ` ` _॥२३॥ 

` तमीमहे पुरुष्टुतं यहं प्र्राभितिभिंः . । । 

- नि बर्दिषिं प्रिये संददर्ध द्विता ॥२४॥ 


- वर्धस्वा सु पुरुष्ट्त ऋ्िंष्ठताभिरूतिभिः ।. 
धुक्षस्व॑ पिप्युषीमिषमर्वा च जः. ॥२५॥ 
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अथ द्वादशो वर्गः॥ १२.॥ ; SRT 358] 
इन्द्र त्वर्मवितेद॑सीत्था स्तुंबतो अद्रिवः. -- । 5 र 
`... ऋतादियर्मि ते धिये मनोयुजम्‌ - नारदा. 
इह त्या सधमाद्या युजानः सोम॑पीतये हट 
हरी इन्द्र-प्रतद्डसू अभि स्वरं ॥२७॥ 
अभि स्वरन्तु ये तव॑ रुद्रास: सक्षत श्रिय॑म्‌। 
' उतो मरुत्व॑तीर्विशों अभि प्रय॑ः ` _ ॥२८॥ 
इमा अस्य प्रतूर्तयः प॒दं जुंषन्त यद्दिवि । 
नार्भा यज्ञस्य सं दशुर्यर्था विदेः | ॥ २९.॥ 
अयं दीर्घाय चक्षसे प्राचि॑ प्रयत्यंध्वरे | 
:. मिमीते यज्ञमानुषग्विचक्ष्य ॥३०॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: १३ ॥ 
` वृषायमिंन्द ते रथ॑ उतो ते वृष॑णा हरीं. । 
वृषा त्वं श॑तक्रतो वृषा हव ॥३९॥ 
वृषा ग्रावा वृषा सदो वृषा सोमो आयं सुत्तः। .. | 
. वर्षा यज्ञो यमिन्व॑सि वृषा हव॑: _ ॥३२॥ 
_ वूर्षा त्वा वृष॑णं हुवे वज्रिञ्चित्राभिरूतिर्थमि: । 
_. वावन्थ हि प्रतिष्ठति वृषा हर्व: ॥३३॥ 


. ..- . 1२४] चतुर्दशं सूक्तम्‌. ` 
ऋषिः-गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ ॥ देवता- इन्द्र: छन्दः-९, १९ विराड्गायत्री; २, ४, 
५, ७, १५ निचृद्गायत्री; ३, ६, ८-२०, १ २-१४ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ -तुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ ० 


यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ स्तोता मे गोर्षखा स्वात्‌॥ १॥ 
शिक्षेयमस्मै दित्सेयं शचीपते मनीषिणें। यद॒हं “गोर्षतिः स्याम्‌ ॥२॥ 
धेनुष्ट इन्द्र अ सूनृता यज॑मानाय सुन्वते। गामएवें पिप्युषीं दुहे. ॥३॥ 
ज त्ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मर्त्य: । यद्दित्स॑सि स्तुतो मघम्‌॥ ४॥ 
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- यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्धूमिं व्यव॑र्तयत्‌। चक्राण ओपशं दिवि Nu . 
अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ २५॥ . . 

_वावृधानस्यं ते वयं. विश्वा धनानि जिग्युषः । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे॥ ६ ॥ 

व्यपृन्तरिक्षमतिरन्मदे सोम॑स्य रोचना। इन्द्रो यदर्भिनद्ठलम्‌.- ॥७॥ 

उद्वा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृण्वन्गुहा संती: । अर्वाञ्चं नुनुदे बलस्‌॥ ८ ॥ 

इन्द्रेण रोचना दिवो दुळहांनिं दूंहितानिं च। स्थिराणि न प॑राणुदे॥ ९ ॥ 

आपामूर्मिर्मद॑न्निव स्तोम॑ इन्द्राजिरायते।-वि ते मदां अराजिषुः .॥ १०॥ 


अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ . 

त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युंक्थवर्धनः। स्तोतृणामुत भद्रकृत्‌. ॥११॥ 
` इन्द्रभित्केशिना हरीं सोमपेयांय वक्षतः। उप॑ यज्ञ सुराधसम्‌ ॥१२॥ 
अपां फेनेन नमुचेः शिर॑ इन्द्रोद॑वर्तयः। विश्वा यदज॑य॒ः स्पृध॑ः॥ १३ ॥ 
मायाभिरुत्सिसुंप्सत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः। अव दस्यूँरध्ूनुथाः ` ॥ १४॥ 


हि असुन्वामिन्द्र संसद विषृर्ची व्य॑नाशयः। सोमपा उत्तरो भव॑न्‌ ॥ १५॥ 


[ १५ ] पञ्चदशं सूक्तम्‌ दद 
ऋषिः गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ काण्वायनौ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्द:- १-३, ५-७, ९१९ 
१३ निच्दुष्णिक; ४ उष्णिक्‌; ८, १२ विराडुष्णिक; ९, ९० पादनिचुदुष्णिक्‌॥ 
-ऋषभ:॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: १७॥ 


तम्वभि प्र गांयत पुरुहूतं पुरुष्ठतं। इन्द्र॑ गीर्भिस्तेविषमा विंवासत॥ १॥ 
यस्य॑ द्विबर्हसो बृहत्सहो दाधार रोद॑सी। गिरी रज अपः स्वर्वषत्वना॥ २ ॥ 
स रांजसि पुरुष्ट्ते एको वृत्रार्णि जिघ्रसे। इन्द्र जैत्रा श्रव॒स्या च यन्त॑वे॥ ३॥ 


` तं ते मर्दै गृणीमसि वृष॑णं पृत्सु सांसहिम्‌। 
उ लोककृलुमंद्रिवो हरिश्रियम्‌ | Wen 
येन ज्योतींष्यायवे मन॑वे च विवेदिथ। प 
- मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि : ' ॥५॥ 


. अथाष्टादशोचर्गः॥ १८॥ 


तदद्या चित्त उक्थिनो5 नुं छुवन्ति पूर्वथां । वृषेपलीरपो ज॑या दिवेदिते॥ ६॥ 
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. तव त्यद्न्द्रियं बृहत्तव शुष्म॑मुत क्रतुंम्‌। वर्जे शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌॥ ७॥ 


तव द्यौरिन्द्र पौंस्यं पृथिवी व॑र्धति श्र्वः । त्वामापः पर्व॑तासश्च हिन्विरे॥ ८ ॥ 
त्वां विष्णुर्बहन्क्षयो मित्रो गणाति वरुण: । त्वां शर्धो मदत्यनु मारुतम्‌॥ ९॥ 
त्वं वृषा जनानां मंहिष्ठ इन्द्र जज्ञिषे। स॒त्रा विश्वा स्वपत्यानि दधिषे॥ १०॥ 
अथैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ ` 


सत्रा. त्वं पुरुष्ठत एको वृत्राणि तोशसे। 
नान्य इन्द्रात्कर॑णं भूय॑ इन्वति ॥११॥ 
यर्दिन्द्र. मन्मशस्त्वा नाना हव॑न्त ऊतये। | 
अस्माकेभिर्नभिरत्रा स्वर्जय ॥ १२॥ 
अरं क्षर्याय नो महे विश्वा रूपाण्यांविशन्‌। | 

इन्द्रे जैत्राय हर्षया शचीपतिम्‌ ॒ ॥१३॥ 


` [१६] षोडशं सूक्तम्‌ , 
-इरिम्बिठिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ९-१२ गायत्री; 
न २-७ निचूद्गायत्री; ८ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


प्र सम्राज चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः । नर॑ नृषाहं मंहि्ठम्‌ ॥ १॥ 
यस्मिन्नुक्थानि रण्यन्ति विश्वांनि च श्रवस्यां। अपामवो न संमुद्रे॥ २॥ 
तं सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरें कृलुम्‌। महो वाजिनं सनिभ्यः ॥ ३॥ 
यस्यानूना गाभीरा मदां उरवस्तरुत्राः। हर्षुमन्तः शूर॑सातौ ॥४॥ 
तमिब्द्रनेंषु हितेष्वधिवाकाय॑ हवन्ते। येषामिन्द्रस्ते ज॑यन्ति ॥५॥ 
तमिच्च्यौलैरार्यन्ति तं कृतेभिश्चर्षणरयः। एष इन्द्रो वरिव॒स्कृत्‌॥ ६॥ 


अथैकविंशो वर्ग; ॥ २१॥ 


इन्द्रो ब्रहोन्द्र ऋषिरिन्द्र: पुरू पुरुहूत: । महान्महीभिः शचीभिः ॥ ७॥ 


_़ स्तोम्यः स हव्य॑ः स॒त्यः सत्वां तुविकूर्मिः । एक॑श्चित्सन्नभिभूतिः ॥ ८ ॥ 


तमर्केभिस्तं सार्मभिस्तं गांयत्रैश्च॑र्षणर्य:। इन्द्रँ वर्धन्ति झ्लितय॑ः॥ ९॥ 
प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्तीर ज्योतिः समत्सुं। सासहांस सुधामित्रान्‌॥ १० ॥ . 
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स नः पप्रिं, पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इन्द्रो विश्वा अति द्विषं॥ ११॥ _ 
स त्वं न॑ इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च॑ गातुया च॑। अच्छा च नः सुम्नं नेंघि॥ १२॥ 
[ १७] सप्तदशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -इरिम््रिठिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १-३, ७, ८ गायत्री; ४- 
९-१२ निचृद्गायत्री; १३ विराङ्गायत्री; २४ आसुरीबृहती; १५ आर्षी- 


भुरिग्बृहती ॥ स्वरः- १-१३, षड्जः; १४, २५-मध्यमः॥ - 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 


आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌। एदं बर्हिः संदो मम॑॥ १ ॥ 
आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वह॑तामिन्द्र केशिनां। उप ब्रह्माणि नः भृणु॥ २॥ 

ब्रह्माण॑स्त्वा व॒यं युजा सोमपामिन्द्र सोमिन॑ः। सुताव॑न्तो हवामहे॥ ३ ॥ 
` आ नों याहि सुताव॑ंतोऽ स्माकं सुष्टतीरूप॑ं। पिबा सु शिंप्रिन्नन्ध॑ंसः ॥ ४ ॥ 
आ तें सिञ्चामि कुक्ष्योरनु गात्रा वि धांवतु। शृभ्धय जिह्वया मर्धु॥ ५ ॥ 


अथ त्रयोकिंशो वर्ग: ॥ २३॥ 
स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मर्धुंमान्तन्वे३ तर्व। सोमः शम॑स्तु ते हृदे॥ ६॥ ` 
अयम्‌ं त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः। प्र सोम॑ इन्द्र सर्पतु॥ ७॥ 
तुविग्रीकों वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदें। इन्द्रो वृत्राणिं जिघ्नते ten 
इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओज॑सा। दत्रार्णि वृत्रहञ्जहि ॥९॥ 
दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसुं प्रयच्छसि। यज॑मानाय सुन्व॒ते॥ १०॥ . 
अथ चतुर्विंशो वर्गः ॥ २४॥ 
अयं त॑ इन्द्र सोमो निपूतो अधि बर्हिषिं। एहीमस्य द्रवा पिन॑ ॥ ११॥ 
शाचिंगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः। आखंण्डळ प्र ईयसे ॥१२॥ ` 
यस्तै शृङ्गवृषो 'नपात्प्रण॑पात्कुण्डपास्यं गत्प्रणपात्कुण्डपार्य्य:। न्य॑स्मिन्द्च आ मर्नः॥ ९३॥ | 
वास्तोष्पते धरुवा स्थूणांसंत्रं सोम्यानाम्‌ ॥ 
द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्व॑तीनामिन्द्रो मुनीनां सख्या ॥ १४॥ 
. पृर्दाकुसानुर्यजतो गवेषण एक सन्नभि भूय॑सः । 
भूर्णिमश्वै नयत्तुजा पुरो गृभेन्द्रं सोम॑स्य पीतये ॥१५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
५९८ र ऋ्वेदसंहिता 
| [ १८. ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--इरिम्बिठि: काण्वः॥ देवता-- १-७, १०-२२ आदित्याः; ८ अश्विनौ; ९ अग्निसूर्यानिला: ॥ 
छन्दः-१, १३, १५, १६ पादनिचृदुष्णिक्‌; २ आर्चीस्वराडुष्णिक; ३, ८, १०, ११, ९७ 
१८, २२ उष्णिक्‌; ४, ९, २९ विराडुष्णिक; ५-७, १२, १४, १९, २० निचृदुष्णिक्‌॥ 
स्वर:-त्रध्षभः ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


इदं ह॑ नूनमेषां सुम्नं भिक्षेत मर्त्य: । आदित्यानामपूर्व्य सवींमनि॥ १ ॥ 


अनर्वाणों होषां पर्न्था आदित्यार्नाम्‌। अद॑ब्धा: सन्ति पायव॑: सुगेवृधं॥ २॥ . 


तत्सु न॑ः सविता भगो वरुणो मित्रो: अर्यमा । 


शर्म यच्छन्तु सप्रथो यदीम॑हे SES 
देवेभिर्देव्यदितेऽरिष्टभर्मन्ना ग॑हि। स्मत्सूरिभिः पुरुप्रिये सुशर्मभिः॥ ४॥ 

ते हि पुत्रासो अदितेर्विदु दँषाँसि -योतंवे । 

) अंहोश्चिदुरुचक्रयोड नेहस॑ Fs 0 

अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ | 

आर्दितिर्नो दिवां पशुमर्दितिर्नक्तमद्द॑या: । 
अर्दितिः पात्वंहसः सदावृधा । ॥६॥ 
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या ग॑सत्‌। र 
सा शर्न्ताति मयस्करदप स्त्रिधः ` Wn 
उत त्या देव्या भिषजा शं न॑: करतो अश्विना । ` 
'युयुयातांमितो रपो अप स्त्रिध॑ ॒ ten. 
शमर स्िभिंः कर च्छं न॑स्तपतु सूर्य: । | 
शं वातो वात्वरपा अप स्त्रिध॑ हम ॥ ९॥ 
अपामीवामप स्त्रिधमर्प सेधत दुर्मतिम्‌। नि 
आर्दित्यासो युयोतना नो अंहंस ॥९०॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ ् 
युयोता शरुमस्मदाँ आदित्यास उताम॑तिम्‌ । 
जश्धर्द्वेषः कृणुत विश्ववेदसः - . ॥१९॥. 
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तत्सु नः शर्म यच्छतादिंत्या यन्मुमोंचत्ति । 


५९९ 


एन॑स्वन्तं चिदेन॑सः सुदानव .॥१२॥ 
यो: नः कश्चिद्रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मर्त्य. 1 ` 
स्वैः ष एवै रिरिषीष्ट युर्जनः  W९R३॥ 
 समित्तमघ्मश्नवहुःशंसं मर्त्य रिपुम्‌। RE 
“यो अस्मत्रा दुर्हणांवाँ उप॑ द्युः  . ॥२४॥ : 
पाकत्रा स्थ॑न देवा. हुत्सु जानीथ मर्त्यम्‌। | 
उप॑ द्वयुं चाह्टयुं च वसवः. ... . _॥ १७५॥ 
अथाष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
आ शर्म पर्वतानामोतापां वृणीमहे। 
द्यार्वाक्षासारे अस्मद्रप॑स्कृतम्‌ . ॥२६ ॥ 
ते नो भद्रेण शर्म॑णा युष्माक नावा व॑सवः। 
अति विश्वानि दुरिता पिपर्तन ॥ ९७॥ 
तुचे तर्नाय तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसेँ पक 
. आदित्यासः सुमहसः कृणोतन .  ११८॥ 
` यज्ञों हीळो वो अन्तर आदित्या अस्तिं मृव्ठत॑। 
युष्मे इट्टो अपिं ष्मसि सजात्ये _ ॥१९९॥ 


बृहद्रूथं मरुतां देवं त्रातार॑मश्विनां।. मित्रमीमहे वर्रुणं स्वस्तर्ये ॥ २० ॥ 
अनेहो मित्रार्यमन्नवद्ठरुण शंस्य॑म्‌। त्रिवरूथं मरूतो यन्त नश्छर्दि:॥ २१ ॥ 
ये चिद्धि मृत्युबन्धव आर्दित्या मन॑वः स्मंसिं। 
प्र सू न आयुर्जीवसे तिरेतन . « -.,२२॥ 

[१९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ ` |; 
ऋषि:--सोभरिः काण्वः॥ देवता-१-३३ अग्निः; ३४, ३५ आदित्याः; ३६, ३७ त्रसदस्योर्दान 
स्तुतिः॥ छन्दः-९, ३, १५, २१,. २३, .२८, ३२ निचृदुष्णिक्‌; २, २२, २९, ३७ विराट्‌ 

पङ्कः; ४, ६, १२, २६, २०, ३१ निच्ृत्पङ्किः; ५, ९९, ३०. ककुबुष्णिक्‌; ७, ९, 
३४ पादनिचृदुष्णिक्‌; ८ आर्चीभुरिक्पड्रि:; १० सतःपङ्क्तिः ११, ९७, ३६ विराड्‌ 
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उष्णिक्‌; .१३ पुरउष्णिक्‌; :२४ पङ्क्िः; १८, ३३ पादनिचृत्पक्लिः २४, 
२६ आर्चीस्वराट्पङ्कि:; २५ आर्चीस्वराडुष्णिक्‌; २७ भुरिगार्ची- 


विराडुष्णिक; ३५ स्वराड्बहती॥ स्वरः, ३, ५, ७, ९, २२, ९३, ९५, २७, १९, २१, 
२३, २५, २७, २८, ३०, ३२, २४, २६, तरषभः; २, ४, ६, ८, १०, १२, १४, 
१६, १८, २०, २२, २४, २६, २९, ३१, ३३, ३७ पञ्चमः; ३५ मध्यमः॥ 


अथ एकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 


तं गुर्धया स्व॑र्णरं देवासो देवम॑रतिं द॑धन्व्रिर। देवत्रा हव्यमोहिरे॥ १ ॥ 
_विभूतरातिं विप्र चित्रशोचिषमग्रिमीळिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेध॑स्य सोम्यस्य॑ सोभरे प्रेम॑ध्वराय पूर्व्यम्‌ ॥२॥ 
यजिं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होर्तारमर्मत्यम्‌। अस्य य॒ज्ञस्य॑ सुक्रतुंम्‌॥ ३॥ . 
. _ ऊर्जो नपातं सुभग सुदीर्दितिमय्िं श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 
स नों सित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि॥ ४॥ 
__ यः समिधा य आहुती यो वेदेन ददाश मर्तो अग्रयें। 
यो नम॑सा स्वध्वरः ' Wun 


अथ त्रिंशो वर्ग: ३०॥ े 
__ तस्येदर्वन्तो रंहयन्त आशवस्तस्य॑ झुम्नित॑मं यर्शः । 
न तमंहो देवकृतं कुतंश्चन न मर्त्यकृतं नशत्‌ ॥६॥ 
स्वग्नयों वो अग्निभिः स्याम॑ सूनो सहस ऊर्जा पते। सुवीरस्त्वर्मस्मयुः ॥ ७॥ 
प्रशंस॑मानो अतिथिर्न मित्रियोऽग्री रथो न वेद्य॑ । 
त्वे क्षेर्मासो अपिं सन्ति साधवस्त्वं राजां रयीणाम्‌ - ॥८॥ 
सो अद्धा दाश्व॑ध्वरोऽ ग्रे मर्तः सुभग स प्रशंस्य॑ः। स धीभिर॑स्तु सनिता ॥ ९॥ 
अस्य॒ त्वमूर्ध्वो अध्वराय तिष्टसि क्षयद्वीरः स सांधते 
सो अर्वद्धि सनिता स विपन्युभिः स शूरैः सनिता कृतम्‌ ॥ १०॥ 
अथैकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३९॥ 
यस्याझिर्वपुंगृहि स्तोमं चनो दधीत विश्ववार्यः । हव्या वा वेविंषद्विषं: ॥ ११ ॥ 
विप्र॑स्य वा स्तुवतः स॑हसो यहो मक्षूत॑मस्य रातिषु i, 
अवोदेवमुपरिमर्त्य कृधि वसो त्रिविदुषो वच॑ः _ ॥१२॥ 
४ \ 
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यो अग्नि हुव्यदांतिभिर्नमोभिर्वा सुदक्षेमाविर्वासति 
गिरा वांजिरशोचिषम्‌ ` ॥१३॥ 
स॒मिधा यो निशिती दाशददितिं धामभिरस्य मर्त्यः 
विश्वेत्स धीभिः सुभगो जनाँ अर्ति द्युम्ैरुद्ईव तारिषत्‌॥ १४ ॥ 
तद॑ग्ने द्युम्नमा भ॑र यत्सासहत्सद॑ने कं चिंदित्रिर्णम्‌। 
म॒न्युं जन॑स्य दूढ्यः - ॥१५॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः ॥ ३२॥ ; 
येन चष्टे वरुणो मित्रो अर्यमा येन नासत्या भगं: । 
वयं तत्ते शव॑सा गातुवित्तमा इन्द्र॑त्वोता विधेमहि ॥५६॥ 
ते घेद॑ग्ने स्वाध्यो३ ये त्वां विप्र निदधिरे नृचक्ष॑सम्‌ ।. 


६०१ 


विप्रासो देव सुक्रतुम्‌ _॥१७॥ 
त इद्देदिं सुभग त आहुतिं ते सोतुं चिक्रिरे दिवि । 
त इद्वार्जेभिर्जिग्युर्महब्दनं ये त्वे कामे न्येरिरे ॥२८॥ 
अद्रो नों अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अंध्वरः । 
भद्रा उत प्रश॑स्तय ॥९९॥ 


भद्र मन॑ः कृणुष्व वृत्रतूर्ये येना समत्सु सासहः । | 
अव॑ स्थिरा त॑नुहि भूरि शर्धतां वनेर्मां ते अभिष्टिभिः॥ २०॥ 


अथ त्रयस््त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 
गिरा मनुर्हितं यं देवा दूतम॑रतिं न्येरिरे। यजिष्ठं हव्यवाहनम्‌ २१ ॥ 
तिग्मजम्भाय तरुणाय राजते प्रयों गायस्यग्नये | 


यः पिंशतें सूनुर्ताभिः सुवीर्य'मग्निर्घतेभिराहुत ॥२२॥ 
यदीं घृतेभिराहुतो वाशींमग्निर्भरत उच्चाव॑ च। असुरइव निर्णिज॑म्‌॥ २३॥ 
यो हव्यान्यैर॑यता मनुर्हितो देव आसा सुंगन्धिना । . 


विर्वासते वायीणि स्वध्वरो होतां देवो अमत्य | २ ॥ 
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सदने मर्त्य॒स्त्वं स्यामहं मित्रमहो अर्मर्त्यः । सह॑सः सूनवाहुत ॥२५॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 
न त्वां रासीयाभिशस्तये वसो न पापत्वाय॑ सन्त्य . । 
ज में स्तोतामतीवा न.दुर्हितः स्यादंग्ने न पापयां ॥२६॥ 
पितुर्न पुत्रः सुभतो दुरोण आ देवाँ एतु प्र णो हविः ॥ २७॥ 
तवाहमंग्र ऊतिभिर्ने दिछाभिः सचेय जोषमा -॑सो । 


सर्दा देवस्य मर्त्यः ॥२८॥ 
तव क्रत्वा सनेयं तव॑ रातिभिरग्ने तव प्रश॑स्तिभिः 
त्वामिर्दाहुः प्रम॑तिं वसो ममाग्ने हर्ष॑स्व॒ -दात॑वे .॥२९॥ 

प्र सो अग्रे तवोतिभिः सुवीरांभिस्तिरते वाज॑भर्मभिः । 
यस्य त्वं सख्यमावर ॥३०॥ 


अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: 1 ३५॥ 


तव॑ द्रप्सो नीलवान्वाश ऋत्विय इन्धांनः सिष्णवा द॑दे। 


त्वं मंहीनामुषर्सामसि- प्रियः क्षपो नस्तुंषु राजसि ॥३९.॥ 
तमाग॑न्म सोभ॑रयः स॒हस्र॑मुष्कं स्वभिष्टिमव॑से। सम्राजं त्रास॑दस्यवम्‌ ॥ ३२॥ 
. ` सस्यं ते अग्ने अन्ये अग्रय॑ उपक्षितो वयाई॑व 


विपो न झुम्ना नि युंवे जनानां तव॑ क्षत्राणि वर्धय॑न्‌॥ ३३॥ 
यर्मादित्यासो अद्रुहः पारं नय॑थ मर्त्य॑म्‌। मघोनां विश्वेषां सुदानवः॥ ३४॥ 
सूयं राजानः कं चिच्चर्षणीसहः क्षय॑न्तं मानुंषाँ अनु। 


व॒यं ते वो वरुण मित्रार्यम॒न्त्स्यामेदुतस्य॑ रथ्य ॥३५॥ 
अर्दान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं त्र॒सद॑स्युर्वधूनांम्‌ । 
मंहिंछो आर्यः सत्प॑तिः ॥ ३६॥ 


| उत में प्रयियोर्वयियो: सुवास्त्वा अधि तुग्वनि 1 
तिसृणां सप्ततीनां श्यावः प्रणेता भुवद्धसुर्दियानाँ पति: ॥ ३७॥ 
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[ २० ] विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः सोभरिः काण्वः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः-१, ५, ७, ९९, २३ 'ककुनुष्णिक्‌; २, १० 
१६, २२ सतःपद्धिड; ३, १५, १७ विराडुष्णिक्‌; ४, १८ विराट्पद्धिः; ६, १२ पादनिचृत्‌ 
पद्धि; ८, २०, २४, २६ निचृत्पद्धिः; ९, १३, २१, २५ निचुदुष्णिक्‌; ११ पादनिचृद्‌ 
उष्णिक्‌; १४ आर्चीभुरिक्यङ्किः ॥ स्वरः-१, ३, ५, ७, ९; ११, ९३, ९५, २७ 


१९, २१, २३, २५ ऋषभ २, गढ 5, ८, २० २२, २४, २६, 


२८, २०, २२, २४, २६ पञ्चमः ॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्गः ॥ ३६॥ 


आ गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थांचानो मार्प स्थाता समन्यवः । 
स्थिरा चिन्नमयिष्णावः 


वीळुपक्भिर्मरुत ऋहभुक्षण आ रुद्रासः सुदीतिभिः । 


इषा नों अद्या गता पुरुस्पृहो यज्ञमा सोंभरीय्व: - ॥२॥ 
विद्या हि रुद्रिर्याणां शुष्ममुग्रं मरुतां शिर्मीवताम्‌, । 
विष्णोरेषस्य मीळ्हुषांम्‌ ॥:३॥ 
वि द्वीपानि पार्पतन्तिष्हुच्छुनोभे युंजन्त रोदसी : | 
प्र धन्वान्यैरत शुअखादयो यदेज॑थ स्वभानंवः WN 
अच्युंता चिद्वो अज्मन्ना नान॑दति पर्वतासो वनस्पति: । 
भूमिर्यामेषु रेजते ॥५॥ 


अथ सपत्रिंशो वर्ग: ॥ ३७॥ 


अर्माय वो मरुतो यात॑वे द्यौर्जिहीत उत्तरा बृहत्‌ । 


यत्रा नरो देदिंशते तनूष्वा त्वक्षांसि बाह्वोजसः ॥६॥ 
स्वधामनु श्रियं नरो महि त्वेषा अमंवन्तो वृर्षप्सवः । 
बह॑न्ते अह्ुतप्सवः ॥७॥ 


गोभिर्वाणो अंज्यते सोभरीणाँ रथे कोशें हिरण्यये । 
गोर्बन्धवः सुजातास॑ इषे भुजे महान्तो नः स्परसे नु ॥८॥ 
प्रति वो वृषदञ्जयो वृष्णे शधीय मारुताय भरध्वम्‌ । ` 
हव्या वृष॑प्रयाव्णे चार | 
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६०४ _ ` ऋहग्वेदसंहिता 
वृषणश्वेनं मरुतो वृष॑प्सुना रथेन वृर्॑नाभिना ।. 
आ शयेनासो न पक्षिणो व॒थां नरो हव्या नो वीतये गत॥ १०॥ 


अशाष्टत्रिंशो वर्गः ॥ ३८॥ 


समानमञ्ज्येषां वि भ्राजन्ते रुक्मासो अधिं बाहुषु । 
दबिंझुतत्यृष्टय॑ ॥१९॥ 
त उग्रासो वृर्षण उग्रबाहवो नर्किष्टनूर्षु येतिरे । 
स्थिरा धन्वान्यायुधा रथेंषु वोञ्नीकेष्वधि श्रिय॑ ॥१२॥ 
येषामर्णो न सप्रथो नाम॑ त्वेषं शश्व॑तामेकमिद्धुजे । 


वयो न पित्र्यं सहः ` ॥१३॥ 
तान्व॑न्दस्व मरूतस्ताँ उप॑ स्तुहि तेषां हि धुनीनाम्‌ । 
अराणां न च॑रमस्तदेंषां दाना मह्वा तदेषाम्‌ ॥९४॥ 
सुभगः स च॑ ऊतिष्वास पूर्वीसु मरुतो व्युष्टिषु । . 
यो वा नूनमुतासंति ट ॥ १५॥ 


अथैकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥ ३९॥ 
यस्य॑ वा सूयं प्रतिं वाजिनों नर आ हव्या चीतयें गथ। 
अभि ष द्युम्नैरुत वाज॑सातिभिः सुम्ना वों धूतयो नशत्‌॥ १६॥ | 
यर्था रुद्रस्य सूनवों दिवो वशन्त्यसुरस्य वेधसं nse rm 
_ सुर्वानस्तथेद॑सत्‌ जक | ॥ १७॥ 
ये चार्हन्ति म॒रुतः सुदार्नवः स्मन्मीळहुषश्चर॑स्ति ये । 
अर्तङ्चिदा न उप वस्यंसा हृदा युवांन आ व॑वृध्वम्‌ ॥१८॥ 
यून॑ ऊ षु नविष्ठया वृष्णः पावकाँ अभि सोभरे गिरा । 
गाय गाईव चर्कुषत्‌ ॥१९॥ 
साहा ये. सन्तिं मुष्टिहेव हव्यो विश्वांसु पृत्सु होतुषु । ` 
--वृष्णश्चन्द्रान्न सुश्रवंस्तमान्‌ गिरा वन्दंस्व मरुतो अह ॥ २०॥ 
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अथ चत्वारिंशो वर्गः॥ ४०॥ | | 
गार्वश्चिद्धा समन्यवः सजात्येन मरुतः सर्बन्धवः । 
रिहते ककुभों मिथः | ॥२९॥ 
मर्तश्चिद्दो नृतवो रुक्मवक्षस उप॑ भ्रातृत्वमार्यति । 
अधि नो गात मरुतः सदा हि व॑ आपित्वमस्ति निर्थुवि॥ २२ ॥ 
मरुतो मारुतस्य न आ भैषजस्यं बहता सुदानवः । 
यूयं स॑खायः सप्तयः ॥२३॥ 
याभिः सिन्धुमब॑थ याभिस्तूर्वथ याभिर्दशस्यथा क्रिविंम्‌। 
मयों नो भूतोतिभिर्मयोभुवः शिवाभिरसचद्विषः ॥ २४॥ 
यत्सिन्धौ यदसिंक्न्यां यत्स॑मुद्रेषु मरुतः सुबर्हिषः । 
यत्पर्वतेषु भेषजम्‌ | WRN 
विश्व पश्य॑न्तो बिभूथा तनूष्वा तेना नो अधिं वोचत। 
क्षमा रपो मरुत आतुरस्य न इष्कर्ता विलतं पुनः ॥२६॥ 

इति घष्ठाष्टके प्रथमोऽध्यायः॥ [ 


६०५ 


अथ षष्ठाष्टके द्वितीयोऽध्यायः 


अतुर्थो5 नुवाकः [२१ ] एकविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --सोभरिः काण्वः॥ देवता--१-१६ इन्द्र; १७, ९८ चित्रस्य दानस्तुतिः ॥ छन्दः- ९, ३, 
९५ विराडुष्णिक्‌; २, १२, १४ पादनिचृत्पङ्किः; ४ भुरिक्पङ्गिः; ५, ७, ९, ९९ तच 
६, ८, ९६, ९८ निचुत्पङ्किः; १० विराट्पद्धिः; १३, ९७ निचृदुष्णिक्‌॥ स्वर ११ ३, 
७, ७, ९, ९९, ९३, ९५, २७ ऋषभः; २, ४, ६, ८, ९०, ९२, 
९४, २६, ९८ पञ्चमः | 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १॥ 
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आ याहीम इन्दवो5 श्व॑पते गोप॑त उर्वरापते. । 
सोम सोमपते पिब it ॥३॥ 
वयं हि त्वां बन्धुमन्तमबन्धवो विप्रास इन्द्र येमिम 1. 
या ते धामांनि वृषभ तेभिरा ग॑हि विश्वेभिः सोम॑पीतये॥ ४॥ 
सीदन्तस्ते वयो यथा गोश्रीते मधौं मद्रि विवक्षणे । 


- अभि त्वामिन्द्र नोनुमं: : ॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ र 


अच्छा च त्वैना नम॑सा वर्दामसि कं मुहुंश्‍चिद्वि दीधयः। 
सन्ति कार्मासो हरिवो ददिष्ट्रे स्मो वयं सन्तिं नो धिय॑ः॥ ६॥ 
नूत्ला इर्दिन्द्र ते वयमूती अभूम नहि नू तें अद्रिवः । 
विद्या पुरा परीणसः - ॥७॥ 


` विद्या संखित्वमुत शूर भोज्य१मा ते ता वज्रिन्नीमहे । 


उतो समस्मिन्ना शिशीहि नो वसो वाजें सुशिप्र गोम॑ति॥ ८ ॥ 
यो न॑ इदमिंदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तमुं वः स्तुषे। 
सर्खाय इन्द्रमूतये ॥९॥ 
हर्यश्‍वं सत्प॑तिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अम॑न्दत । 

आ तु नः स वंयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्यो मघवां शतम्‌॥ १०॥ 


अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 
` त्वरया ह स्विद्युजा वयं प्रतिं शवसन्तं वृषभ ज्रुवीमहि। 


संस्थे जन॑स्य गोम॑त ॥१९॥ 
जयेम वारे पुरुहूत कारिणोऽ भि तिंष्ठिम दूढ्यं 
नुर्भिर्वात्र हन्याम॑ शूशुयाम चावेरिन्द्र प्र णो धियः ॥२२॥ 
अभ्रातृव्यो आना त्वमनापिरिन्द्र जनुषां स॒नाद॑सि । ` 
सुधेदांपित्वमिंच्छसे ॥१३॥ 
नकीं रेवन्ते स॒ख्याय॑ विन्दसे पीर्यन्ति ते सुराश्वंः । 


_ य॒दा कृणोषिं नदनुं समूंह॒स्यादित्पितेब॑ हूयसे ॥२४॥ ` 
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मा तें अमाजुरों यथा मूरास इन्द्र सख्ये त्वाब॑त । 
नि ष॑दाम सचां सुते ॥१५॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ य 
मा ते गोदत्र निरराम राध॑स इन्द्र मा तें गृहामहि । 
दूळ्हा चिदर्यः प्र मृंशाभ्या भ॑र न तें दामान॑ आदभें॥ १६ ॥ 
इन्द्रो वा घेदिय॑न्म॒घं सर॑स्वती वा सुभगां ददिर्वसु । 
त्वं वा चित्र दाशुषे ॥ १७॥ 
` चित्र इद्रार्जा राजका इद॑न्य॒के यके सर॑स्वतीसनुं 
पर्जन्यइव ततनब्दि वृष्ट्या सहस्त्रंमयुता दद॑त्‌ . ॥२८॥ 
| [ २२ ] द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सोभरिः काण्वः॥ देवता-अश्चविनौ॥ छन्दः-९ विराड्बहती; २ विराट्पङ्गिः 
३, ५ निचृद्बृहती; ४, १० सतःपङ्क्िः; ६, २६, २८ निचरत्पङ्किः; ७ पथ्याबृहती 
८ अनुष्टुप्‌; ९, ११, १७ उष्णिक्‌; १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३ निचृदुष्ठिक्‌; ` 
२४ भुरिक्पङ्किः; १५ पादनिचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः-२, ३, ५, ७ मध्यमः; 
२, ४, ६, ९०, १४, ९६, १८ पञ्चमः; ८ गान्धारः; . 


९, ११, २३, २५, २७ ऋषभः; १२ धैवतः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥५॥ 


ओ त्यमंहू आ रथ॑म॒द्या दंसिंडमूतयें ` "पि 


यर्मश्विना सुहवा रुद्रवर्तनी आ सूर्यायै तस्थथुः nen 
पूर्वायुषं सुहवै पुरुस्पृहं भुज्युं वाजेषु पूर्व्यम्‌ . । 
सचनाव॑न्तं सुमतिर्भिः सोभरे विद्वॅबसमनेहस॑म्‌ ॥२॥ 
इह त्या पुरुभूत॑मा देवा नमोभिरश्विर्ना त. 


अर्वाचीना स्वव॑से करामहे गर्न्तारा दाशुषो गुहम्‌ ॥३॥ 
युवो रथ॑स्य॒ परिं चक्रमीयत ईर्मान्यद्वमिषण्यति | 

अस्माँ अच्छा सुमतिवी शुभस्पती आ धेनुरिव धावतु॥ ४॥ 

रथो यो वा त्रिवन्धुरो हिर॑ण्याभीशुरश्विना  . । 

परि द्यार्वापृथिवी भूष॑ति श्रुतस्तेन॑ नास॒त्या रातम्‌ . ॥५॥ 
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अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 
दशस्यन्ता मन॑वे पूर्व्य दिवि यत्रं वृकॅण कर्षथ । 
ता वामद्य सुमतिभिः शुभस्पती अश्विना प्र स्तुँवीमहि॥ & ॥ 
उप॑ नो वाजिनीवसू यातमृतस्य॑ पथिभिं 
येभिंस्तुक्षिं वृंषणा त्रासदस्यवं महे क्षत्राय जिन्व॑थः ॥७॥ 
अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषण्वसू ` 


आ यात सोम॑पीतये पिब॑तं दाशुषों गृहे ` ten 
आ हि रुहत॑मश्विना रथे कोशे हिरण्यये वृषण्वसू । ` 
युञ्जाथां पीर्वरीरिषं ॥९॥ 


सार्भिः प॒क्थमर्वथो याभिरधिंगुं याभिर्बश्लुं विजोषसम्‌। 
तार्थिर्नो मक्षू तूय॑मश्विना ग॑तं भिषज्यतं यदातुरम्‌ ॥२०॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ 
यदश्चिगावो अधिंगू इदा चिदह्लो अश्विना हवामहे । 
वयं गीभिर्विपन्यव॑ ॥११॥ 
ताभिरा यात वृषणोप॑ मे हव विश्वप्सुं विश्ववार्यस्‌ । 
इषा मंहिंछा पुरुभूत॑मा नरा याभिः क्रिंविं वावृधुस्ताभिरा ग॑तम्‌ ॥९२॥ 
` ताविदा चिदहानां तावश्विना वन्द॑मान उप॑ ब्रुवे । 
ता ऊ नमोभिरीमहे : . ॥१३॥ 
ताविद्दोषा ता उषसि शुभस्पती ता यामंन्रुद्रव॑र्तनी 
मा नो मतीय रिपवे वाजिनीवसू परो रुंद्रावतिं ख्यतम्‌॥ ९४॥ 
आ सुग्म्याय सुरम्य प्राता रथेनाश्विना वा सक्षणी! 
हुवे पितेव सोभ॑री यः न ॥ १५॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ न हि 
मनोजवसा वृषणा मदच्युता मक्षुंगमार्भिरूतिभिः । 
अरात्ताच्चिद्धतमस्मे अव॑से पूर्वीभिः पुरुभोजसा ॥ १६॥ 
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आ नो अश्वांवदश्विना वर्तियौसिष्टं मधुपातमा नरा । 

. गोर्मइस्त्रा हिर॑ण्यवत्‌ ॥ १७॥ 
सुप्रावर्ग सुवीर्य' सुष्ठु वार्यमर्नाधृष्टं रक्षस्विना । 
अस्मिन्ना वांमायानें वाजिनीवसू विश्वां वामानिं धीमहि॥ १८॥ . 

, [ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वमना वैयश्वः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ३, ९०, .२४-१६, १९-२२, २६, 
२७ निचृदुष्णिक्‌; २, ४, ५, ७, ११, १७, २५, २९, ३० विराडुष्णिक्‌; ६, ८, ९ 


१३, २८, उष्णिक्‌; १२, २३, २८ पादनिचृदुष्णिक्‌; २४ आर्चीस्वराडुष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभः॥ 
अथ नवमो वर्ग: ॥९॥ 


ईळिंष्वा हि प्र॑तीव्यं। यज॑स्व जातंबेदसम्‌ ` । 
चरिष्णुधूंसमर्गुभीतशोचिषम्‌ | iN 
दामान विश्वचर्षणेऽ ग्रिं विश्वमनो गिरा rs 
उत स्तुषे विष्पर्धसो रथानाम्‌ ‘Wn 
येषामाबाध ऋग्मिय॑ इषः. पृक्षश्च निग्रभे 
उपविदा वह्निर्विन्दते वसुं Wu 
उद॑स्य शोचिर॑स्थाहदीदियुषो व्य१जरम्‌ । | 
तपुर्जम्भस्य सुद्युतो गणश्रिय॑ ISI 
उदु तिष्ठ स्वध्वर स्तर्वानो देव्या कृपा 

' अभिख्या भासा बहता शुंशुक्वनिं ॥५॥. 


अथ दशमो वर्ग: ॥९०॥ 


अग्नें याहि सुंशस्तिर्भिईव्या जुह्लांन -आनुषक्‌ । 


यथां दूतो बभूर्थ हव्यवाह॑न Wan 
अग्निं व॑ः पूर्व्यं हुंबें होतारं चर्षणीनाम्‌ 1 
तमया वाचा गुणे तमु वः स्तुषे Wen 
यज्ञेभिरद्धुतक्रतुँ यं कृपा सूदयन्त इत्‌ . 
मित्रं न जने सुधिंतमृतार्व॑नि ॥८॥ 
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=ऋतावांनमृतायवो य॒ज्ञस्य॒ साध॑नं गिरा 
उपो एनं जुजुषुर्नमंसस्पदे 

अच्छा नो अङ्भिरस्तमं यज्ञासो यन्तु संयतः 
होता यो अस्ति विक्ष्वा य॒शस्त॑मः ` 


अथैकादशो वर्गः॥ ११॥ 


आग्ने तव॒ त्ये अंजरेन्धांनासो बहद्धाः 
अश्वाइव वृष॑णस्तविषीयव॑ः ` 

स त्वं न॑ ऊर्जा पते र॒यिं रास्व सुवीर्यम्‌ 
प्राव॑ नस्तोके तन॑ये समत्स्वा 

यद्वा उ विश्पतिं: शितः सुप्रीतो मनुषो विशि 
विश्वेदग्निः प्रति रक्षांसि सेधति . 

श्रुश्यग्रे नव॑स्य मे स्तोम॑स्य वीर-विश्पते 

नि मायिन॒स्तपुंषा रक्षसों दह 

ज तस्य॑ मायया चन रिपुरीशीत मत्य 

यो अग्रये -ददाशं हुव्यदातिभि 


अथ द्वादशो वर्गः ॥ १५२ ॥ 


वयश्वस्त्वा वसुविद॑मुक्षण्युर॑प्रीणादूषिं 

महो राये तमु त्वा समिधीमहि 

उशर्ना व्छाव्यस्त्वा नि हो्तारमसादयत्‌ 
आयजिं त्वा मन॑वे जातवेदसम्‌ 

विश्वे हि त्वां सजोष॑सो देवासो दूतमक्रत 
श्रुष्टी देव प्रथमो य॒ज्ञियों भुवः . | 
इमं र्घा वीरो अमृत दूतं कृण्वीत मत्यः 
पाव॒कं कृष्णवर्तनिं विहायसम्‌. 
तं हुवेम यतस्रुचः सुभासं शुक्रशोचिषम 
विशामग्निमजरं प्रत्रमीङ्य॑म्‌ 
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| 
॥९॥ 
हॉ 
॥१०॥ 


॥१९॥ 
॥१२॥ 
॥१३॥ 

| 
॥ १४॥ 
। 


॥२५॥ 


। > 
॥९६॥ 


-] 
॥९७॥ : 
FR 


॥९८॥ 
| 
॥१९॥ 
। 
॥ २० ॥ 
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अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
यो अस्मै हव्यदांतिभिराहुतिं मतोऽ विधत्‌ 
भूरि षोषं स ध॑त्ते वीरवद्यश॑ः 
प्रथमं जातवेदसमग्निं य॒ज्ञे पूर्व्यम्‌ 
प्रति स्त्रुगेति नम॑सा हविष्म॑ती 
आशभिर्विधिमाग्नये ज्येष्ठांभिर्व्यश्ब॒वत्‌ 
मंहिष्ठाभिर्मतिर्भि: शुक्रशोचिषे 
नूनमर्च विहायसे स्तोमेभिः स्थूरयूप॒वत्‌ 
ऋषें वैयश्व दर्म्यायाग्रयें | 
अतिथिं मानुंषाणां सूनुं वनस्पतीनाम्‌ ` 
विप्रां अग्निमर्वसे प्रत्रमींळते _ 


अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ ९४॥ 
महो विश्वा अभि षतो३5 भि हव्यानि मानुषा 
अग्ने नि ष॑त्सि नमसाधि बर्हिषि . . 
बंस्वा नो वायी पुरु वंस्व॑ रायः पुरुस्पृहः 
सुवीर्यस्य प्रजाव॑तो यर्शस्वत 
_त्वं बरो सुषाम्णेऽ ग्रे जनांय चोदय ' 

सदां वसो रातिं य॑विष्ठ शश्व॑ते 
त्वं हि सुप्रतूरसि त्वं नो गोम॑तीरिषः 
महो रायः सातिमंग्रे अपां वृधि 
अग्ने त्वं यशा अस्या मित्रावरुणा वह 
ऋतावांना सम्रार्जा पूतदक्षसा 

[ २४ ] चतुर्विशं सूक्तम्‌. 


ऋषि:--विएवमना वैयश्वः ॥ देवता- १-२७ इन्द्रः; २८-३० रोः सौषाम्णस्य दानस्तुत्तिः॥ छन्दः २, 


|| न 
Lr ३11 


-.॥:२९॥ 


| 
॥'२२॥। 
। 


_॥२३॥ 
य 
_-॥२४॥ 


Fe 
॥२५॥ 
14 

॥२६॥ 
॥२७॥ 


ME) न्न 
॥२८॥। 
dS 
॥ २९ ॥। 
Bit 


॥३०॥ 


६, १९, १३, २०, २२, रेड निचरदुष्णिक्‌; २-५, ७, ८, १०, २६, २५-२७ उष्णिक्‌; ९, १२, 


२८, २२, २८, २९ विराडुष्णिक्‌; १४, १५, १७, २१ पाद निचृदुण्णिक्‌; ९९ आर्ची- 


स्वराडुष्णिक; ३० निचूदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-- १-२९ ऋषभः; ३० गान्धार: ॥ 
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अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५॥ 
सरखाय आ शिषामहि ब्रह्मेन्द्राय वज़िणें । 


स्तुष ऊ षु वो नृत॑माय धृष्णवें ॥१॥ 
शवसा हार्सि श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा । 
मधैर्मघोनो अति शूर दाशसि ॥२॥ 
स जः स्तर्वान आ भ॑र रयिं चित्रश्रवस्तमम्‌ rE 
निरेके चिद्यो हरिवो वसु ददिः ॥३॥ 
आ निरेकमुत प्रियमिन्द्र दर्षि जनानाम्‌ । 

धृष॒ता धृष्णो स्तव॑मान आ भ॑र ॥४॥ 
न तें स॒व्यं न दक्षिणं हस्ते वरन्त आमुर॑ । | 
न प॑रिबाधों हरिवो गविष्टिषु [ Wun 

अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 

आ त्वा गोभिरिव ब्रज गीर्भि्णोम्यद्रिवः . 

आ स्मा कार्म जरितुरा मनः पृण Wan 

विश्वानि विश्वमनसो थिया नों वृत्रहन्तम । 

उग्र॑ प्रणेतरधि षू व॑सो गहि ॥७॥ 
वयं ते अस्य वृत्रहन्विद्याम॑ शूर नव्य॑सः ES * 
चसो: स्पार्हस्य पुरुहूत राध॑सः wen: 
इन्द्र यथा ह्यस्ति तेऽ परीतं नृतो शवः . | 
अमुक्ता रातिः पुरुहूत दाशुषे Wen 
आ वूंषस्व महामह महे नतम राध॑से 
दूळहश्चिंद्‌ दृह्य मघवन्मघत्त॑ये WRo॥ 

अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 
नू अन्यत्रा चिदद्रिवस्त्वन्नों जग्मुराशस: । 


मर्घवज्छग्धि तव॒ तन्न॑ ऊतिभि: ` ॥९९॥ 
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नह्यपङ्ग नृतो त्वदन्यं विन्दामि राध॑से 
राये झुम्नाय शव॑से च गिर्वण: 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत॒ पिबाति सोम्यं मधं 
प्र राध॑सा चोदयाते महित्वना 
उपो हरीणां पतिं दक्ष॑ पृञ्चन्त॑मन्रवम्‌ 
_ नूनं श्रुधि स्तुव॒तो आएव्यस्य॑ 

नह्यङ्ग पुरा चन जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ 

नकीं राया नैवथा न भन्दर्ना 
अधाष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ | 

एदु मध्यो मदिन्तरं सिञ्च वाध्वयों अन्ध॑स 

एवा हि वीरः स्तव॑ते सदावृंध 

इन्द्र स्थातर्हरीणां नकिष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ 

उर्दानंश शवंसा न भन्दर्ना 

तं वो वाजानां पतिमहूमहि श्रव॒स्यव॑ः 

अप्रायुभिर्यज्चेर्भिर्वावृधेन्यंम्‌ 

एतो न्विन्द्रं स्तवांम सर्खायः स्तोम्यं नर॑म्‌ 

कृष्टीर्यो विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ 

अगोरुधाय गविषें द्युक्षाय दस्म्यं वर्च॑ः 

घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत 
अथैकोनविंशो वर्गः ॥ १९ ॥ 

यस्यामितानि वीर्याइ न राधः पर्येतवे 

. ज्योतिर्न विश्वमभ्यस्ति दक्षिणा | 

स्तुहीन्द्रै व्यश्ववदनूर्मिं वाजिनं यम॑म्‌ 

अर्यो गयं मंह॑मानं वि दाशुषे | 

एवा नूनमुप॑ स्तुहि वैयंश्व दशमं नव॑म्‌ 

सुविद्वांसं चर्कत्यं चरणींनाम्‌ - 
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ना १ र्‌ा 


॥१३॥ 
ह 


` ॥१४॥ 


॥ 
॥१५॥ 


०” 


॥१६॥ 
| 


॥१७॥ 


| 
॥९८॥ 
।. 


॥१९॥ ` 
| 


1 २० ॥ 


न 
॥२५-। 


1 
॥२२॥ 


। 
॥२३॥ 


६१३ 
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चेत्था हिं नि्हतीनां वञ्रंहस्त परिवृज॑म्‌ 
अह॑रहः शुन्ध्यु प॑रिपर्दामिव 
तदिन्द्राव आ भर येना दंसिष्ठ कृत्व॑ने 


| द्विता कुत्साय शिश्नथो नि चोदय 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


तमु त्वा नूनमींमहे'नव्यै दंसिष्ठ सन्य॑से 


स त्वं नो विश्वां अभिमातीः स॒क्षणि 
य त्रस्क्षादर्हसो मुचद्यो वायीत्सस सिन्धुंषु ` ` 
'वर्धर्दासस्यं तुविनृम्ण नीनमः ` ` 


यथा वरो सुषाम्णें स॒निभ्यं आव॑हो र॒यिम्‌ 


: "व्य॑श्वेभ्यः सुभगे वाजिनीवति 


आ नार्यस्य दक्षिणा व्य॑श्वाँ एतु सोमिन॑ 
स्थूरं च राध॑ः शतव॑त्सहस्त्र॑बत्‌ ` 

सत्त्वा पृच्छादींजानः कुहया कुंहयाकृते 
एंषो अप॑श्रितो बलो गोंमतीमव॑ तिष्ठति 


[ २५] पञ्चविंशं. सूक्तम्‌ . | 


ऋग्वेदसंहिता ._ 


। 
॥२४॥। 
। 


- ॥२७।॥। 


1॥२६॥ 


।" 
॥ २७॥ 
हि 


-॥ २८॥ 
बो 


॥ २९ ॥ 
। 


_ ॥३०॥ 


त्रथषि:--विश्‍वमना वैयश्वः॥ देवता-१-९, १३-२४ मित्रावरुणी;. ९०-९२ विश्वे देवा:॥ छन्दः-१, - 
२, ५-९, १९ निचृदुष्णिकू; ३, २०, १३-१६, २०, २९, २२ विराडुष्णिक्‌; ४, ११, १२, 


२४ उष्णिक्‌; १७, १८ पादनिचृदुष्णिक्‌; २३ आर्च्युष्णिक्‌ ॥ स्वर: -त्ररषभः ॥ 
अधेकविंशो वर्ग: ॥ २१॥ 


ता वां विश्व॑स्य गोपा देवा-देवेषु यज्ञियां 
ऋतावाना यजसे पूतद॑क्षसाः 


मित्रा तना न रथ्याई. वरुणो यश्च॑ सुक्रतुं 


सनात्सुजाता तन॑या धृतव्र॑ता 
ता माता विश्ववेंदसासुर्यीयः प्रम॑हसा 


. मही जजानादितिऋताव॑री 
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महान्ता मित्रावरुणा सम्राजा देवावसुरा 
घोषतो बृहत्‌ - 

नर्पाता शव॑सो महः सूनू दक्षस्य सुक्रतू 

सुप्रदानू इषो वास्त्वधि क्षित 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


सं या दानूंनि येमथुर्दिव्याः पार्थिवीरिषं 
नर्भस्वतीरा वा चरन्तु वृष्टर्य 


अधि या बहतो दिवो३5 भि यूथेव पश्य॑तः 


ऋहतार्चाना सम्राजा नम॑से हिता 


ऋतार्वाना नि षेदतुः साम्राज्याय सुक्रतू र 


_ धृतत्र॑ता क्षत्रियां क्षत्रर्माशतु | 
. अक्ष्णश्चिद्वातुविरत्तरानुल्बणेन चक्ष॑सा 
नि चिन्भिषन्तां निचिरा नि च्रिक्यतुः . 
उत नों देव्यदितिरुरुष्यतां नास॑त्या _ 
' उरुष्यन्तु मरुतों वृच्दर्शवस 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ 


ते नों नावमुरुष्यत दिवा नक्तँ सुदानव 
अरिष्यन्तो नि पायुभिः सचेमहि | 
अद्चते विष्ण॑वे वयमरिष्यन्तः सुदानवे 
श्रुधि स्व॑यावन्त्सिन्धो पूर्वचित्तये 
तद्वार्य' वृणीमहे वरिष्ठ गोपयत्यम्‌ 

` मित्रो यत्पान्ति वरुणो यदर्यमा ` 

उत नः सिन्धुंरपां तन्मरुतस्तदश्विनां 
इन्द्रो विष्णुर्मीद्वांसः स॒जोष॑स 


ते हि ष्मां बनुषो नरोऽःभिमांतिं कय॑स्य चित्‌ 


तिग्मं न क्षोदं: प्रतिघ्नन्ति भूर्ण॑य 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i and eGangotri 
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+ जा७॥ 


| ho 
७९ ह 


क 
-॥११२॥ ` 


222 ९२ 
ण 
W९३॥ 


। | १ 
॥ २४॥ 


: ॥९५॥ 


- वाळ 

URN 
फल 
-.. १०॥ 
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६१६ ऋ्वेदसंहिता 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ | 
अयमेक इत्था पुरूरु चष्टे वि विश्पतिः . 
तस्य॑ व्रतान्यर्नु वश्चरामसि . ॥१६॥ 
अनु पूर्वीण्योक्यां साम्राज्यस्य सश्चिम | 
मित्रस्य॑ व्रता वरुणस्य दीर्घश्रुत्‌ `: ॥ १७॥ 
परि यो रश्मिर्ना दिवोऽ न्तान्ममे पथिव्याः 
उभे आ पंप्रौ रोद॑सी महित्वा | ॥२८॥ 
उदु ष्य श॑र॒णे दिवो ज्योतिरयंस्त सूर्यः 
अग्निर्न शुक्रः समिधान आहुतः ॥१९॥ 
वचं दीर्घप्र॑सद्मनीशे वाज॑स्य गोम॑तः . 
ईशे हि पित्वोंऽ विषस्य॑ दावने ॥२०॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ ` 
तत्सूर्य रोद॑सी उभे दोषा वस्तोरुप त्रुवे_ ` 
भोजेष्वस्माँ अभ्युच्चरा सदा ॥२९॥ 
ऋर्ुक्षण्याय॑ने रजत हर॑याणे न्न 
रथ युक्तमंसनाम सुषार्मणि ओज ॥२२॥ 
ता मे अश्व्यानां हरीणां नितोर्शना । 
उतो नु कृत्व्यानां नुवाहंसा ॥२३॥ 
स्मदभीशू कर्शावन्ता विप्रा नर्विष्ठया मती । 
महो वाजिनावर्वन्ता सर्चासनम्‌ ॥२४॥ 


[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विश्वमना वैयश्वो व्यश्वो वाङ्गिरसः॥ देवता-९-२९ अश्विनौ; २०, २२, 
२२-२५ वायुः॥ छन्दः १, ३, ४, ६, ७ उष्णिक्‌; २, ८, २३ विराड्ष्णिक्‌; 
५, ९-१५, २२ निचृदुष्णिक्‌; १६, १९ विराड्गायत्री; ९७, २८, 
२१ निचृद्रायत्री; २० विराडनुष्टुप्‌; २४ पादनिचृदुष्णिक्‌; 
२५ गायत्री ॥ स्वरः- १-९५, २२-२४ ऋषभ:; 
१६-१९, २२, २५ षड्जः; २० गान्थारः॥ ` 
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_ अथषड्विंशो चर्गः॥ २६॥ 


युवोरु षू रथ॑ हुवे सधस्तुत्याय सूरिषु 


अतूर्तूदक्षा वृषणा वृषण्वसू ॥९॥ 
युवं व॑रो सुषाम्णें महे तनें नासत्या पन्ना 
अवोभिर्याथो वृषणा वृषण्वसू ॥२॥ 
ता वामद्य ह॑वामहे हु्येभिंर्वाजिनीवसू नकि 
पूर्वी रिष इषर्यन्तावतिं क्षपः Wan 
आ वां वाहिँछो अश्विना रथों यातु श्रुतो न॑रा । : 
उप स्तोर्मान्तुरस्य॑ दर्शथः श्जिये छी in 
जुहुराणा चिदश्विना म॑न्येथां वृषण्वसू । 
युवं हि रुद्रा पर्षथो अति द्िर्षः | Wun 


अथ सपविंशो चः ॥२७॥ 


दस्त्रा हि विश्वमानुषङ्‌ मक्षुभिः परिदीयथः ` । 


धियंजिन्वा मधुंवर्णा शुभस्पती १ ॥६॥ 
उप॑ नो यातमश्विना राया विंश्वपुर्षा सह | 
. मधघर्वाना सुवीरावन॑पच्युता ॥७॥ 
` आ में अस्य प्रतीव्य१मिन्द्रनासत्या गंतम्‌ । 
देवा देवेभिरद्य स॒चन॑स्तमा nen 
वयं हि वां हवांमह उक्षण्यन्तो व्यश्व॒वत्‌ । ` 
सुमतिभिरूप॑ विप्राविहा गंतम्‌ | ॥९॥ 
अश्विना स्वृंचे स्तुहि कुवित्ते श्रवंतो हव॑म्‌ । | 
नेदीयसः कूळयातः पर्णीरुत -॥९०॥ 
अथाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 
वैयश्वस्य॑ श्रुतं नरोतो में अस्य वेंदथ 


सजोष॑सा वरुणो मित्रो अर्यमा ॥१ १॥ 
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युवादत्तस्य धिष्ण्या युवानीतस्य सूरिभिः. 
अर्हरहर्वृषणा महाँ शिक्षतम्‌ 

यो वाँ यज्ञेभिरावंतोऽधिंवस्त्रा व॒धूरिंव 
सपर्यन्तां शुभे च॑क्राते अश्विना 

यो वामुरुव्यचस्तमं चिकेतति नृपाय्य॑म्‌ 
वर्तिरश्विना परि यातमस्मयू ` | 
अस्मभ्यं सु वृंषण्वसू यातं वर्तिर्नुपाय्यंम्‌ 
विषुद्गुरव यज्ञमूहथुर्गिरा 


अधथैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 


. वाहिष्ठो वां हर्वानां स्तोमो दूतो हुंवन्नरा 


युवाभ्यां भूत्वश्विना 

यददो दिवो अर्णव इषो वा मद॑थो गृहे 
श्रुतमिन्मे अमर्त्या 

उत्त स्या श्वेतयार्वरी वाहिँछा वां न॒दीनांम्‌ 


 सिन्धुर्हिर॑ण्यवर्तनि 


स्मदेतयां सुकीर्त्याश्विना श्‍वेतर्या धिया 
वहेथे शुञ्रयावाना 

युक्ष्वा हि त्वं रथासहा युवस्व पोष्यां वसो 
आज्नों चायो मधुं पिबास्माकं सवना ग॑हि 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


तव॑ वायवृतस्पते त्वर्धुर्जामातरद्धुत 

अवांस्या वृणीमहे 

त्वष्टुर्जामातरं वयमीशान राय ईमहे 
सुतावन्तो वायुं द्युम्ना जर्नास 

वायो याहि शिवा दिवो बह॑स्वा सु स्वश्व्य॑म्‌ 


 चह॑स्व महः पृथुपक्ष॑सां रथें 
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। 
॥९२॥ 
। 


'॥ १५३॥। 
-..: 


॥९४॥ 
| 
॥९५॥ 


| 
॥९६॥ 
। 
॥ १७॥ 
। 


_ ॥९८॥ 


। 
॥१९॥. 
। 

॥२०॥ 


| 
॥२९॥ 


॥२२॥ 
| 
॥ २३ ॥ 
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६१९ 
त्वां हि सुप्सर॑स्तमं नुषद॑नेषु हमहें 
ग्रावाणं नाश्व॑पृष्ठं मंहना ॥ २४॥ 
स त्वं नो देव मन॑सा वायो मन्दानो अंग्रियः + । 
कृधि वाजाँ अपो थियं | ॥२८॥ 
[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 


-मनुर्वैवस्वतः॥ देवता-विशवे देवा: ॥ छन्द:- १, ७, ९ निचृद्बृहती; २, ८, ९४, २० पङ्कः 
३ शङ्कुमतीबृहती; ४, ६, २६, २२ निचृत्पङ्करिः; ५, ११, १३ विराडबृहती; १० पाद- 
निचृत्पङ्किः; १२ आर्चीस्वराट्पङ्किः; ९५ आर्चीबृहती; १७ विराट्पङ्कि;; २८, २९, 
२१ बृहती ॥ स्वरः-१, ३, ५, ७, ९, ११, ९३, १५, २८, २९, 
. २१ मध्यमः; २, ४, ६, ८, २०, १२, ९४, २६, 
९७, २०, २२ पञ्चमः॥ 
अथैकत्रिंशो वर्गः॥ ३१ ॥ 


अग्निरुक्थे पुरोहितो ग्रार्वाणो बर्हिरध्वरे 
ऋचा यामि मरुतो ब्रह्मणस्पतिं देवो अवो वरेण्यम्‌ ॥९॥ 
आ पशुं गांसि पृथिवीं वनस्पतीनुषासा नक्तमोर्घधीः । 
विश्वे च नो बसवो विश्ववेदसो थीनां भूत प्रावितारंः ॥ २॥ 
प्र सू न॑ एत्वध्वरो३5ग्रा देवेषुं पूर्व्यः ` ली 
आदित्येषु प्र वरुणे धृतव्रते मरुत्सु विश्वभानुषु ॥३॥ 
विश्वे हि ष्मा मन॑वे विश्ववेदसो भुर्वन्वृधे रिशाद॑सः। 
अरिष्टेभिः पायुभिर्विशववेदसो यन्ता नोऽ वृकं छर्दिः ॥४॥ 
` आ नों अद्य सम॑नसो गन्ता विश्वे स॒जोष॑सः | 1. 
ऋचा गिरा मरुंतो देव्यदिते सद॑ने पस्त्ये महि ॥५॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२॥ 
अभि प्रिया म॑रुतो या वो अश्व्या हव्या मित्र प्रयाथन॑। 
आ नर्हिरिन्द्रो वरुणस्तुरा नर॑ आदित्यासः सदन्तु नः॥६॥ ` | 
कयं वों वृक्तब॑हिधो हितप्रयस आनुषक  . _। 
सुतसोमासो वरुण हवामहे मनुष्वदिब्द्रा॑यः ॥७॥ 
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आ प्र यांत मरुतो विष्णो अश्विना पूषन्माकीनया धिया। 
इन्द्र आ यातु प्रथमः सनिष्युभिर्तृषा यो वृत्रहा गृणे ॥८॥ 
वि नों देवासो अडुहोऽ च्छिद्रं शर्म यच्छत म 
न यहूराद्डसवो नू चिदन्तिंतो वरूथमादधर्षति ॥९॥ 
अस्ति हि वः सजात्यं रिशादसो देवासो ` अस्त्याप्य॑म्‌ । 
प्र णः पूर्वस्मै सुवितार्य वोचत मक्षू सुम्नाय नव्य॑से॥ १० ॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३॥ 


. इदा हि व उप॑स्तुतिमिदा वामस्य॑ भक्तये . 16: 
उर्प वो विश्ववेदसो नमस्युराँ असृक्ष्यन्यांमिव ॥ ११॥ 
उदु ष्य च॑: सविता सुंप्रणीतयोऽ स्थांदूध्वों वरेंण्यः . । 
नि द्विपादश्चतुष्पादो अर्थिनोऽ विश्रेन्यतयिष्णव॑ं: . ॥१२॥ 
देवंदेवं वोऽ वसे देवंदेवमभिष्टये | 
देवंदेवं हुवेम वाज॑सातये गृणन्तों देव्या धिया ॥९३॥ 


देवासो हि ष्मा मर्नवे सर्मन्यवो विशवे साकं सररातयः। 
ते नो अद्य ते अंपरं तुचे तु नो भवन्तु वरिवोविदः ॥ १४॥ 
प्र वः शंसाम्यद्ठुहः संस्थ उप॑स्तुतीनाम्‌ । 
न तं धूर्तिर्वरूण मित्र मर्त्य यो वो धामभ्यो5विधत्‌ ॥ १५॥ 
प्र स क्ष्य तिरते वि महीरिषो यो वो वर्राय दार्शति। 
प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्पर्यरिष्टः सर्व एधते ॥ १६ ॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ १ छ 
ऋते स विन्दते युधः सुगेभिर्यात्यध्व॑न iF 
अर्यमा मित्रो वरुणः सरातयो यं त्राय॑न्ते सजोष॑सः ॥ १७॥ 
अज्रे चिदस्मै कृणुथा न्यञ्च॑नं दुर्गे चिदा संसरणम्‌ । 
एषा चिंदस्मादशर्निः परो नु सास्त्रेधन्ती वि नश्यतु ॥२८॥ 
. यदद्य सूर्य उद्यति प्रियक्षत्रा ऋतं दध . | 
सन्निम्नुर्चि प्रबुधिं विश्ववेदसो यद्वां मध्यन्दिने दिनः ॥२९॥ 
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यद्वांभिपित्वे असुरा ऋतं य॒ते छर्दिर्येम वि दाशुषे । 
वयं तद्वो वसवो विश्ववेदस उप॑ स्थेयाम मध्य आ ॥२०॥ 
यदद्य सूर उदिते यन्म॒ध्यन्दिन आतुचि 

_ वामं धत्थ मन॑वे विश्ववेदसो जुह्वानाय प्रचेतसे . ॥२१॥ 
बयं तटः सम्राज आ व॑णीमहे पुत्रो न ब॑हुपाय्य॑म्‌ । 
अश्याम तदांदित्या जुह्व॑तो हविर्येन वस्योऽ नशांमहै ॥ २२॥ 

[ २८ ] अष्टाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मनुर्वैबस्वतः ॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्दः २, २ गायत्री; ३, ५ विराड्गायत्री 


४ विराडुष्णिक्‌॥ स्वरः- ९-३, ५ षड्जः; ४ ऋषभ:ः॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः ॥ ३५॥ 


चे त्रिंशति त्रय॑स्परो देवासो बर्हिरास॑दन्‌। विदन्नह॑ द्वितासंनन्‌ ॥९॥ 

वरुणो मित्रो अर्यमा स्मद्रातिषाचो आग्रय॑ः। पत्नीवन्तो वष॑ट्कृताः ॥२॥ . 
ते नों गोपा अपाच्यास्त उद्क्तं इत्था न्यंक्‌। पुरस्तात्सर्वया विशा॥ ३॥ 
यथा वश॑न्ति देवास्तथेद॑स॒त्तदेंषां नकिरा मिंनत्‌। अरवा चन मर्त्य: ॥ ४ ॥ 
सप्तानां सप्त ऋष्टयः सप्त झुम्नान्येषाम्‌। स्तो अधि श्रियों धिरे॥५॥ 


[ २९ ] एक्होनत्रिंशं सूक्तम्‌ | हदन. 

मनुर्वैवस्वतः कश्यपो वा मारीच: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः १, २  आर्चीगायत्री; 

३, ४, १० आर्चीस्वराड्गायत्री; ५ विराड्गायत्री; ६-९ आर्चीभुरिग्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ घट्त्रिंशो वर्गः ॥ ३६॥ 


अ॒चुरेको विषुणः सूनरो युवाञ्ज्यंङ्के हिरण्यय॑म्‌ ॥९॥ 
योनिमेक आ संसाद द्योर्तनो5 न्तर्देवेषु मेधिरः SEE 

` वाशीमेको बिभर्ति हस्त॑ आयसीमन्तर्देवेषु निशुवि: ॥३॥ 

` बज्रमेकों निभर्ति हस्त आहितं तेन॑ वृत्राणि जिघते ॥४॥ 
तिग्ममेको बिभर्ति हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलाषभेषजः ॥ ५ ॥ 
पथ एक॑ः पीपाय॒ तस्करो यथा एष बेद निधीनामू ॥६॥ 
ज्रीण्येकँ उरुगायो वि चक्रमे यत्र॑ देवासो मदन्ति Wn 


६२१ 
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विभिर्दा चरत एक॑या सह प्र प्र॑वासेव॑ बसत: ॥८॥ 
सदो द्वा चक्राते उपमा दिवि स॒म्राजा सर्पिरासुती ॥२९॥ 
अर्चन्त एके महि साम॑ मन्वत तेन सूर्यमरोचयन्‌ . ॥१०॥ जा 

[ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः_मनुर्वैवस्वतः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः २ निचृद्गायत्री; २ पुरउष्णिक्‌; ३ विराडू ` 


बृहती; ४ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९ षड्जः; २ ऋषभः; ३ मध्यमः; ४ गान्धार: ॥ 
अथ सपत्रिंशो वर्ग: ॥ ३७॥ , 


नहि वो अस्त्यर्भको देवांसो न कुंमारकः । 
विश्वें सतोमहान्त इत्‌ डन ॥९॥ 
इतिं स्तुतासो असथा रिशादसो ये स्थ त्रय॑श्च त्रिंशच्च॑। 
'मनोर्देवा यज्ञियासः ॥२॥ 
ते नस्त्राध्वं तेऽ वत त उं नो अधि बोचत 

मा नं: प॒थः पित्र्यान्मान्रादधिं दूरं नैष्ट परावत॑: ॥३॥ 
ये देवास इह स्थन विश्वें वैश्वानरा उत 
अस्मभ्यं शर्म सप्रथो गवेऽश्वाय यच्छत ॥४॥ 

पञ्चमोऽनुवाकः [ ३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--मनुर्वैवस्वत: ॥ देवता १-४ ईज्यास्तवो यजमानप्रशंसा च; ५-९ दम्पती; १०-१८ दम्पत्योराशिषः॥ 
छन्द:- १, ३, ५, ७, १२ गायत्री; २, ४, ६, ८ निचृद्गायत्री; ९ अनुष्टुप्‌; १० पादनिचृद- 
गायत्री; ११, १३ विराड्गायत्री; १४ विराडनुष्टुप्‌; २५-१७ विराट्पद्धिः; २८ आर्ची- 
भुरिक्पङ्चिः ॥ स्वरः-१-८, १०-१३ षड्जः; ९, १४ गान्धार; १५-९८ पञ्चमः॥ 
अथाष्टत्रिशो वर्ग: ॥ ३८ ॥ १ 5.५ 


यो सर्जाति यजांत इत्सुनव॑च्च पर्चाति च | 
ब्रहोदिन्द्र॑स्य चाकनत्‌ | ॥९॥ 
' पुरोळाशं यो अस्मै सोमं ररत आशिर॑म्‌ क 
. पादित्तं शक्रो अंह॑सः | ॥२॥ 
तस्य॑ द्युमाँ अंसद्रथो' देवजूतः स शूंशुत्‌ . । 
-विरश्वा वन्वन्न॑मित्रियां ॥३॥ 
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अस्य॑ प्रजाव॑ती गृहेऽ संश्चन्ती दिवेदिंवे विक 

इर्ळां धेनुमतीं दुहे ॥ ४॥ 
या दंप॑ती सम॑नसा सुनुत आ च थार्वत [च 
देवासो नित्ययाशिरा | ॥५॥ 


अधैकोनचत्वारिशो वर्ग: ॥ ३९॥ सरल 
प्रति प्राशव्या इतः सम्यञ्चा बर्हिराशाते ननी 
न ता वाजेंषु वायतः र नी 
न देवानामपि छुतः सुमतिं न जुंगुक्षतः ` 
श्रवों ब॒हद्चिंवासत ॥७॥ 
पुत्रिणा ता कुंमारिणा विश्वमायुर्व्यश्नुतः ` 1: 
उभा हिरण्यपेशसा SIG I 
वीतिहोत्रा कृत्डसू दश॒स्यन्तामृतांय कम्‌ । 
समूधो रोमशं हंतो देवेषु कृणुतो दुः | ॥९॥ 
आ शर्म पर्वतानां वृणीमहे नदीर्नाम्‌ | 
आ विष्णोः सचाभुवः | - ॥९०॥ 
अथ चत्वारिशो वर्ग: ॥ ४०॥ 
'ऐतु पूषा रयिर्भगः स्वस्ति स॑र्वधात॑म । 
उरुर्ध्वा स्वस्तयें ॥११॥ 
आरम॑तिरनर्वणो विश्वों देवस्य मन॑सा । 
आदित्यार्नामनेह इत्‌ ॥२२॥- 
यर्था नो मित्रो अर्यमा वरुणः सन्तिं गोपाः । 
सुगा अहतस्य पन्थां ॥९३॥ 
अग्निं चः पूर्व्यं गिरा देवमींळे वसूनाम्‌ 
सपर्यन्तः पुरुप्रियं मित्रं न क्षेत्रसाध॑सम्‌ ॥९४॥ 
मक्षू देववतो स्थः शूरं वा पृत्सु कासु चित्‌ । 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इसंक्षत्य॒भीदय॑ज्चनो भुवत्‌॥ ९५॥ 
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न यंजमान रिष्यसि न सुन्वान न देवयो | 
देवानां य इन्मनो यज॑मान इर्यक्षत्यभीद्यंज्वनो भुवत्‌॥ १६ ॥ 
नकिष्टं कर्म॑णा नश॒न्न प्र योषन्न योषति । 
देवानां य इन्मनो यर्जमान इयंक्षत्यभीदयंज्वनो भुवत्‌॥ १७ ॥ 
अस॒दत्र॑ सुवीर्यमुत त्यदाश्वश्व्यम्‌ 
` देवानां य इन्मनो यज॑मान इयंक्षत्यभीदयंज्वनो भुवत्‌॥ १८ ॥ 
इति षष्ठाष्टके द्वितीयोऽध्यायः॥ 


.अथ घष्ठाष्टके तृतीयोऽध्यायः 
& [ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- २, ७, १३, १५, २७, २८, -निचृद्गायत्री; 
२, ४, ६, ८-९२, २,४, १६, ९७, २२, २२, २४-२६ गायत्री; ३, ५, १९, २०, २३, 
२९ विराड्गायत्री; ९८, ३० भुरिग्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ १ ७ 


प्र कृतान्यृंजीषिणः कण्वा इन्द्रस्य गाथ॑या। मदे सोम॑स्य वोचत॥ १ ॥ 
य: सर्बिन्द्मनरर्शनिं पिप्रुं दासम॑हीशुव॑म्‌। वधीदुग्रो रिणन्नपः ॥२॥ 
न्यर्बुदस्य विष्टपं वर्ष्माणं बृहतस्तिर। कृषे तर्दिन्द्र पौंस्य॑म्‌ ॥ ३॥ 
` प्रतिं श्रुतायं वो धृषत्तूर्णाशं न गिरेरधि। हुवे स॑ शिप्रमूतयें ॥४॥ 


स गोरश्व॑स्य॒ वि ब्रजं मन्दानः सोम्येभ्यं:। पुरं न शूर दर्षसि॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 


यदि मे रारणः सुत उक्थे वा दध॑से चन:। आरादुप॑ स्व॒धा गंहि॥ ६॥ 
: वर्यर्घाते अर्पि ष्मसि स्तोतारं इन्द्र गिर्वणः। त्वं नों जिन्व सोमपाः ॥ ७॥ 
उत नः पितुमा भ॑र संरराणो अवि्षितम्‌। मघवन्भूरि ते वसु ॥८॥ 
उत नो गोर्म॑तस्कृधि हिर॑ण्यवतो अश्‍विन: । इळाभिः सं रंभेमहि॥ ९॥ 


_ बुबढुक्थं हवामहे सूप्रर्करस्त्रमूतयें। साधु कृण्वन्तमव॑से ॥९०॥. 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ . ` 


_ यः संस्थे चिच्छतक्रतुरादीं कृणोति वृत्रहा। जरितृभ्यः पुरूवसुं: ॥ ९९॥ 
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स नैः शक्रश्चिदा शंकद्दान॑वाँ अन्तराभरः । इन्द्रो विश्वाभिरूतिभिः १२॥ 
यो रायोई5 वर्निर्महान्त्सुपारः सुन्व॒तः सर्खा। तमिन्द्रमभि गांयत॥ १३॥ 
आयन्तारं महि स्थिरं पर्तनासु श्रवोजित॑म्‌। भूरेरीशनिमोजंसा ॥ १४॥ 
नकिरस्य शचीनां नियन्ता सूनुर्तानाम्‌। नकिर्वक्ता न दादितिं ॥ १५॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 

न नूनं ब्र॒ह्मर्णामृणं प्राशूनाम॑स्ति सुन्वताम्‌। न सोमो अप्रता प॑पे॥ १६ ॥ 
पन्य॒ इदुर्प गायत पन्य॑ उक्थानि शंसत ब्रह्मां कृणोत पन्य॒ इत्‌॥ १७॥ 
पन्य॒ आ दर्दिरच्छता सहस्त्रं वाज्यवुंतः। इन्द्रो यो यज्च॑नो वधः ॥ १८ ॥ 
वि षू च॑र स्व॒धा अनु कृष्टीनामन्वाहुर्वः। इन्द्र पिब॑ सुतानांम्‌ ॥१९॥ 


पिब स्वधैंनवानामुत यस्तुग्र्ये सर्चा। उतायमिन्द्र यस्तव॑ ॥२०॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 
अतीहि मन्युषाविर्ण सुषुवांस॑मुपार॑णे। इमं रातं सुतं पिंब ॥२९॥ 


इहि तिस्त्रः परावतं इहि पञ्च जनाँ अर्ति। धेनां इन्द्रावचाकशत्‌॥ २२ ॥ 
सूर्यो र॒श्मिं यर्था सृजा त्वां यच्छन्तु मे गिर॑ः। निम्नमापो न सर्ध्यक्‌ ॥२३॥ 
अध्व॑र्य॒वा तु हि षिञ्च सोमे वीराय॑ शिप्रिणे। भरा सुतस्य॑ पीतयें॥ २४॥ ` 
य उद्नः फ॑ल्लिगं भिनन्र्य१ क्सिन्धूरवार्सुजत्‌। यो गोषुं पक्रं धारय॑त्‌॥ २७॥ 


अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 

अहन्वृत्रमूचीषम और्णवाभम॑हीशुव॑म्‌। हिमेर्नाविध्यदर्बु दम्‌ ॥ २६॥ 
` प्र च॑ उग्राय॑ निष्टुरेड षाळ्हाय प्रसक्षिणें। देवत्तं ब्रहँ गायत ॥२७॥ 
यो विश्वान्यभि व्रता सोम॑स्य मदे अन्ध॑सः। इन्द्रो देवेषु चेत॑ति॥ २८॥ 
` इहं त्या संधमाद्या हरी हिर॑ण्यकेश्या। वोळ्हामभि प्रयों हितस्‌ ॥ २९॥ ` 
अर्वाञ्चै त्वा पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरीं। सोमपेयाय वक्षतः ॥ ३०॥ 


` [३३] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेधातिथिः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १-३, ५ बृहती; ४, ७, ८, २०, १२ विराड्‌ 
बृहती; ६, ९, ११, २४, १५ निचूदबृहती; १३ आर्चीभुरिग्बृहती; १६, ९८ गायत्री; २७ निचृद्‌ 
गायत्री; १९ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- २-९५ मध्यमः; १६-१८ षड्जः; ९९ गान्यार: ॥ 
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अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


खसं घ॑ त्वा: सुताव॑न्त आपो न वृक्तन॑र्हिष 
पवित्र॑स्य प्रस्त्रव॑णेषु वृत्रहुन्परिं स्तोतार॑ आसते ॥९॥ 
स्वर॑न्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ` । 
कदा सुतं तृषाण ओक आ ग॑म॒ इन्द्र॑ स्वब्दीव वंसंगः॥ २॥ 


-कण्वेभिर्धुष्णवा थृषद्वाजँ दर्षि सहस्त्रिण॑म्‌ । 


पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षू गोम॑न्तमीमहे. ॥३॥ 
पाहि गायान्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिथे ` [१% 
यः संमिंश्लो हयोर्यः सुते सचां वज्री रथों हिरण्ययं: ॥ ४॥ 
यः सुषव्यः सुदक्षिण इनो यः सुक्रतुर्गणे Te 


'य आकरः स॒हस्त्रा यः श॒ताम॑घ॒ इन्द्रो यः पूर्भिदारितः॥ ५ ॥ 


, , अथाष्टमोवर्गः॥ ८ ॥ 


यो धृंषितो योऽ वृतो यो अस्ति श्मश्रुषु श्रितः । 


_ विभूंतद्युप्रएच्यवंन: पुरुष्टुतः क्रत्वा गौरिव शाकिनः ॥ ६॥ 


क ई वेद सुते सचा पिब॑न्तं कद्यों दधे । | 
अयं यः पुरो विभिनंत्त्योज॑सा मन्दानः शिप्र्यन्धसः ॥ ७॥ 
दाना सृगो न वार॒णः पुरुत्रा चरथं दधे  । 


“कं नर्किङ्टा नि य॑म॒दा सुते गंमो महाँश्चरस्योजंसा॥ ८ ॥ 
य उग्रः सन्ननिष्टतः स्थिरो रणांय॒ संस्कृत । 
, यर्दि स्तोतुर्मघर्वा श्रणवब्धवं नेन्द्रो -योषत्या रांमत्‌॥ ९॥ ` 


सत्यमित्था वृषेदसि वृष॑जूतिनों5 दत । 
वृषा हुंग्र: शृण्विषे परावति वर्षो अर्वांचतिं श्रुत: ॥ १० ॥ 


अथ नवमो वर्ग: ॥ ९॥ 


वृर्षणस्ते अभीशंवो वृषा कशां हिरण्ययीं । 
वृषा रथो. मघवन्वृषणा हरी वृषा त्वं शंतक्रतो॥ ११॥ 
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__ वृषा सोता सुनोतु ते वृष॑न्रजीपिन्ना भ॑र Ire 
` वृर्षा दधन्वे वृष॑णं नदीष्वा तुभ्यं स्थातर्हरीणाम्‌ १२४ 
एन्क्र याहि पीतये मधुँ शविष्ठ सोम्यम्‌ >) 
नायमच्छा म॒घर्वा श्ृणवद्विरो ब्रह्मोक्था च॑ सुक्रतुः ॥ १३ ॥ 
वहन्तु त्वा रथेष्ठामा हर॑यो रथयुजं 
तिरश्चिंदुर्यं सनानि वृत्रहन्नन्येषा या श॑तक्रतो॥ १४॥ 
अस्माकमद्यान्तंमं स्तोमं धिष्व महामह  । 


अस्माकं ते सव॑ना सन्तु शन्त॑मा मदाय झुक्ष सोमंपा.॥ १५॥ 


अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ 
नहि षस्तव नो मम॑ शास्त्रे अन्यस्य रण्य॑ति LO 


यो अस्मान्वीर आन॑यत्‌ '...... . ॥५८६॥॥ 
इन्द्रश्‍चिद्धा तद॑ब्रवीत्स्त्रिया अंशास्य मनः 1 ..., 
-उतो अह क्रतु रघुम्‌ - _. १॥१७॥ 
सस्ती चिद्धा मदच्युता मिथुना वहतो रथ॑म्‌ [ 

 एवेब्दूर्वष्ण उत्तरा ० ॥९८॥ 


.. अधः प॑श्यस्व॒ मोपरि सन्तरां पादकौ हं ।: .; 
मा तें कशप्लकौ .दुंशन्त्स्त्री हि ब्रह्मा बभूविंथ॥ १२ ॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ ई 
ऋषिः १-१५ नीपातिथिः काण्वः; ९६-९८ सहस्त्रं सुरोचिषोऽ ङ्विरसः ॥ देवत्ता-इन्द्रः ॥ 
छन्दः-१, ३, ८, १०, २२, २३, १५ निचृदनुष्टुप्‌; २, ४, ६, ७, ९ अनुष्टुप्‌; ५, 
११, २४ विराडनुष्टुप्‌; १६, १८ निचृद्गायत्री; १७ विराड्गायत्री॥ 
स्वरः १-९२५ गान्धारः; १६-१८ षड्जः ॥ 
अथ एकादशो वर्गः॥ ११ ॥ 


एन्द्र॑ याहि हरिभिरुप कण्व॑स्य सुछुतिम्‌ । . 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिवे य॒य दिंवावसो॥ २॥ 
आ त्वा ग्रावा वर्दच्चिह सोमी घोषेण यच्छतु, | 
* दिवो अमुष्य शास॑तो दिवे. ययः दिंवावसो ॥ २॥ 
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अत्रा वि नेमिरेषामुरां न धूनुते वृक॑ः । 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवे यय दिवावसो ॥३॥ 
आ त्वा कण्वां इहाव॑से हवन्ते वाज॑सातये । 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवं यय दिवावसो ॥ ४॥ 
दर्धांमि ते सुतानां वृष्णे न पूर्वपाय्य॑म्‌ न 


दिवो अमुष्य शास॑तो दिवं य॒य दिवावसो ॥५॥ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२ ॥ 


स्मत्पुरन्धिर्न आ ग॑हि विश्वतोधीर्न ऊतये । 
दिवो अमुष्य शासतो दिवे य॒य दिवावसो ॥६॥ 
आ नों याहि महेमते सहंस्त्रोते शतामघ । 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिवँ यय दिँवावसो ॥७॥ 
आ त्वा होता मनुर्हितो देवत्रा वक्षदीड्यः । ॒ 
दिवो अमुष्य शासंतो दिवँ यय दिवावसो ॥८॥ 
आ त्वा मदच्युता हरीं शयेनं पक्षेव॑ वक्षतः । 
दिवो आमुष्स शास॑तो दिवँ य॒य दिँवावसो ॥९॥ 
आ याह्यर्य आ परि स्वाहा सोम॑स्य पीतये न 


दिवो अमुष्य शासंतो दिवें यंयं दिंवावसो ॥१०॥. 


` अतत्रयोदशो वर्गः॥ ९३॥ 


क 
ह क 


आ नों य़ाह्युपश्रुत्युक्थेषुं रणया इह 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिवँ य॒य दिँवावसो ॥ ११॥ 
सरूपैरा सु नों गहि संभूंतैः संभुताश्व 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिव य॒य दिवावसो ॥ १२॥ 
आ याहि पर्वतेभ्यः समुद्रस्याधिं विष्टपं 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिवँ य॒य दिवावसो ॥ ९३॥ 
आ नो गव्यान्यश्व्या सहस्रां शूर दर्दृहि | 
दिवो अमुष्य शास॑तो दिवँ य॒य दिवावसो ॥ १४॥ 
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आ न॑ः सहस्त्रशो भरायुर्तानि श॒तानिं च । 

` दिवो अमुष्य शास॑तो दिवं य॒य दिँवावसो ॥ १५॥ 
आ यदिन्द्रश्च दहे सहस्त्रं वसुंरोचिष 
ओजिष्ठमश्व्यं पशुम्‌ ॥१६॥ 
य छत्रा वात॑रंहसोऽ रुषासो रघुष्यदं * 1 
भ्राज॑न्ते सूयीइव ॥ १७॥ 
पार्रावतस्य रातिषुं द्रवर्च्चक्रेष्वाशुषं । 
तिष्ठं वन॑स्य॒ मध्य आ | ॥ १८ ॥ 


[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋइषिः-श्यावाश्वः॥ देवता-अशश्‍्विनौ॥ छन्दः ९-५, १६, २८ विराट्त्रिष्टुप; ६, २०-१२, १४, 
२५, १७ भुरिक्पङ्क्तिः; ७-९, १३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १९, २२ निल्नृत्पङ्किः; २०, २१, २४ पड्ि:; 
२३ पुरस्ताज्न्योतिर्नामजगती॥ स्वरः २-५, ७-९, १३, १६, १८ धैवतः; ६ 
१०-१२, १४, २५, १७, १९-२२, २४ पञ्चमः; २३ निषादः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ 


अझिनेन्द्रेण वरुणेन विष्णुनादित्यै रुद्रैर्वसुभिः सचाभुवा । 


स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च सोमे पिबतमश्विना. ॥९॥ 
विर्श्वाभिर्धी भिर्भुवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याद्रिभिः सचाभुवां। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम॑ पिबतमश्विना .॥२॥ 
विश्वै्देवैस्त्रिभिरेकादशैरिहाद्धिर्मरुद्धिर्भणुभिः संचाभुवां । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम पिबतमश्विना ॥३॥ | 
जुषेथों य॒ज्ञं बोध॑तं हव॑स्य मे विश्वेह देवौ सव॒नाव॑ गच्छतम्‌। | | 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चेषे नो बोळ्हमश्‍चिना ॥४.॥ | 
` स्तोम॑ जुषेथां युव॒शेव॑ कन्यनां विश्वेह देवी सव॒नाव॑ गच्छतम्‌। . | 


स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चेषे नो वोव्व्हमश्विना Wun | 
गिरों जुषेथामध्वरं जुषिथां विश्वेह देवौ सवनाव॑ राच्छतम्‌ । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चेष॑ नो वोळहमश्‍्विना  ॥६॥ 
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अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ | 


हारिद्रवे॑ पतथो वनेदुप सोमं सुतं महिषेवाव गच्छथः । 


सजोष॑सा उषसा सूर्येण च त्रिरवर्तियीतमश्चिना ॥७॥ 
हंसाविंव पतथो अध्वगाविंव सोम सुतं मंहिषेवार्व गच्छथः । 
सजोष॑सा उषसा सूर्येण च त्रिर्वर्तियीतमश्‍चिना ॥ ८ ॥ 
श्येनाविंव पतथो हव्यदांतये सोमं सुतं मंहिषेवार्व गच्छथ: । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च त्रिर्वर्तियीतमश्विना ॥९॥ 
पिब॑तं च तृप्णुतं चा च॑ गच्छतं प्रजां च॑ धत्तं द्रविंणं च धत्तम्‌। | 
|  सजोर्षसा उषसा सूर्येण चोर्ज' नो धत्तमश्विना  ॥२०॥ 
जर॑तं च प्र स्तुंतं च प्र र्चावतं प्रजां च॑ धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌। 
) सजोषसा उषसा सूर्येण चोर्ज' नो धत्तमश्विना ॥९९॥ 
- हतं च शत्रून्यत॑तं च मित्रिर्णः प्रजां च॑ धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्यण चोर्ज' नो धत्तमश्विना - ॥१२॥ 


अथ षोडशो वर्ग: ॥ ९६॥ 
मित्रावरुणवन्ता उत धर्मवन्ता मरुत्वन्ता जरितुर्गच्छथो हव॑म्‌। 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चादित्यैयीतमश्विना ॥१३॥ 
_ अङ्किर्स्वन्ता उत विष्णुवन्ता म॒रुत्व॑न्ता जरितुर्गच्छथो हव॑म्‌। ` 
-  सजोर्षसा उषसा सूर्येण चादित्यैयौंतमश्विना  ॥२४॥ 
अह्भुमन्तां वृषणा वाज॑वन्ता म॒रुत्व॑न्ता जरितुर्गच्छथो हव॑म्‌ 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चादित्यैयीतमश्विना ॥१५॥ 
` ब्रह्म॑ जिन्वतमुत जिन्वतं धियो इतं रक्षाँसि सेध॑तममीवाः । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम सुन्व॒तो अंश्विना  ॥१६॥ 
क्षत्र जिन्वतमुत जिन्वतं नृन्हतं रक्षाँसि सेध॑तंमरमींवा: । ` 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम॑ सुन्व॒तो अश्विना ॥९१७॥ 
` धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वत्तं विशों हतं रक्षांसि सेधतममीवाः । 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण च सोम॑ सुन्व॒तो अश्विना ॥९८॥ . 
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अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


अत्रेरिव शृणुतं पूर्व्यस्तुति श्यावाश्वंस्य सुन्व॒तो मंदच्युता। 


स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअह्यम्‌ ॥१९॥ 
सर्गो इव सृजतं सुष्टुतीरुप॑ श्यावाश्वस्य सुन्व॒तो म॑दच्युता। 

स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअंह्थम्‌ ॥२०॥ 
रश्मी रिंब यच्छतमध्वराँ उप॑ श्यावाश्व॑स्य सुन्वतो म॑दच्युता । | 
स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चाश्विना तिरोअंह्कञ्म्‌ ॥२९॥ ` 
अरवाँग्रथं नि य॑च्छतं पिब॑तं सोम्यं मधु I: 


आ यांतमश्विना ग॑त्मव॒स्युवीमहं हुंवे धत्तं -रत्लांनि दाशुषें॥ २२॥ 
नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा विवक्षणस्य पीतयें 
आ यातमश्विना ग॑तमवस्युवीमहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे॥ २३॥ 
स्वाहाकृतस्य तृम्पतं सुतस्य॑ देवावन्ध॑स 
आ यांतमश्विना गांतमवस्युवीमहं हुवे धत्तं रत्नानि दाशुषे॥ २४॥ 


| [ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
- ऋषिः-श्यावाश्वः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः १, ५, ६ शक्वरी; २, ४ निचृच्छक्वरी 
` ३ विराट्शक्वरी; ७ विराड्जगती॥ स्वरः--१-६ धैवतः; ७ निषादः॥ 
अथाष्टादशो वर्ग; ॥ १८॥ - - 


अवितासि सुन्व॒तो वृक्तबर्हिषः पिबा सोमं मर्दाय कं. शंतक्रतो । 
यं तें भागमर्धारयन्विश्वांः सेहानः पुर्तना उरू ज्यः i 5 2 
'समप्सुजिन्मरुत्वौँ इन्द्र सत्पते | AIAN 
प्राव॑ स्तोतार मघवन्नव त्वां पिबा सोमं मदाय कं श॑तक्रतो । २ 
यं तें भागमर्धारयन्विश्वांः सेहानः पृतना उरु ज्यः | 
सर्मप्सुजिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते र ॥२॥ 
ऊर्जा देवाँ अवस्योज॑सा त्वां पिबा सोमं मर्दाय कं शतक्रतो । 

यं तै भागमर्धारयन्विश्वाः सेहानः पृतना. उरू ज्रयः .. 

_ सर्म॑प्सुजिन्मरुत्वाँ इन्द्र सत्पते | । _॥३॥ 
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जनिता दिवो जनिता. पूथिव्या: पिबा सोमं मदाय कं शंतक्रतो। 

यं ते भागमधारयन्विरश्वाः सेहानः पृत॑ना उरु ज्रयः 

सर्म॑प्सुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पतेः ॥४॥ 

जनिताश्वांनां जनिता गर्वामसि पिबा सोमं मर्दाय कं श॑तक्रतो। | 

यं तें भागमर्धारयन्विश्वांः सेहानः पृतना उरु ज्रयः 

सर्मप्सुजिन्मरुत्वौ इन्द्र सत्पते | ॥ ५ ॥ 

अत्रीणां स्तोम॑मद्रिवो महस्कृधि पिबा सोमं मर्दाय कं शंतक्रतो। 

यं ते भागमर्धारयन्विश्वाः सेहानः पृत॑ना उरु ज्रयः ` 

सर्म॑प्सुजिन्मरुत्वा इन्द्र सत्पते ॥६॥ 

श्यावाश्वंस्य सुन्वतस्तर्था शृणु यथांश्रृंणोरत्रे:ः कमीणि कृण्व॒तः। | 

. प्र त्रसदस्युमाविथ त्वमेकः इचृषाह्य इन्द्र त्रह्माणि वर्धसन्‌ isn 
: [ ३७] सप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ | £ 

ऋषि:--श्यावाश्व: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्दः २ विराडतिजगती; २-६ निचृज्जगती; 


७ विराड्जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 
अधैकोनविंशो वर्गः ॥२९॥ - 


रदं ब्रह्म वृत्रतूर्येष्वाविथ प्र सुन्वतः शंचीपत इन्द्र विश्वाभिरूति्भि: । 
मार्ध्यन्दिनस्य सव॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्रिवः ॥१॥ 
सेहान उग्र पृतंना अभि द्रुहंः शचीपत इन्द्र विश्‍वांभिरूतिथि: । 
मार्ध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्रिव: ॥२॥ 
'एकराळस्य भुर्वनस्य राजसि शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभि: | 
माध्यन्दिनस्य सव॑नस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्रिवः ॥३॥ 
सस्थावाना यवयसि त्वमेक इच्छचीपत्‌ इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
' माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज़िव: ^ या 
क्षेम॑स्य च प्रयुजश्च त्वमीशिषे शचीपत इन्द्र विव्राभिरूतिभ्िः। ˆ 
माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्िंव: ॥५॥ 


यी 
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अष्टमं मण्डलम्‌ । 
्षत्राय॑ त्वमव॑सि न त्व॑माविथ शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
मार्थ्यन्दिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेद्य पिबा सोम॑स्य वज्रिवः ॥६॥ 
श्यावाश्वस्य रे्भतस्तर्था शृणु यथाश्व॑णोरत्रेः कर्मीणि कृण्व्तः । 
_ प्र त्रसदस्युमाविथ त्वमेक इच्चषाह्वा इन्द्र क्षत्रार्णि वर्धर्यन्‌ ॥७॥ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:--श्यावाश्व: ॥ देवता--इन्द्राग्री ॥ छन्दः ९, २, ४, ६, .९ गायत्री; . 


३, ५, ७, १० निचृद्गायत्री; ८ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


य॒ज्ञस्य॒ हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु। इन्द्राी तस्य॑ बोधतम्‌॥ ९॥ 
तोशासा रथ॒यावांना वृत्रहणाप॑राजिता। इन्द्रांग्री तस्य॑ नोधतम्‌॥ २ ॥ 
इदं वाँ मदिरं मध्वधुंश्चन्नद्रिभिर्नरः। इन्द्रासी तस्य॑ बोधतम्‌ ॥३॥ 
जुषेथाँ यज्ञमिष्टये सुतं सोमं सधस्तुती । इन्द्रांग्रो आ ग॑तं नरा॥ ४॥ 
इमा जुषेथां सव॑ना येभि॑व्यान्यूहर्थृः। इन्द्राग्री आ रातं नरा ॥५॥ 
इमां गायत्रवर्तनिं जुषेथां सुष्टुतिं मम॑। इन्द्राग्ी आ गातं नरा ॥६॥ 


अथैकविंशो वर्गः॥ २२॥ 
प्रातर्यावभिरा रातं देवेभिर्जेन्यावसू। इन्द्राग़ी सोम॑पीतये ॥७॥ 
श्यावाश्वस्य सुन्वतो5 त्रींणां शृणुतं हर्वम्‌। इन्द्रांग्री सोम॑पीतये॥ ८ ॥ 
एवा वामह् ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः । इन्द्राग्री सोमंपीतये ॥९॥ 
आहे सरंस्वतीवतोरिन्द्राग्न्योरवो वृणे। याभ्यों गायत्रमृच्यते ॥ १० ॥ 

[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सुक्तम्‌ | “६ 


ऋषि:-नाभाकः काण्व: ॥ देवता-अग्नि:॥ छन्‍्द:-१, ३, ५ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
४, ६-८ स्वराट्त्रिष्टुप; ९ निचृज्जगती; १० त्रिष्टुपा॥ स्वरः-२-८, ९० धैवतः; 


६३३ 


छिटै "०२:०० 


९ निषाद: ॥ £ 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ | ह ई 
अग्निमॅस्तोष्यग्मिर्यमग्रिमीळा यजध्यै ।ः फट 
अग्निर्देवाँ अंनक्तु न उभे हि विद्थे कविरन्तश्चरीत | 
दूत्यं। नभन्तामन्यके स॑में .. . | ॥१९॥ 
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न्यंग्रे नव्यसा चच॑स्तनूषु शंस॑मेषाम्‌ 

न्यराती रराव्णां विश्वां आर्यो अरातीरितो 
सुंच्छन्त्वामुरो नभन्तामन्यके स॑मे 

अग्ने मर्न्मानि तुभ्यं कं घृतं न जुह्व आसनि 
स देवेषु प्र चिंकिद्धि त्वं हार्सि पूर्व्य 

शिवो दूतो विवस्व॑तो नभ॑न्तामन्यके स॑मे : 
तत्त॑दय्चिर्वयों दधे यर्थायथा कृपण्यतिं 
ऊर्जाहुतिर्वसूंनां शं च योश्च॒ मयों दधे 
विश्व॑स्यै देवहूत्यै नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे 
'स चिकेत सहींयसाग्रिश्चित्रेण कर्म'णा 

स होता शश्व॑तीनां दक्षिणाभिर्‌ भीवुंत 


इनोतिं च प्रतीव्यं नभ॑न्तामन्यके स॑मे 
अथ त्रयोविशो वर्ग: ॥ २३॥ 


अग्निर्जाता देवानांमग्रिवेंद्‌ मतीनामपीच्य॑म्‌ 
अग्नि: स द्रविणोदा अग्रिद्वारा व्यूर्णुते 
१ स्वाहुतो नवीयसा नर्भन्तामन्यके स॑मे 
अग्निरदेवेषु संव॑सुः स विक्षु यज्ञियास्वा 
स मुदा काव्या पुरु विश्वं भूमेंव पुष्यति 
देवो देवे्षु यज्ञियो नभन्तामन्यके स॑मेः 
यो अग्नि: स॒प्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुंघु 
तमार्गन्म त्रिपस्त्यं 
यज्ञेषु पूर्व्यं नर्भन्तामन्यके स॑मे 
अझ्निस्त्री्णि त्रिधातून्या क्षेति विदर्था कवि 
स त्रीरेकादशाँ इह यक्ष॑च्च पिप्रयंच्य नो 
विप्रो दूतः परिष्कृतो नर्भन्तामन्यके समे 
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त्वं नो अग्न आयुषु त्वं देवेषु पूर्व्यं वस्व एकं इरज्यसि। 
त्वामापः परिस्त्रुतः परि यन्ति स्वसेतवो नभ॑न्तामन्यंके स॑मे॥ १० ॥ 


[ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नाभाकः काण्वः ॥ देखता इन्द्राग्री॥ छन्दः- ९, ९९ भुरिवित्रष्टुप्‌; 
२ स्वराट्शक्वरी; ३, ४ स्वराद्त्रिष्टुप्‌; ५, ७, ९ जगती; ६ भुरिग्जगती 
८, १० निचृज्जगती; १२ निच्चत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-४, ११, 
९२ धैवतः; ५-१० निषादः ॥ 


६३५ 


अथ चतुर्विशो वर्ग: २४॥ | | ै 
इन्द्राग्नी युवं सु नः सहन्ता दास॑थो रयिम्‌ 
येन॑ दुळहा समत्स्वा वीळु चि॑त्साहिषीमह्यिर्वनेंब | 
चात इन्नभ॑न्तामन्य॒के संमे | ॥९॥ 
नहि वा वत्रयामहेऽथेन्द्रमिद्यजामहे शर्व नुणां नर॑म्‌। 
` स न॑ः कदा चिदर्वता गमदा वाज॑सातये | 
गमदा मेधसातये नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥२॥ 
ता हि मध्यं भरांणामिन्द्राग्ी अधिक्षितः ` र्यी 
ता उं कवित्वना कवी पृच्छ्यर्माना सखीयते 
सं धीतर्मश्नुतं नरा नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥३॥ 
अभ्यर्च नभाकवर्दिन्द्राग्री यजर्सा शिरा 
ययोर्विश्वमिदै जग॑दियं द्यौः पृथिवी मह्युपपस्थे . | 
निभृतो वसु नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे | ॥४॥ 
प्र ब्रह्माणि नभाकवदिन्द्राग्रिभ्यामिरज्यत “आल 
या सप्तबुध्नमर्णवं जिह्यर्बारमपोर्णुत : (र 
द्र ईशान ओज॑सा नर्भन्तामन्यके स॑मे पाए. 
अपिं वृश्च पुराणवद्‌ व्रततेरिव गुष्पितमोजों दासस्य॑ दम्भय। 
वयं तर्दस्य संभ॑तं वस्विन्द्रेंण वि भ॑जेमहि नभ॑न्तामन्यके संमे॥ ६ ॥ 
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अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


सदिन्द्राग्री जनां इमे विह्वय॑न्ते तनां गिरा 
अस्मार्केभिर्नुभिर्वयं सांस॒ह्यामं पृतन्य॒तो . | 

' व॑नुयाम॑ वनुष्यतो नर्भन्तामन्यके स॑मे ee -॥७॥ 
या नु श्वेताववो दिव उच्चर्रात उप दुभि: ॥ 
इन्द्राग्न्योरनु ब्रतमुहांना यन्ति सिन्ध॑वो | 

यान्त्सीं' बन्धादमुंञ्चतां नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे Wen 


पूर्वी्ट इन्द्रोप॑मातयःः पूर्वीरुत प्रश॑स्तय॒ः सूनों हिन्वस्य हरिवः। 
वस्वो वीरस्यापुचो या नु साध॑न्त नो धियो नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे॥ ९॥ 


तं शिशीता सुवृक्तिभिस्त्वेषं सत्वानमृग्मिय॑म्‌ 
उतो नु चिद्य ओज॑सा शुष्ण॑स्याण्डानि भेदति ` 
जेषत्स्वर्वतीरपो नभ॑न्तामन्यके स॑मे ` ॥१०॥ 
` . तं शिशीता स्वध्वरं स॒त्यं स्त्वानमृत्तिय॑म्‌ रह आ 
उतो नु चिद्य ओह॑त आण्डा शुष्णस्य भेदत्यजैः | 
स्वर्वतीरपो नर्भन्तामन्यके स॑मे | ॥११॥.... ` 


एवेन्द्राग्रिभ्यौ पितृवन्नवीयो मन्धातृवर्द्धिर॒स्वर्दबाचि । 
ज्रिधातुंना शर्मणा पातमस्मान्वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ १२ ॥ 
| [ ४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-नाभाकः काण्वः ॥ देवता-वरुणः॥ छन्दः १, ५ त्रिष्टुप्‌; २, ३, ६, १० निचृज्जगती; 
४, ७ भुरिवित्रष्टुप्‌; ८ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; ९ जगती॥ स्वरः-२, ४, ५, ७, ८ धैवतः; 


२, 3, ६, ९, २० निषादः ॥ 
अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


अस्मा ऊःचुःप्रश्ूतये वरुणाय मरुद्धयो5 ची विदुष्टरेभ्य: । 
यो थीता मानुषाणां पश्वो गाईव रक्ष॑ति नर्भन्तामन्यके स॑मे॥ १ ॥ 
तमू षु समना गिरा पितृणां च मन्म॑भिः र । 
नाभाकस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामुपोदये 
` स॒प्तस्व॑सा स मंध्यमो नभन्तामन्यके स॑मे ॥२॥ 
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स क्षपः परि षस्वजे न्युपस्त्रो मायया दधे स विश्वं परि दर्शतः। | 
तस्य॒ वेनीरनुं व्र॒तमुषस्तिस्त्रो अंवर्धयन्नर्भन्तामन्यके' समे ॥३॥ 
यः ककुभो निधारयः पृथिव्यामधि दर्शतः . । 

स मातां पूर्व्यं पदं तद्वरुणस्य सप्त्यं स हि गोपाइवेर्यो 
नभन्तामन्यके स॑मे ॥४॥ 
यो धर्ता भुर्वनानाँ य उस्त्रा्णामपीच्याई वेद नामांनि गुर्ह्या । 

स कविः कार्व्या पुरु रूपं दयौरिव पुष्यति नभ॑न्तामन्यके संमे ॥ ५ ॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: २७॥ 
यस्मिन्विश्वांनि कार्व्या चक्रे नाभिरिव श्रिता | 
त्रितं जूती संपर्यत व्रजे गावो न संयुर्जे | 
युजे अश्व अयुक्षत नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे ॥६॥ 
_ य आस्वत्क॑ आशये. विश्वां जातान्येंषाम्‌ 1 
परि धामानि मर्मशद्वरुणस्य पुरो गये 
विश्वे देवा अनु व्रत नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥७॥ 
स संमुद्रो अंपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यदासु यर्जुदधे । 
स माया अर्चिनां पदास्तँणान्नाकमारहन्नभन्तामन्यके संमे॥ ८ ॥ 
यर्स्य श्‍वेता विंचक्षणा तिस्त्रो भूमीरधिक्षित । 
„ त्रिरुत्तराणि पप्रतुर्वरुणस्य धुवं सदः क 
_ स संपानामिरज्यति नभ॑न्तामन्य॒के स॑मे “नल = 
यः श्वेताँ अधिनिर्णिजश्चक्रे कृष्णाँ अनु व्र॒ता 
स धामे पूर्व्यं म॑मे यः स्कम्भेन वि रोदसी क 
अजो न द्यामर्धारयन्नभन्तामन्यके संमे . ॥९५०॥ 
[ ४२ ] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


६३७ 


ऋषि:-- १-६ नाभाकः काण्व अर्चनाना वा; अथवा ९-३ नाभाकः काण्वः; ४-६ नाभाकः . 


५ काण्व अर्चनाना वा॥ देवता-९-३ वरुणः; ४-६ अश्विनौ॥ छन्दः- १-३ त्रिष्टुप्‌; 
४-६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-३ धैवतः; ४-६ गान्धारः॥ 
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अथाष्टाक्रिशो वर्गः॥ २८॥ 
अस्त॑भ्नाद्‌ द्यामर्सुरे विश्ववेदा अमिमीत वरिमाणै पृथिव्याः । 
आसीदद्विश्वा भुव॑नानि सम्राङ्‌ विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानिं॥ १ ॥ 
एवा व॑न्दस्व वरुणं बृहन्तः नम॒स्या धीर॑म॒मृत॑स्य गोपाम्‌। 

स नः शर्म त्रिवरूथं वि य॑सत्पातं नों द्यावापृथिवी -उपस्थे॥ २॥ 
इमां धियं शिक्षमाणस्य देव क्रतुं दक्षै वरुण सं शिंशाधि। 
ययाति विश्वां दुरिता तरेम. सुतर्मीणमधि नावे रुहेम॥ ३॥ 

आ वां ग्रावाणो अश्विना धीभिर्विप्रा अचुच्यवुः 


नास॑त्या सोम॑पीतये नभ॑न्तामन्यके स॑मे कै ॥४॥ 

यर्था वामत्रिरश्विना गीभिर्विप्रो अजोहवीत्‌ 

 जासंत्या सोम॑पीतये नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥५॥ 

एवा वांमह्व ऊतये यथाहुवन्त मेधिराः | । 

नास॑त्या सोम॑पीतये नभ॑न्तामन्यके स॑मे Wen 
षष्ठोऽनुवाकः . [ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--विरूप आङ्गिरसः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- २, ९-९२, २२, २६, २८, २९ 
३३ निचृद्गायत्री; २-८, १३, १५-२१, २३-२५, २७, ३२, ३२ गायत्री 
j . १४ ककुम्मतीगायत्री; ३० पादनिचृद्गायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
_ अधैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 


इमे विप्र॑स्य वेधसोऽ ग्रेरस्तृंतयज्चनः। गिरः स्तोमास ईरते॥ १ ॥ 
अस्मै ते प्रतिरहर्यते जात॑वेदो विच॑र्षणे। अग्ने जनामि सुष्ठतिम्‌॥ २॥ 
आरोकाईव घेदह तिग्मा अग्रे तव त्विष: । दुद्धिर्वनानि बप्सति॥ ३ ॥ 
हर॑यो धूमर्केतवो वात॑जूता उप द्यविं। यतन्ते वृथगग्रयः ॥४॥.. 
एते त्ये वृर्थगग्नय॑ इब्ध्ासः सम॑दुक्षत। उषसामिव केतः ॥५॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ - 
कृष्णा रजाँसि पत्सुतः प्रयाणें जातवेदसः । अग्निर्यद्रोध॑ति क्षमिं॥ ६ ॥ 
धासिं कृण्वान ओर्षधीर्बप्सदग्रिर्न चांयति। पुनर्यन्तरुणीरपिं॥ ७॥ 
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` जिह्माभिरह नन्न॑मदर्चिषां जज्जणाभव॑न्‌। अग्निर्वनेषु रोचते॥ ८ ॥ 
अप्स्वग्ने सधिष्टव सौष॑धीरनु रुध्यसे। गर्भे सञ्जायसे पुनः ॥ ९॥ 
उद य़ले तव तद्‌ घृतादर्ची रोचत आहुंतम्‌। निंसानं जुह्णो३ मुस्र १०॥ _ 


अधथैकत्रिंशो वर्गः ॥ ३१ ॥ 


ऊक्षान्नांय वशान्नाय सोम॑पृष्ठाय वेधसें। स्तोमैविधेमाग्रये ॥११॥ 
उत त्वा नम॑सा वयं होतर्वरेंण्यक्रतो। अग्ने समिद्धिरीमहे ॥ १२॥ 
उत त्वा भुगुवच्छुचे मनुष्वदंग्र आहुत। अङ्गिरस्वब्दवासहे ॥१३॥ 


त्वं हांग्रे अग्निना विप्रो विप्रेण सन्त्सता। सखा सख्या समिध्यसें॥ १४॥ 
स त्वं विप्राय दाशुषे रयिं देहि सहस्त्रिण॑म्‌। अग्रे वीरवंतीमिषम्‌॥ ९५ ॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२ ॥ 

अग्ने भ्रातः सहंस्कृत रोहिँदश्व शुर्चिव्रत। इमं स्तोर्म जुषस्व मे॥ १६ ॥ 
उत त्वाग्ने मम स्तुतों वाश्रायं प्रतिहर्यते। गोष्ठं गावंड्वाशत ॥२७॥ 
तुभ्यं ता अङ्गिरस्तम विश्वाः सुक्षितयः पृथ॑क्‌ । अग्रे कामाय येमिरे॥ १८ ॥ 
अग्निं धीभिर्मनीषिणो मेधिरासो विपश्चितः । अदासर्द्याय हिन्विरे॥ ९९ ॥ 
तं त्वामञ्मेंषु वाजिनं तन्वाना अग्रे अध्वरम्‌। वह्निं होतारमीळते॥ २०॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३३॥ 

पुरुत्रा हि स॒दूङ्ङसि विशो विश्वा अनुं प्रभुः । समत्सु त्वा हवामहे॥ २१ ॥ 
तमींळिष्ज य॒ आहुंतोऽ ग्रिर्विभ्राजति घृतैः। इमं न॑ः श्ृणवब्दर्व॑म्‌ ॥ २२॥ 
तं त्वां व॒यं ह॑वामहे शृण्वन्तं जातवेंदसम्‌। अग्ने घन्तमप द्विष॑ः २३॥ 
विशां राजानमद्धुतमध्यंक्षे धर्मणामिमम्‌। अग्निमीळे स उ श्रवत्‌॥ २४॥ ` 
अग्नि विश्वायुंवेपसं मर्यं न वाजिनं हितम्‌। सप्तिं न वाजयामसि ॥ २५॥ 


अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३४॥ ५ 
घन्मश्राण्यप दविषो दहन्रक्षोसि विश्वहां। अग्रे तिग्मेन॑ दीदिहि ॥ २६॥ ` 

यं त्वा जनांस इन्धते म॑नुष्व्॑ङ्गिरस्तम। अग्रे स बोधि मे वच॑: ॥ २७॥ 
'यर्दग्रे दिविजा अस्य॑प्सुजा वां सहस्कृत। तं त्वा गीर्भिर्हवामहे॥ २८ ॥ 
तुभ्यं घेत्ते जनां इमे विश्वाः सुक्षितयः पृर्थक्‌। धासिं हिन्वन्त्यत्तवे॥ २९॥ ` 
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ते घेदग्रे स्वाध्यो हा विश्वा नुचक्ष॑सः। तर॑न्तः स्याम दुर्गा :॥ ३०॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ , . | 
असिं मन्द्रं पुरुप्रियं शीरं पावकशोंचिषम्‌। हद्धिर्मन्द्रेभिरीमहे ॥३९॥ 
स त्वम॑ग्ने विभाव॑सुः सृजन्त्सूर्यो न रश्मिभि । शर्धन्तर्मोसि जिघ्नसे ॥ ३२॥ 
तत्ते सहस्व ईमहे दात्रं यन्नोप॒दस्य॑ति। त्वदग्ने वार्यं वस॑ ॥३३॥ 
। [४४1 चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विरूप आजङ्गिरसः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः-९, ३, ४, ६, ९०, २०-२२, २५, 
. २६ गायत्री; २, ५, ७, ८, ११, १४-१७, २४ निचृद्गायत्री; ९, १२, १३, १८, 
२८, ३० विराड्गायत्री; २७ यवमध्यागायत्री; २९ ककुम्मतीगायत्री; 
न - १९, २३ पादनिचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
' अथ षट्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३६॥ . 
समिधाग्रिँ दुवस्यत घृतै्ोधयतातिंथिम्‌। आस्मिन्हव्या जुंहोतन॥ १॥ 
अग्ने स्तोम जुषस्व मे वर्धस्वानेन मन्मना। प्रतिं सूक्तानि हर्य नः॥ २॥ 
अग्नि दूतं पुरो द॑धे हव्यवाहमु्प ज्रुवे। देवाँ आ सादयादिह ॥ ३॥ 
उत्ते बृहन्तो अर्चयः समिधानस्य॑ दीदिवः। अग्ने शुक्रासं ईरते ॥ ४॥ 
` उपं त्वा जुहोई मम॑ घृताचीर्यन्तु हर्यत। अगे हव्या जुषस्व नः॥ ५॥ 
अथ सपत्रिंशो वर्ग: ॥ ३७॥ 
मन्द्रं होतारमृत्विजे चित्रभानु विभाव॑सुम्‌। अग्रिमीळे स उं श्रवत्‌॥ ६॥ 
प्र॒त्नं होर्तारमीड्यं जु्टमग्रि कविक्रतुम्‌ अध्व्राणांमभिश्रिय॑म्‌ ॥ ७॥ 
जुषाणो अड्विरस्तमेमा हव्यान्यानुषक्‌। अग्ने य॒ज्ञं न॑य ऋतुथा .॥ ८॥ 
-समिधान उ सन्त्य॒ शुक्र॑शोच इहा वह। चिकित्वान्दैव्यं जन॑म्‌ ॥ ९॥ 
विप्र होतारमहुह धूमकेतुं विभावसुम्‌। यज्ञानों केतुमीमहे ॥९०॥. 
अथाष्टत्रिंशो वर्ग: ॥ ३८ ॥ र 
अझे नि याहि नस्त्व प्रति ष्म देव रीष॑तः। भिन्धि दवेषः सहस्कृतः॥ ११ ॥ 
अग्नि: ग्रेल्लेन मन्म॑ना शुम्भानस्तन्वं स्वाम्‌। कविर्विप्रेण वावृधे॥ १२ ॥ 
ऊर्जो नर्पातमा हुंवेऽ ग्रिं पांबकशोचिषम्‌। अस्मिन्यज्ञे स्वध्वरे ॥ १३ ॥ 


सनों मित्रमहस्त्वमग्रे शुक्रेण शोचिषां। देवैरा स॑त्सि बर्हिषि ॥ १४॥ 
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यो अग्नि तन्वोई दमें देवं मर्तः सपर्यतिं। तस्मा इद्दीदयद्स्‌ ` ॥१५॥ 


अथैकोनचत््वारिंशो वर्गः॥ ३९॥ 
_आ्िमूर्धा दिवः ककुत्पर्तिः पृथिव्या अयम्‌। अपां रेतासि जिन्वति॥ १६॥ ` 

उदग्ने शुच॑य॒स्तव॑ शुक्रा भ्राज॑न्त ईरते। तव ज्योतींष्यर्चयः ॥१७॥ 
ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वर्पतिः। स्तोता स्यां तव शार्म॑णि॥ १८ ॥ 
त्वाम॑ग्ने मनीषिणस्त्वां हिन्वन्ति चित्तिभिः । त्वां व॑र्धन्तु नो गिर॑ः ॥ १९ ॥ 
अद॑ब्धस्य स्व॒धाव॑तो ' दूतस्य रेभ॑तः सदां। अग्नेः स॒ख्यं वृंणीमहे॥ २० ॥ 


अथ चत्वारिंशो वर्गः॥ ४०॥ 

अग्निः शुचिंत्रततम॒ः शुचिर्विप्रः शुचिः कविः | शुचीं रोचत आहुतः ॥ २१ ॥ 

उत त्वां धीतयो मम गिरों वर्धन्तु विश्वहां। अग्ने स॒ख्यस्य॑ बोधि नः॥ २२॥ 

यद॑ग्ने स्यामहं त्वं त्वं चां घा स्या अहम्‌। स्युष्टे स॒त्या इहाशिषंः॥ २३ ॥ 

चसुर्वसुंपतिर्हि कमस्यंग्रे विभाव॑सुः। स्याम॑ ते सुमतावपि ॥२४॥ 
अग्ने धृतव्रताय ते समुद्रायेव सिन्ध॑वः। गिरो वाश्रासं ईते ॥२५॥ 


अथैकचत्वारिशो वर्ग: ॥ ४९ ॥ ST 
युर्वानं विश्पपिं क्विं विश्वाँ पुरुवेप॑सम्‌। अग्नि शुम्भामि मन्म॑भिः ॥ २६॥ 
. यज्ञानों र॒थ्यें वयं तिग्मज॑म्भाय वीळवें। स्तोमैरिषेमाग्रये ॥ २७॥ 
अयमंग्ने त्वे अपिं जरिता भूतु सन्त्य। तस्मै पावक मृळय॥ २८॥ 
धीरो ह्यास्यदासढ्िप्रो न जागुंविः सर्दा। अग्ने दीदर्यसि द्वि २९॥. 
पुराग्ने दुरितेभ्य॑ः पुरा सृश्नेभ्यः कवे। प्र ण आयुर्वसो तिर ॥३०॥ . 
£ [ ४५] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌. 

ऋषि: --बत्रिशोकः काण्वः ॥ देवता- ९ इन्द्राग्नी; २-४२ इन्द्र: छन्दः ९, ३-६, ८, ९, ९२ 

१३, ९५-२९, २३-२५, ३१, ३६, ३७, ३९-४२ गायत्री; २, ९०, ९२, ९४, २२ 
. २८-३०, ३३-३५ निचृद्गायत्री; २६, २७, ३२, ३८ विसड्गायत्री 
७ पादनिचृद्गायत्री स्वरः -षड्जः॥ 

अथ द्विचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४२ ॥ 


आ घा ये.अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बर्हिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा सर्खा ॥९॥ 
बृहन्निदिध्म .एंषां भूरिं श॒स्तं पृथुः स्वरर: । येषामिन्द्रो युवा सखो॥ २॥ : 
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अयुद्ध इद्युधा वृतं शूर आज॑ति सर्त्वभिः । येषामिन्द्रो युवा सर्खा॥ ३ ॥ 
आ बुन्दं, वृत्रहा द॑दे जातः पुंच्छद्वि मातर॑म्‌। क उग्राः के ह॑ शृण्विरे ४॥ 
प्रतिं त्वा शव॒सी व॑दद्विरावप्सो न योंधिषत्‌। यस्तें शत्रुत्वमांचके ॥ ५ ॥ 
अथत्रयचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४३ ॥ | | 
उत त्वं मंधवञ्छ्णु सस्ते वष्टि ववक्षि तत्‌। यद्वीव्ठर्यासि वीळ्‌ु तत्‌॥ ६॥ 
यदाजिं यात्याजिकृदिन्द्र: स्वश्व॒युरुपं। र॒थीत॑मो रथीनाम्‌ ॥७॥ 
- विषु विश्वा अभियुजो वज्रिन्विष्वग्यथां वृह। भरवा न: सुश्रव॑स्तम: ॥ ८ ॥ 
अस्माकं सु रथ पुर इन्द्रः कृणोतु सातयें। न यं धूर्वन्ति धूर्तर्य: ॥ ९ ॥ 
वृज्याम ते परि द्विषो5रै ते शक्र दावनें। गमेमेर्दिन्द्र गोमंत: ॥२१०॥ 
कन न शो वर्ग: ॥४४॥ . 
| नैश्चिद्यन्तों अद्विवोञ्ज्चावन्तः शतग्विनः । विवक्षेणा अनेहस॑ः॥ ११ ॥ 
: उर्ध्वाहितें दिवेद्वि सहस्त्र सूनृतां शता । जरितृभ्यों बिमंहते॥ १२ ॥ 
विद्या हित्वा धनेजयमिन्द्र दूळ्हा चिंदारुजम्‌। आदारिणं यथा गर्यम्‌॥ १३ ॥ 
ककुहं चित्वा कवे मन्द॑न्तु धृष्णविन्दंवः | आ त्वां पणि यदीम॑हे॥ १४॥ 
यस्तै रेवाँ अदांशुरिः प्रममर्ष मधर्त्तये। तस्य॑ नो वेद आ भर॥ १५॥ 
अथ पञ्चचत्वारिशो वर्गः ॥ ४५ ॥ 
इम उं त्वा वि चक्षते सर्खाय इन्द्र सोमिन: । पुष्टावन्तो यथां पशुम्‌॥ १६ ॥ 
उत त्वाबधिरं वयं श्रुत्क॑र्ण सन्त॑मूतये। दूरादिह ह॑वामहे ॥१७॥ 
यच्छुश्रूया इमं हव॑ दुर्मर्षं चक्रिया उत। भवेरापिर्नो अन्त॑मः ॥ २८॥ 
यच्चिद्धि ते अपि व्यथिर्जगन्वांसो अर्मन्महि। गोदा इर्दिन्द्र बोधि न: ॥ १९ ॥ 
आत्वा रम्भं न जिव्रयो ररभ्मा शंवस्पते। उश्मसिं त्वा सधस्थ. आ॥ २०॥ 
अथ षट्चत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४६॥ छत ु - 
स्तोत्रमिन्द्राय गायत पुरुनृम्णाय सत्वने। नकिर्यं वृण्वते युधि ॥२९॥ 
अभि त्वां वृषभा सुते सुतं सुजामि पीतयें। तृम्पा व्यश्‍नुही मद॑म्‌॥ २२॥ | 
मा त्वा मूर अविष्यवो मोपहस्वान आ द॑भन्‌। माकीं' ब्रह्मद्विषो वनः ॥ २३॥ | 
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इह त्वा गोप॑रीणसा महे म॑न्दन्तु राधसे। सरो गौरो यर्था पिब॥ २४॥ 
या वृत्रहा परावति सना नवां च चुच्युवे। ता संसत्सु प्र बोचत ॥ २५॥ 


अथ सपतचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४७॥ 

अपिबत्कद्रुवः सुतमिन्द्रः स॒हस्त्र॑बाह्वे। अत्रादेदिष्ट पौंस्य॑म्‌ ॥ २६॥ 
स॒त्यं तत्तुर्वशे यदौ विदानो अह्णवाय्यम्‌। व्यानट्‌ तुर्वणे शमिं ॥ २७॥ 
तरणिँ वो जर्नानां त्रदं वाज॑स्य गोम॑तः। समानमु प्र शॅसिषम्‌॥ २८ ॥ 
ऋभुक्षणं न वर्तव उकथेषुं तुग्रयावृध॑म्‌। इन्द्रं सोमे सर्चा सुते॥ २९ ॥ 
यः कृन्तदिद्वि योन्यं तरिशोकाय गिरिं पृथुम्‌ । गोभ्यों गातुं निरेतवे॥ ३०॥ 


अथाष्टचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४८ ॥ 

यर्हधिषे म॑नस्यर्सि मन्दानः प्रेदियंक्षसि। मा तर्त्करिन्द्र मृव्ठय ॥.३१॥ 
दभ्रं चिद्धि त्वाव॑तः कृतं शृण्वे अधि क्षमिं। जिर्गात्विन्द्र ते मनंः ॥ ३२॥ 

तवेदु ताः सुंकीर्तयोऽ संज्नुत प्रर्शस्तयः। यर्दिन्द्र मृव्ठयाँसि नः ॥३३॥ : 

मा न एकंस्मिन्नागंसि मा द्वयोरुत त्रिषु। वधीर्मा शूर भूरिषु ॥३४॥ | 

बिभया हि त्वाव॑त उग्रादंभिप्रभद्धिर्णः । दस्पादहमृतीषह ॥ २० 


अधैकोनपञ्चाशो वर्ग: ॥ ४९ ॥ * 

मा सख्युः शून॒मा चिदे मा पुत्रस्य॑ प्रभूवंसो। आवृत्वद्धतु ते मनः ॥ ३६॥ 
को नु मर्या अमिथितः सखा सर्खायमब्रवीत्‌। जहा को अस्मदींषते॥ ३७॥ 
एवारें वृषभा सुतेऽ सि॑न्वन्भूयीवयः। श्वन्नीव॑ निवता चर॑न्‌ ॥३८॥ 


` _ आ त॑ एता ब॑चोयुजा हरीं गृभ्णे सुमद्रंथा। यदीं ब्रह्मभ्य इद्ददः ॥३९॥ | 


भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधों जही मृथः । वसुं स्पार्हं तदा भर ॥ ४० ॥ 

यद्दीव्वाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पशीने पर्रंभृतम्‌। वसुं स्पार्हं तदा भ॑र॥ ४९ ॥ 

यर्स्य ते विश्वर्मानुषो भूरेर्दत्तस्य वेद॑ति।-वर्सु स्पार्ह तदा भ॑रः ॥४२॥ 
इति षष्ठाष्टके तृतीयो5ध्यायः ॥ 
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६४४ ऋग्वेदसंहिता 
अथ षष्ठाष्टके चतुर्थोऽध्यायः 
3 [ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषि: --वशोउश्व्य: ॥ देवता- ९-२०, २९-३९, ३३ इन्द्रः; २९-२४ पृथुश्रवसः-कानीतस्य :; 
२५-२८, ३२ वायुः॥ छन्दः- १ पादनिचृद्गायत्री; २, १०, १५,.२९ विराड्गायत्री; ३, २३ गायत्री; 
४ प्रतिष्ठागायत्री; ५ निचृदुष्णिक्‌; ६, १३, ३३ निचृद्गायत्री; ७, २०, २७, २८ निचृद्बृहती; 

८ विराडनुष्टुप्‌, ९, २६ स्वराङ्बृहती; ११, २४ विराड्बृहती; १२, २२, २४ निचृत्पक्धिः; 

२६ भुरिगुष्णिक्‌; १७ जगती; २८ आनुष्टुप्‌; १९ भुरिगनुष्टुप्‌; २९, २५, ३२ बृहती; 
- ३० आर्चीस्वराट्गायत्री; ३१ स्वराड्गायत्री ॥ स्वरः- २-४, ६, १०, १३, २५, 
२३, २९-३२, ३३ षड्जः; ५, २६ ऋषभः;. ७,. ९, ११, ९४, २०, २१, 
२५-२८, ३२ मध्यमः; ८, १८, १९ गान्धारः; १२, २२, 
२४ पञ्चमः; १७ निषादः॥ 

अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ ` र 

त्वाव॑तः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः। स्मसि स्थातर्हरीणाम्‌ ॥ १॥ 

त्वां हि सत्यमद्रिवो विद्य दातारंमिषाम्‌। विदा दातारं रयीणाम्‌॥ २॥ 

-आ यस्य॑ ते महिमानं शत॑मूते शत॑क्रतो । गीभिर्गृणन्तिं-कारव॑ः॥ ३॥ 

सुनीथो घा स मर्त्यो यं मरुतो यम॑र्यमा। मित्रः पान्त्यद्रुर्हः ॥ ४॥ 


दधानो गोमदश्व॑वत्सुवीर्यमादित्यजूंत एधते सर्दा राया पुरुस्पृहं ॥ ५ ॥ 
_ अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ i: 


तमिन्द्रं दान॑मीमहे शवसानमभीर्वम्‌। ईशान राय ईमहे ॥६॥ 


तस्मिन्हि सन्त्यूतयो विश्वा अभीरवः सचां | । 
तमा वहन्तु सप्त॑यः पुरूवसुं मदाय हर॑यः सुतम्‌ ॥७॥ 
_ यस्ते मदो वरेण्यो य इन्द्र वृत्रहन्तमः । 

य आददिः स्वपैरनुभिर्यः पृत॑नासु दुष्टर: nei 

यो दुष्टरो विश्ववार श्रवाय्यो वाजेष्वस्ति तरुता 


स नं: शबिष्ठ सव॒ना व॑सो गहि गमेम गोम॑ति व्रजे ॥९॥ 


ग॒व्यो षु णो यर्था पुराश्वयोत र॑ंथया । बरिवस्य म॑हामह॥ ९० ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ , | 


नहिं तें शूर राधसोऽ न्ते विन्दामि स॒त्रा कि 
दशस्या नो मघवन्नू चिंदद्रिवो धियो वाजेभिराविथ ॥ १९॥ 
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य ऋष्वः श्रावयत्संखा विश्वेत्स वेद जनिमा पुरुष्टुतः । 
. तं विश्वे मानुंषा युगेन्द्रै हन्ते तविषं यत्तस्त्रुच ॥१२॥ 


स नो वार्जेष्वविता पुरूवसुं: पुरःस्थाता मघवां वृत्रहा भुवत्‌॥ १३ ॥ 
अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा म॒हा विचेतसम्‌। 


६४५ 


इन्द्रं नाम श्रुत्यं शाकिनं वचो यर्था ॥ १४॥ 
द॒दी रेक्ण॑स्तन्वें ददिर्वसु ददिर्वाजिषु पुरुहूत वाजिन॑म्‌ । 
नूनमथं ॥ १५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
विश्वेषामिरज्यन्तं चर्सूनां सासह्वांसं चिदस्य वर्प॑सः । 
कृपयतो नूनमत्यर्थ ॥१६॥ 

महः सु वो अररमिषे स्तर्वामहे मीळ्हुषें अरंगमाय जग्मये। ` 
यज्ेभिर्गी भिर्विश्वर्मनुषाँ मरुतांमियक्षसि गायें त्वा नमंसा गिरा॥ २७॥ 


' ये पातयन्ते अज्म॑भिर्गिरीणां स्वुभिरिषाम्‌ ` | द 
यज्ञं मंहिष्वणींनां सुम्नं तुंविष्वणींनां प्राध्वरे ॥९८॥ 
प्रभङ्ग दुर्मतीनामिन्द्र शविष्ठा भ॑र FE 
रयिमस्मभ्यं युज्यं चोदयन्मते ज्ये चोदयन्मते ॥२९॥ 
सनितः सुस॑नितरुग्र चित्र चेतिष्ठ सून॑त | 
प्रासहा सम्राट्‌ सहुरिं सह॑न्तं भुज्युं वाजेषु पूर्व्यम्‌ ॥२०॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 
आ स एतु य ईवदाँ अदेंबः पूर्तमांददे ` 
यर्था चिद्दशो अश्व्यः पुंथुश्रव॑सि कानीते३ऽस्या व्युष्यांददे ॥ २९॥ 
षष्टिं सुहस्त्राश्व्यस्यायुतांसनमुष्टनां विंशतिं शता ` । 
_ दश श्यावीनां शता दश त्यरुषीणाँ दश गया सहस्त्रा[२२॥ २ 
दर्श श्यावा ऋधद्रयो वीतवारास आश्र । 
- मञ्चा नेमिं नि वावृतुः | [ ` ॥२३॥ 
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दानांसः पृथु्रब॑सः कात्तीतस्य सुराध॑ंसः . . । 
रथै हिरण्ययं ददन्मंहिंडः सूरिर॑भूदर्षि्मकृत श्रव॑ः . ॥२४॥ 
आ नों वायो महे तने याहि मखाय पाज॑से: '. 


वयं हि तें चकृंमा भूरिं दावने सच्यश्चिन्महिं दावने . ॥२५॥ 
आओ यार अंक । दाह हि न 5 
यो अश्वेभिर्वहते वस्त॑ उस्त्रास्त्रिः स्त संततीनामू * 1... 
एभिः सोमेभिः सोमसुद्भिः सोमपा दानाय॑ शुक्रपूतपाः ॥ २६॥ 


यो म॑ इमं चिंदु ह तन दावनें 
अरद्धे ता अक्षे नहुषे सुकृत्व॑नि सुकृत्तराय सुक्रतुः . ॥२७॥ 
. उचथ्ये वपुंषि यः स्वराळुत वांयो घृतस्त्राः .  । 


) अश्वेषितं रजेषितं शुनेषितं प्राज्म॒ तदिदं नु तत्‌ ` ॥२८॥ 
अर्ध प्रियमिंषिराय॑ षष्टिं सहस्त्रांसनम्‌। अश्वानामिन्न वृर्ष्णाम्‌॥ २९॥ 
गावो न-यूथमुर्प यन्ति वध्र॑य उप मा य॑तति वध्र॑यः  . ॥ ३०॥ 


अध यच्चार॑थे गणे श॒तमुष्ट्राँ अचिक्रदत्‌ । | 
अध श्विल्ेषु विंशतिं शता ` -॥३९॥ 

' शतं दासे ब॑ल्बूथे विप्रस्तरुक्ष आ द॑दे EES 
ते त्ते -वायविंमे जना मदन्तीन्त्र॑गोपा मद॑न्ति देवगोंपाः॥ ३२॥ 

अध स्या योष॑णा मही प्रतीची वर्शमश्व्यम्‌ । 
अधिरुक्मा वि नीयते | ॥३३॥ 


क [ ४७ 1 सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
अ्षषि:--त्रित आप्त्यः॥ देवता-१-१३ आदित्याः; १४-९८ आदित्या उषाश्च छन्द: १ जगती; 
२, ३, ५, ९, १३, २५, १६, १८ भुरिक्त्रिष्दुप; ४; ६-८, १२ निचृज्जगती; २०, ११, 
९७ स्वराट्त्रिष्टुप्‌; १४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--२, ४, ६-८, १२ निषादः; 
| २, ३, ५, ९-११, १३-१८ धैवतः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥ ७॥ । SIDS 


महिं वो महुतामवो वरुण मित्र दाशुषे ` 
यर्मादित्या अभि डरुहो रक्ष॑था नेमघं | 
- न॑शदनेहसों व ऊतर्यः सुऊतयो व. ऊतयः ॥९॥ 
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विदा देवा अघानामार्दित्यासो अपाकृतिम्‌ | 
पक्षा वयो यथोपरि व्यपैस्मे शर्म यच्छतानेहसों 
व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑ 

व्य१स्मे अधि शर्म तत्पक्षा वयो न य॑न्तन | 
विश्वानि विश्ववेदसो वरूर्थ्या मनामहे ऽनेहस्रों 
व ऊतयः सुऊतयो च ऊतय॑ | 

यस्मा अरासत क्षयं जीवातुं च प्रचेतस 
मनोर्विश्वस्य घेदिम आदित्या राय. ईशते ऽनेहंसों 
ख ऊतयः सुऊतयो व: ऊतय॑ 

परि णो वृणजन्नघा दुर्गाणि. रथ्यो-यथा 
- स्यामेदिन्द्रस्य शर्मण्यादित्यतार्नामुताव॑स्यनेहसों 


व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 


परिह्वतेदना जनों युष्मादत्तस्य वायति . 
देवा अर्दभ्रमाश वो यर्मादित्या अहेतत्तानेहसों 

_ वब ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑ | 
न तं तिग्मं चन त्यजो न॑ द्रासदभि तं गुरू 

` यस्मा उ शर्म सप्रथ आदित्यासो अरांध्वमनेहसों 

व ऊतय॑ः सुऊतयो व ऊतंय॑ | 
युष्मे देवा अपि ष्मसि युध्यन्तइव वर्मसु 
यूयं महो न एन॑सो यूयमर्भीदुरुष्यतानेहसों 
व ऊतय॑ः सुऊतयो व ऊतय॑ 
अर्दितिर्न उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छतु 5 
माता मित्रस्य॑ रेबतोंऽर्यम्णो वरुणस्य चानेहसो 
व ऊतय॑ः सुऊतयो व ऊतय॑ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


६४७ 


igiti j ion © i tri 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango 
६४८ 


सदेवाः शर्म शरणं यद्धं यर्दनातुरम्‌ 
- ` त्रिधातु यद्व॑र्थ्यं। तदस्मासु वि य॑न्तनानेहसों 
व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतय॑: 
अथ नवमो वर्ग: ॥ ९॥ ॥ " 

आदित्या अव हि ख्यताधि कूलांदिव स्पर्शः 
सुतीर्थमर्वतो यथानु नो नेषथा सुगर्मनेहसो' 
च ऊतय॑: सुऊतयों ब ऊतयः २ 

नेह भद्रे रक्षस्विने नाव॒यै नोप॒या उत 

गवे च भ्रं धेनवे वीरायं च श्रवस्यते5नेहसो' 
व ऊतयः सुऊतयों ब ऊतय: . 
यदाविर्यद॑पीच्यं। देवांसो अस्ति दुष्कृतम्‌ 
त्रिते तद्दिश्व॑माप्त्य आरे अस्मददधातनतनेहसों 
व ऊतयः सुऊतयो च ऊतय॑ः 

यच्च गोषुं दुष्प्वप्न्यं यच्चास्मे दुहितर्दिवः ` 
त्रिताय तद्विभावर्याप्त्याय परां वहानेहसो 

व ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः 
निष्कं वा घा कृणवते स्त्रजँ वा दुहितर्दिवः 
त्रिते दुष्प्वप्न्यं सर्वमाप्त्ये परि ददास्यनेहसो। 
'च ऊतक सुऊतयो च ऊतर्य: 

अथ दशमो वर्गः ॥ १०॥ 


तद॑न्नाय॒ तद॑पसे तं भागमुपसेदुषे | 

त्रितार्य च, द्विताय चोषों दुष्ष्वप्न्यं वहानेहसों 

व ऊतर्य: सुऊतयों व ऊतय॑: 

यर्था कलां यर्था शफं यथ॑ ऋणं . संनयामसि 

एवा डुष्व्वप्न्यं सर्वमाप्त्ये सं न॑यामस्यनेहसों 
च ऊतयः सुऊतयो व ऊतयः : ` 
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। 
॥ १०॥ 
री 


॥१९॥ 
| 


॥१२॥ 
| 


॥९३॥ 
| 


॥ २४ ॥ 
गे 


॥१८॥ 


॥१६॥ 


॥१७॥ 


ऋग्वेदसंहिता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अष्टमं मण्डलम्‌ 


अजैष्माद्यासनाम चाभूमानागसो व॒यम्‌ | । 

उषो यर्स्माहुष्ष्वप्न्यादभैष्माप तदुच्छत्वनेहसों 

व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय॑: ॥ १८ ॥ 
[४८ ] अष्टचत्वारिशं सूक्तम्‌ 

ऋषि:-प्रगाथ: काण्वः॥ देवता-सोमः॥ छन्द:-१, २, ९३ पादनिचृत्रिष्डुप्‌; 


३, ७-९ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४, ६, १०, ११, ९४ त्रिष्टुप; ५ विराडजगती; ९२ 
१५ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१-४, ६-१५ धैवतः; ५ निषाद:॥ 


६४९ 


_ अथैकादशोवर्ग:॥९९॥ 


स्वादोरंभक्षि वय॑सः सुमेधाः स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य । 

- विश्वे यं देवा उत मत्यीसो मधुं ब्रुवन्तो अभि संचर॑न्ति ॥९॥ 

_ अन्तश्च प्रागा अदितिर्भवास्यवयाता हर॑सो दैव्यस्य । 
इन्दविन्द्रस्य स॒ख्यं जुषाणः श्रौष्टीव धुरमनु राय ऋध्याः ॥ २॥ 
अर्पाम सोर्मममृर्ता अभूमार्गन्स ज्योतिरविंदाम देवान्‌ i 
किं नूनमस्मान्कृणब॒दरांतिः किम धूर्तिरमृत मत्सस्य ॥३॥ 
शं नों भव हूद आ पीत इन्दो पितेर्व सोम सूनवें सुशेर्व:। 

. सखेंब सख्य॑ उरुशंस॒ धीरः प्र ण आयुर्जीवसे सोम तारी: ॥ ४॥ 
इमे माँ पीता य॒शस॑ उरुष्यवो रथं न गाव॒ः सर्मनाह पर्वसु। 
ते मां रक्षन्तु विस्त्रस॑श्चरित्रांदुत मा स्त्रार्माद्यवयन्त्विन्दंवः ॥ ५॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२॥ 
अग्निं न मा मथितं सं दिदीपः प्र चक्षय कृणुहि वस्य॑सो नः । 
' अथा हि ते मद आ सोम मन्यें रेवाँइंव प्र चरा पुष्टिमच्छे॥ ६ ॥. 
इषिरेण ते मन॑सा सुतस्य भक्षीमहि. पित्र्यस्येव रायः । 
` सोम॑ राजन्प्र ण आयूँषि तारीरहानीव सूर्योदां वासराणिं॥ ७॥ 
सोम॑ राजन्मूळर्या नः स्वस्ति तव॑ स्मसि ब्र॒त्याइस्तस्स॑ विद्दि। 
अर्लर्ति दक्ष उत मन्युरिन्दो मा नों आर्यो अनुकामं परां दा: ॥ ८ ॥ 
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त्वं हि न॑स्तन्वः सोम गोपा गात्रेगात्रे निषसत्था नृचक्षाः। 
यत्ते वयं प्र॑मिनाम॑ व्रतानि स नों मूळ सुषखा देव वस्य॑ः॥ ९॥ 
ऋदूदरेण सख्यां सचेय॒ यो मा न रिष्येंद्धर्यश्व 'पीतः । 
अयं यः सोमो न्यधांस्यस्मे तस्मा इन्द्र॑ प्रतिर मेम्यायुंः ॥ १०॥ 

अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 
अप त्या अस्थुरनिरा अर्मीवा निरत्रसन्तमिंषीचीरभैंघुः । 

आ सोमो अस्माँ अरुहद्विहाया अगन्म यत्र॑ प्रतिरन्त आयु: ॥ ११ ॥ 
. यो न इन्दुः पितरो हृत्सु पीतोऽ मर्त्यो मर्त्यी आविवेर्श । 
तस्मै सोमाय हविषां विधेम मृळीके अंस्य सुमतौ स्यांम॥ १२ ॥ 
त्वं सोम पितृभिः संविदानो5 नु द्यावांपृथिवी आ त॑तन्थ। 
तस्मै त इन्दो हविर्षा विधेम खयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ १३ ॥ 
तरातारो देवा अधि वोचता नो मा नों निद्रा ईशत मोत जल्पिः । 
बसं सोम॑स्य विश्व॑ प्रियासः सुवीरासो विदथमा व॑देम १४.॥ 
त्वं नं: सोम विश्वतों वयोधास्त्वं स्वर्विदा विंशा नृचक्षांः। 
` त्वं न॑ इन्द ऊतिभिः स॒जोषाः पाहि पश्चातांदुत वां पुरस्तात्‌। । १५॥ 


. अथ बालखिल्यम्‌ 


[४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रस्कण्वः काण्व: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:- ९ बृहती; २ पह्लिः; ३ विराड्‌ 
बृहती; ४, ६, ८, १० निचृत्पद्धिः; ५ भुरिग्बृहती; ७, ९ निचृदबृहती ॥ 
स्वरः- १, ३, ५, ७, ९ मध्यमः; २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः॥ ` 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥९४॥ 


अभि प्र वः सुराध॑समिन्त्र॑मर्च यथां विदे । 
यो जरितृभ्यों मघवां पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्ष॑ति ॥९॥ 


शतानीकेव प्र जिंगांति धृष्णुया हन्तिं वृत्राणिं दाशुषे ॥ . 
` गिरेरिव प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोज॑स ॥२॥ 
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` आ त्त्वां सुतास इन्द॑वो मदा य इन्द्र गिर्वणः 
आपो न वंज़िन्नन्वोक्यं1 सर॑ः पृणन्ति शूर राध॑से 
अनेहसे प्र॒तर॑णं विवर्क्षणं मध्वः स्वांदिष्ठमीं पिन 
आ यथाँ मन्दसानः व्हिरासिं नः प्र क्षुद्रेव त्मनां धृषत्‌ 
आ नः स्तोममुप॑ द्रवन्दरियानो अश्वो न सोतृभिः | 


यं तें स्वधावन्त्स्वदय॑न्ति धेनव इन्द्र कण्वेषु रातय॑ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ 


उग्रं न वीरं नम॒सोप॑ सेदिम विभूंतिम्षितावसुम्‌ 
उद्रीव॑ वञ्जिन्नवतो न सिञ्चते क्षर॑न्तीन्द्र धीतय॑ 
सब्द नूनं यद्वां यज्ञे यद्वां प॒थिव्यामधिं 
अतो नो यज्ञमाशुभिर्महेमत उग्र उग्रेभिरा गंहि 
अजिरासो हर॑यो ये त॑ आशवो वार्ताइव प्रसक्षिणः 
येभिरप॑त्यं मनुंषः परीय॑से येभिर्विश्वं स्वर्दूशे 
एतार्व॑ंतस्त ईमह इन्द्र॑ सुम्नस्य गोम॑त 
यथा प्रावो मघवन्मेर्ध्यातिथिं यथा नीपातिथिं धने 
यथा कण्वे मघवन्त्रसदंस्यवि यथा प॒क्थे दशंव्रजे 
यथा गोशर्ये अस॑नोऋजिश्वनीन्द्र गोमद्द्धिरण्यबत्‌ 
[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ 


६५२ 
| 
॥३॥ 
। 
5 


. ॥२॥ 


। 
EET 
। 


- ॥७॥ 


| 

1८ 
-\ 
WRN 
| 
॥ १२० ॥॥ 


ऋषि:-पुष्टिगु: काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ३, ५, ७ निचृदबृहती; २, ४, ६, 
१० पङ्क्तिः; ८ निचृत्पङ्किः; ९ विराड्बृहती ॥ स्वरः-१, ३, ५, ७, ९ मध्यमः; 


२, ४, ६, ८, १० पञ्चमः॥ 
अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 


प्र सु श्रुतं सुराध॑समची शक्रमभिष्ट॑ये | है 
यः सुन्वते स्तुवते काम्यं बसु सहस्त्रेणेव मंह॑ते॥ १ ॥ 


शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्र॑स्य समिषो मही: । 


गिरिर्न भुज्मा मधवंत्सु पिन्वते यदीं सुता अम॑न्दिषुः ॥ २.॥ 
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'यदी सुतास इन्द॑वो5 भि प्रियमम॑न्दिषुः त 
' आपो न धायि सब॑नं म आ व॑सो दुघांइनोप॑ दाशुषे॥ ३॥ 
अनेहर्स वो हवमानमूतये मध्व॑ः क्षरन्ति - धीतय॑ः। 
आ त्वां वसो हव॑मानास॒ इन्द॑च उप॑ स्तोत्रेषु दधिरे॥ ४॥ 
आ नः सोमे स्वध्वर इंयानो अत्यो न तोंशते। 
यं तें स्वदावन्त्स्वदन्ति गूर्तयः पौरे छन्दयसे हव॑म्‌॥ ५॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ १७॥ 
प्र वीरमुग्रं विविचिं धनस्पृतं विभूतिं राध॑सो महः। 
उद्रीव॑ वज़िन्नवतो ` व॑सुत्व॒ना “सर्दा पीपेथ दाशुषें॥ ६ ॥ 
) यब्द्ध नूनं परावति यद्वां पृथिव्यादिवि : । 
` सुजान इन्द्र हरिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिरा गहि॥ ७॥ 
रथिरासो हर॑यो ये तें अस्त्रिध ओजो खातस्य पिप्र॑ति। 
सेभिर्नि दस्युं मनुषो निघोष॑यो येभिः स्व॑ः प्रीय॑से॥ ८ ॥ 
एताव॑तस्ते चसो विद्याम॑ शूर नव्य॑सः . ` : , । 
यथा प्राव एतंशं कृत्व्ये धने यथा वशं दर्शब्रजे॥ ९ ॥ 
यथा कण्वे मघवन्मेधे अध्वरे दीर्घनीथे दर्मूनसि। 
यथा गोशर्ये असिषासो अद्रिवो मयि॑ गोत्रं हरिश्रिंय॑म्‌॥ ९०॥ 
[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
कऋूषिः-श्रुष्टिगुः काण्वः॥ देवता -इन्त्रः॥ छन्दः-९, ३, ९ निचृद्बृहती; २ विराट्पङ्िः; 
2४, ६, ८, २० निचृत्पङ्किः; ५ विराड्बृहती; ७ बृहती॥ स्वरः-१, ३, ५, ७, 
९ मध्यमः; २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः॥ 
अथाष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ 
यथा मनौ सांवरणौ सोममिन्द्रापिबः सुतम्‌ । 
नीपतिथौ मघवन्मेघ्यांतिथौ पुष्टिंगौ श्रृष्िगी सर्चा॥ १ ॥ 
पार्षद्वाणः प्रस्क॑ण्वं सर्मसादयच्छयांनं जिब्रिमुद्धितम 
सहस्त्रण्यसिषासद्रवामृषिस्त्वोतो दस्य॑वे वर्क: ॥२॥ 
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अष्टमं मण्डलम्‌ ६५३ ` 
य उक्थेभिर्न विन्धते चिकिद्य ऋषिचोदनः ` | 
इन्द्रं तमच्छा वद्‌ नव्य॑स्या म॒त्यरिंष्यन्तं न भोज॑से ॥ ३॥ 
यस्मा अर्क स॒सशीर्षाणमानुचु स्त्रिधातुंमुत्तमे पढ़े. । 
स व्विपमा विश्वा भुर्वनानि चिक्रददादिज्जनिष्ट पौंस्य॑म्‌॥ ४॥ 
यो नों दाता वसूनामिन्द्रं तं हूँमहे वयम्‌ Ess 


विद्या ह्य॑स्य सुमतिं नवीयसीं गमेम गोम॑ति व्रजे ॥७५॥ 
अथैकोनविंशो वर्ग: ॥ १९॥ 


यस्मै त्वं व॑सो दानाय शिक्ष॑सि स रायस्पोर्ष॑मश्नुते। 

तं त्वा वयं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः सुतार्वन्तो हवामहें॥ ६ ॥ 
कदा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे 
उपोपेन्नु मंघवन्भूय इन्नु ते दाने देवस्य पृच्यते ॥७॥ 
प्र यो न॑न॒क्षे अभ्योज॑सा क्रिविं वधैः शुष्णं निघोषर्यन्‌। 
यदेदस्त॑म्भीत्प्रथ्॑ज्ञमूं दिवमादिज्जनिष्ट पार्थिवः ॥८॥ 
यस्यायं विश्व आर्यो दास॑ः शेवधिपा अरिः 
तिरश्चिँदुर्ये रुश॑मे पवीरवि तुभ्येत्सो अज्यते रयिः॥ ९॥ 
तुरण्यवो मधुमन्तं घूतश्चुतं विप्रासो अर्कमानृचुः । 

अस्मे रयिः प॑प्रथे वृष्ण्यं शवो5 स्मे सुँवानास इन्दंवः ॥ ९०॥ 

[५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-आयुः काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ७ निचृद्बृहती; २ पादनिचृत्पङ्किः; 

३, ५ बृहती; ४, ६, ८, १० निचृत्पद्धिः; ९ विराड्बृहती स्वरः २, ३, ५ 


७, २ मध्यमः; २, ४, ६, ८, १० पञ्चमः॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 


यथा मनौ विवस्वति सोमँ शक्रापिंः सुतम्‌ ।. 
-यर्था त्रिते छन्द॑ इन्द्र जुजोषस्यायौ मांदयसे सचां॥ ९॥ 
पृषश्चे मेध्ये मातरिश्वनीन्द्रं सुवाने अम॑न्दथाः । 
यथा सोमं दशशिप्रे दशोण्ये स्यूर्मरश्मावृजूनसि ॥२॥ 
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पि ऋग्खेदसंहिता . 


य उक्था केव॑ला दधे यः सोमे धृषितापिबत्‌ । 
यस्मै विष्णुस्त्रीणि प॒दा विचक्रम उप॑ मित्रस्य धर्मभिः॥ ३॥ 
` _ यस्य त्वमिन्द स्तोमेषु चाकनो वाजे बाजिञ्छतक्रतो। 
तं त्वा वयं सुदुर्घामिव गोदुहों जुहूमसिं श्रवस्यव॑ः॥ ४॥ 
यो नों दाता स न॑ः पिता महाँ उग्र ईशानकृत्‌ । 
अर्यामन्नुग्रो मघर्वा पुरूवसुर्गोरश्व॑स्य प्र दातु नः ॥५॥ 
अथैकविंशो वर्गः॥ २२॥ ८ 
यस्मै त्वं च॑सो दानाय मंहसे स रायस्पोर्षमिन्वति। 
वसूयवो वसुंपतिं श॒तक्र॑तुं स्तोमैरिन्त्रै हवामहे ॥६॥ 
कदा चन प्र युंच्छस्युभे नि पांसि जन्म॑नी | 
तुरीयादित्य हर्वनं त इन्द्रियमा त॑स्थावमृतं दिवि ॥७॥ 
सस्मै त्वं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः शिक्षो शिक्षसि दाशुषें। 
अस्माकं गिर उत सुंट्टतिं व॑सो कण्ववच्छूणुधी हव॑म्‌॥ ८॥ ` 
अस्तावि मन्म॑ पूर्व्यं ब्रहमन्द्रौय वोचत [ 
पूर्वीर्ुतस्य॑ बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥९॥ । 
_ समिन्द्रो रायो बृहतीर॑धूनुत सं क्षोणी समु सूर्यम्‌। ` 
सं शुक्रासः शुच॑यः सं गर्वाशिरः सोमा इन्त्र॑ममन्दिषुः ॥१०॥ 
[ ५३] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः मेध्यः काण्वः॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः-- २, ५, ७ विराड्बृहती; | 
२, ४, ६ निचृत्पङ्किः; ३ आर्चीस्वराड्बृहती; ८ विराट्पङ्किः॥ 
स्वरः- १, ३, ५, ७ मध्यमः; २, ४, ६, ८ पञ्चमः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 
उपमं त्वा मघोनां ज्येष्ठ च वृषभाणाम्‌ 
पूर्भित्त॑मं मघवन्निन््र गोविदमीशानं राय इमहे ` ॥१॥:. 
य आयुं कुत्समतिथिग्वमर्दयो वावृधानो दिवेदिवे । 
तं त्वां व॒यं हर्यश्वं श॒तक्र॑तुं वाजयन्तो हवामहे ॥२॥ 
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अष्टमं मण्डलम्‌ 
आ नो विश्वेषां रसं मध्व॑ः सिञ्चन्त्वद्र॑यः ` 
ये प॑रावतिं सुन्विरे जनेष्वा ये अर्वावतीन्द॑च« ` ॥३॥ 
विश्वा द्वेषांसि ज॒हि चाव चा कृधि चिश्वें सन्व॒न्त्वा वसुं। 
शीष्टेषु चित्ते मदिरासों अंशवो यत्रा सोम॑स्य तृम्पसिं॥ ४॥ 


अथ त्रयोबिंशो वर्गः ॥ २३॥ 
इन्द्र नेदीय एदिहि सितमेंधाभिरूतिभिं । । 
आ शन्तम शन्त॑माभिरभिष्टिंभिरा स्वपि स्वापिभिः ॥५॥ 
आजितुरं सत्प॑तिं विशत्रचंर्षणिं कृधि प्रजास्वाभ॑गम्‌ । 
प्र सू तिरा शचीभिर्ये त॑ उक्थिनः क्रतुं पुनत अनुषक्‌ ॥ ६॥ 


६५५ 


यस्ते साधिष्ठोऽ व॑से ते स्यां भरेंषु ते i 
वयं होत्राभिरुत देवहूतिभिः ससवांसो मनामहे  - ॥ ७॥ 
अहं हि तें हरिवो ब्रह्म वाजयुराजिं यामि सदोतिंभिंः। 

` त्वामिदेव तममे समश्वयुर्गव्युरग्रें मथीनाम्‌ ॥८॥ 


[ ५४ ] चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--मातरिश्वा काण्वः ॥ देवता- ९, २, ५-८ इन्द्रः; ३, ४ विश्वे देवाः ` 
छन्दः- १, ५ निचृद्बृहती; २, ४, ६, ८ निचृत्पद्निः; ३ बृहती; ७ विराड्‌ 
बृहती ॥ स्वरः--१, ३, ५, ७ मध्यमः; २, ४, ६, ८ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 


एतत्त॑ इन्द्र वीर्य गीभिरगृणन्तिं कारवः | 
ते स्तोभ॑न्त ऊर्ज॑मावन्घृतश्चुतं -पौरासों नक्षन्धीतिभिंः॥ ९॥ 
नक्ष॑न्त इन्द्रमर्वसे सुकृत्यया येषाँ सुतेषु मन्द॑से | 

. यर्था संवर्ते अमंदो यर्था कृश एवास्मे इन्द्र मत्स्व. ॥२॥ 
आ नो विएवें स॒जोष॑सो देवांसो गन्तनोप न त 
वर्सवो रुद्रा अवंसे न आ गंमञ्छुण्वन्तु मरुतो हव॑स्‌॥ ३॥ 
पूषा विष्णु्हब॑नं मे सर॑स्व॒त्यव॑न्तु सप्त सिन्ध॑वः । 


आपो वातः पर्व॑तासो वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी हवंम्‌॥४॥ 
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६५६ ऋग्वेदसंहिता 
अथ'पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
सर्दिन्द्ग राधो अस्तिं ते माघोनं मघवत्तम बिदाको 
तेन॑ नो बोधि सधमाद्यों वृधे भगो दानाय॑ वृत्रहन्‌ ॥५॥ 
आजिपते नृपते त्वमिन्धि नो वाज आ वक्षि सुक्रतो। 
वीती होत्राभिरुत देववीतिभिः ससवांसो वि श्रृण्विरे॥ ६ ॥ 
सन्ति ह्यपर्य आशिष इन्द्र आयुर्जनांनाम्‌ | 
अस्मार्चक्षस्व मघव॒न्नुपाव॑से धुक्षस्व॑ पिप्युषीमिष॑म्‌ ॥७॥ 
व॒यं त॑ इन्द्र स्तोमेभिविधेम त्वमस्माकं शतक्रतो 
महि स्थूरं श॑श॒यं राधो अहूयं प्रस्कण्वाय नि तोशय॥ ८ ॥ 
_ [५५] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुशः काण्व: ॥ देवता प्रस्कण्वस्य दानस्तुतिः॥ छन्दः ९ पादनिचृद्गायत्री; 


२, ४ गायत्री; ३, ५ आनुष्टुप्‌॥ स्वरः-२, २, ४ षड्जः; ३, ५ गान्धारः॥ 
अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


भूरीदिन्त्रस्य वीर्य व्यख्य॑म॒भ्याय॑ति। राध॑स्ते दस्यवे वृक ॥९॥ 
शतं श्वेतास उक्षणों दिवि तारो न रोंचन्ते। मह्ना दिवं न त॑स्तभुः॥ २॥ 


श॒तं वेणूञ्छतं शुन॑ः श॒तं चर्मीणि म्लातानि॑ 
शर्त मे बल्बजस्तुका अरुषीणां चतुंश्शतम्‌ . ॥३॥ 
सुदेवाः स्थं काण्वायना वयोवयो चिचरन्त॑:। अश्वासो न च॑ङ्क्रमत ॥ ४॥ 
आदित्सासस्य॑ चर्किरन्ञानूनस्य महि श्रव॑: 
श्यावीरतिध्व्॒सन्प॒थश्चक्षुंषा चन संनशें | tun 


ER .[ ५६ ] ` षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
= पृषध्रः काण्व: ॥ देवता १-४ प्रस्कण्वस्य दानंस्तुतिः; ५ अग्निसूर्यी । 
४ विराड्गायत्री; २ गायत्री; ५ निचृत्पन्धिः क षड्जः; RT 
. अतसपतविंशो वर्गः ॥ २७॥. दा हन कक अप 
प्रतिं गगन वृक्क राधों अदर्श्यह॑यम्‌। द्योर्न प्रथिना शर्व: ॥ १ ॥ 
दश महाँ पौतक्रतः सहस्त्रा दस्य॑वे वृक: । नित्यांद्रायो अंमंहत ॥ २॥ 
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शतं में गर्दभानों शतमूर्णीवतीनाम्‌। शतं दासाँ अति स्त्रज॑:॥३॥ 
तत्रो अपि प्राणीयत पूतरक्रतायै व्य॑क्ता। अश्वानामिन्न यूर्थ्याम्‌॥ ४॥ 
अर्चेत्यग्रिश्चिकितुर्हव्यवाट्‌ स सुमर्द्र्थ । 
अग्नि: शुक्रेर्ण शोचिषा बहत्सूरों अरोचत दिवि सूर्यो अरोचत॥ ५ ॥ 


[ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः-मेध्यः काण्व: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः- १ विराद्त्रिष्टुप्‌; 


३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
अथ अष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ 


युवं देवा क्रतुंना ` पूर्व्येणं युक्ता रथेन तविषं य॑जत्रा। 
आगच्छतं नासत्या शचीभिरिदं तृतीयं सव॑नं पिबाथः ॥ २ ॥ 
युवां देवास्त्रय॑ एकादशासः स॒त्याः स॒त्यस्य॑ ददुशे पुरस्तांत्‌। 
अस्माकं य॒ज्ञं स्वनं जुषाणा पातं सोम॑मश्विना दीद्वांग्री॥ २॥ 
पनाय्यं तद॑श्विना कृतं वाँ वृष॒भो दिवो रज॑सः पृथिव्याः। 
सहस्त्रं शंसां उत ये गविष्टी सर्वी इत्ताँ उप॑ याता पिब॑ध्यै॥ ३॥ 
अयं वाँ भागो निहितो यजत्रेमा गिरों नास॒त्योप॑ यातम्‌। 
पिर्ब॑तं सोमं मधुमन्तमस्मे प्र दाश्वांसमवतं शचीभिः ॥ ४॥ ` 
[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ ड 
ऋषिः-मेध्यः काण्वः ॥ देवता- १ विश्वे देवा ऋत्विजो वा; २, ३ विश्वे देवाः ॥ | 


छन्दः- ९ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्ट्प्‌॥ स्वरः-श्चैवतः॥ 
अथ एकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९॥ 


यमृत्विजो बहुधा कल्प्यन्तः सचेतसो यज्ञमिमं वह॑न्ति। 

"यो अनूचानो ब्राह्मणो युक्त असीत्का स्वित्तत्र यज॑मानस्य संवित्‌॥ १ ॥ 

एक॑ एवाग्निर्बहुधा समिद्ध एकः सूर्या विश्वमनु प्रभूतः । 

एकैवोषाः सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि बभूव सर्व॑म्‌॥ २॥ 
ज्योतिष्मन्तं केतुमन्त त्रिचक्रं सुखं रथै सुषदं  भूरिंचारम्‌। ` 

चित्राम॑घा यस्य योगेंऽ धिजज्ञे तं वो हुवे अति रिक्तं पिब॑ध्यै॥ ३ ॥ 
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[५९] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ _ 
ऋषि:--सुपर्ण: काण्व: ॥ देवता-इन्द्रावरुणौ ॥ छन्दः-९ जगती; २, ३ निचृज्जगती; 
४, ५, ७ विराड्जगती; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-५, ७ निषादः; ६ धैवतः॥ 

अथ त्रिंशो वर्गः ॥ ३०॥ = न 
इमानि वां भागधेर्यानि त इन्द्रावरुणा प्र महे सुतेषु वाम्‌। 
सञ्चेय॑ज्ञे ह सव॑ना भुरण्यथो यत्सुन्वते यज॑मानाय॒ शिक्षथः ` ॥१॥ 
निष्चिध्वरीरोष॑धीराप॑ .आस्तामिन्द्रावरुणा महिमानंमाशत | 
या सिस्त्रतू रज॑सः पारे अध्व॑नो ययोः शत्रु्न॑किरादेंव ओहेते. ॥२॥ 
स॒त्यं तदिन्द्रावरुणा कृशस्य वां मध्व॑ ऊर्मि दुंहते सप्त वाणीः। 
ताभिररदाश्वांसंमवतं शुभस्पती यो वामद॑ब्धो अभि पाति चित्तिभिः ॥ ३॥ 
घृतमुषः सौम्यां जीरदानवं: सप्त स्वसारः सद॑न ऋतस्य॑ हि 
या ह॑ वामिन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्तार्भिर्धत्ते यज॑मानाय शिक्षतम्‌॥ ४॥ 
अथ एकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९॥ | न्य | 
अवोचाम महते सौभ॑गाय सत्यं त्वेषाभ्यों महिमानमिन्द्रियम्‌ । 
अस्मान्त्स्विन्द्रावरुणा घृतश्चुतस्त्रिभिः सासेभिरवतं शुभस्पती ॥ ५ ॥ 


` इन्द्रावरूणा यदुषिभ्यो मनीषां वाचो मतिं श्रुतर्मदत्तमग्रै: । 
यानि स्थार्नान्यसृजन्त धीरां यज्ञं तन्वानास्तपंसाभ्यंपश्यम्‌ ॥६॥ 
इन्द्रावरुणा सौमनसमर्दुंसं सयस्पोषं यज॑मानेषु धत्तम्‌ । 


प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु धत्तं दीर्घायुत्वाय प्र तिरतं न आसुः ॥७॥ 
इति बालखिल्यं समाप्तम्‌॥ 
सप्तमोञ्नुवाकः ` [६० 1 षष्टितमं सूक्तम्‌ . 
ऋषि:-भर्ग: प्रागाथ: ॥ देवता-- अग्नि: 1 छन्दः-१, ९, १३, १७ विराड्बृहती; २ आर्चीस्वराट्पद्धिः; 
३, ५ पादनिचृदबृहती; ४, ६, ८, २४, १८, २० निचृत्पद्चिः; ७, १९ बृहती; १०, १६ पाद- 
निचृत्पङ्ि; १९, १५ निचुदबृहती; १२ पङ्किः॥ स्वरः-९, ३, ५, ७; ९, २९, १३, १५, 


१७, १९ मध्यम:; २, ४, ६, ८, १०, ९२, १४, १६, १८, २० पञ्चमः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२॥ 


अग्न आ.याह्यम्रिभिहोतारं त्वा वृणीमहे किः 
आ त्वार्मनक्तु प्रयतां हविष्मती यजिष्ठं बर्हिरासदें॥ १ ॥ 
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अच्छा हि त्वां सहसः सूनो अङ्गिरः स्तरुचश्चरन्त्यध्वरे। 
ऊर्जो नपातं घृतकॅशमीमहेःग्रिं यज्ञेषुं पूर्व्यम्‌ ॥२॥ 
अग्ने कविर्वेधा असि होर्ता पावक यक्ष्य - 1. 
मन्द्रो यर्जिष्ठो अध्वरेष्वीड्यो विप्रैभिः शुक्र मन्मभिः ॥ ३॥ 
` अद्रोघमा वंहोशतो य॑विष्ठ्य देवाँ अंजस्त्र वीतयें। | 
अभि प्रयांसि सुधिता व॑सो गहि मन्द॑स्व धीतिर्भिहित: ४॥ ` 
त्वमित्सप्रथा अस्यग्रे त्रात्हतस्कविः | । 
त्वां विप्रासः समिधान दीदिव आ विंवासन्ति बेधस॑ः॥ ५॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३३॥ ह 
शोचां शोचिष्ठ दीदिहि विशे सयो रास्व॑ स्तोत्रे महाँ अंसि। - 
देवानां शर्मन्मम॑ सन्तु सूरय॑ः शत्रूषाहः स्व्यं Wan 
यथां चिद्‌ वृब्दर्मतसमग्रे संजूर्वसि क्षमि ` Lore 
"एवा द॑ह सित्रमहो यो अस्मधुरदुर्मन्सा कश्च वेन॑ति. ॥७॥ | 
मा नो मतीय रिपकें रक्षस्विने माघशैसाय रीरधः  ।. | 
अस्त्रेंधद्धिस्तरणिंभिर्यविष्ठण शिवेभिं: पाहि पायु्मिः ॥८॥ 
पाहि नो अग्न एक॑या पाह्यपत द्वितीयंया - 1 
पाहि गीर्भिस्तिसर्भिरूर्जा पते पाहि चतसुर्भिर्वसो परा 

` पाहि विश्वंस्माद्रक्षसो अर्राव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव। | 


त्वामिद्द्धि नेर्दिष्ठ देवतातय आपिं नक्षामहे वृधे ॥९०॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 


आ नों अग्ने वयोवृर्थ र॒यिं पांवक शंस्य॑म्‌ 122 
रार्स्वा च न उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती स्वयंशस्तरम्‌ ॥११॥ 
येन वंसांम पृत॑नासु शर्थतस्तरन्तो आर्य आदिर्श । 

स त्वं नो वर्ध प्रय॑सा शचीवसो जिन्वा धियो वसुविद: ॥ १२॥ 
शिशांनो वृष॒भो य॑थाग्निः भृङ्गे दर्विध्वत्‌ 
तिग्मा अंस्य हन॑वो न प्रतिधृषे सुजम्भः सह॑सो यहुः॥ १३॥ 
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नहि तें अग्ने वृषभ प्रतिधृषे जम्भांसो यद्ठितिष्ठ॑से एकः 
~स त्वं नो होतः सुहुतं हविष्क्रधि वंस्वा नो वार्या पुरु॥ ९४॥ 
शेषे चनेंषु मात्रोः सं त्वा मतीस इन्धते जलेन 
अतन्द्रो हव्या वहसि हविष्कृत आदिद्देवेषु राजसि ॥१५५॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥ ३५॥ ` | | 
सप्त होतारस्तमिदींळते तवाझें सुत्यजमहू॑यम्‌ : | 
भिनत्स्यद्रिं तप॑सा वि शोचिषा प्राग्ने तिष्ठ जनाँ अतिं॥ १६॥ ` 
अग्निमग्रि वो अध्चिंगुं हुवेम॑ वृक्तबर्हिषः . 
अग्नि हितप्र॑यसः शश्वतीष्वा होतारं चर्षणीनाम्‌ ॥१७॥ 
केतेन शर्मन्त्सचते सुषामण्यग्ने तुभ्यं चिकित्वना । | 
इषण्यर्या नः पुरुरूपमा भर वाजं नेदिंष्ठमूतयें ॥१८॥. 
अग्ने जरितर्विश्पतिस्तेपानो देव रक्षसः. । 
अप्रोषिवान्गृहप॑तिर्महाँ अंसि दिवस्पाुर्दुरोणयुः ॥१९॥ 
मा नो रक्ष आ वेंशीदाघृणीवसो मा यातुयीतुमाव॑ताम्‌। 
परोगव्यूत्यनिरामप क्षुधमग्रे सेध॑ रक्षस्विनः ॥२०॥ 
` [६१] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः भर्गः; प्रगाथः॥ देवता इन्द्र: छन्दः- १, ५, ९ १, १५ निचृद्बृहती; २, ४, १० पद्धि; 
३, ९ विराड्बृहती; ६, १४, १६ विराट्पद्धिः; ७, १७ 'पादनिचृदबृहती; ८, १२, १८ निचृत्‌ 
पद्भिः; १३ बृहती ॥ स्वरः--१, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७ मध्यमः; | 


चट्त्रिंशो १ २, डे, ६, ८, १०, १२, १४, १६, २८ पञ्चम: ॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३६॥ 


उभर्य श्रृणवंच्च न इन्द्रो अर्वागिदं वच॑: । 
सत्राच्या मघवा सोम॑पीतये धिया शर्विष्ट आ गंमत्‌॥ १॥ - 
तं हि स्वराज वृषभं तमोज॑से धिषणें निष्टतक्षतु: । 
उतोपमानां प्रथमो नि षींदसि सोम॑कामं हि ते मन: ॥ २ ॥ 
. आ वृषस्व पुरूवसो सुतस्येन्द्रान्धसः 
` विद्या हि त्वा हरिवः प॒त्सु सासहिमधूष्ट चिददधृष्वर्णिम्‌॥ हे ॥ 
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_ अप्रामिसत्य मघवन्तथेद॑सदिन्द्र क्रत्वा यथा वर्शः। 
स॒नेम वाजं तव॑ शिप्रिन्नवंसा मक्षू चिद्यन्तों अद्रिवः ॥ ४॥ 
शर्ध्यू रषु श॑चीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिि 


भगं न हि त्वां यशसँ वसुविदमनु शूर चरांमसि॥ ५ ॥ 
अथ ससत्रिंशो वर्गः॥ ३७॥ 


पौरो अश्व॑स्य पुरुकृद्ग्वांमस्युत्सों देव हिरण्यर्य: । 
नक्किर्हि दाने परिमर्धिषत्त्वे यद्यद्यामि तदा भर॥ ६॥ 
त्वं छोहि चेर॑वे विदा भगं वसुत्तये : । 
उद्वावृषस्व मघवन्गर्विष्टय उदिन्द्राश्‍वमिष्टये ॥७॥ 
त्वं पुरू सहस्त्राणि शंतानि च यूथा दानाय॑ मंहसे। 

आ पुरन्दरं च॑कुस विप्र॑बचस इन्द्रं गायन्तोऽ वंसे ॥ ८ ॥ 
अविप्रो वा यदविध्द्विप्रो चेन्द्र ते वच॑ः । [ 
स प्र म॑मन्दत्त्वाया शतक्रतो प्रा्ामन्यो अ्हसन ॥ ९॥ 
उग्रबाहुर्म्र्षकृत्वां पुरन्दरो यदि मे श्ृणवन्दर्॑म्‌। 
वसूयवो वसुपतिं : श॒तक्र॑तुं स्तोमैरिन्द्रै हवामहे ॥९०॥ 


अथाष्टत्रिंशो वर्ग: ॥ ३८॥ 
न पापासो मनामहे नारायासो न जल्ह॑व । 
यदिच्तिन्द्रं वृष॑णं सर्चा सुते सर्खायं कृणर्वामहै॥ ११ ॥ 
उग्रं युंयुज्म पृत॑नासु सासहिमृणर्कातिमर्दाभ्यम्‌ । ` 
चेदा भूमं चित्सनिता रथीत॑मो वाजिनं यमिदू नर्शत्‌॥ १२ ॥ 
यत॑ इन्द्र भयांमहे ततों नो अभ॑यं कृधि. | ` 
मर्घवञ्छग्थि तव तन्न॑ ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृधो जहि॥ १३॥ 
त्वं हि राधस्पते राध॑सो महः क्षयस्यासि विधतः । 
तं त्वां वयं म॑घवन्निन्द्र गिर्वणः. सुताव॑न्तो हवामहे॥ ९४॥ 
इन्द्रः स्पळुत वृत्रहा पर॒स्पा नो वरेण्य \ # 
स नो रक्षिषच्चरमं स म॑ध्यमं स पश्चारत्पातु नः पुरः ॥ ९५॥ 
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अथैकोनचत्वारिंशो वर्गः ॥ ३९॥ | 1 
_ त्वं न॑ः पश्चार्दधरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि पाहि विश्वतः । 
आरे अस्मत्कृणुहि दैव्यै भयमारे हेतीरदेवी ॥ १६॥ 
अद्याद्या श्वःश्व॒ इन्द्र त्रास्व॑ परे च॑ न । 
विश्वां चर नो जरितृन्त्सत्पते अहा दिवा नक्तै च रक्षिषः ॥ ९७॥ 
प्रभङ्गी शूरे मघवा तुवीमंघः संमिंश्लो वीयीय कम्‌ । 
उभा तें बाहू वर्षणा शतक्रतो नि या वज्र मिमिक्षतुः ॥ १८ ॥ 
[६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ | 
__ ऋषि:-प्रगाथ: काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ३, ६, १०, ११ निचृत्पन्धिः 
२, ५ विराट्पङ्किः; ४, १२ पङ्कः; ७ निचृदबृहती; ८, ९ बृहती॥ 


. स्वरः-१-६, १०-१२ पञ्चमः; ७-९ मध्यमः॥ 
अथ चत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४०॥ 


प्रो अंस्मा उप॑स्तुतिं भर॑ता यज्जुजोषति 
उक्थैरिस्द्र॑स्य माहिन वयो वर्धन्ति सोमिनों भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ः॥ १ ॥ 
असुजोः अस॑मो नृभिरेकः कृष्टीरयास्य॑ः - . : . 
पूर्वीरति प्र वावृधे विश्वां जातान्योज॑सां भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ः॥ २॥ 
अहितेन चिदर्वता जीरदानुः सिषासति | 
प्रवाच्यंमिन्द्र तत्तव॑ चीयीणि करिष्य॒तो भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ः॥ ३॥ 
आ याहि कृणर्वाम त इन्द्र ब्रह्माणि. वर्धना 
येभिः शविष्ठ चाकनो भद्रमिह श्रवस्यते भद्रा इन्द्रस्य रातय॑: ॥ ४॥ 
धृषतश्चिंद्‌ थ्रृषन्मनः कृणोषीन्द्र यत्त्वम्‌ 

` तीव्रैः सोमैः सपर्य॒तो नमोभिः प्रतिभूष॑तो भद्रा इन्द्रस्य रातयंः ॥ ५॥ 
अर्व चष्ट ऋचींषमोऽवताँइंव मानुष 


जुट्टी दक्षस्य सोमिनः सखायं कृणुत्ते युजँ भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः ॥ ६॥ 


अर्थैंकचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४१ ॥ 


विश्वे त इन्द्र वीर्य देवा अनु क्रतु ददु | न 
भुवो विश्वंस्य गोर्पतिः पुरुष्टुत भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ ten 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. © 


हँ ' Digitized 0५ Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अष्टमं मण्डलम्‌ 


६६२३ 
गृणे तदिन्द्र ते शव॑ उपमं देवतातये | \ 
यब्द॑सिं वृत्रमोज॑सा शचीपते भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥८॥ 
सर्मनेव वपुष्य॒तः कृणवन्मानुंषा युगा ह 
विदे तदिन्द्रश्चेतनमध श्रुतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः “ ॥९॥ 
उज्जातमिन्द्र ते शव उत्त्वामुत्तव क्रतुंम्‌ क नक 
भूरिंगो भूरि वावृधुर्मर्घवन्तव शर्मणि भद्रा इन्द्र॑स्य रातर्यः ॥ १०॥ 
अहं च त्वं च॑ वृत्रहन्त्सं युज्याव सनिभ्य आ । 
अरातीवा चिंदद्रिवो5 नु नौ शूर मंसते भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥९९॥ 

_ स॒त्यमिद्वा उ तं वयमिन्द्रे स्तवाम॒ नानृतम्‌ ` 


म॒हाँ असुन्वतो व॒धो भूरि ज्योतींषि सुन्वतो भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ः॥ १२॥ 
[ ६३ ] त्रिषष्टितमं. सूक्त 


ऋषिः प्रगाथः काण्वः॥ देवता- १-११ इन्द्रः; १२ देवाः॥ छन्दः-१, ४, ७ विराडनुष्टुप्‌; 
२, ३, ६ विराड्गायत्री; ५ निचृदनुष्टुप्‌; ८, ९, ११ निचृद्गायत्री; १० गायत्री 
१२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २, ४, ५, ७ गान्धारः; २, ३, ६, ८, ९-९२ षड्जः; . 


, १२ धैवतः॥ | 
. अथ द्विचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४२॥ हु ; 

स पूर्व्यो महाना वेनः क्रतुभिरानजे न ह 
यस्य॒ द्वारा मनुष्पिता देवेषु धिय॑ आनजे . शा 
दिवो मानं नोत्संदन्त्सोर्मपृष्ठासो अद्र॑य 1 | 
उक्था ब्रह्म॑ च शंस्या गारे 

स विद्वाँ अङ्गिरोभ्य इन्द्रो गा अंवृणोदप ॥ | 

स्तुषे तद॑स्य॒ पौंस्य॑म्‌ ॥३॥ ˆ 

-स प्रलर्था कविवृध इन्द्रो वाकर्स्य वक्षणिः. . 1. ` 
शिवो अर्कस्य होम॑न्यस्मत्रा गन्त्ववसे ` ॥४॥ 
आदू नु ते अनु क्रतुं स्वाहा वर॑स्य॒ यज्यंत्रः - . ॥. .. ` 
इवात्रमर्का अनूषतेन्द्र गोत्रस्य॑ दावने - Muu 
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इन्द्रे विश्वानि वीयी कृतानि कत्वीनि च ॥ 

यमर्का अंध्वरं विदु वाद ः 
अथ त्रयश्चत्वारिंशो वर्गः॥ ४३॥ 

यत्पाञ्च॑जन्यया विशेन्द्रे घोषा असृक्षत 

अस्तुणादुर्हणा विपो३ऽ यो मान॑स्य॒ स क्षय॑ः Wu 


इयमुं ते अर्नुड्डतिश्चकृषे तानि पौर्स्या प्रार्वश्चक्रस्य॑वर्तनिम्‌॥ ८ ॥ 
अस्य वृष्णो व्योद॑न उरु करमिष्ट जीवसें। यवं न पशव आ द॑दे॥ ९॥ ' 
तहद्ांना अवस्यवों युष्माभिर्दक्षपितरः। स्याम॑ मरुत्वंतो वृधे॥ १०॥ 
बळृत्वियांय धाम्न ऋक्व॑भिः शूर नोनुमः। ज़ेषामेन्द्र त्वयां युजा॥ ११ ॥ 
अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भर॑हूतौ स॒जोषाः . । 
यः शंस॑ते स्तुवते धायि पञ्र इन्द्र॑ज्येष्ठा अस्माँ अवन्तु देवाः ॥ ९२॥ 
[ ६४] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रगाथः -काण्व: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ५, ७, ९ निचृद्गायत्री; र, ६, ८ 


९०-९२ गायत्री; ३ आर्चीस्वराङ्गायत्री; ४ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथचतुश्चत्व्सरिंशो वर्गः॥ ४४॥ 


उत्त्वा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्रिवः। अव॑ ब्रह्मद्विषो जहि॥ २॥ | 
पदा पर्णीरराधसो नि बाधस्व महाँ अंसि। नहि त्वा कश्चन प्रतिं॥ २॥ | 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुंतानाम्‌। त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
एहि प्रेहि क्षयों दिव्या३ घोष॑ञ्चर्षणीनाम्‌। ओभे पृणासि रोद॑सी॥ ४॥ 
त्यं चित्पर्वतं गिरिं शतर्व॑न्तं सहस्त्रिण॑म्‌। वि स्तोतभ्यों रुरोजिथ ॥ ५ ॥ 


वयमु त्वा दिवा सुते वयं नक्तं हवामहे। अस्माकं काममा पॅण॥६॥ | 
अथ पञ्जचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४५ ॥ 


क्व स्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनांनतः। ब्रह्मा कस्तं संपर्यति॥ ७॥ 
कर्स्य स्वित्सव॑न वर्षा जुजुष्वाँ अव॑ गच्छति । इन्द्र क उ स्विदा च॑के॥ ८ ॥ . 
कं तें दाना असक्षत वृत्रहन्कं सुवीयी। उक्थे क उं स्त्रिदन्त॑मः॥ ९॥ FE 

अयं ते मानुंषे जने सोमः पूरुषु सूयते। तस्येहि प्र द्रवा पिबं॥ १०॥ | 
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अयं तें शर्यणाब॑ति सुषोमांयामधिं प्रियः। आर्जीक्कीयें मदिन्तमः ॥९९॥ 


„ ` त्तम॒द्य राध॑से महे चारु मदाय घुष्व॑ये। एहीमिन्द्र द्रवा पिन॑ ॥१५२॥ 


[ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ . 


ऋषिः-प्रगाथः काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९, २, ५, ६, ९, ११, २२ निचृद्गायत्री; 
३, ४ गायत्री; ७, ८, १० विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षट्चत्वारिंशो वर्गः॥ ४६॥ 


यर्दिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ न्य॑ग्वा हूयसे नृभिंः। आ यांहि तूयमाशुभिः ॥ १ ॥ 
. यह्वं प्रस्त्रब॑णे दिवो मादयासे स्वर्णरे। यद्वा समुद्रे अन्ध॑सः. ॥२॥ 
आ त्वां गीभिर्मुहामुरुं हुवे गामिव भोज॑से। इन्द्र सोम॑स्य पीतयें॥ ३॥ 
आ त॑ इन्द्र महिमानं इस॑यो देव ते मह॑ः। रथे वहन्तु बिश्रत: ॥४॥ 
इन्द्र गणीष उं स्तुषे महाँ उग्र ईशानकृत्‌। एहि नः सुतं पिब॑॥५॥ 
सुतार्वन्तस्त्वा वयं प्रय॑स्वन्तो हवामहे। इदं नों बर्हिसदे ॥६॥ 


अथ सप्तचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४७॥ 
यच्चिद्धि शश्व॑तामसीन्द्र साधारणस्त्वम्‌। तं त्वां वयं हवामहे ॥७॥ 
इदं तें सोम्यं मध्वधुंक्षन्नर्द्रिभिर्नर; । जुषाण इन्द्र तत्पिं ॥८॥ 
विश्वा अर्यो विंपश्चितोऽ तिं ख्यस्तूयमा गंहि। अस्मे धेहि श्रवो बहत्‌॥ ९॥ 
दाता मे पूर्षतीनां राजां हिरण्यवीनांम्‌। मा देवा म॒घवा रिषत्‌ ॥ १०॥ . 
सहस्त्रे पर्षतीनामधि श्चन्द्रं बृहत्पृथु। शुक्रं हिर॑ण्यमा ददे . ॥११॥ 
नपातो दुर्गहस्य मे सहस्रेण सुराध॑सः। श्रवों देवेष्वक्रत ॥२२॥ 
[.६६ ] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-व्कलिः प्रागाथः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः- १ बृहती; २, ८, २२ निचृत्पद्नि:; ३, ५, ११, 
२३ विराड्बृहती; ४, ६ विराट्पङ्िः; ७ पादनिचृदङ्हती; १० २४ पादनिचृत्पङ्भिः 
९, ९५ अनुष्ट्प्‌॥ स्वरः १, ३, ५, ७, ९९, ९३ मध्यमः; २, ४, ६, ८, 


१०, १२, २४ पञ्चमः; ९, १५ गान्धारः ॥ 
` अथाष्टचत्वारिशो वर्ग: ॥४८॥ 


'तरोभिर्वा विदढसुमिन्द्रै सबाध॑ ऊतये । 
बृहद्वाय॑न्‍तः सुतसोमे अध्वरे हुने भरं न 'कारिणम्‌॥ ९॥ 
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ज यं दुधा वरन्ते न स्थिरा मुरो मर्दे सुशिप्रमन्धसः । 
य आदुत्यां शशमानार्य सुन्व॒ते दाता जरित्र उक्थ्य॑म्‌॥ २॥ 
यः श॒क्रो मृक्षो अश्व्यो यो वा कीजो हिर॒ण्यय॑ः । 
स ऊर्चस्य॑ रेजय॒त्यपांवृतिमिन्द्रो गव्य॑स्य वृत्रा ॥३॥ 
निर्खातं चिद्यः पुंरुसंभृतं वसूदिद्ठपंति दाशुषे । 
वज्री सुंशिप्रो हर्यश्व इत्करदिन्द्रः क्रत्वा यथा वश॑त्‌॥ ४॥ 
यद्वावन्थ पुरुष्टुत पुरा चिच्छूर नृणाम्‌ । 
वयं तत्त॑ इन्द्र सं भ॑रामसि यज्ञमुक्थं तुरं वच॑ ॥५॥ 
अथैकोनपञ्चाशो वर्ग: ॥ ४९ ॥ 


सचा सोमेंषु पुरुहूत वज्रिवो मर्दाय द्युक्ष सोमपाः। 
त्वमिद्धि ब्रह्मकृते काम्यं वसु देष्ठः सुन्व॒ते भुव॑ः॥ ६॥ 
वयर्मेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिण॑म्‌ 

` तस्मा उ अद्य स॑म॒ना सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥७॥ : 
वुर्कश्चिदस्य चारण उरामथिरा वयुनेंषु भूषति । 

- सेमं नः स्तोम जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रयां धिया॥ ८ ॥ 
कदू ज्वस्याकृंतमिन्द्र॑स्यास्ति पौंस्य॑म्‌ । 
केनो नु कं श्रोमतेन न शांश्रुवे जनुषः परिं वृत्रहा ॥ ९॥ 
कदू महीरधृष्टा अस्य तर्विषीः कर्दु वृत्र्नो अस्तुतम्‌। 
इन्द्रो विश्वान्बेकनाटौँ अहुर्दूश॑ उत क्रत्वा पर्णीरभि॥ १०॥ | 


_ अथपञ्चाशो वर्गः॥ ५०॥ 
वयं घां ते अपूर्व्येन्द्र ब्रह्माणि वृत्रहन्‌ 
पुरूतर्मासः पुरुहूत वज्रिवो भृतिं न प्र भरामसि॥ ११ ॥ 
पूर्वी श्चिद्ध्धि त्वे तुंविकूर्मिन्नाशसो हव॑न्त इन्द्रोतय॑:। 
तिरश्चिदर्यः सवना वंसो गहि शर्चि्ठ श्रुधि मे हव॑म्‌॥ ९२॥ 
वयं घां ते त्वे इद्विन्ध विप्रा अपिं ष्मसि 
जहि त्वदन्यः पुरुहूत कश्चन मर्घवन्नस्ति मर्डिता॥ ९३॥ 
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त्वं नों अस्या अमतेरुत क्षुधो३ऽभिशंस्तेरवं स्पृधि। 
त्वं न॑ ऊती तव॑ चित्रयां धिया शिक्षां शचिष्ठ गातुवित्‌॥ १४॥ 
सोम इटः सुतो अस्तु कर्लयो मा बिभीतन 
अपेदेष ध्वस्माय॑ति स्व॒यं धैषो अपायति ॥१५॥ 
४ [ ६७ ] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-मत्स्य: साम्मदो मान्यो वा मैत्रावरुणिर्बहवो वा मत्स्या जालनद्धा:॥ देवता--आदित्या: ॥ 
छन्दः-१-३, ५, ७, ९, ९३-१५, २१ निचृद्गायत्री; ४, १० विराड्गायत्री; - 


६, ८, ११, १२, १६-२० गायत्री ॥ स्वर:- षड्ज: ॥ 
अथ एकपञ्चाशो वर्ग: ॥ ५१ ॥ 


त्यान्नु क्षत्रियां अर्व आदित्यान्याचिषामहे। सुमूळीकां अभिष्टये॥ १ ॥ 
मित्रो नो अत्यंहतिं वरुणः पर्षर्यमा। आदित्यासो यर्था विदुः ॥२॥ 
तेषां हि चित्रमुक्थ्यं] वरूथमस्ति दाशुषें। आदित्यानांमरंकृते ॥३॥ ` 
महि वो महतामवो वरुण मित्रार्यमन्‌। अवांस्या वृणीमहे " ॥४॥ 
जीवान्नो अभि धेतनादित्यासः पुरा हर्थात्‌। करब्द स्थ हवनश्रुतः ॥ ५॥ 


अथ द्विपञ्चाशो वर्गः ॥ ५२॥ 2 
यह: श्रान्ताय॑ सुन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दिः । तेना नो अधि बोचत ॥ ६ ॥ 
अस्ति देवा अंहोरुर्वस्ति रत्लमनांगस:। आदित्या अर्ध्धततसः. ॥७॥ 
मा नः सेतुँः सिषेदयं महे वृणक्तु नस्परिँ। इन्द्र इद्द्धि श्रुतो खशी॥ ८ ॥ 
मा नों मृचा रिपूर्णां वृज़िनानांमविष्यवः। देवा अभि प्र मंक्षतार॥ . 
उत त्वाम॑दिते मह्यहं देव्युप॑ ज्रुवे। सुमळीकामभिष्ट॑ये ॥९०॥ 


अथ त्रिपञ्चाशो वर्ग: ॥५३॥ 


पर्षि दीने गंभीर आँ उग्रपुत्रे जिघांसतः । मार्किस्तोकस्यं नो रिषत्‌॥ ११ ॥ 
अनेहो नं उरुत्रज उरूचि वि प्रसर्तवे। कृधि तोकाय॑ जीवसे ॥ २२ ॥ 
ये मूर्धानः क्षितीनामदंब्धासः स्वर्यशसः। व्रता रक्षन्ते अहुहं: ॥ २३ ॥ 
ते न॑ आस्त्रो वर्काणामादित्यासो मुमोच॑त। स्तेनं बब्दर्मिवादिते॥ १४॥ 
अपो घु ण॑ इयं शरुरादिंत्या अप॑ दुर्मतिः। अस्मदेत्वज॑घ्नुषी ॥ १५॥ 
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६६८ ` ऋग्वेदसंहिता 
अथ चतुष्पञ्चाशो वर्गः ॥ ५४॥ 
शश्वब्द्रि च॑: सुदानव आदित्या ऊतिभिर्व॑यम्‌। पुरा नूनं बुभुज्महे॥ १६ ॥ 
शश्वन्त हि प्र॑चेतसः प्रतियन्तं चिदेन॑सः। देवाः कृणुथ जीवसे॥ १७॥ 
तत्सु नो नव्यं सन्य॑स॒ आदित्या यन्मुमोंचति। बन्धाह्क्धमिंवादिते॥ १८ ॥ 
नास्माकमस्ति तत्तर आदित्यासो अतिष्कदें। यूयमस्मभ्यं मृळत॥ ९९॥ ` 
मा नों हेतिर्विवस्वत आदित्याः कृत्रिमा शरुं:। पुरा नु जरसों वधीत्‌॥ २०॥ 
वि षु द्वेषो व्यंहतिमादित्यासो वि संहिंतम्‌। विष्वग्वि वहता रप॑ः॥ २१ ॥ 


इति षष्ठाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्ठाष्टके पञ्चमोऽध्यायः 


[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः प्रियमेधः॥ देवता- १-१३ इन्द्रः; ९४-९९ ऋहक्षाश्वमेधयोर्दानस्तुतिः ॥ छन्दः- ९ अनुष्टुप्‌; 
२, ३, १५ गायत्री; ४, ७ विराडनुष्टुप्‌; ५, ६, ८, १२, २३, २७, २९ निचृद्गायत्री; ९, २४, 
१८ पादनिचृद्गायत्री १० निचृदनुष्टुप्‌; ११ विराड्गायत्री; ९६ आर्चीस्वराड्गायत्री ॥ 


स्वरः- १, ४, ७, १० गान्धारः; २, ३, ५, ६, ८, ९, ११-१.२ षड्जः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥ ९॥ 


. आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 
तुविकूर्मिमृतीषहमिन्द्र शर्विष्ठ सत्प॑ते ॥१॥ 
तुविशुष्म तुविक्रतो शचींचो विश्व॑या मते। आ पंप्राथ महित्वना ॥ २॥ 
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्त॑मीयतुंः। हस्ता वज्र॑ हिरण्यय॑म्‌॥ ३ ॥ 
विश्वानरस्य वस्पतिमर्नानतस्य शव॑सः । 
एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे र्थानाम्‌ ॥४॥ 


अभिष्टये स॒दावृंधं स्वर्मीळ्हेषु यं नर॑ः। नाना हव॑न्त ऊतये ॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ | 


* 'परोमात्रिमूचींषममिन्द्रमुग्रं सुराधसम्‌। ईशान चिद्दसूनाम्‌. | ॥६॥ 
. तन्तमिद्राधसे मह इन्द्र चोदामि पीतयें। ह 
_ यः पूर्व्यांमनुष्टतिमीर्शे कृष्टीनां नृतुः ॥७॥ 
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६६९ 
न यस्य॑ ते शवसान स॒ख्यमानंश मर्त्यः। नकिः शवाँसि ते नशत्‌॥ ८ ॥ 
: त्वोतांस॒स्त्वा युजाप्सु सूर्य महन््धन॑म्‌। जयेम पृत्सु वंञ्रिव `॥९॥ 
तं त्वा यज्ञेभिरीमहे तं गीर्भिरगिर्वणस्तम 
इन्द्र यर्था चिदार्विथ वाजेषु पुरुमाय्य॑म्‌ ॥ १० ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
अस्य॑ ते स्वादु स॒ख्यं स्वाद्वी प्रणीतिरद्रिवः। यज्ञो विंतन्तसार्य्य: ॥ ११ ॥ 
उरू णंस्तन्वे$ तन॑ उरू क्षयाय. नस्कृधि। उरू णो यन्धि जीवसे॥ १२ ॥ 
उरुं नृभ्य॑ उरुं गव॑ उरुं रथाय पन्थांम्‌। देत्रवीतिं मनामहे ॥ १३॥ 
उप॑ मा षड्‌ द्वाद्वा नरः सोम॑स्य॒ हष्यी। तिष्छ॑न्ति स्वादुरातयंः ॥ १४॥ 
ऋऋज़ाविन्द्रोत आ द॑दे हरी ऋक्ष॑स्य सूनक्रिं। आश्वमेधस्य रोहिंता॥ १७ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 

सुरथ, आतिथिग्वे स्वभीशूँरारक्षे। आश्वमेधे सुपेश॑स ॥ १६॥ 
षळश्वँ आतिथिग्व इन्द्रोते बधूम॑तः। सचा पूतक्रतौ सनम्‌ ॥२७॥ 
ऐष्‌ चेतद्‌ वृष॑ण्वत्यन्तर्ऋत्रेष्वरूंषी।. स्वृभीशुः कर्शावती ॥१८ ॥ 
न युष्मे वांजबन्धवो निनित्सुश्चन मर्त्यः । अवद्यमधि दीधरत्‌ ॥ १९॥ 


[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-प्रियमेध: ॥ देवता-१५-१०, १३-१८ इन्द्रः; १११ विश्वे देवाः; ९९१ 
९२ वरुणः॥ छन्दः-२, ३, ९० विराडनुष्टुप्‌; २. निचृदुष्णिक्‌; ४, ५ निचृद 
गायत्री; ६ गायत्री; ७, ९, १२, ९३, २५ निचृदनुष्टुप्‌; ८.पादनिचूद्‌ 
अनुष्टुप्‌; ११ पङ्क्रिः; ९४ अनुष्टुप्‌; १६ निचृत्पक्धिः;: ९७ बृहती 
२९८ विराड्बृहती॥ स्वरः-१, ३, ७-१०, १२-१५ गान्धारः; 
२ ऋषभ:; ४-६ षड्जः; ११, १६ पञ्चमः; १७, १८ मध्यम: ॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग; ॥५॥ 
प्रप्र॑ वस्त्रिष्टुभमिषं मन्दद्दींरायेन्दवे 52 
थिया वों मेधसांतये पुरन्ध्या विंवासति ॥९॥ 
नदं व ओद॑तीनां नदं योयुंवतीनाम्‌ . “या 


पति वो अघ्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि ॥२॥ 
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ता अस्य सूद॑दोहसः सोमं श्रीणन्ति पृश्न॑यः 
जन्मन्देवानां विश॑स्त्रिष्वा रोचने दिवः ` ॥३॥ 
अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमर्च यर्था विदे। सूनुं स॒त्यस्य॒ सर्त्पतिम्‌॥ ४॥ 
आ हर॑यः ससृज़िरेउ रुंषीरधिं बर्हिषिं। यत्राभि संनवामहे ॥५॥ 


अथ घष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 
इन्द्राय गार्व आशिरे दुदुहे वज्रिणे मर्थु। यत्सीमुपहरे विदत्‌ ॥६॥ 
उद्यद्‌ ब्रध्नर्स्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्व॑हि | 
मध्व॑: पीत्वा संचेवहि त्रिः सस सर्ख्युः पदे tn 
अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्च॑त पर 
अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्ण्वर्चत ॥८॥ 
“अर्व स्वराति गर्गरो गोधा परिं सनिष्वणत्‌ । 
* पिज्ञा परि चनिष्कददिन्द्राय ब्रह्मोद्य॑तम्‌ ॥९॥ 
आ यत्पतन्त्येन्यः सुदुघा अन॑पस्फुरः 
अपस्फुरं गृभायत सोममिन्द्राय पात॑वे ` ॥१०॥ , : 


ट अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


अपादिन्द्रो अपादग्निविश्वें देवा अमत्सत . 
चरण इदिह क्ष॑यत्तमापों अभ्यनूषत व॒त्सं संशिश्वरीरिव ॥ ११ ॥ 
सुदेवो असि वरुण यस्य॑ ते सप्त सिन्ध॑व:ः  । 
अनुक्षरन्ति काकुर्दे सूर्म्य' सुषिरामिव ॥१२॥ 
यो व्यतीरफाणयत्सुयुक्ताँ उप॑ दाशुषे | 
त॒क्वो नेता तदिद्वपुरुपमा यो अमुंच्यत _॥१३॥ 
अतीदु शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विष: । । 
भिनत्कनीन॑ ओदनं पच्यर्माने परो गिरा ॥९४॥ 
अर्भको न कुमारको5 धिं तिष्ठन्नवं रथ॑म्‌ . । 
स पक्षन्महिष्ं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुंम्‌ ॥१५॥ 
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आ तू सुंशिप्र दम्पते रथै तिष्ठा हिरण्ययम्‌ | 

अर्ध द्युक्षं संचेवहि सहस्त्रपादमरुषं स्व॑स्तिगाम॑नेहस॑म्‌॥ १६ ॥ 

तं घेमित्था न॑मस्विन उप स्वराज॑मासत्ते | । 

अर्थ चिदस्य॒ सुधिंतं यदेत॑व आवर्तयन्ति दावनें ॥ १७॥ 

अनु प्रत्नस्यौक॑सः प्रियमेधास एषाम्‌ । 

पूर्वामनु प्रय॑तिं वुक्तर्बहिषो हितप्र॑यस आशत ॥१८॥ 
अष्टमोऽनुवाक [ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-पुरुहन्मा॥ देवता-इन्द्रः ॥. छन्दः- ९ पादनिचृदबृहती; २, ६ निचृत्पङ्किः; ३ निचृदबृहती; 
४ पड्िः; ५, ७ विराड्बृहती; ८, २० आर्चीस्वराङ्बृहती; ९, ११ बृहती; १२ आर्चीबृहतीः 
१३ उष्णिक्‌; १४ भुरिगनुष्टुप्‌; १५ निचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः-२, ३, ५, ७-२२ मध्यमः; 
२, ४, ६, पञ्चमः; १३, ९५ ऋषभः; १४ गान्धारः॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ हं 


यो राजां चर्षणीनां याता रथेंसिरध्विंगु क 
विश्वासां तरुता पुंत॑नानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गुणो ॥९॥ 
इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवंसे यस्य॑ द्विता विधर्तरि । 

हस्तांय वञ्जः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः॥ २॥ 
नक्किष्टं क्कर्म॑णा नशदाश्चकारं सदावृधम्‌ ७८. 
इन्द्र न यज्ञेविश्‍वगूर्तमृभ्वंसमधृष्टे धृष्ण्योजसम्‌ ॥३॥ ` 
अर्षाळ्हमुग्रं पृत॑नासु सासहिं यर्स्मिन्महीररुञ्जचयंः । | 

सं धेनवो: जाय॑माने अनोनवुर्द्यावः क्षामो अनोनवुः ॥ ४॥ 
यद्‌ द्याव॑ इन्द्र ते श॒तं श॒तं भूमीरुत स्युः । 

न त्वां वज्रिन्त्सहस्त्रै सूर्या अनु न जातर्मष्ट रोद॑सी ॥५॥ 


_ अथनवमो वर्गः ॥ ९॥ 
आ 'पंप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वा शविष्ठ शवंसा। . 

` अस्माँ अंव मघवन्गोम॑ति व्रजे वज़िञ्चित्राभिरूतिथ्मिः ॥ ६ ॥ 
न. सीमदेंब आपदिषं दीर्घायो मर्त्यः . (४२ 
एतंग्वा चिद्य एतंशा युयोज॑ते हरी इन्द्रो युयोज॑ते॥.७॥ 
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तं वो महो महाय्यमिन्त्रै दानाय॑ सक्षणिम्‌ ts 
यो गाधेषु य आर॑णेषु हव्यो वाजेष्वस्ति हव्यः ॥८॥ 
उदू षु णो वसो म॒हे मृशस्व॑ शूर राध॑से 
उदू षु मह्यौ मंघवन्मघर्त्तय उदिन्द्र श्रवसे महे ॥९॥ 
त्वं न॑ इन्द्र ऋतयुस्त्वानिदो नि तृम्पसि । 


मध्यें वसिष्व तुविनृम्णोबोर्नि दासं शिंश्नथो हथें: ॥ १०॥ 


अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ 
अन्यत्रतमर्मांनुषमर्यज्वानमदेंबयुम्‌ वॉक 111 
'अव स्वः सर्खा दुधुवीत पर्वतः सुप्नाय दस्युं पर्वत: ॥ ११॥ 
त्वं न॑ इन्द्रासां हस्ते शविष्ठ दावनें ह. 
धानानां न सं गुंभायास्मयुर्ट्धिः सं गृभायास्मयु: ॥९२॥ 
सरखायः क्रतुंमिच्छत कथा राधाम शरस्य॑ 


` उप॑स्तुतिं भोजः सूरियो. अहूंयः ॥२९३॥ 
भूरिभिः समह ऋहषिभिर्ब र्हिष्म॑न्द्रिः स्तविष्यसे । 
यदित्थमेक॑मेकमिच्छरं वत्सान्प॑रादद॑ ॥ १४॥ 
कर्णगृह्माँ मघवां शौरदेव्यो वत्सं नस्त्रिभ्य आन॑यत्‌। | 
अजां सूरिर्न धात॑वे  WRu॥ः 


[७१] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
षिः सुदीतिपुरुमीळहौ तयोर्वान्यतरः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ४, ७ विराड्गायत्री; 
२, ६, ८, ९ निचृद्गायत्री; ३, ५ गायत्री; १०, १३ निचृद्बृहती; ११, ९५ बृहती 


२२ पादनिचृदबृहती; १४ विराड्बृहती॥ स्वरः- २-९ षङ्जः; ९०-९५ मध्यमः॥ 
अथैकादशो वर्गः॥ ११ ॥ 


त्वं नों आग्ने महोभिः पाहि विश्व॑स्या अरातिः। उत द्विषो मर्त्यस्य ९॥ 
नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि व॑ः प्रियजात। त्वमिद॑सि क्षपांवान्‌॥ २॥ 


ख़ नो विश्वेभिर्देवेभिरूर्जो' नपाद्भद्रशोचे। र॒यिं देहि विश्ववारम्‌॥ ३ ॥ 


 जत्तमंग्ने अरातयो मर्त युवन्त रायः। यं त्राय॑से दाश्वांसम्‌  -॥४॥ 


` 
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यं त्त्वं विप्र मेधर्सातायग्ने हिनोषि धर्नाय। स तवोती गोषु गर्न्ता॥७॥ _ 


अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 

त्वं र॒यिं पुरुवीरमग्नें दाशुषे मतीय। प्र णों नय वस्यो अच्छं. 
उरुष्या णो मा परां दा अघाय॒ते जांतवेदः। दुराध्येई मतीय ` 
अग्ने माकिष्टे देवस्य॑ रातिमदेबो युयोत। त्वमीशिषे वंसूनाम्‌ 


॥६॥ 
NSN 
ten 


स नो वस्व उप॑ मास्यूर्जो' नपान्माहिँनस्य। सखे वसो जरितृभ्यः ॥ ९॥ 


अच्छा नः शीरशोचिषं गिरों यन्तु दर्शतम्‌ 


अच्छा यज्ञासो नम॑सा पुरूवर्स पुरुप्रशस्तमूतये ॥९०॥ - 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
अग्नि सूनुं सह॑सो जातवेदसं दानाय वायीणाम्‌। 
द्विता यो भूदमृतो मर्त्येष्वा होतां मन्द्रत॑मो विशि॥ ११ ॥ 
. * अग्निं वो देवयज्ययाय्रि प्रयत्यंध्वरे | 
अस्रिं धीषु प्रथममग्रिमर्वत्यग्नि क्षेत्राय साधंसे ॥ १२॥ 
अग्निरिषां सख्ये द॑दातु न ईशे यो वायीणाम्‌। 
अग्नि तोके तन॑ये शश्व॑दीमहे वसुं सन्तै तनूपाम्‌॥ १३ ॥ 
अग्निमीळिष्वाव॑से गार्थाभिः शीरशोचिषम्‌ | 
अग्नि राये पुंरुमीळह श्रुतं नरोऽ झं सुंदीतये छर्दिः ॥ १४॥ 
अग्नि द्वेषो योतवै नों गृणीमस्यग्रिँ शं सोश्च दात॑वे। | 
विश्वांसु विक्ष्वंवितेव -हव्यो भुवहस्तु#षुणाम्‌ ॥९५॥ 
` [७२] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


० __ऋषिः- हर्यतः प्रागाथः॥ देवता-अग्निर्हवींषि वा॥ छन्दः- १, ३, ८-१०, १२,.१६ गायत्री; 
२ पादनिचृद्गायत्री; ४-६, ११, १३-९५, १७ निचृद्गायत्री; ७, ९८ विराड्गायत्री॥ 


_ स्वरः-षडजः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ 


हविष्कृणुध्वमा गंमदध्वर्युर्वनते पुनः । विद्वां अस्य प्रशासनम्‌ 


॥९॥ 


नि तिग्ममभ्यंपैशुं सीदद्धोता म॒नावधिं। जुषाणो अस्य सख्यम्‌॥२॥ 
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अन्तरिच्छन्ति तं जने रुद्रं परो म॑नीषर्या। गृभ्णन्ति जिह्वयां ससम्‌॥ ३॥ 
जाम्य॑तीतपे धनुर्वयोधा अरुहद्ठन॑म्‌। दूषदै जिहयाव॑धीत्‌ ॥४॥ 


चरन्वत्सो रुश॑न्निह निंदातारं न विन्दते। वेति स्तोत॑व अम्ब्य॑म्‌॥ ५॥ ` 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥१५॥ . | 
उतो न्व॑स्य॒ यन्महदर्श्वांवद्योजनं बृहत्‌। दामा रथ॑स्य॒ दर्दृशे ॥६॥. 
दुहन्ति सैकामुप द्वा पञ्च॑ सृजतः। तीर्थे सिन्धोरधि स्वरे ॥७॥ 
` आ द॒शभिर्विवस्व॑त. इन्द्रः, कोश॑मचुच्यवीत्‌। खेदंया त्रिवृतां दिवः॥ ८ ॥ . 
परि त्रिधातुरध्वरं जूणिरेंति नवीयसी। मध्वा होतारो अञ्जते ॥९॥ 
सिञ्चन्ति नम॑साब॒तमुच्चाचंक्रं परिंज्मानम्‌। नीचीन॑बारमक्षितम्‌॥ १० ॥ 
अथ षोडशो वर्गः १६ ॥ rr क नक 
अभ्यारमिदरद्रयो निषिक्तं पुष्करे मधु। अव॒तस्य॑ विसर्जने '॥११॥ 
गाव उर्पावतावतं मही यज्ञस्य॑ रप्सुदो। उभा कणी हिरण्ययां ॥१२॥ 
आ सुत्ते सिंञ्चत श्रियं रोदस्योरभिश्चियम्‌। रसा द॑धीत वृषभम्‌॥ १३ ॥ 
ते जानत स्वमोक्यंप सं वत्सासो न मातृभिः । मिथो न॑सन्त जामिभि:॥ १४॥ 
उप स्त्रक्रेषु बप्स॑तः कृण्वते धरुणं दिवि। इन्त्रे अग्रा नमः स्व॑ः॥ १५ ॥ 
अथ ससदशो वर्गः १७॥ : ` ee de 
अधुक्षत्पिप्युबीमिषमूर्ज' स॒सप॑दीमरिः। सूर्यस्य. सस रश्मिभिः ॥ २६॥ 
सोम॑स्य मित्रावरुणोदिता सूर आ ददे। तदातुरस्य भेष॒जम्‌ F ९७॥ 
उतो न्व॑स्य॒ यत्पदं ह॑र्य॑तस्य॑ निधान्य॑म्‌। परि द्यां जिह्वयांतनत्‌ ॥ १ ८॥ : 
_ ` [७३] त्रिसप्ततितमं सुक्तम्‌ : 
ऋषिः गोपवन आत्रेय; सप्तवधिर्वा॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्द:-१, २, ४, ५, ७, ९-११, 


१६-१८ गायत्री; ३, ८, १२-१५ निचृद्गायत्री; १ 
7 २, ८, 58 विराड्गायत्री गायत्री ॥ स्वर: -- s 
अथाष्टादशो वर्गः॥ १८॥ | : -> | न हि 


उदीराथामृताय॒ते युञ्जार्थामश्विना रथंम्‌। अन्ति षद्भूतु वामर्वः ॥ १ ॥ 
निमिषश्‍चिज्जवींयसा रथेना यांतमश्विना। अन्ति बद्धूतु चामरः ॥ २ ॥ 
उप॑ स्तृणीतमत्रये 'हिमेन घर्ममंश्विना। अन्ति षद्भूतु वामः ` -॥ ३॥ 
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कुह॑ स्थः कुहं जग्मथुः कुह॑ श्येने पेतथुः। अन्ति षद्धृतु वामवः ॥ ४॥ 


यदद्य कर्हि कर्हि चिच्छुश्रूयातंमिमं हव॑म्‌। अन्ति षद्भूतु वामरः ॥ ५॥ 
अथैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


अश्विना यामहूत॑मा नेर्दिष्ठे याम्याप्यम्‌। अन्ति षद्भूतु वामः ॥६॥ 
अर्वन्तमत्रये गृहं कृंणुतं युवमंश्विना। अन्ति षद्भूतु वामं un 
_ वरेथे अग्निमातपो वद॑ते वल्ग्वत्रये। अन्ति षद्भूतु वामरः 121. 
. प्र सप्तवध्रिराशसा धारांमय्रेरशायत। अन्ति षद्भूतु वामः  ॥९॥ 
इहा ग॑तं वृषण्वसू शृणुतं म॑ इमं हव॑म्‌। अत्ति षद्भूतु वामः ॥१०॥ 


अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 

किमिदं वाँ पुराणवज्जर॑तोरिव शस्यते। अन्ति षद्भूतु वामवः. ॥ ११॥ 
समानं वाँ सजात्यं समानो बन्धुरश्विना। अन्ति षद्भूतु वामव॑: ॥ १२॥ 
यो वां रजाँस्यश्‍्विना रथों वियाति रोद॑सी। अन्ति षद्भूतु वाम: ॥ १३॥ 
आ नो गव्येंभिरएव्यैं: सहस्लैरुप॑ राच्छतम्‌। अन्ति षद्भूतु वामर्वः॥ ९४॥ 
मा नो गव्येंभिरएव्यैं: सहस्नेभिरतिं ख्यतम्‌। अन्ति षद्भूतु वामवः ९५ ॥ 
अरुणप्सुरुषा अंभूदकर्ज्योर्तिक्रितार्वरी। अन्ति षद्भूतु वामः. ॥ १६॥ 
अश्विना सु विचाकशद वृक्षं प॑रशुमाँइ॑व। अन्ति षद्भूतु वामनः ॥ १७॥ 
पुरं न श्रृष्णवा रुंज कृष्णर्या बाधितो विशा। अन्ति षद्भूतु वामर्वः ॥ १८ ॥ 


[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ ८ 
ऋषि:--गोपवन आत्रेय: ॥ देवता- ९-९२ अग्निः; १३-१५ श्रुतर्वण आर्क्षस्य दानस्तुत्तिः॥ ` 
छन्दः-९, १० निचृदनुष्टुप;. २, ११ गायत्री; ३ विराड्गायत्री; ४, १३-१५ विराडनुष्टुप्‌; 
५, ६, ८, ९, १२ निचृद्गायत्री; ७ पादनिचृदनुष्ट्प्‌॥ स्वरः- १२, ४, ७, १० 
१३-१५ गान्धारः; २, ३, ५, ६, ८, ९, ११, १२ षड्जः॥ 
अधैकविंशो वर्ग: ॥२९॥ 


विशोविंशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ \ 
अग्नि वो दुर्यं वच॑ः स्तुषे शूषस्य मन्म॑भिः > जख 
यं जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सर्पिरासुतिम्‌  । ` 
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पन्यासं जातवेदसं यो देवतात्युद्य॑ता। हव्यान्यैर॑यद्विवि ` ॥३॥ 
आर्गन्म वत्रहन्तमं ज्येष्टमग्रिमान॑वम्‌ | 
। यस्य॑ श्रुतवी बृहन्नाक्षो अनींक एध॑ते . ॥४॥ 
अमृत जातवेंदसं तिरस्तमासि दर्शतम्‌। घृताह॑वनमीड्य॑म्‌ ॥५॥ 


अथ द्वाव्रिंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
सबाधो यं जनां इमे३ऽ ग्रिं हव्येभिरीळते। जुह्णानासो यतस्त्रुँचः ॥ ६ ॥ 
इयं ते नव्य॑सी मतिरग्रे अधाय्यस्मदा प. 
मन्द्र सुर्जात सुक्रतो5 मूर दस्मातिथे ॥७॥ 
सा तै अग्ने शन्त॑मा चर्निष्ठा भवतु प्रिया । त्यां वर्धस्व सुष्ट॑तः॥ ८ ॥ 
सा य॒ुम्नेद्युम्निनी बहदुपोप श्रव॑सि- श्रब॑ः। दधींत वृत्रतूर्ये ॥९॥ 
अश्व॒मिद्गां रंथप्रां त्वेषमिन्द्र न सत्प॑तिम्‌ ; । 
यस्य॒ श्रवॉसि तूर्वथ पन्यंपन्यं च कृष्टयं ॥९०॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ 
ये त्वा गोप॑वनो गिरा चर्निष्ठदग्मे अङ्गिरः । स पावक श्रुधी हव॑म्‌॥ ११ ॥ 
यं त्वा जर्नास ईळते सबाधो वाज॑सातये। स बोधि वृत्रतूर्ये ॥ १२ ॥ 
| अहं हुवान आक्षे श्रुतर्वीणि मद्च्युतिं 
शर्धीसीव स्तुकाविनों मृक्षा शीर्षा च॑तुर्णाम्‌ ॥२३॥ 
मां चत्वार आशवः शविष्ठस्य द्रवित्रव॑ | 


सुरर्थासो अभि प्रयो वक्षन्वयो न तुग्र्यंम्‌ ॥९४॥ 
. सत्यमित्त्वा महेनदि परुष्ण्यब॑ देदिशम्‌ । 
नेर्मापो अश्वदातरः शर्विष्ठादस्ति मर्त्य: ॥१५॥ 


[ ७५ ] पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-विरूपः॥ देवता-अझ्निः॥ छन्द: १, ४, ५, ७; ९, ११ निचृद्गायत्री; २, ३, १५ विराङ्‌ 


गायत्री; ६, २०, १२-१४, १६ गायत्री; ८ आर्चीस्वराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


युक्ष्वा हि देवहूर्तमाँ अश्वाँ अग्ने रथीरिंव। नि होतां पूर्व्यः स॑दः ॥ १ ॥ 
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उत नों देव देवाँ अच्छा वोचो विदुष्टरः। श्रद्धिश्वा वार्यी कृधि॥ २॥ 
त्वं ह यद्यविष्ठ्य सह॑सः सूनवाहुत। ऋतावां यज्ञियो भुर्वः॥ ३ ॥ 
अयमग्नि: संहस्त्रिणो वाज॑स्य शतिनस्पर्ति: । मूर्धा कवी र॑यीणाम्‌॥ ४॥ 
तं नेमिमृभवों य॒था न॑मस्व॒ सहूतिभिः। -नेदीयो य॒ज्ञम॑ङ्गिरः ॥ ५॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
तस्मै नूनमभिद्यवे वाचा विरूप नित्य॑या। वृष्णे चोदस्व सुष्टतिम्‌॥ ६ ॥ 
` कर्मु ष्विदस्य॒ सेन॑याग्रेररपांकचक्षसः। पणिं गोषुं स्तरामहे॥ ७ ॥ 
मा नों देवानां विर्शः प्रस्त्रातीरिंवोस्त्राः। कृशं न हासुरघ्न्याः ८ ॥ 
मा न॑ः समस्य दूढ्यः परिद्वेषसो अंहतिः । ऊर्मिर्न नावमा वंधीत्‌॥ ९॥ 
नम॑स्ते अग्र ओज॑से गृणान्ति देव कृष्टर्यः। अमैरमित्रमर्दय ॥ १०॥ 


अथ षडविंशो वर्ग: ॥ २६॥ 
कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌। उरुकृदुरु 'ण॑स्कृधि ॥॥ ९९॥ 
मा नों अस्मिन्मंहाधने परा वर्ग्भार भुद्य॑था। संवर्ग सं रयिं जंय॥ १२॥ 
अन्यमस्मद्धिया इयमग्ने सिषक्तु दुच्छुर्ना। वधी नो अमंवच्छव: ॥ ९३.॥ 
यस्याजुषन्नमस्विनः शमीमरदुर्मखस्य वा। तं घेदग्रिवृधावति॥ ९४॥ 
परंस्या अधि संवतो5 व॑राँ अभ्या तर। यत्राहमस्मि ताँ अंब॥ ९५ ॥ 
विद्या हि तें पुरा व॒यमग्नें पितुर्यथावंसः। अर्धा ते सुम्नमीमहे॥ १६॥ 
; [७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः-कुरुसुतिः काण्वः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, २, ५, ६, ८-१२ गायत्री; 


३, ४, ७ निचूदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ सप्तत्रिंशो वर्गः॥ २७॥ . 


इमं नु मायिनं हुव॒ इन्द्रमीशांनमोज॑सा। मरुत्वन्तं 'न वृञ्जसे॥ ९॥ 
अयमिन्द्रो मरुत्संखा वि वृत्रस्यांभिनच्छिर॑ः । वञ्रैण श॒तप॑र्वणा॥ २॥ 
वावृधानो मरुत्सखेन्द्रो वि दूत्रमैरयत्‌। सुजन्त्समुद्रिया अपः॥ ३॥ . 
अयं ह येन॒ वा इदं स्वर्मरुत्वंता जितम्‌। इन्द्रेण सोम॑पीतये॥ ४॥ 
मरूत्व॑न्तमृजीषिणमोज॑स्वन्तं विरष्शिन॑म्‌। इन्द्रं गीर्भिहवामहे॥ ५ ॥ 
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इन्द्र प्रलेन मन्म॑ना मरुत्व॑न्तं हवामहे। अस्य सोम॑स्य पीतयें॥ ६॥ 
अशथाष्टाविंशो वर्गः ॥ २८॥ ` `| न 
मरुत्वाँ इन्द्र मीढ्कः पिबा सोमं शतक्रतो। अस्मिन्यञ्ञे पुरुष्ुत ॥ ७॥ 
तुभ्येदिन्द्र मरुत्वते सुताः सोमांसो अद्रिवः । हृदा इयन्त उक्थिन॑ः॥ ८ ॥ 
पिबेदिन्द्र मरुत्सखा सुतं सोमं दिविष्टिषु। वज्रं शिशान ओज॑सा॥ ९ ॥ 
उत्तिष्ठन्नोज॑सा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः । सोम॑ मिन्द्र चमू सुतम्‌॥ १०॥ 
अनु त्वा रोद॑सी उभे क्रक्ष॑माणमकृपेताम्‌। इन्द्र यहंस्युहार्भव:॥ ११ ॥ 
वाच॑मष्टापंदीमहं नव॑स्त्रक्तिमृतस्पृर्शम्‌। इन्द्रात्परिं त॒न्व॑ ममे॥ १२ ॥ 
[ ७७] सससपततितमं सुक्तम्‌ 
ऋषि:--कुरुसुति: काण्वः॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः-१, ३, ४, ७, ८ गायत्री; २, ५, ६, 
९ निचृद्गायत्री; १० निचृद्बृहती; ११ निचृत्पङ्किः ॥ स्वरः ९-९ षड्जः; 
१० मध्यमः; ११ पञ्चमः॥ ४ * 
अधैकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ - <3 ०६ 
जच्चानो नु शतक्रतुर्वि पुच्छदितिं मातर॑म्‌। क उग्राः के ह॑ श्रुण्विरि॥ १ ॥ 
आदी शवस्यंत्रवीदौर्णवांभ्महीशुकंम्‌। ते पुत्र सन्तु निष्टुरु; ॥२॥ 
समित्तान्तृत्रहाखिंदत्खे आराँइंव खेद॑या। प्रवृद्धो दस्युहाभंवत्‌ ॥३॥ ` 
एक॑या प्रतिधापिंबत्साकं सरीसि त्रिंशत॑म्‌। इन्द्रं सोम॑स्य व्छाणुका॥ ४॥ 


अभि ग॑न्धर्वम॑तृणदबुष्नेषु रजःस्वा। इन्द्रं ब्रह्मभ्य इद्‌ वृधे ॥५॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ ` 30 है 
. निरविध्यद्रिरिभ्य आ धारयत्वक्वमोदनम्‌। इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌॥ ६॥ 
शतत्रंध्न इषुस्तव॑ सहस्रपर्ण एक इत्‌। यमिन्द्र चकृषे युज॑म्‌ ॥ ७॥ 
तेन॑ स्तोतृभ्य आ भ॑र॒ नृभ्यो नारिभ्यो अत्त॑वे। स॒द्यो जात त्रह्भुषिर॥ ८ ॥ ` 
एता च्यौल्लानिं ते कृता वर्षिष्ठानि परीणसा। हृदा वीड्धारयः ॥ ९॥. 
विश्वेत्ता विष्णुरार्भरदुरुक्रमस्त्वेर्षितः “न | 
श॒तं महिषान्क्षीरपाकमोंदनं व॑राहमिन््र एमुषम्‌ .. . ॥ १०॥ 
तुविक्ष ते सुतं सूमयं अनु: साधुर्बुन्दो हिरण्यय: । 
उभा तें बाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिंद्दूव्धा ॥११॥ 
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ऋहषिः-कुरूसुतिः काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:--१, ३ निचृद्गायत्री; २, ६-९ विराङ्गायत्री 


४, ५ गायत्री; १० बृहती॥ स्वरः-१-९ षङ्जः; १० मध्यमः॥ 
अथैकत्रिंशो वर्गः॥ ३१ ॥ 


पुरोळाशै नो अन्ध॑स॒ इन्द्र सहस्त्रमा भ॑र। शता च॑ शूर गोनाम्‌॥ २॥ 
आ नों भर व्यञ्जनं गामश्च॑मभ्यञ्ज॑नम्‌। सचां मना हिंरण्ययां॥ २॥ 
उत न॑ः कर्णशोभ॑ना पुरूणि धृष्णवा भर। त्वं हि शृण्विषे व॑सो॥ ३॥ 
नकी वृधीक इन्द्र ते न सुषा न सुदा उत। नान्सस्त्वर्च्छूर वाघर्त: ॥ ४॥ 
नक्हीमिन्द्रो निकर्तवे न शक्रः परिंशक्तवे। विश्वं शृणोति पश्य॑ति॥ ५ ॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


स मन्युं मरत्यीनामद॑ब्धो नि चिकीषते। पुरा निदश्चिकीषते ॥६॥ 


क्रत्व इत्पूर्णसुदरं तुरस्यास्ति विधतः । वृत्र्नः सोमपाल ॥७॥ 
त्वे वसूनि संगंता विश्वा च सोस सौभ॑गा। सुदात्वप॑रिह्वता nen 
त्वामिद्य॑वयुर्मम कामों गव्युर्हिरण्ययुः। त्वाम॑श्वयुरेषंते | ॥९॥ 
तवेदिंन्द्राहपाशसा हस्ते दात्रै चना द॑दे ह क 

दिनस्य॑ वा मघवन्त्सं्भृतस्य वा पूर्धि यव॑स्य काशिना  ॥९०॥ 


[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कूलुर्भार्गव: ॥ देवता- सोमः: ॥ छन्द:- २, २, ६ निचृद्गायत्री; ३ विराड्गायत्री; ४, ५ 
८ गायत्री; ९ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-८ षड्जः; ९ गान्थार: ॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३३ ॥ 


अयं कृलुरगुभीतो विश्वजिदुद्धिदित्सोम॑ ना 
ऋषिर्विप्रः काव्येन पाशा 
अभ्यूर्णोति यज्ञय़ं भिषक्ति विश्वं यत्तुरम्‌ जड 
प्रेमन्धः डान्निः श्रोणो भूत्‌ ॥२॥ 
त्वं सोम तनूकृद्धयो दवेषोभ्यो5न्यकृतेभ्य 304 i 
उरू यन्तासि वरूथम्‌ ` | | (ENS 


त्वं चित्ती तव दक्षैर्दिव आ पृथिव्या ऋजीषिन्‌ । : ` 
` यावीरघस्यं चिद्‌ द्वेषः ` wen 
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अर्थिनो यन्ति चेदर्थं गच्छानिद्ददुषो रातिम्‌ 
ववज्युस्तृर्ष्यंतः काम॑म्‌ | ॥५॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 

विदद्यत्पूरव्य नष्टमुदीमृतायुमीरयत्‌ रे 

प्रेमायुस्तारीदतीर्णम्‌ | ॥६॥ 

सुशेवो नो मृळयाकुरदुंसक्रतुरवातः ।. 
भर्वानःसोम॒शंहुदे. - INT 

मा नः सोम सं वीविजो मा वि बीभिषथा राजन्‌। 

मा नो हार्दि त्विषा व॑धीः | Wen 
` अव यत्स्वे स॒धस्थे देवानाँ दुर्मतीरीक्षे ४82. 

"राजन्नप द्विषः सेध मीद्वो अप स्रिधः सेध ॥९॥ 


[८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
¬एकद्यूर्तधसः॥ देवता- १-९ इन्द्रः; २० देवा: ॥ छन्दः- १ विराड्गायत्री; 
२, ३, ५, ८ निचृद्गायत्री; ४, ६, ७, ९, गायत्री १० त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१-९ षड्जः, ९ धैवतः॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ - 


नह्यपैन्यं बळाकरं मर्डितारै शतक्रतो। त्वं न॑ इन्द्र मृळय ॥९॥ 
यो: चः शश्व॑त्पुराविथामृध्रो वाजंसातये। स त्वं न॑ इन्द्र मृव्ठय ॥२॥ 
किमङ्ग र॑ध्रचोर्दनः सुन्वानर्स्यावितेर्दसि। कुवित्स्विन्द णः श्क:॥३॥ 
इन्द्र प्र णो रथंमव पश्चाच्चित्सन्त॑मद्रिवः। पुरस्तांदेनं मे कृधि ॥ ४ ॥ 
हन्तो नु किमाससे प्रथमं नो रथ कृधि। उपमं वांजयु श्र्वः ॥५॥ 


अथ षघट्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३६॥ 

अर्वा नो वाजयुं रथै सुकरे ते किमित्परिं। अस्मान्त्सु जिंग्युषस्कृधि॥६॥ . 
इन्द्र दुह्यमस्व पूरसि भद्रा त॑ एति निष्कृतम्‌। इयं धीर्क्रत्वियांँवती॥७॥ ˆ 
मा सीमवद्य आ भागुर्वी काष्ठा हितं धर्नम्‌। अपावृक्ता अरत्नर्य: ॥ ८ ॥ 
` तुरीयं नाम॑ यज्ञियँ यदा करस्तदुंश्मसि। आदित्पत्तिर्न ओहसे ॥९॥ 
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अवींबृधट्टो अमृता अरमन्दीदेकद्यूर्देवा उत याश्च॑ देवीः । 
तर्स्मा उ राध॑ः कृणुत प्रशस्तं प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥२०॥ 
नवमोऽनुवाक [ ८१ ] एकाशीतितमं सुक्तम्‌ ' 


ऋषिः-कुसीदी काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १, ५, ८ गायत्री; २, ३ 


- ६, ७ निचृद्गायत्री; ४, ९ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ ससत्रिंशो वर्गः॥ ३७॥ 


आ तू न॑ इन्द्र क्षुमन्तै चित्रं ग्राभं सं गुंभाय। महाहस्ती दक्षिणेन ॥ १ ॥ 
विद्या हि त्वां तुविकूमिं तुविदेष्णं तुबीम॑घम्‌। तुविमात्रमवोभिः ॥ २॥ | 
नहि त्वां शूर देवा न मतीसो दित्स॑न्तम्‌। भीमं न गां वारय॑न्ते॥ ३॥ 
एतो न्विन्द्रं स्तवामेशांनं वस्व॑ः स्व्राज॑म्‌। न राध॑सा मर्धिषन्नः ॥४॥ - 
प्र स्तोंबदुप॑ गासिषच्छुव॒त्साम॑ गीयमांनम्‌ं। अभि राध॑सा जुगुरत्‌॥ ५॥ 


अथाष्टत्रिंशो वर्ग: ॥ ३८॥ 

आ नों भर दक्षिणेनाभि सव्येन प्र मृंश। इन्द्र मा नो वसोर्निभीक्‌ ॥ ६॥. 
उप॑ क्रमस्वा भ॑र धृष॒ता धृष्णो जर्नानाम्‌। अदाशुष्टरस्य वेदः ॥७॥ 

इन्द्र य उ नु ते अस्ति वाजो विप्रेभिः सनित्वः । अस्माभिः सु तं स॑नुहि॥ ८ ॥ | 
सद्योजुव॑स्ते वाजां अस्मभ्यं विश्वश्च॑न्द्राः। वशैंश्च मक्षू जरन्ते॥ ९ ॥ 


इति षष्ठाष्टके पञ्चमोऽध्यायः॥ 


६८२ 


अथ षष्ठाष्टके षष्ठोऽध्यायः 
[ ८२ ] दथयशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-कुसीदी काण्वः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्द:- ९, ७, ९ निचृद्गायत्री; 
२, ५, ६, ८ गायत्री; ३, ४ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १ ॥ 


आ प्र त्रैव परावतोंऽ वांवतंश्च वृत्रहन्‌। मध्वः प्रति प्रभ॑र्मणि ॥१॥ 
तीव्राः सोमांस आ गहि सुतासों मादयिष्णवः । पिबा दधृग्यथोचिषे॥ २॥ 
इषा म॑न्द॒स्वादु तेऽरं वराय म॒न्यवें। भुर्वत्त इन्द्र शं हृदे ॥३॥ 
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आ त्वंशत्रवा गहि न्युवैक्थारनि च हूयसे। उपमे रोचने दिवः ॥४॥ 
तुभ्यायमद्रिभिः सुतो गोभिः श्रीतो मदाय कम्‌। प्र सोम॑ इन्द्र हूयते ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 

“इन्द्र श्रुधि सु मे हव॑मस्मे सुतस्य गोम॑तः। वि पीतिं तृसिम॑श्नुहि॥ ६ ॥ 
य इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः। पिब्रेद॑स्य त्वमीशिषे . ॥७॥ 
यो अप्सु चन्त्र्माइच सोमश्चमूषु ददूशे। पिबेद॑स्य॒ त्वमीशिषे ॥८॥ 
यं तें श्येनः पदारभरत्तिरो रजांस्यस्पंतम्‌। पिबेद॑स्य॒ त्वमीशिषे ॥९॥ 

ह [८३ ] त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
—कुसीदी काण्वः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः-१, २, ५, ६, ९ गायत्री 
३ निचृद्गायत्री; ४ पादनिचृद्गायत्री; ७ आर्चीस्वराड्गायत्री 


८ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ 


 देवानामिदवो महत्तदा वृंणीमहे वयम्‌। वृष्णांमस्मभ्य॑मूतये ॥१॥ 
ते नं: सन्तु युज: सदा वरुंणो मित्रो अर्यमा। वृधास॑श्च प्रचेतसः ॥ २ ॥ 
अति नो विष्पिता पुरु नौभिरपो न पंर्षथ। यूयमृतस्य॑ रथ्यः ॥३॥ 

` चामं नो अस्त्वर्यमन्वाम वरुण शंस्य॑म्‌। वामं ह्यांवृणीमहे ॥४॥ 


` वामस्य हि प्र॑चेतस॒ ईशानासो रिशादसः। नेर्मादित्या अघस्य यत्‌॥ ५॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ | 


ब॒यमिद्ठः सुदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना। देवां. वृधार्य हूमहे॥ ६ ॥ 
अथि न इन्द्रैषां विष्णों सजात्यांनाम्‌। इता मरुतो अश्विना ten । 


प्र आतृत्वं सुंदानवोऽथं द्विता स॑मान्या। मातुर्गर्भे भरामहे ॥८॥ 
, यूयं हि छा सुंदानव इन्द्र॑ज्येष्ठा अभिद्यंवः। अर्धा चिद्ठ उत ब्रुवे ९॥ 
[ ८४ ] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--उंशना काव्य: ॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:- ९ » २ विराड्गायत्री; 


३, ६ निचृद्गायत्री; ४, ५, ७-९ गायत्री ॥ स्वर -षड्जः॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ 


प्रें् चो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌। अग्नि रथं न वेद्यम्‌ - ॥२॥ ` 
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कविमिव प्रचेतसं यं देवासो अध॑ द्विता। नि मर्त्येष्वादधुः ॥२॥ 
त्वं य॑विष्ठ. दाशुषो नूँ: पाहि श्रृणुधी गिर॑ः। रक्षां तोकमुत त्मना॥ ३॥ 
कयां ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जो' नपादुप॑स्तुतिम्‌। वराय 'देव मन्यवे॥ ४॥ 
दाशेम कस्य मन॑सा यज्ञस्य॑ सहसो यहो। कठ बोच इदं नम॑ः॥ ५॥ 


` अथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ 
अधा त्वं हि नस्करो विश्वां अस्मभ्यँ सुक्षितीः । वाज॑द्रविणसो गिर; ॥ ६॥ 
कस्य॑ नूनं परीणसो थियो जिन्वसि दंपते। गोर्षाता यस्य॑ ते गिर; ॥ ७॥ 
तं म॑र्जयन्त सुक्रतुं पुरोयार्वानमाजिषुं। - स्वेषु क्षयेषु व्राजिन॑म्‌॥ ८ ॥ 
क्षेति क्षेमेभिः साधुभिर्नकिर्यं ्चन्ति हन्ति यः। अग्ने सुवीरं एधते॥ ९॥ 
[८५] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कृुष्णः॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः १, ९ विराड्गायत्री; २, ५, 


७ निचृद्गायत्री; ३, ४, ६, ८ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


आ मे हवै नासत्याश्विना गच्छतं युवम्‌। मध्वः सोम॑स्य पीतये॥ १॥ क 


इमं मे स्तोम॑मश्चिनेमं में शृणुतं हव॑म्‌। मध्वः सोम॑स्य पीतये॥ २॥ 


अयं वां कृष्णों अश्विना हव॑ते वाजिनीवसू । मध्वः सोम॑स्य पीतयें॥ ३॥ ` 


शृणुतं जरितुर्हवं कृष्ण॑स्य स्तुब्रतो न॑रा। मध्वः सोम॑स्य पीतयें॥ ४॥ 
_ छर्दियन्तमर्दाभ्यं विप्राय स्तुवते न॑रा। मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥५॥ 


अथाष्टमो वर्ग: ॥ ८ ॥ 

गच्छ॑तं दाशुषों गृहमित्था स्तुवतो अंश्विना। मध्वः सोम॑स्य पीतये॥ ६ ॥ 

युञ्जाथां रास॑भं रथे वीड्रङ्गे वृषण्वसू। मध्वः सोम॑स्य पीतये॥ ७॥ 

न्रिबन्धुरेणं त्रिवृता रथेना यांतमश्चिना। मध्वः सोम॑स्य पीतये॥ ८ ॥ 

नू मे गिरों नासत्याश्विना प्राब॑ंतं युवम्‌। मध्वः सोम॑स्य. पीतसे॥ ९॥ 
[ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--कृष्णो विश्वको वा कार्ष्णिः ॥ देवता- अश्विनौ॥। छन्दः १, ३ विराड्जगती 
२, ४, ५ निचूज्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ ` 
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_ अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ - | 
उभा हि दस्त्रा भिषजां मयोभुवोभा दक्ष॑स्य वच॑सो बभूवथुः । 

ता वां विश्व॑को हवते तनूकृथे मा नो वि यौष्टं स॒ख्या मुमोच॑तम्‌॥ १ ॥ 
कथा नूनं वां विर्मना उप॑ स्तवद्युवं धियै ददथुर्वस्य॑इष्टये । 

ता वां विश्वको हवते तनूकृथे मां नो वि यौँष्ट सख्या मुमोच॑तम्‌॥ २ ॥ 
युवं हि ष्मां पुरुभुजेममेधतुं विष्णाप्वें ददथुर्वस्यंइष्टये ! 

ता वां विश्वको इवते तनूकृथे मा नो चि यौष्टं सख्या मुमोचंतम्‌॥ ३॥ 
उत त्यं वीरं ध॑न॒सामृंजीषिणे दूरे चित्सन्तमव॑से हवामहे 
यस्य॒ स्वार्दिष्ठा सुमतिः पितुर्यथा मा नो वि यौष्टं सख्या मुमोच॑तम्‌॥ ४॥ 
ऋतेन देवः संविता श॑मायत ऋतस्य शृङ्गंमुर्विया वि प॑प्रथे । 

ऋतं सांसाह महि चित्पृतन्य॒तो मा नो वि यौष्टं स॒ख्या मुमोर्चतस्‌॥ ५॥ 

| [ ८७ ] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ के 
- ऋषि:--कृष्णो झुम्नीको वा वासिष्ठः प्रियमेधो वा॥ देवता-- अश्विनौ॥ छन्‍्दः- १, ३ बृहती; 
- २, ४, ६ निचृत्पङ्कि:; ५ निचृदबृहती ॥ स्वरः--१, ३, ५ मध्यमः; २, ४, ६ पञ्चमः॥ 

अथ दशमो वर्गः॥ ९०॥ ॥ 


झुम्नी वां स्तोमो अश्विना क्रिविर्न सेक आ गंतम्‌। 
मध्व॑ः सुतस्य स दिवि प्रियो न॑रा पातं गौराविवेरिणे ॥ ९॥ 
पिब॑तं घर्मं मधुमन्तमश्विना बर्हिः सींदतं नरा। ` 
ता मन्दसाना मनुंषो दुरोण आ नि पातं वेद॑सा वर्य: ॥ २॥ 
आ वां विश्वाभिरूतिभिः प्रियमेधा अहूषत । 
ता वर्तियीतमुर्प वृक्तर्बहिषो जुष्टं यज्ञ दिविष्टिषु . ॥३॥ 
पिर्बत सोमं मधुमन्तमश्विना बर्हिः सीदतं सुमत्‌। 
ता वावृधाना उप॑ सुद्दुतिं दिवो गन्तं गौराविवेरिणम्‌॥ ४॥ 
_ आ नूनं यॉतमश्विनाश्वेंभि: प्रुषितप्सुभिः । 
दस्रा हिर॑ण्यवर्तनी शुभस्पती पातं सोम॑मृतावृधा॥ ५॥ 
'वर्य हि वां हर्वामहे विपन्यवो विप्रासो वाज॑सातये। 
ता ब॒ल्गू दस्ता पुरुदंससा धियाश्विना श्रुष्ट्या ग॑तम्‌॥ ६॥ 
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[ ८८ 1 अशशीत्तितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--नोधा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-२, ३ बृहती; २, ४ पङ्कः; ५ निचृदबृहती; 
६ विराट्पङ्किः ॥ स्वरः- ९, ३, ५ मध्यमः; २, ४, ६ पञ्चमः ॥ 
` अथैकादशो वर्गः॥ ९९॥ 


तं वो दस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्ध॑सः | 
अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रै गीभिर्नवामहे ॥१॥ 
द्युक्षे सुदानुं तविषीभिरावृतं शिरिं न पुंरुभोज॑सम्‌ ` । 
कषुमन्तं वाजं शतिनै सहस्त्रिणै मक्षू गोमन्तमीमहे. ` ॥२॥ 
न त्वां बृहन्तो अद्र॑यो वर॑न्त इन्द्र वीळव॑ः 
यद्दित्स॑सि स्तुवते माव॑ते वसु नकिष्टदा मिंनातिते ॥३॥ 
योद्धासि क्रत्वा शवंसोत दंसना विश्वां जाताभि मज्मर्ना। 
आ त्वायमर्क ऊतमयें बवर्तति यं गोत॑मा अजीजनन्‌ ॥४॥ 
प्र हि रिरिक्ष ओज॑सा दिवो अन्तेभ्यस्परि ` -॥ 
न त्वां विव्याच रज॑ इन्द्र पार्थिवमनु स्व॒धां वंवक्षिथ ॥ ५ ॥ 
` नक्रिः परिष्टिमघवन्मघस्य ते यद्दाशुषे दशसि । ` 
अस्माकं बोध्युचर्थस्य चोदिता मंहिंष्ठो वाजंसातये .॥६॥ 
छ [९1 एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-जृमेधपुरुमेधी ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-१, ७ बृहती; २ 'पादनिचृत्पद्धिः; 
३ निचृदबृहती; ४ विराद्पङ्किः; ५ विराडनुष्दुप ६ निचृदनुष्टुप॥। 
स्वरः-९, ३, ७ मध्यमः; २, ४ पञ्चमः; ५, ६ गान्धार: 0७ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 


बृहदिन्द्रौय गायत मरुतो चृत्रहन्त॑मम्‌ FE 
सेन ज्योतिरज॑नयच्नृतावृधों देवं देवाय जांगृवि॥ ९॥ 

अपाधमदभिश॑स्तीरशस्तिह्मथेन््रो उडि स्तिहाथेन झुम्न्याभ॑चत्‌ \ 
देवास्तं झ्न्द्र स॒ख्याय॑ येमिरे बुह॑द्भानो मरुंद्रण tN 
प्र व॒ इन्द्राय बृहते मरुतो ब्रह्मार्चत गी 


वत्रै हनति वृत्रहा शतक्रेतुर्वज्रेंण शतर्पर्वणा ॥३॥. 
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अभि प्र भर धृष॒ता धृषन्मनः श्रव॑श्चित्ते असद्‌ बहत्‌। 


` अर्षन्त्वापो जव॑सा वि मातरो हलो वृत्रं जया स्व: ४॥ 


'यज्जार्यथा अपूर्व्य मर्घवन्वृत्रहर्त्याय । 

तत्प्रंथिवीम॑प्रथयस्तदस्तभ्ना उत द्याम्‌ ` uuu 

तत्ते यज्ञो अजायत तदर्क उत हर्स्कृति इन घ 
तद्विश्वमभिभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ` ॥६॥ 


आमासु पक्वमैर॑य आ सूर्य रोहयो दिवि 
'घर्म न सामन्तपता सुदृक्तिभिर्जुष्टं गिर्वणसे बृहत्‌॥ ७॥ 
 ' [९२०] नवतितमं सूक्तम्‌ 


-नृमेधपुरुमेधौ॥ देवता-इन््रः॥ छन्दः-,९ निचृद्बृहती; २, ४ पादनिचृत्पङ्करिः; 
३ विराड्बृहती; ५ पादनिचृद्बरहती; ६ निचृत्पङ्करिः॥ स्वरः-२, ३, ५ मध्यम 
२, ४, ६ गान्धारः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


आ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु र 

उप ब्रह्माणि सव॑नानि वृत्रहा परमज्या ऋचींषमः॥ १२ ॥ 
त्वं दाता प्र॑थ॒मो राध॑साम॒स्यसिं स॒त्य ईंशानकृत्‌। 
तुविद्युम्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शव॑सो म॒हः॥ २॥ 
ब्रह्मां त इन्द्र गिर्वणः क्रियन्ते अन॑तिद्धुता ।: 
इमा जुंषस्व हर्यश्व योजनेन्द्र या ते अम॑न्महि ॥३॥ 


त्वं हि स॒त्यो मघवन्नर्नानतो वृत्रा भूरिं न्युञ्जसें : । 

: सत्वं शविष्ठ वज्रहस्त दाशुषेऽ वाञ्चै रयिमा कृधि॥ ४॥ 
त्वमिन्द्र य॒शा अस्यृजीषी श॑वसस्पते ¦ । 
त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इदनुत्ता चर्षणीधर्ता ॥५॥ 
तमु त्वा नूनर्मसुर प्रचेतसं राधों भागमिवेमहे ! 


` महीवः कृत्तिः शरणा त॑ इन्द्र प्र तें सुम्ना नों अश्नवन्‌॥ ६॥ 
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[ २१] एकनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अपालात्रेयी ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १ आर्चीस्वराट्पङ्करिः; २ पङ्भिः; ३ निचृदनुष्टुप्‌; 
४ अनुष्टुप्‌; ५, ६ विराडनुष्टुप्‌; ७ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १, २ पञ्चमः; 


३-७ गान्धारः॥ 

. अथ चतुर्दशो वर्गः ॥ ९४॥ * 
कन्याई वार॑वाय॒ती सोममपि स्त्रुताविंदत्‌ । 
अस्तं भरन्त्यब्रवीदिन्द्रोय सुनवै त्वा शक्रायं सुनबै त्वा॥.१ ॥ 
असौ य 'एषिं वीरको गृहंगुंहं विचार्कशत्‌ । 
इमं जम्भ॑सुतं पिब धानार्व॑न्तं करम्भिर्णमपूपर्वन्तमुक्थिनंम्‌॥ २ ॥ 
आ चन त्वां चिकित्सामोऽ धिं चन त्वा नेम॑सि 
शनैरिव शनकैरिवेन्द्रायेन्दो परि स्त्रव ॥३॥: 
कुविच्छर्कत्कुवित्करत्कुविन्नो वस्य॑सस्कर॑त्‌ mre 
कुवित्प॑तिद्विषों यतीरिन्द्रेंण संगमामहै ; ॥४॥ 
इमानि त्री्णि 'विष्टपा तानीन्द्र वि रोहय | | 
शिर॑स्ततस्योर्वरामादिदं म उपोदरे 0 ए।॥। 
असौ च या न॑ उर्वरादिमां तन्वं] मम॑ : . -:1 
अथो ततस्य यच्छिरः सर्वा ता रोमशा कृधि . ॥६॥ 
खे रथ॑स्य॒ खेडन॑सः खे सुगस्यं शतक्रतो | । अ 

: अपालामिन्द्र त्रिष्पूत्व्यकुणोः सूर्य॑त्वचम्‌ . -॥७॥' 
र [९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 


क्रषिः- श्रुतकक्षः सुकक्षो वा॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌; २, ४, ८-१२, २२, 
२५-२७, ३० निचृद्गायत्री; ३, ७, ३१, ३३ पादनिचृद्गायत्री; ५ आर्चीस्वराडगायत्री; 
६, १३-१५, २८ विसड्गायत्री; २६-२९, २३, २४, २९, ३२ गायत्री॥ 

३ स्वरः- १ गान्धारः; २-३३ षड्जः || 


अथपञ्चदशो वर्ग: ॥९५॥ 
'पान्तमा वो अन्धंस इन्द्रमभि प्र गायत . 1 


'विश्वासाह श॒तक्र॑तुं मंहिष्ठे चर्षणीनाम्‌. - `. ॥९ ॥ 
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' पुरूहूतं पुरुष्टुतं गाथान्यँ१ सन॑श्रुतम्‌। इन्द्र इतिं ब्रवीतन ॥२॥ 
इन्द्र इन्नों महानों दाता वार्जानां नृतुः। महाँ अभिज्चा य॑मत्‌ ॥३॥ 
अपादु शिप्र्यन्धसः . सुदक्षस्य प्रहोषिण॑ः। इन्दोरिन्द्रो यर्वाशिरः॥ ४॥ ` 


तम्वभि प्राचतिनद्गं सोम॑स्य पीतयें। तदिब्द्व्यस्य वर्धनम्‌ ॥५॥ 

अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ 

अस्य पीत्वा मंदानां देवो देवस्यौज॑सा। विश्वाभि भुर्वना भुवत्‌॥ ६॥ 

त्यमुं वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वाय॑तम्‌। आ च्यांवयस्यूतयें ॥७॥ 
` युध्मं सन्त॑मनर्वाणं सोमपामन॑पच्युतम्‌। नस॑मवार्यक्र॑तुम्‌ nen 


शिक्षां ण इन्द्र राय आ पुरु विद्वो ऋचीषम। अर्वा नः पार्ये धनें॥ ९॥ 


अतश्चिदिन्द्र ण उपा यांहि शतर्वाजया। इषा सहस्त्र॑बाजया ॥२०॥ 
. अथससदशो वर्गः॥ १७॥ ट 


'अर्याम धीर्व॑तो थियोऽर्वद्भिः शक्र गोदरे। जयेम पृत्सु व॑ज्रिवः॥ ९९॥ | 
वयमु त्वा शतक्रतो गावो न यव॑सेष्वा। उक्थेषु रणयामसि ॥१२॥ 


विश्वा हि म्त्यत्वनानुंकामा शैतक्रतो। अग॑न्म वज्रिन्नाशसः ॥२३॥ | 


त्वे सु पुत्र शवसो$ वुंत्रन्काम॑कातयः। न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ १४॥ 
स नों वृषन्त्सनिष्ठया सं घोरयां द्रवित्न्वा। धियार्विङ्ि पुर॑न्ध्या॥ १५ ॥ 


अथाष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ 

यस्तै नूनं र्शतक्रतविन्द्र झुम्नित॑मो मर्द: । तेन॑ नूनं मदे मदे: ॥१६॥ 
यस्तै चित्रश्ववस्तमो य इन्द्र वृत्रहन्तंम:। य ऑजोदात॑मो मर्द: ॥ १७॥ 
विद्या हि यस्तै अद्रिवस्त्वादत्तः सत्य सोमपाः। विश्वासु दस्म कृष्टिषु॥ १८ ॥ 
इन्द्राय मढने सुतं परिं ष्टोभन्तु नो गिर: । अर्कर्मर्चन्तु कारवः ॥ १९॥ 


यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रण॑न्ति सप्त संसद: । इन्द्र सुते हंवांमहे॥ २० ॥ 
अथैकोनविंशो वर्ग: ॥ १९ ॥ F 


त्रिकद्रुकेषु चेत॑नं देवासो यज्ञम॑त्रत। तमिद्वर्धन्तु नो गिर॑: ॥ २१॥ 
आ त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्ध॑वः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते॥ २२ ॥ 
विव्यक्थ महिना वृषन्भक्षं सोम॑स्य जागृवे। य इन्द्र जठरेंषु ते॥ २३॥ 
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अरे त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌। अरं धाम॑भ्य॒ इन्द॑बः॥ २४॥ 
. अरमश्वाय गायति श्रुतकक्षो अरं गवें। अरमिन्द्र॑स्य॒ धाम्ने ॥२५॥ 


अरं हि ष्मा सुतेषुं णः सोमेष्विन्द्र भूष॑सि। अर ते शक्र दांवनें॥ २६॥ 


अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 
पराकात्तांच्चिदद्रिव॒स्त्वां न॑क्षन्त नो गिर॑ः। अरे गमाम ते व॒यम्‌॥ २७॥ 
एवा ह्यसिं वीरयुरेवा शूर॑ उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मर्न; ॥२८॥ 
एवा रातिस्तुंबीमघ विश्वेंभिर्धायि धातृभिः । अर्धा चिदिन्द्र मे सर्चा॥ २९ ॥ 
मो षु ब्रहोव॑ तन्द्रयुर्भुवो वाजानां पते। मत्स्वा सुतस्य गोम॑तः ॥ ३०॥ 
मा न॑ इन्द्राभ्याइ दिशः सूरों अक्तुष्वा य॑मन्‌। त्वा युजा वनेम तत्‌॥ ३९॥ 
त्वयेर्दिन्द्र युजा वयं प्रतिं ब्रुवीमहि स्पृधः । त्वमस्माकं तव॑ स्मसि॥ ३२॥ 
त्वामिद्धि त्वायवोंऽ नुनोनुंबतश्चरांन्‌। सस्त्राय इन्द्र कारवः . ॥३३॥ | 
[ ९३ ] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ , 


ऋषिः-सुकक्षः॥ देवता १-३३ इन्द्रः; ३४ इन्द्र ऋभवश्च ॥ छन्दः-९, २४, ३३ विराङ्गायत्री 
-४, १०, ११, २३, १५, २६, १८, २१, २३, २७-३१ निचृद्गायत्री; ५-९, १२, २४ 
९७, २०, २२, २५, २६, ३२, -३४ गायत्री; ९९ पादनिचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ । 
अधथैकव्रिंशो वर्गः॥ २१ ॥ 


उद्धेदभि श्रुताम्र॑घं वूषभं नयीपसम्‌। अस्तारमेषि सूर्य ॥१॥ 
नव यो नंव्रतिं पुरो बिभेद॑ बाह्वोजसा। अहिं च वृत्रहावंधीत्‌ ॥२॥ 
स न इन्द्र: शिवः सखाश्वावद्वोमद्यर्वमत्‌। उरुधारेव दोहते ` ॥३॥ 
यदद्या कच्च॑ वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य। सर्व तदिन्द्र ते शें ॥४॥ 


यह्वा प्रवृद्ध सत्पते न मरा इति मन्य॑से। उतो तत्स॒त्यमित्तव॑ ॥५॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


ये सोर्मासः परावति ये अर्वावर्ति सुन्विरे। सर्वोस्ताँ ईन्द्र गच्छसि॥ ६॥ 
तमिन्त्रै वाजयामसि महे वृत्राय हन्तंवे। स वर्षा वृषभो भुंवत्‌॥७॥ 
इन्द्रः स दाम॑ने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः । चुम्नी श्लोकी स सोम्यः ८ ॥ 
गिरा वज्रो न संभूतः सब॑लौ अन॑पच्युतः । ववक्ष ऋष्वो अस्तृतः ॥ ९॥ 
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दुर्ग चिन्नः सुगं कृंधि गृणान इन्द्र गिर्वणः। त्वं च॑ मघवन्वश॑ः॥ १० ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ - ` | 

यस्य॑ ते नू चिदादिशं न मिनन्ति स्वराज्यम्‌। न देवो नाधिंगुर्जन:॥ ११॥ 

अर्धा ते अप्र॑तिष्कुतं देवी शुष्म॑ सपर्यत: । उभे सुशिप्र रोदसी ॥५२॥ 
_ त्वमेतदंधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च। परुष्णीषु रुशत्पर्यः ॥१३॥ 

वि यदहेरध त्विषो विश्वे देवासो अक्रमुः । विदन्मृगस्य ताँ अम: ॥ ९४॥. 

आदु मे निवरो भुंवद्‌ वृत्रहार्दिष्ट पौंस्य॑म्‌। अर्जात्त्रुरस्तृतः ॥१५॥ 


- अथचतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ : 
शरुतं वो वृत्रहन्तमं प्र शर्ध' चर्षणीनाम्‌। आ शुषे राध॑से महे॥ १६॥ 
अया धिया च. गव्यया पुरुणामन्पुरूष्ठत। यत्सोमेसोम आर्भवः॥ १७॥ 
- बोधिन्मना इद॑स्तु नो वृत्रहा भूर्यीसुतिः । श्रृणोतुँ शक्र आशिष॑म्‌॥ १८ ॥ 
कया त्वं न॑ ऊत्याभि प्र म॑न्दसे वृषन्‌। कयां स्तोतृभ्य आ -भर॥ १९ ॥ 
कस्य वर्षा सुते सचां नियुत्वान्वृषभो रंणत्‌। वृत्रहा सोम॑पीतये॥ २०॥ 

अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ सि ६ 
- अभी षु णस्त्वं र॒यिं म॑न्दसानः संहस्त्रिण॑म्‌। प्रयन्ता बोधि दाशुषें॥ २१ ॥ 
पल्लींचन्तः सुता इम उशन्तो' यन्ति वीतयें। अपां जम्मिर्निचुम्पुणः॥ २२॥ 
डष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्रे वृधासो अध्वरे। अच्छांवभृथमोज॑सा ॥२३॥ 
इह काग सा संमा हरी हिरण्यकेश्या। वोळहामभि प्रयो हितम्‌ ॥ २४॥ 

तुभ्यं सोर्माः स्तीर्ण भावसो 

ता झ्मै तीण अवि । स्तोतृभ्य इन्द्रमा बह॥/२५ ॥ 
आ ते दक्षं वि रोच॒ना दधद्रला वि दाशुषे! स्तोतृभ्य इनत्र॑मर्चत॥ २६ ॥ 
'आ ते दथामीन्द्रियमुक्था विश्वां शतक्रतो। स्तोतृभ्य इन्द्र मृळ्य॥ २७॥ 
भरभर न आ भरेषमूर्ज' शतक्रतो। यर्दिन्द्र मृळ्यांसि नः ॥२८॥ 
स नो विश्वान्या भ॑र सुवितानि शतक्रतो। यदिन्द्र मृळयांसि नः॥२९॥ ` 


त्वामिद्‌ वृत्रहन्तम सुतावन्तो हवामहे। यदिन्द्र मृळ्यांसि नः ॥३०॥ 
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अथ सप्तविंशो वर्ग: २७॥ 


उप॑ नो हरिभिः सुतं याहि म॑दानां पते। उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌॥ ३९॥ 
द्विता यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्र: शतक्र॑तुः। उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌॥ ३२॥ 
त्वं हि दूंत्रहन्नेषां पाता सोमांनामसिं। उप॑ नो हरिभिः सुतम्‌  ॥३३॥ 
इन्द्र॑ इषे द॑दातु न ऋभुक्षण॑सृभुं रयिम्‌। वाजी द॑दातु वाजिन॑म्‌॥ ३४॥ 
'दशमोऽनुवाक [ ९४ ] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ 


-बिन्दुः पूतदक्षो वा ॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः- ९, २, ८ विराङ्गायत्री 


३, ५, ७, ९ गायत्री; ४, ६, १०-१२ निचूदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथाष्टाचिंशो वर्गः ॥ २८॥ 


गौर्ध॑यति मरुतौ श्रवस्युर्माता मघोर्नाम्‌। युक्ता वह्ली रथानाम्‌ ॥ १॥ 
अस्यां देवा उपस्थे व्र॒ता विश्वे धारय॑न्ते। सूर्यामासा दूशे कम्‌॥ २॥ 
तत्सु नो विशवे अर्य आ सर्दा गृणन्ति व्शारव॑ः। मरूतः सोम॑पीतये ॥ ३ ॥ 
अस्ति सोमो अयं सुतः पिर्बन्त्यस्य, सरूत॑ः। उत स्वराजो अश्विरना॥ ४॥ 
पिब॑न्ति मित्रो ऑर्यमा तनां पूतस्य वरुण: । तरिषधस्थस्य जाव॑तः ॥ ५॥ 
उतो न्व॑स्य जोषमाँ इन्द्रः सुतस्य गोम॑तः प्रातहेतिंव मत्सति  ॥६॥ 


.. अधैकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 


क्र्॑त्विषन्त सूरय॑स्तिर आप॑इव स्त्रिधः। अर्ष त्ति पूतदक्षसः ॥७॥ 
कह्ठों अद्य महानाँ देवानामवो वृणे। त्मना च दस्मवर्चसाम्‌ ` ॥८॥ 
आ ये विश्वा पार्थिवानि पप्रथंत्रोचना दिवः। मरुतः सोम॑पीतये॥ ९॥ 
त्यान्नु पूतदक्षसो दिवो वो मरुतो हुवे। अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ १०॥ 
त्यान्नु ये वि रोद॑सी तस्तभुर्मरुतो हुवे। अस्य सोमस्य पीतये ॥ ११॥ 
त्यं नु मारुतं गणं गिरिष्ठां वृष॑णं हुवे। अस्य सोम॑स्य पीतये ॥१२॥ 


[ ९५ ] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ ` | 
क्रषिः--तिरश्चीः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- २-४, ६, ७ विराडनुष्टुप्‌; 
५, ९ अनुष्टुप; ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः॥ 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३० ॥ 


आ त्वा गिरों रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 
अभि त्वा सम॑नूषतेन्द्र॑ व॒त्सं न मातरर शा 
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| आ त्वां शुक्रा अंचुच्यवुः सुतास॑ इन्द्र गिर्वणः। 

पिबा त्वपस्यान्धंस इन्द्र विश्वासु ते हितम्‌॥ २॥ 

पिबा सोमं मदाय कमिन्द्र श्येनाभृतं सुतम्‌। 

त्वं हि शश्व॑तीनां पती राजाः विशामसिं॥ ३॥ 

श्रुधी हवे तिर॒श्च्या इन्द्र यस्त्वां सपर्यतिं। 

सुवीर्यस्य गोम॑तो रायस्पूर्धि महाँ असि IS 

इन्द्र यस्ते नवीयसीं गिरे मन्द्रामजींजनत्‌। 
चिकित्विन्मनसँ धियँ प्रलामृतस्यं पिप्युषींम्‌॥ ५॥ 


अथैकत्रिंशो वर्गः ॥ ३१ ॥ 

तमु एवाम यं गिर इन्द्रमुक्थानि वाबुधु: । | 
पुरूण्यस्य पौंस्या सिषांसन्तो वनामहे ॥६॥ 
एतो न्विन्द्रं स्तर्वाम शुद्ध शुद्धेन साम्नां ॥ 
शुद्दवैरुक्थैचीवृध्वांसं शुद्ध आशीवीन्ममत्तु ॥७॥ 
इन्द्र शुब्दधो न आ गहि शुद्द्धः शुद्धाभिरूतिभि:। 

' शुद्धो र॒यिं नि धारय शुद्धो म॑मद्द्रि सोम्यः ॥ ८ ॥ 
इन्द्र शुब्धों हि नों रयिं शुद्धो रत्नानि दाशुषें। 
शुब्दो वृत्रा्णि जिघ्नसे शुद्धो वाज॑ सिषाससि॥ ९॥ ` 


[ ९६ ] षएणवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-तिरश्चीह्युतानो वा मरुतः॥ देवता- २-९४१, २६-२१ इन्द्रः; ९४४ मरुत 3 
१५ इन्द्राबृहस्पती॥ छन्दः-२, २, ५, १३, १४ निचृत्रिष्टुप्‌; ३, ६, ७, १० 
११, २६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, १७ पद्भिः; ८, ९; १२ त्रिष्टुप्‌; १५, १८ 
१९ पादनिचूत्लिष्टुप्‌; २० निचृत्पद्धि:; २१ विराट्पङ्किः ॥ 
स्वरः-१-३, ५-१६, १८, १९ धैवतः; ४, १७ 
. २०, २१ पञ्चमः॥ . 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२॥ 


अस्मा उषास आर्तिरन्त याममिन्द्राय नक्तमूम्यीः सुवाच॑ः। . 
अस्मा आपो मातर: सप्त तंस्थुर्नुभ्यस्तराय सिन्ध॑वः सुपाराः॥ १ ॥ 
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अतिविद्धा विथुरेणां चिदस्त्रा त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम्‌। 

न तहेवो न मर्त्यस्तुतुर्याद्यानि प्रवृद्धो वृषभश्चकारं ॥२॥. 

इन्द्र॑स्य वज्र॑ आय॒सो निमिश्ल इन्द्र॑स्य बाह्वोर्भर्यिष्ठमोजः ॥ | 

शीर्ष न्निन्द्रस्य क्रत॑वो निरेक आसन्नेर्षन्त॒ श्रुत्या उपाके ॥३॥ 
` अन्ये त्वा यज्ञियँ यज्ञिर्यानां मन्ये त्वा च्यव॑नमच्युंतानाम्‌। 

मन्ये त्वा सत्व॑नामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृषभं च॑र्षणीनाम्‌॥ ४॥ 

आ यछज्रै बाह्वोरिन्द्र धत्से मदच्युतमहये हन्तवा उ । 

प्र पर्वता अन॑वन्त प्र गावः प्रे ब्रह्माणो अभिनक्षन्त इन्द्रम्‌॥ ५ ॥ 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ Fe 
तमु टवाम य इमा जजान विश्वां जातान्यव॑राण्यस्मात्‌ `। ` 
इन्द्रेण मित्र दिधिषेम गीर्भिरुपो नमोभिर्वषभं व्रिंशस ॥६॥ 
वृत्रस्य त्वा शवसथादीषमाणा विश्वे देव अजहुर्ये सरसः । 
मरुद्भिरिन्द्र स॒ख्यं तै अस्त्वथेमा विश्वाः पूर्तता जयासि॥७॥ 
त्रिः षष्टिस्त्वा मरुतों वावृधाना उस्त्राईव राशयों यज्ञिर्यासः। 
उप त्वेम॑: कृधि नो भाराधेयं शुष्मं त एना हविषां विधेस॥ ८ ॥ 
` त्तिग्ममायुंधं मरुतामनीकं कस्त॑ इन्द्र प्रति वर्ज दधर्ष। 
अनायुधासो असुरा अदेवाश्चक्रेण ताँ अप॑ वप ऋजीषिनू॥ ९॥ ' 
सह उग्राय॑ त॒वसे सुवृक्तिं प्रेर॑य शिवर्तमाय पश्वः | 
गिवीहसे गिर इन्द्राय पूर्वीर्धेहि तन्वे कुविदङ्ग वेद॑त्‌ ॥१०॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्गः॥ ३४॥ 
उक्थवाहसे विभ्वें मनीषां द्रुणा न पारमीरया. नदीनांम्‌। 
नि स्पूश धिया तन्वि श्रुतस्य जुष्ट॑तरस्य कुविदङ्ग: वेद॑त्‌॥ ११॥ 
तढिंविङ्कि यत्त इन्द्रो जुजोंषत्स्तुहि सुहुति नमसा विंवास। _ 
उप॑ भूष जरितर्मा रुवण्यः श्रावया वाच॑ कुविदङ्ग वेदत्‌॥ १२॥ 
अव॑ द्रप्सो अंशुमतींमतिष्ठदियानः कृष्णो द॒शभिः सहस्त्रैः । 
` आवत्तमिन्द्रः शच्या धम॑न्तमप स््नेहितीर्नुमर्णां अधत्त ॥१३॥ 


६९३ 
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द्रप्समंपश्यं विषुंणे चर्रन्तमुपह्हरे नद्यों अंशुमर्त्याः । | 
नभो न कृष्णर्मवतस्थिवांसमिर्ष्यामि वो वृषणो युर्ध्यताजौ॥ ९४॥ 
अर्थ द्रप्सो अँशुमर्त्या उपस्थेऽरधारयत्तन्वं तित्विषाणः । 

विशो अर्देवीरभ्याई चरन्तीर्बहस्पर्तिना युजेन्द्रः ससाहे॥ १५ ॥ 
अशथ पञ्चत्रिंशो वर्ग: ॥३५॥ . | | 
त्वं ह त्यत्ससभ्यो जाय॑मानोऽशत्रुभ्यों अभवः शत्रुरिन्द्र। 

गूळ्हे द्यार्वापृथिवी अन्व॑विन्दो विभुमद्धयो भुव॑नेभ्यो रण धाः॥ १६॥ 

` त्वं ह. त्यदप्रतिमानमोजो वज्रेंण वज़िन्धृषितो ज॑घन्थ । . 

` त्वं शुष्णस्यार्वातिरो : वध॑त्ैस्त्वं. गा इन्द्र - शच्येर्देविन्दः ॥ १७॥ 
त्वं ह त्यद्‌ वृषभ चर्षणीनां घ॒नो वत्राणो तविषो बंभूथ। ` 
त्वं सिन्धूँरसृजस्तस्तभानान्त्वमपो अंजयो दासपंल्रीः ॥९८॥ . ` 
स सुक्रतू रणिता यः सुतेष्वनुंत्तमन्यु्यो अहेब रेवान्‌ । 


य एक इन्नर्यपाँसि कर्ता स वृंत्रहा प्रतीदन्यमाहु:  ॥२९॥ 
स वृत्रहेन्द्रश्चर्षणीधत्त सुंष्टुत्या हव्य हुवेम ऊ 
स॒ प्राविता म॒घवा नोऽ धिव॒क्ता सं वाज॑स्य श्रव॒स्य॑स्य दाता ॥ २०॥ 
स वृत्रहेन्द्र ऋभुक्षाः स॒द्यो जज्ञानो हव्यों बभूव ४252] 


कृण्वन्नपासि नयी पुरूणि सोमो न पीतो हव्यः सखिंभ्यः॥ २१ ॥ 
[ ९७] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-रेभ: काश्यप: ॥ देवता-इन्त्रः॥ छन्दः-१, ११ विराड्बृहती; २, ६, ९, २२ निचृदबृहती; 
३ भुरिगनुष्ट्प; ४, ५, ८ बृहती; ७ अनुष्टुप्‌; १० भुरिग्जगती; १३ अतिजगती; १४ विराट्‌ . 
त्रिष्टुप्‌; १५ ककुम्मतीजगती॥ स्वरः--९, २, ४-६, ८, ९, १ १, १२ मध्यमः; 
- है, ७ गान्धारः; १०, १३, १५ निषादः; ९४ धैवत: ॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्ग: ॥ २६ ॥ ` 


या इन्द्र भुज आभ॑र॒ः स्वर्वी असुरेभ्यः : | 
स्तोतारमिन्मंधवन्नस्य वर्धय॒ ये च त्वे वृक्तबर्हिषः ॥९॥ 
'यर्मिन््र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्यंयम. 


यज॑माने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्तं धेहि मा पणौ॥ २॥ 
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य इन्द्र सस्त्य॑त्रतोंड नुष्वापमदेवयुः ` 33 
स्वैः ष एवैर्मुमुरत्पोष्यं रयिं सनुतर्धेहि तं तत॑ _॥इ॥ 
यच्छक्रासि परावति यदर्वाचतिं वृत्रहन्‌ ` 

. अतस्त्वा गी्भिंद्युगर्दिन्द्र केशिभिः सुतावाँ आ विंवासति॥ ४॥ 
यद्वासि रोचने दिवः स॑मुद्रस्याधिं विष्टपि 


यत्पार्थिव सद॑ने वृत्रहन्तम यदन्तरिक्ष आ गहि Wu 
अथ सपत्रिंशो वर्गः ॥ ३७॥ FR Sia 


स नः सोमेषु सोमपाः सुतेषु शवसस्पते | ॥ 


६९५ 


मादयंस्व राध॑सा सूनर्तावतेन्द्र राय परीणसा . | ॥६॥ 
मा न॑ इन्द्र पररा वणग्भर्वा नः सधमाद्य॑ ES कोहि 
` त्वं न॑ ऊती त्वमिन्न आप्यं मा न॑ इन्द्र परां वृणकू ॥७॥ 
` अस्मे इन्द्र सचां सुते नि ष॑दा पीतये मधु न 
कृधी जरित्रे मंघवन्नवों महदस्मे इन्द्र सर्चा सुते. - ॥८॥ 
न त्वां देवास॑ आशत न मत्यीसो अद्रिव aT 


_ विर्वा जातानि शर्व॑साभिभूरंसि न त्वा देवास आशत्त॥ ९॥ 
विश्वाः पृत॑ना अभिभूतरं नरे सजूस्त॑तक्षुरिन्द्र जजनुश्च राजसे। 
क्रत्वा वरिष्ठ वर॑ आमुरिमुतोग्रमोर्जिष्ठ तवसं तरस्विनम्‌ : - ॥ १०॥ 


अधाष्टत्रिंशो वर्गः॥ ३८॥ . 


समीं' रेभासों अस्वरन्निन्द्रं सोम॑स्य पीतये बज या 
स्वर्पतिं यदीं वृधे धतव्रतो ह्योज॑सा समूतिभिः . - ॥१९॥ 
नेमिं न॑मन्ति चक्ष॑सा मेषं विप्रां अंभिस्वरां र नी ~ 
सुदीतयों वो अद्रुहोऽ पि कर्णे तरस्विनः समृक्व॑भिः - ॥ शए 1 


तमिन्द्र जोहवीमि मघर्वानमुग्रं संत्रा दर्धानमप्रतिष्कुतं शासि । 
मंहिंष्ठो गीर्भिरा च॑ यज्ञियो ववर्तद्राये नो विश्वा सुपर्था कृणोतु वज्जी ॥ १३ ॥ 
त्वं पुर॑ इन्द्र चिकिदेना व्योज॑सा शविष्ठ शक्र नाशयध्ये ` 

- त्वद्विश्वांनि भुव॑नानि वज्रिन्द्यार्वा रेजेते पृथिवी च॑ भीषा  ॥९४॥ 
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तन्म॑ ऋ्तमिंन्द्र शूर चित्र पात्वपो न व॑ज्जिन्दुरितातिं पर्षि भूरिं । 
'कदा न॑ इन्द्र राय आ दंशस्येर्विश्वप्स्न्यस्य स्पूहयाय्य॑स्य राजन्‌॥ १५॥ 


इति षष्ठाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 


अथ घषष्ठाष्टके सप्तमोऽध्यायः 
[ ९८.] अंष्टनवत्तितमं. सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः २, ५ उष्णिक्‌; २, ६ ककुम्मतीउष्णिक्‌; ३, ७, ८, 
` १०-१२ विराडुष्णिक्‌; ४ पादनिचृदुष्णिक्‌; ९. निचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥१॥ 


इन्द्राय सार्म गायत विप्राय बृहते बृहत्‌। धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवें॥ ९॥ ` 
त्वमिन्द्राभिभूर्रसि त्वं सूर्य॑मरोचयः । विश्‍वकर्मा विश्वदेवो महाँ अंसि॥ २॥ 
. विभ्राजञ्ज्योतिंषा स्व१रगंच्छो रोचनं दिवः। 
देवास्तं इन्द्र सख्यायं येमिरे ॥३॥ 
एन्द्र नो गधि प्रियः संत्राजिदगोंह्यः । गिरिर्न विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ॥ ४॥ 
अभि हि स॑त्य सोमपा उभे बभूथ रोद॑सी। 
.. इन्द्रासि सुन्वतो बृधः पतिर्दिवः ॥५॥ 
त्वं हि शश्वंतीनामिन्द्र दर्ता पुरामसिं । हन्ता दस्योर्मनोर्वृधः पतिर्दिवः ॥ ६ ॥ 
- अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 2 
अधा हीन्द्र गिर्वण उप॑ त्वा कार्मान्महः स॑सज्महें। उदेव यन्त॑ उदभि: ७॥ ` 
वाण त्वां य॒व्याभिर्वर्थन्ति शूर ब्रह्माणि । वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे॥ ८॥ | 
युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथ॑योरौ रथ॑ उरुयुंगें। इन्द्रवाह॑ वचोयुजा॥९॥ . 
त्वं नं इन्द्री भरै ओजो नृम्णं श॑तक्रतो विचर्षणे। आ वीरं पृतनाषह॑म्‌॥ १० ॥ 
त्वं हिं न: पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो बभूविंथ। अर्धा ते सुम्नमींमहे॥ ९९॥ 
त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तमुप ब्रुवे शतक्रतो। स नों रास्व सुवीर्यम्‌ ॥ १२॥ 
[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ - | 


ऋषिः नृमेधः ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्द:- १ आर्चीस्वराड्बृहती; २ 
हती; २ बृहती; ३, ७ निचदबहती; 
४, ६, ८ पह्कि:; ५ 'पादनिचृदबृहती ॥ स्वरः ९ -३, ५, ७ गान्धारः; ४, ६, ८ पञ्चम:॥ 
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अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
त्वामिदा ह्यो नरोऽ'पींप्यन्वज्जिन्भूणय 
स इन्द्र॒ स्तोम॑वाहसामिह श्रुध्युप स्वसरमा गंहि॥ १॥ 
मत्स्वा सुशिप्र हरिवस्तदीमहे त्वे आ भूषन्ति वेधर्सः । 
तव श्रवास्युपमान्युक्थ्यां सुतेष्विन्द्र गिर्वण ॥२॥ 
श्रार्यन्तइव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत . 
वसूनि जाते जनमान ओज॑सा प्रतिं भागं न दींधिम॥ ३ ॥ 
अनर्शरातिं वसुदामुप॑ स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातय॑ः। 
सो अस्य कामै विधतो न रोषति मनो दानाय॑ चोदय॑न्‌॥ ४॥ 
त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वां असि स्पृध॑ अ 
आशस्तिहा ज॑निता विश्वतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः ॥ ५.॥ 
अनु ते शुष्मं तुरय॑न्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरां। 
विश्वास्ते स्पृधः श्नथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि ॥ ६॥ 


इत ऊती वो अजर परहेतारमप्रहितम | । 
आशु जेतरं हेतारं रथीत॑ममतूर्त तुग्र्यावृधम्‌ ॥७॥ 
इष्कर्तारमनिष्कृतं सह॑स्कृतं शतमूतिं शतर्क्रतुम्‌। 
स॒मानमिन्द्रमब॑से हवामहे वस॑वानं वसूजुव॑म्‌ ॥८॥ 


र [ १०० ] शततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--१-३,. ६-१२ नेमो भार्गवः; ४, ५ इन्द्रः ॥ देवता- २-९, १२ इन्द्रः; ९०, ९९ वाव ॥ 
छन्दः- १, ४ पादनिचत्तरिष्टुप्‌; २, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ५, १२ त्रिष्टुप्‌; ६ निचृज्जगती 
७, ८ अनुष्टुप्‌; ९ निचृदनुष्टुप्‌; ९० विरादत्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-- ९-७, ९०-९२ धैवत 
६ निषादः; ७-९ गान्थारः॥ ` ` 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 

अयं त॑ एमि तन्वां पुरस्ताद्विश्वै देवा अभि मां यन्ति पश्चात्‌। 
यदा मह्यं दीधरो भागमिन्द्रादिन्मर्या कृणवो वीर्यीणि॥ १ ॥ 
दधामि ते मधुंनो भक्षमग्रे हितस्ते भागः सुतो अस्तु सोम॑ः । 
असश्च त्वं दक्षिणतः सखा मेऽर्धा व॒त्रार्णि जङ्घनाव भूरि॥ २॥ 
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प्र सु स्तोमै भरत वाजयन्त इन्द्राय स॒त्यं यदि सत्यमस्ति। 
नेन्द्रो अस्तीत्ति नेम॑ उ त्व आह क ई' ददर्श कमभि ष्ट॑वाम॥ ३॥ 
अयमंस्मि जरितः पश्य॑ मेह विश्वां जातान्य॒भ्य॑स्मि मह्मा। 
ऋतस्यं मा प्रदिशों वर्धयन्त्यादर्दिरो भुव॑ना दर्दरीमि॥ ४॥ 
. आ यन्मां बेना अरुहन्नुतस्यँ एकमासींनं हर्यतस्य पृष्ठे। 
मर्नश्चिन्मे हद आ प्रत्यंवोचदचिक्रदञ्छिशुमन्तः सरखाय: ॥ ५ ॥ 
विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चकर्थ मघवन्निन्द्र सुन्वते । 
पारावतं यत्पुंरुसंभृतं वस्वपावृणोः शरभाय ऋषिंबन्धवे॥ ६॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ ८ 
प्र नूनं धावता पृथङ्‌ नेह यो वो अर्वावरीत्‌ । 
नि षीं वृत्रस्य मर्मणि वञ्जमिन्द्रों अपीपतत्‌ ॥७॥ 
मनोजवा अय॑मान आयसीम॑तरत्पुर॑म्‌. 
दिवे सुपर्णो गत्वाय सोमे वञ्रिणा आभरत्‌ ॥ ८॥ 
समुद्रे आन्तः श॑यत उद्ना चज्रों अभीवृतः 
भर॑न्त्यस्मै संयतः पुरःप्रस्रवणा बलिम्‌ ` ॥९॥ 
यद्ठाग्वर्दन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानाँ निष॒साद॑ मन्द्रा । 
'चतंस्त्र ऊर्ज दुदुहे पयांसि क्व॑ स्विदस्याः परमं ज॑गाम ९० ॥ 
देवीं वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। 
सा नों मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु॥ ९९॥ ` 
सरख विष्णो वितरं वि क्रमस्व र्दे हि लोकं वज्राय विष्कभे। 
हर्नान वृत्रं रिणर्चाव सिन्धूनिन्द्रस्य यन्तुं प्रसवे विसृष्टा:॥ ९२॥ 
[ ९०१ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ [ 
ऋषिः-जमदयिभार्गचः॥ द्रेवता-१-५१ मित्रावरुणौ; ५४, ६ आदित्याः; ७, ८ अश्विनौ; ९, 
` १० वायुः; ११, २२ सूर्यः; १३ उषाः सूर्यप्रभा वा; १४ पवमानः; १५, ९६ गौः॥ 
छन्दः १ निच॒दबृहती; २, ४, ८ पङ्किः; ३ गायत्री; ५ आर्चीस्वराङ्नृहती; ६, ७, 
९, ११ तिराड्बृहती; १० स्वराड्बृहती; १२ भुरिग्बृहती; १३ आर्चीबृहती; 


१४ पादनिचृत्िष्टुप्‌; १५ त्रिष्टुप्‌; १६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्त्ररः- १, ५-७, 
९-१३ मध्यमः; २, ४, ८ पञ्चमः; ३ षड्जः; ९४-९६ धैवतः॥ 
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अथ षष्ठो वर्ग: ६॥ 
त्रश्थंगित्था स मर्त्यः शश॒मे देवतातये 
यो नूनं मित्रावरुंणावभिष्ट॑य आचक्रे हव्यदातये ॥२॥ 
वर्षिष्ठक्षत्रा उरूचक्ष॑सा नरा राजांना दीर्घश्रुत्त॑मा . । 
ता बाहुता न दंसनां रथर्यतः साकं सूर्यस्य रश्मिर्भिः ॥ २ ॥ 
प्रयो वाँ मित्रावरुणाजिरो दूतो अर्ट्रवत्‌। अर्यःशीर्षा मर्देरघुः॥ ३ ॥ 
न यः संपृच्छे न पुनर्हबींतवे न संवादाय रमंते । 


तर्स्मान्नो अद्य समृत्तेरुरुष्यतं बाहुभ्यां न उरुष्यतम्‌ ॥४॥ 
प्र मित्राय प्रार्यम्णे संचर्थ्य॑सृतावसो - न्‌ 
, वरूथ्यं] वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्रं राज॑सु गायत nun 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 
ते हिन्विरे अरुणं जेन्यं वस्वेकं पुत्रं तिसृणाम्‌ . । 
` ते धामान्यमृता मत्यीनामद॑ब्धा अभि चक्षते ॥६॥ 
आ से.वचांस्युद्यंता द्युमत्तमानि कत्वी 
उभा यातं नासत्या स॒जोष॑सा प्रतिं हव्यानि वीतये ॥७॥ 
. रातिं यद्वामरक्षसं हर्वामहे युवाभ्यां वाजिनीवसू 
प्राचीं होत्रां प्रतिरन्तांवितं नरा गृणाना जमर्दग्रिना. nen 
आ नों यज्ञं दिविस्पृशं वायो याहि सुमन्म॑भि 1 


अन्तः पवित्र उपरिं श्रीणानो३ऽ यं -शुक्रो अयामि ते ॥९॥ ` | 
वेत्यंध्वर्युः पथिभी रजिंष्ठेः प्रतिं ह॒व्यानिं वीतयें ल्ल 
अर्धा नियुत्व उभर्यस्य नः पिब॒ शुचिं सोमं गर्वाशिरस्‌॥ १०॥ 


` अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 


बण्महाँ अंसि सूर्य बळांदित्य महाँ अंसि ` "ई 
महस्ते स॒तो म॑हिमा प॑नस्यतेऽ व्दा देव महाँ अंसि॥ ११॥ _ 
बटू सूर्य श्रव॑सा महाँ अंसि स॒त्रा देव महाँ अंसि। | 
मह्ना देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ .९२॥ ` 
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इयं या नीच्यर्किणी रूपा रोहिण्या कृता 
चित्रेव प्रत्य॑दर्श्यायत्यपैन्तर्दशसुं बाहुषु | ॥ १३॥ 
प्रजा ह॑ तिस्त्रो अत्यायंमीयुरन्य)न्या अर्कमभिर्तो विविश्रे। 
बृहन तस्थौ भुवनेष्वन्तः पर्वमानो हरित आ विंवेश॥ १४॥ 
माता रूद्राणां दुहिता बसूंना स्वसांदित्यानांममृत॑स्य नाभि: । 
प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनांगामर्दितिं वधिष्ट॥ १५॥ 
. वचोविदं वाच॑मुदीरय॑न्तीं विरश्वांभिर्धी भिरुंपतिष्ठ॑मानाम्‌। 
देवीं देवेभ्यः पर्येयुषीं गामा मांवृक्त मर्त्यो दभ्रचेंताः॥ १६ ॥ 
[ १०२] क्थुत्तरशततमं सूक्तम्‌ Es 
ऋषिः प्रयोगो भार्गव अझिर्वा पावको बाहस्पत्यः; अथवाग्नी गृहपतियविष्ठौ सहसः सुतौ 
तयोर्वान्यतरः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ३-५, ८, ९, १४, १५, २०-२२ निचृद्‌ 
गायत्री; २, ६, १२, १३, २६ गायत्री; ७, ११, २७, २९ विराड्गायत्री; 


१०, १८ पादनिचृदगायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ ` | 


त्वमे बृहदयो दर्धासि देव दाशुषें। कविर्गहपंतिर्युवां ॥ १॥ 
स न ईव्ठनिया सह देवाँ अग्ने दुवस्युवा। चिकिद्विभानवा चह ॥२॥ 
त्वर्या ह स्विद्युजा वयं चोर्दिष्ठेन यविष्ट्य। अभि ष्मो वाज॑सातये॥ ३॥ 

और्वभृगुवच्छुच्चिमप्रवानवदा हुंवे। अग्नि स॑मुद्रबांससम्‌ ॥४॥ 


हुवे वात॑स्वनं कविं पर्जन्य॑क्रन्धं सह॑ः। अग्नि संमुद्रवांससमस्‌ ॥७॥ | 


अथ दशमो वर्गः॥ २०॥ टु हि 
आ स॒वं सवितुर्यथा भग॑स्येव भुजिं हुंवे। अग्नि स॑मुद्रवांससम्‌ क 
न रा EE पुजिं हुवे। अ पु ॥६॥ 
अरि चों वृधन्त॑मध्व पुरूतमम्‌। अच्छा नप्त्रे सह॑स्वते ॥७॥. 
यं यर्था न आभुवत््वर्टा रूपेव तक्ष्यां। अस्य क्रत्वा यर्शस्वतः ॥ ८ ॥ 
अयं विश्वा अभि श्रियोऽग्निर्देवेषुं पत्यते। आ वाजैरुप॑ नो गमत्‌॥ ९॥ 
विश्वेषामिह स्तुहि होतृंणां सशस्त॑मम्‌। अग्नि यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ॥१०॥ 


अथैकादशो वर्गः॥ ९१॥ 


शीरं पावकशोचिषं ज्येष्ठो यो दमेष्वा। दीदास॑ दीर्घश्रुत्तमः ॥२९॥ 
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तमर्वन्तं न सानसिं गृणीहि विप्र शुष्मिर्णम्‌। मित्रं न र्यातयर्ज्जनम्‌॥ ९२॥ 
उप॑ त्वा जामयो गिरो देदिँशतीर्हविष्कृत॑ः। वायोरनीके अस्थिरन्‌॥ १३ ॥ 
यस्य॑ त्रिधात्ववृतं बर्हिस्तस्थावसँदिनम्‌। आपश्चिन्नि द॑धा पदम्‌॥ १४॥ 
पदं देवस्य॑ मीळहुषोऽ नाशृष्टाभिरूतिर्भिः। भद्रा सूर्यइबोपदुक ॥ १५॥ 
अथ द्वादशो चर्गः॥ १२॥ | 
अग्ने घृतस्य॑ धीतिभिस्तेपानो देच शोचिषां। आ देवान्व॑क्षि यक्षि च॥ १६ ॥. 
तं त्वाजनन्त मातरः रवि देवासो अङ्गिरः। हव्यवाहममर्त्यम्‌ ॥९७॥ 
प्रचेतसं त्वा ककेऽ ग्रे दूतं वरेण्यम्‌। हव्यवाहं नि षेदिरे ` ॥ १८ ॥ 
नहि मे अस्त्यघ्न्या न स्वधिंतिर्वन॑न्वति। अ्थेतादुग्भरामि ते ॥१९॥ 
यदंग्रे कानि 'कानिं:चिदा ते दारूणि दध्मसि। ता जुंषस्व यविष्ठय॥ २० ॥ 
। यदत्त्युपजिह्रिंका गा यह्वुप्नो अंतिसर्पति। सर्व तद॑स्तु ते घृतम्‌ ॥२१॥ 
अम्निमिन्धानो मन॑सा धिये सचेत. मर्त्य: | अग्निमीधे विवस्व॑भिः॥ २२॥ ` 
क्री [ १०३ ] ञ्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ र i 

: काण्वः _-९-९३ अग्नि:; ९४ अग्निर्मरुतएच ॥ छन्‍्दः- १, ३, ९ 

he क पङ्िः; ह आर्चीस्वराडबृहती; ७, ९ स्वराडबृहती; 
८ निचृदुष्णिक्‌; १० आर्चीभुरिग्गायत्री; ९९ निचृत्पङ्कि:; ९२ विराडुण्णिक्‌ 
१४ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-४, ६, ७, ९, १३ मध्यमः; ५, ११ पञ्चमः; 
८, ९२ ऋषभः; १० षड्जः; १४ गान्धारः॥ 

अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 


१७०९ 


गातुवित्त॑मो मो यस्मिन्त्रतान्यादधुः | 
आ जातमार्यस्य वर्धनम न॑क्षन्त नो गिर॑ः ॥९॥ 
प्र दैवोंदासो अश्निर्देबॉँ अच्छा न मुज्मना 
` अनु मातर पृथिवीं वि वावृते तस्थौ नाक॑स्य सानंवि॥२॥ 
यस्माद्रेजन्त कृष्टयंश्चर्कृत्यानि कृण्वतः हा 
सहस्रसां मेधसाताविव त्मनाग्निं धीभिः स॑पर्यत [ESE 
प्र यं राये जननीषसि मर्तो यस्तै वसो दाश॑त्‌ । 


-स वीरं ध॑त्ते अग्न उक्थशंसिनं त्मना सहस्त्रपोषिण॑म्‌ ॥४॥ 
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` स दुळ्हे चिदभि तृणत्ति वाजमर्वता स ध॑त्ते अक्षिति श्रवः । 
त्वे देवत्रा सदां पुरूवसो विश्वां वामानि धीमहि ॥५॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ ९४॥ जिक 
`यो विश्वा दर्यते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ . । 
मधोर्न पार्त्रा प्रथमान्यंस्मै प्र स्तोमां यन्त्यग्रयें ॥६॥ 
अश्वं न गीर्भी रथ्यं सुदान॑वो मर्मृज्यन्ते देवयव॑ 
उभे तोके तन॑ये दस्म विश्पते पर्षि राधों मघोनाम्‌. ॥७॥ 
प्र मंहिंछाय गायत क्रतात्रे ब्रहते शुक्रशोचिषे  । 
उपस्तुतासो आग्नयें ten 
आ वसते म॒घर्वा वीरवद्यशः समिंद्धो द्युम्न्याहुत 
कुविन्नो अस्य सुमतिर्नवींयस्यच्छा वाजॅभिरागमंत्‌ ॥९॥ 
प्रेष्ठमु प्रियाणां स्लुह्यांसावात्तिथिम्‌। अग्नि रथानां यमंम्‌॥ १०॥ 


- अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


उदिता यो निदिता वेदिता चस्वा यज्ञियो ववर्तति। 

दुष्टरा यस्य॑ प्रवणे नोर्मयों थिया वाजं सिर्षासतः॥ ९९॥ 

मा नो हृणीतांमतिथिर्वसुरग्रिः पुरुप्रशस्त एष 

यः सुहोता स्वध्रः ॥९२॥ 
मोते रिषन्ये अच्छोक्तिभिर्वसो ऽग्ने केभिइ्चिदेवै; । 

कोरिश्चिद्धि त्वामीडे दूत्याय रातह॑व्यः स्वध्वर ॥ १३ ॥ 
_ आग्रे याहि मरुत्संखा रुद्रेभिः सोम॑पीतये । 

सोभर्या उप॑ सुट्टतिं मादय॑स्व स्वर्णरे ॥९४॥ 

इत्यष्टमं मण्डळम्‌॥ - 
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अथ नवमं मण्डलम्‌ 


प्रथमोऽनुवाकः [ ९] प्रथमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मधुच्छन्दाः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २, ६ गायत्री; 


३, ७-१० निचृद्गायत्री; ४, ५ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ ९६॥ | 


स्वार्दिष्ठया मर्दिष्ठया पव॑स्व सोम धार॑या। इन्द्राय पातवे सुत: ॥ १ ॥ 
रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहतम्‌। द्रुर्णा सधस्थमासंदत्‌॥ २ ॥ 
वरिवोधात॑मो भव मंहिँछो वृत्रहन्त॑मः। पर्षि राधों मघोनाँम्‌॥ ३ ॥ 
अभ्य॑र्ष महानां देवानां वीतमन्धंसा। अभि वार्जमुत श्रवंः ॥४॥ 
त्वामच्छां चरामसि तदिदर्थ' दिवेदिंवे। इन्दो त्वे नं आशर्सः Wun 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


` पुनाति ते परिस्त्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता। वारेण शश्व॑ता तर्ना ॥ ६ ॥ | 


तमीमण्वीः: सम॒र्य आ शुभ्णन्ति योष॑णो दर्श । स्वसारः पार्ये दिवि॥ ७॥ 
तमीं' हिन्वन्त्यग्ुवो धम॑त्ति बाकुरं दृतिंम्‌। त्रिधातुं वारणं मधु॥ ८ ॥ 
अभीममध्न्यां उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुंम्‌। सोममिन्द्राय पात॑वे॥ ९॥ 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वां वृत्राणिं जिप्नते। शूरों म॒घा चं मंहते॥ १०॥ 
[ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ 
अहषिः -मेधातिथिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-२, ४, ६ निचृद्गायत्री; 
२, ३, ५, ७-९ गायत्री; १० विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथाष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 


पव॑स्व. देववीरति पवित्रे सोम रंह्या। इन्ब्र॑मिन्दो वृषा विंश॥ १॥ 
आ व॑च्यस्व॒ महि प्सरो वृषेन्दो झुम्नव॑त्तमः। आ योनिं धर्णसिः संद: ॥ २॥ 


- अधुंक्षत प्रियं मधु धारां सुतस्य॑ वेधस॑ः। अपो व॑सिष्ट सुक्रतुः ॥ ३॥ 


महान्तै त्वा महीरन्वापो अर्षस्ति सिन्ध॑वः । यद्गोभिवासयिष्यसे॥ ४॥ 
समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरूणो दिवः । सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥ ५ ॥ 
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१७०४ 
अथैकोनविंशो वर्ग:॥ १९॥ ः द 
अचिंक्रदद वृषा हरिर्महान्मित्रो न द॑र्शतः। सं सूर्येण रोचते॥ ६॥ 
गिर॑स्त इन्द ओज॑सा मर्मृज्यन्ते अपस्युर्वः। याभिर्मदाय शुम्भ॑से॥ ७ ॥ . 
तं त्वा मदाय घरृष्व॑य उ लोककूलुमीमहे। तव प्रर्शस्तयो म॒हीः ॥ ८ ॥ 
अस्मभ्य॑मिन्दविन्द्रुर्मध्व॑ः पवस्व॒ धार॑या। पर्जन्यों वृष्टिमाँइव ॥ ९॥ 
रोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत। आत्मा य॒ज्ञस्य॑ पूर्व्यः ॥ ९२० ॥ 
| [ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ - 
ऋषिः-शुनः शेप: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:-९, २ विराड्गायत्री; 


३, ५, ७, ९० गायत्री; ४, ६, ८, ९ निचृद्गायत्री॥ स्वरः- षड्ज: ॥ 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 


एंष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिंव दीयति। अभि द्रोणांन्यासर्दम्‌॥ १ ॥ 
एष देवो विपा कृतोऽ ति हरोंसि थावति। पव॑मानो अर्दाभ्यः ॥ २ ॥ 
एष देवो विपन्युभिः पर्वमान त्रश्तायुर्भि: । हरिर्वाजाय मृज्यते॥ ३ ॥ 
एष विश्वानि वार्या शूरो यच्चिव सत्व॑भिः । पव॑मानः सिषासति॥ ४॥ 
एष देवो रथर्यति पव॑मानो दशस्यति। आविष्कंणोति वग्वनुम्‌॥ ५॥ 


अथैकविंशो वर्गः॥ २२॥ य 
एष विप्रैरभिष्टतो5 पो देवो वि गाहते। दधद्रर्लांनि दाशुषे॥ ६ ॥ 
एष दिवं वि धावति तिरो रजाँसि धार॑या। पव॑मानः कनिंक्रदत्‌॥ ७॥ 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्पुंतः। पर्व॑मानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥ 
एष प्रत्नेन जन्म॑ना देवो देवेभ्यं: सुतः। हरिः पवित्रे अर्षति॥ ९॥ 
एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषः । धार॑या पवते सुतः ॥ १० ॥ 
'[ ४ ] चतुर्थ [ 
ऋषिः हिरण्यस्तूपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ खन ३, ४, १० गायत्री; २, ५, ८, 


उडे ९ निच्रदगायत्री; ६, ७ विराड्गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ :॥ | 


| सनां च सोम॒ जेषिं च पर्व॑मान महि श्रव॑:। अर्था नो वस्य॑सस्कृधि॥ ९ i 
सना ज्योतिः सना स्वर्विश्वा च सोम सौभ॑गा। अर्था नो चस्य॑सस्कृधि॥ २/॥ 
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` सना दक्ष॑मुत क्रतुमर्प सोमं मृधों जहि। अ । नो -्स्यसस्कृधि॥३॥ 


पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पार्तवे। अथां नो वस्य॑सस्कृधि॥ ४॥ 
त्वं सूर्ये न आ भ॑ज॒ तव क्रत्वा तबोतिभि:। अर्था नो वस्य॑सस्कृधि॥ ५॥ 


अथ त्रयोचिंशो वर्गः॥ २३॥ 

तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्पश्येम सूर्यम्‌। अर्था नो चस्य॑सस्कृधि॥ ६॥ 
अभ्य॑र्ष स्वायुध सोम॑ द्विबर्हसं रयिम्‌। अर्था नो वस्यंसस्कृधि॥ ७॥ 
अभ्यषैर्षान॑पच्युतो र॒यिं समत्सु सासहिः। अर्थां नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ८ ॥ . 
त्वां यझैरवीवृधन्पर्वमान विधर्मणि। अर्था नो -वस्यंसस्कृधि॥ ९॥ 


_ रयिं नश्चित्रमश्विनमिन्दों विश्वायुमा भ॑र। अथां नो वस्य॑सस्कृधि ॥ ९०॥ 


[ ५ ] पञ्चमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता- आप्रियः छन्दः १, २, ४-६ गायत्री; 
३, ७ निचृद्गायत्री; ८ निचृदनुष्टुप्‌; ९, १० अनुष्टुप्‌; ११ विराडनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-७ षड्जः; ८-११ गान्थारः॥ 

अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥२४॥ 

समिद्धो विश्वतस्पतिः पब॑मानो वि रांजति । प्रीणन्वृषा करनिक्रदत्‌॥ १ ॥ 
तनूनपात्पब॑मानः शृङ्गे शिशानो आर्षति। अन्तरिक्षेण रार॑जत्‌॥ २॥ 
ईळेन्यः पव॑मानो रयिर्वि . राजति झुमान्‌। मधोर्धाराभिरोजंसा॥ ३ ॥ 
बर्हिः प्राचीनमोज॑सा पव॑मानः स्तुणन्हरिंः देवेषु देव ईयते॥ ४॥ 
उदातैर्जिहते बृहद्‌ द्वारो देवीर्हिरण्ययी:ः। पर्वमानेन सुष्टुताः ॥ ७ ॥ 


_ अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


सुशिल्पे ब्रहती मही पर्वंमानो वृषण्यति । 


नक्तोषासा न द॑शते ॥६॥ 
उभा देवा नृचक्ष॑सा होतारा दैव्या हुवे । 
पव॑मान इन्द्रो तृषां | ten 


भार॑ती पव॑मानस्य सरस्वतीळा मही । 
इमं नों य॒ज्ञमा गंमन्तिस्त्रो देवीः सुपेर्शसः ॥८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri अहग्वेद्संहिता 
SY ; ऋग्वेदसंहिता 


त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयार्वांनमा हुवे  । 
इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पव॑मानः प्रजापतिः ॥९॥ 
वनस्पतिं पवमान मध्वा समङ्ग्धि धार॑या । 
' . सहस्त्रवल्शं हरितं भ्राज॑मानं हिर॒ण्यय॑म्‌ ॥१०॥ 
विश्वे देवाः स्वाहांकृतिं पब॑मानस्या गंत । हि 
वायुर्बहस्पतिः सूर्योञग्रिरिन्द्र; सजोष॑सः ॥११॥ 
_औ* अ ६] षः सूक्तम्‌ हे 
ऋषिः-असितः काश्यपो देवलो.वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- २, २, 
. ७७ निचृद्गायत्री; ३-६, ९ गायत्री; ८ विराड्गायत्री । स्वरः-षङ्जः॥ 
- अथषड्विंशो वर्गः॥ २६॥ | ह ॒ 
मन्द्रर्या सोम धार॑या वृर्षा पवस्व देवयुः। अव्यो वारेष्वस्मयुः॥ १ ॥. 
अभि त्यं मद्यं मदमिन्दविन्द्र इतिं क्षर। अभि वाजिनो अर्वतः॥ २॥ 
अभि त्यं पूर्व्यं मदै सुवानो अर्ष पवित्र आ। अभि वाज॑मुत श्रवंः ॥ ३॥ 
` अनु हुप्सास्‌ इन्द॑व आपो न प्रवतांसरन्‌। पुनाना इन्त्र॑माशत॥ ४॥ 
यमत्यमिव वाजिन मृजन्ति योष॑णो दर्श । वने क्रीळ॑न्तमत्यंविम्‌॥ ५॥ 
" अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ $ है; | 
_ तं गोभिर्वृषणं रसं मदांय देववींतये। सुतं भरांय सं सूज॥ ६ ॥ 
-देवो. देवाय धारयेन्द्राय पवते सुत: । पयो यद॑स्य पीपय॑त्‌॥ ७॥ 
आत्मा यज्ञस्य रंह्या सुष्वाणः प॑वते सुतः । प्रत्नं नि पांति काव्य॑म्‌॥ ८ ॥ 
` एवा पुनान इन्द्ुर्म मदिष्ठ वीतयें। गुहां चिद्दधिषे गिरः ॥ ९॥ . 
जल ..[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः-१, ३, 


५-९ गायत्री; २ निचृद्गायत्री; ४ विराङ्गायत्री॥ स्वरः--षड्जः 
अथाष्टाविंशो वर्गः ॥ २८॥ I षडूज:॥ 


असृग्रमिन्दवः पंथा धर्मच्नतस्य॑ सुश्रिय: । विदाना अस्य योज॑नम्‌॥ १ ॥ 
प्र धारा मध्वो अग्रियो महीरपो वि गाहते। हविर्हविष्यु वन्द्य: ॥ २॥ 
प्र युजो वाचो अंग्रियो वृषाव॑ चक्रददनें। सद्माभि स॒त्यो अंध्वरः ॥३॥ 
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परि यत्काव्यां कविर्नृम्णा वर्सानो अर्षति। स्वर्वाजी सिंघासति॥ ४ ॥ 


_ पर्वमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति। यदींमण्वन्ति वेधसः ॥ ५ ॥ 
अथैकोनत्रिंशो चर्गः॥ २९॥ ` 


अव्यो वारे परि प्रियो हरिर्वनेंषु सीदति। रेभो ब॑नुष्यते मती ॥ ६ ॥ 

स वायुमिन्द्रमश्विर्ना साकं मदेन राच्छति। रणा यो अस्य धर्मभिः ॥ ७॥ 

आ मित्रावरुणा भगं मध्व॑: पवन्त ऊर्मय॑ः । विदाना अस्य शक्म॑श्विः ॥ ८ ॥ 

अस्मभ्यं रोदसी र॒यिं मध्वो वाज॑स्य सातयें। श्रवो वर्सूनि सं जिंतम्‌॥ ९ ॥ 
[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः, २, ५, ८ निचृद- 


गायत्री; ३, ४, ७ गायत्री; ६ पादनिचृद्गायत्री; ९ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काम॑मक्षरन्‌। वर्धन्तो अस्य वीर्यम्‌ २ ॥ 

पुनानासश्चमूषदो गर्च्छन्तो वायुसश्विना। ते नों धान्तु सुवीर्यभ्‌॥ २॥ 
इन्द्रस्य सोम राध॑से पुनानो हार्दि चोदय। ऋतस्य “योनिमासदम्‌ ३ ॥ 
सृजन्ति त्वा दश क्षिपों हिन्वन्ति सप्त धीतय॑ः। अनु विप्रां अमादिषुः ॥ ४ ॥ 
देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सूंजानमतिं मेष्यः। सं गोभिंर्वासयामसि॥ ५॥ 


अथैकत्रिंशो वर्गः॥ ३१ ॥ 

पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः। परि गर्व्यान्यव्यत॥ ६॥ 
मघोन आ प॑व्रस्व नो जहि विश्वा अप हविषं: । इन्दो सखायमा विंश॥ ७॥ 
वृष्टिं दिवः परि स्त्रव दयुम्नं पृथिव्या अधिं। सहा नः सोम प॒त्सुर्धाः ॥ ८ ॥ 
नृचक्ष॑सं त्वा व॒यमिन्द्र॑पीतं स्वर्विद॑म्‌। भक्षीमहि प्रजामिष॑म्‌॥ ९ ॥ 

[ ९] नवमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, ३-५, 
८ गायत्री; २, ६, ७, ९ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ , 

अथ द्वात्रिंशो वर्गः ॥ ३२॥ 


परि प्रिया दिवः कविर्वयासि नप्त्योर्हितः। सुवानो याति कविक्रंतुं: ॥ १ ॥ 
प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनांय जुष्टों आद्रुहें। वीत्यर्ष चर्निष्ठया॥ २॥ 
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स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌। महान्मही ऋतावूर्धा॥ ३ ॥ 
स सस धीतिर्भिहितो नद्यो अजिन्वदद्नुहः। या एंकमक्षिं वावृधुः ॥ ४॥ 


ता अभि सन्‍्तमस्तृतं महे युर्वानमा द॑धुः। इन्दुमिन्द्र तव॑ व्रते॥ ५॥ । 


अथ त्रयस्त्रिशो वर्ग: ॥ ३३-॥ ` 
अभि वहिरमंत्य: सप्त प॑श्यति वार्वहिः। क्रिविर्देवीर॑तर्पयत्‌॥ ६ ॥ 
अवा कल्पेंषु नः पुमस्तमौसि सोम योर्ध्या। तानि पुनान जङ्घनः॥ ७॥ 
नू नव्य॑से नवीयसे सूक्ताय॑ साधया पथः। प्रत्नवद्रोंचया रुच॑ः ॥ ८ ॥ 
पर्वमान महि श्रवो गामश्वै रासि वीरव॑त्‌। सनां मेधां सना स्वंः ॥ ९ ॥ 


[१०] दशम सूक्तम्‌ 
“ऋषिः-असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, र, ६ 


८ निचृद्गायत्री; ३, ५, ७, ९ गायत्री; ४ भुरिग्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ 


प्र स्वानासो रर्थाइवार्वन्तो न श्र॑वस्यव॑ः। सोमांसो राये अंक्रमुः॥ ९॥ 
हिन्वानासो रर्थाइव दधन्विरे गभ॑स्त्योः। भरांसः कारिणांमिव ॥ २॥ 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमांसो गोभिरञ्जते। य॒ज्ञो न सप्त धातृभिः ॥ ३॥ 
' परि सुवानास इन्द॑वो मदाय बर्हणा गिरा। सुता अर्षन्ति धार॑या॥ ४॥ 
आपानासो विवस्व॑तो जन॑न्त उषसो भग॑म्‌। सूरा अण्वं वि त॑न्वते॥ ५॥ 


अथ पञ्चस््त्रिंशो वर्ग: ॥ ३५॥ 
` अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारव॑: । वृष्णो हर॑स आयव॑:॥ ६ ॥ 
समीचीनास आसते होतारः स॒सरजांमयः। प॒दमेक॑स्य॒ पिप्र॑तः॥ ७॥ 
नाभा नाभिं न आ द॑दे चक्षुंश्चित्सूर्ये सचां। कवेरप॑त्यमा दुंहे॥ ८ ॥ 
अभि प्रिया दिवस्पदर्मध्वर्युभिगुहां हितम्‌। सूर॑ः पश्यति चक्ष॑सा॥ ९ ॥ 
[ ११ ] एकादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--असित: काश्यपः देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९-४ 


९ निचृद्गायत्री; ५-८ गायत्री॥ स्व्रः-षङ्जः॥ 
अथ घट्‌त्रिंशो वर्गः॥ ३६॥ 


उर्पास्मै गायता नर: पव॑मानायेन्द॑वे। अभि देवाँ इर्यक्षते ॥ १ ॥ 
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अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः। देवं देवाय देवयु॥२॥ 
स न॑ः पवस्व॒ शं गवे शं जनाय शमर्वते। शं राजन्नोषधीभ्यः ॥ ३॥ . 
बभ्रवे नु स्वतंवसेऽ रुणाय॑ दिविस्पृशें। सोमांय गाथर्मर्चत ॥ ४॥ 
इस्त॑च्युतेभिरद्रिभिः सुतं सोमँ पुनीतन। मधावा धांवता मधुं॥ ५॥ 


अथ सप्तस्त्रिंशो वर्गः ॥ ३७॥ 


नम॒सेदुप॑ सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन। इन्दुमिन्द्र दधातन॥ ६ ॥ 

अमित्रहा विच॑र्षणिः परस्व सोम शं गवें। देवेभ्यो अनुकामकृत्‌॥ ७॥ 

इन्द्राय सोम पात॑वे सदाय परि षिच्यसे। मनश्चिन्मनंसस्पर्तिः ॥ ८ ॥ 

पव॑मान सुवीर्य' र॒यिं सोम रिरीहि नः। इन्दविन्द्रेण नो युजा॥ ९॥ 
| [ १२ 1 द्वादशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द:- ९, २, 
६-८ गायत्री; ३-५ निचृद्गायत्री ॥ स्वर:-- षड्ज: ॥ 


अथाष्टत्रिंशो वर्ग: ॥ ३८ ॥ - 

सोमा असृग्रमिन्द॑चः सुता अहतस्य साद॑ने। इन्द्रोय मर्थुमत्तमाः ॥ ९॥ 
अभि विप्रां अनूषत गावो व॒त्सं न मातर॑ः। इन्द्रं सोम॑स्य पीतये॥ २॥ 
मदच्युत्क्षेति साद॑ने सिन्धोरूर्मा विंपश्चित्‌। सोमो गौरी अधि श्रितः ॥ ३॥ 
दिवो नाभां विचक्षणोऽ व्यो बारें महीयते। सोमो यः सुक्रतुः कविः॥ ४॥ 
यः सोम॑: कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहिंतः | तमिन्दुः परि षस्वजे॥ ५॥ 


अधैकोनचत्वारिंशो वर्गः॥ ३९॥ 


प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपिं। जिन्व॒न्कोशै मधुश्चुतम्‌ ३ ॥ 
नित्यस्तोत्रो वनस्पर्तिर्धीनामनन्तः संबर्दुघः । हिन्वानो मानुषा युगा॥७॥ 


` अभि प्रिया दिवस्पदा सोमो हिन्वानो अर्षति। विप्र॑स्य धार॑या कविः ॥ ८ ॥ 


आ प॑वमान धारय रयिं स॒हस्त्र॑वर्चसम्‌। अस्मे इन्दो स्वाभुवंस्‌॥ ९॥ 


इति षष्ठाष्टके सप्तमोऽध्यायः ॥ 
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_ अथ षष्ठाष्टके$ष्टमो5ध्याय: 


[१३ ] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 
जऋषिः-असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्द:- १-३, .५, ८ गायत्री; 
४ निचृद्गायत्री; ६ भुरिग्गायत्री; ७ पादनिचृद्गायत्री; ९ यवमध्यागायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ . 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


सोमः पुनानो अर्षति सहस्त्रधारो अत्यविः । वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌॥ १ ॥ 
पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गांयत। सुष्वाणं देववींतये॥ २॥ 
पर्वन्ते वाज॑सातये. सोमाः स॒हस्त्र॑पाजसः। गृणाना देववींतये॥ ३ ॥ 
उत नो वाज॑सातये पर्वस्व बृहतीरिष॑ः। द्युमदिन्दो सुवीर्यम्‌॥ ४॥ 
ते न: सहस्त्रिणँ र॒यिं पर्वन्तामा सुवीर्यम्‌। सुवाना देवास इन्द॑वः ॥ ५ ॥ 

अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
अर्त्या हियाना न हेतूभिरसूग्रं वाज॑सातये। चि वारमव्य॑माशव॑ः ॥ ६ ॥ 

. वाश्रा अंर्षन्तीन्द॑बोऽ भि ख॒त्सं न थेनव॑ः। दधन्विरे गभ॑स्त्योः ॥ ७॥ 
जुष्ट इन्द्रस मत्सरः पव॑मानं कनिक्रदत्‌। विश्वा अप द्विषो जहि॥ ८ ॥ 
अपन्नन्तो. अराव्णः पर्वमानाः स्वईश॑ः। योनावृतस्य सीदत॥ ९॥ 

[ १४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ 
ऋषि: -असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १-३, ५, ७ गायत्री 


४, ८ निचृद्गायत्री; ६ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः -षड्जः॥ 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ 


परि प्रासिष्यदत्कचिः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः। कारं बिभ्र॑त्पुरुस्पृह॑म्‌॥ ९॥ ` 


शिरा यदी सर्बन्धवः पञ्च त्राता अपस्यव; । परिष्कृण्वन्तिं धर्णसिम्‌॥ २॥ 
आद॑स्य शुष्मिणो रसे विश्वे देवा अंमत्सत। यदी गोर्भिर्वसायर्ते॥ ३॥ 
निरिणानो वि धावति जहच्छयीणिं तार्न्वा। अत्रा सं जिंभ्रते युजा ॥ ४॥ 
नप्तीभिर्यो विवस्वतः शुओ न मामृजे युर्वा। गाः कृण्वानो न निर्णिज॑म्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 


अर्ति श्रिती तिरश्चर्ता गव्या जिंगात्यण्व्यां। वग्नुमियर्ति यं विदे ॥ ६॥ 
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अभि क्षिपः सम॑ग्मत मर्जयन्तीरिषस्पतिम्‌। पृष्ठा गुंभ्णत वाजिन: ॥७॥ | 
परि दिव्यानि मर्मृशद्विश्वांनि सोम पार्थिवा वसूनि याह्यस्मयुः ॥ ८ ॥ 


[ १५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 
_ ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः २, ३-५, 


८ निचृद्गायत्री; २, ६ गायत्री; ७ विराङ्गायत्री ॥ स्वरः षड्जः ॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ । 


एष धिया यात्यण्व्या शूरो र्थेभिराशुर्भि: । गच्छन्चिन्द्र्स्य निष्कृतम्‌॥ ९ ॥ 
एष पुरू धियायते बृहते देवर्तातये। यत्रामृर्तास आर्सते ॥ २ ॥ 
एष हितो वि नीयतेऽ न्तः शुभ्रार्वता पथा। यदीं तुञ्जन्ति भूर्णयः ॥ ३ ॥ 
एष शुङ्गाणि दोधुवच्छिशीते यूथ्यो३ वर्षा। नृम्णा दर्धान ओज॑सा ४॥ ` 
एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुश्रेभिरशुर्भि: । पंतिः सिन्धूनां भर्वन्‌॥ ५ ॥ 
एष वर्सूनि पिब्दना परुषा ययिवाँ अतिं। अव शादेषु गच्छति॥ ६॥ 
एतं मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणेष्वायवः । प्रचक्राणं महीरिष॑ः ॥ ७॥ 
एतमुः त्यं दश क्षिपों मृजन्ति सप्त धीतरयः। स्वायुधं मंदिन्त॑सम्‌॥ ८ ॥ 


[ १६ ] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९ विराड्गायत्री 
२, ८ निचृद्गायत्री; ३-७ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षष्ठो वर्गः॥६॥ ` 


प्र तै सोतार॑ ओण्यो३ रसं मदाय घ॒ष्व॑ये। सर्गो न तक्त्येतशः ॥ ९ ॥ 
क्रत्वा दक्ष॑स्य रथ्यमपो वर्सानमन्ध॑सा। गोषामण्वेषु सश्चिम ॥ २॥ 

. अन॑प्तमप्सु दुष्टरं सोमँ पवित्र आ संज। पुनीहीन्द्राय पा्तवे॥ ३॥ 
पुनानस्य चेर्टस्ग सोम॑ः पवित्रे अर्षति । क्रत्वा सधस्थमासंदत्‌ ॥ ४॥ 

प्र त्वा नमोभिरिन्द॑व इन्द्र सोर्मा असृक्षत। महे भराय कारिणा: ॥ ५ ॥ 
पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षन्नभि श्रिय॑ः । शूरो न गोषु तिष्ठति॥ ६॥ 
दिवो न सानुं पिप्युषी धारां सुतस्य॑ वेधसः । दूर्था पवित्रें अर्धति॥ ७॥ 
त्वं सोम विपश्चितं तनां पुनान आयुषु । अव्यो वारं. वि धावसि 1७८ ॥ 
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क 
[ १७ ] सप्तदश सूक्तम्‌ 


ऋषि:--असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमानः सोमः॥ छन्दः--९, ३-८ गायत्री; 
२ भुरिग्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 
प्र निम्नेनेव सिन्ध॑वो घ्रन्तो वृत्राणि भूर्णीयः । सोर्मा असूग्रमाशर्व: ॥ १ ॥ 
अभि सुवानास इन्द॑वो वृष्टर्यः पूथिवीमिंव । इन्द्रं सोमांसो अक्षरन्‌॥ २ ॥ 
अत्यूर्मिर्मत्सरो मदः सोम॑ः पवित्रे अर्षति। विज्नत्रक्षांसि देवयुः ॥ ३ ॥ 
आ कंलशेंषु धावति पवित्रे परि षिच्यते। उक्थैर्यज्ञेषुं वर्धते॥ ४ ॥ 
अति त्री सोम रोचना रोहन्न भ्राजसे दिव॑म्‌। इष्णन्त्सूर्य न चोंदय: ॥ ५ ॥ 
अभि विप्रां अनूषत मूर्थन्यज्ञस्य कारव॑: । दर्धानाश्चक्षेसि प्रियम्‌॥ ६ ॥ 
तमु त्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रा अव॒स्यव॑ः । मृजर्न्ति देवर्तातये ॥७॥ 
मधोर्धारामनु क्षर तीव्रः सधस्थमासंदः । चारुऋताय॑ पीतये ॥ ८ ॥ 

। [.९८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ - 
ऋषि:--असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्द:-९, ४ निचूदगायत्री; 
३ २ ककुम्मतीगायत्री; ३, ५, ६ गायत्री; ७ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 
परि सुवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षा: । मदेषु सर्वधा अंसि॥ १॥ 

` त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्रं जातमन्ध॑सः। मर्देषु सर्वधा अंसि॥२॥ 
तव विश्वे स॒जोष॑सो देवास: पीतिमांशत। मदेषु सर्वधा अंसि॥ ३॥ 
आ यो विश्वानि वार्या वसूनि हस्त॑योर्दधे। मदेषु सर्वधा अंसि॥ ४॥ 
य इमे रोद॑सी म॒ही सं मातरेव दोह॑ते। मदेंषु सर्वधा अंसि॥ ५ ॥ 
परि यो रोद॑सी उभे स॒द्यो वाजेभिरषीति। मदेषु सर्वधा. अंसि॥ ६॥ . 
स्र शुष्मी कलशेष्वा पुंनानो अंचिक्रदत्‌। मदेषु सर्वधा अंसि॥ ७॥ 

[ १९ ] एकोनविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमान सोम:॥ छन्दः-१ विराड्गायत्री; २, ५, 
. ७ निचृद्गायत्री; ३, ४ गायत्री; ६ भुरिग्गायत्री॥ स्वरः--षङ्जः॥ . . 
अथ नवमो वर्ग: ॥२॥ | 


यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिव चसुं। तन्नः पुनान आ भ॑र॥ १॥ 
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युवं हि स्थः स्वर्पती इन्द्र॑श्च सोम गोप॑ती। ईशाना पिप्यतं धियः ॥ २॥ ` 
वर्षा पुनान आयुर्घु स्तनयन्नधि बर्हिषिं। हरिः सन्योनिमासंदत्‌॥ ३ ॥ 
अर्वावशन्त धीतयों वृषभस्याधि रेत॑सि। सूनोर्वत्सर्स्य मातर: ॥ ४॥ 
कुविद्‌ वूंषण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भ'मादर्धत्‌। याः शुक्र दुँहते पर्यः॥ ५॥ 
उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शन्नुषु। पवमान विदा रयिम्‌॥ ६ ॥ 
नि शत्रोः सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वय॑स्तिर। दूरे वा सतो अन्ति वा॥ ७॥ 
£ २० ] विंशं सुक्तम्‌ डा 
ऋषि:--असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्दः - १, ४-७ चिचूदगायत्री; 


२, ३ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ 


प्र कविर्देववीतये5 व्यो वारेभिरषति। साह्वान्विश्वा अभि स्पृध: ॥ १ ॥ 
स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोम॑न्तमिन्व॑ति। पर्वमानः सह्त्रिण॑म्‌॥ २॥ 
परि विश्वानि चेत॑सा सृशसे पर्वसे म॒ती। स न॑: सोम श्रवो चिदः॥ ३॥ 
अभ्यर्ष बुहद्यशों म॒घव॑द्भ्यो ध्रुव रयिम्‌। इषै स्तोतृभ्य आ भ॑र॥ ४॥ 
त्वं राजेव सुद्रतो गिर॑ः सोमा विवेशिथ। पुनानो बह्ने अद्धत॥ ५॥ 
स वंह्लिंरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गर्भस्त्यो: । सोर्मश्चमूर्णु सीदति॥ ६॥ 
क्रोळुर्मखो न मंहयुः पवित्र सोम गच्छसि। दध॑त्स्तोत्रे सुवीर्यभ्‌॥ ७॥. 
[ २१1 एकविंशं सूक्तम्‌ क 
ऋषि:--असितः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ 
छन्दः-१, ३ विराड्गायत्री; २, ७ गायत्री; 
४-६ निचृदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ ` 
अथैकादशो वर्गः ॥ ११॥ | 4. 
एते धांबन्तीन्द॑वः सोमा इन्द्राय घृष्व॑यः। मत्सरास॑ः स्वर्वि्द: ॥ १ ॥ 
प्रवृण्वन्तों अभियुजः सुष्व॑ये वरिवोविदः । स्वयं स्तोत्रे वंयस्कृतः ॥ २ ॥ 
चथा कऋरीळछन्त इन्द॑वः सधस्थंमभ्येकमित्‌। सिन्धोरूर्मा व्य॑क्षर्न्‌॥ ३॥ . 
एते विशवानि वार्या पर्वमानास आशत। हिता न सप्तयो रथें॥ ४॥ . 
आस्मिन्पिशङ्घमिन्दवो दर्धाता वेनमादिशें। यो अस्मभ्यमरांचा॥ ५॥ 
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ऋ्भुर्न रथ्यं नवं दधाता केत॑मादिशें। शुक्राः पंवध्वमणीसा ॥ ६॥ 
एत उ त्ये अंबीवशन्काष्ठा वाजिनों अक्रत। स॒तः प्रासाविषुर्मतिम्‌॥॥ ७॥ 
[ २२ ) द्वाविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--असित: काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-९, २ गायत्री; 

३ विराड्गायत्री; ४, ५, ६, ७ निचृद्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ | 
एते सोमांस आशवो रर्थाइव प्र वाजिन:। सर्गी: सृष्टा अहेषत॥ १ ॥ 
एते वार्ताइवोरव॑ः पर्जन्यस्येव वृष्टयः। अग्नेरिव भ्रमा वृर्था॥ २॥ 
एते पूता विपश्चितः सोमासो दर्ध्याशिरः। विपा व्यानशुर्धिय॑: ॥ ३॥ 
एते मृष्टा अमर्त्याः ससृवांसो न र्शश्रमुः । इयक्षन्तः पथो रज: ॥ ४॥ 
एते पृष्ठानि रोद॑सोर्विप्रयन्तो व्यांनशुः। उतेदमुत्तमं रज॑ः ५॥ : 
तन्तु तन्वानमुत्तममनु प्रवतं आशत। उतेदमूंत्तमाय्य॑म्‌ ॥६॥ 
त्वं सोम पणिभ्य आ वसु गव्यानि धारय: | ततं तन्तुमचिक्रदः: ॥ ७ ॥ 


[ २३] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--असित:ः काश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्द:-९, ४ 
६ निचृद्गायत्री; ५ गायत्री; ७ विराड्गायत्री ॥ स्वरः--षडूज: ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ ९३ ॥ 


सोमा असुग्रमाशवो मधोर्मदंस्य धार॑या। अभि विश्वानि कार्व्यां॥ ९॥ 
अनु प्रलासं आयर्वः पदं नवीयो अक्रमुः:। रुचे ज॑नन्त॒ सूर्यम्‌॥ २ ॥ 
आ पवमान नो भरार्यो अर्दाशुषो गय॑म्‌। कृधि प्रजाव॑तीरिष॑: ॥ ३ ॥ 
' अभि सोमास आयवः पर्वन्ते मद्यं मद॑म्‌। अभि कोश मधुश्चुत॑म्‌॥ ४ ॥ 
सोमो अर्षति धर्णसिर्दधान इन्द्रिय रस॑म्‌। सुवीरो अभिशस्तिपाः ॥ ५ ॥ 
` इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यः सधमाद्या: । इन्दो वाज सिषाससि॥ ६ ॥ 
अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राण्यप्रति। जघान॑ जघन॑च्च नु ॥ ७॥ 
[ २४] चतुर्विशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-असितः-क्माश्यपो देवलो वा॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः ९, २ गायत्री 
३, ५, ७ निचृद्गायत्री; ४, ६ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
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अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 
प्र सोमासो अधन्विषुः पर्वमानास इन्द॑वः । श्रीणाना अप्सु मुञ्जत॥ १॥ 
अभि गावों अधन्विषुरापो न प्रवर्ता य॒तीः। पुनाना इन्द्रमाशत॥ २॥ 
प्र प॑वमान धन्वसि सोमेन्द्राय पात॑वे। नृभिर्यतो वि नींयसे॥ ३॥ 
त्वं सोम नृमादनः पव॑स्व चर्षणीसहे। सस्न्रियो अनुमाद्यः ॥ ४॥ 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रे परिधार्वसि। अरमिन्त्र॑स्य॒धाम्ने॥ ५ ॥ 
पव॑स्व वूत्रहन्तमोक्थेभिरनुमाद्यः। शुक्तिः पाव॒को अद्भुतः ॥ ६॥ 
' शुर्चिः पावक उंच्यते सोम॑ः सुतस्य मध्व॑ः। देवावीर॑घशंसहा॥ ७॥ 
द्विंतीयोऽनुवाव्क [ २५] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः दूळहच्युत आगस्त्यः॥ देवता- पवमानः सोमः॥ छन्द:- २, ३ 


८, ६ गायत्री; २, ४ निचूदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 


पव॑स्व दक्षसाध॑नो देवेभ्यः पीतये हरे। मरूद्भयों वायवे मद॑ः ॥ ९॥ ` 
पव॑मान धिया हितो ३5 भि योनिं कनिंक्रदत्‌। धर्मणा वायुमा विंश॥ २॥ 
सं देवैः शोभते वर्षा कविर्योनावधि प्रियः। वृत्रहा देव॒वीत॑मः ॥ ३॥ 
विश्वां स्ूपाण्यांचिशन्पुंनानो यांति हर्यतः । यत्रामृतांस आसं॑ते॥४॥ 
अरुषो जनयन्गिरः सोम॑ः पवत आयुषक्‌ । इन्द्रं गर्च्छन्कविक्रतुः ॥ ५ ॥ 
आ प॑वस्व मदिन्तम पवित्रं धार॑या कवे। अर्कस्य योनिंमासद॑स्‌॥ ६॥ 
[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--इध्मवाहो दार्ळ्हच्युतः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ३, ४, 
५ निचृद्गायत्री; २, ६ गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 

अथ षोडशो वर्गः॥ १६ ॥ 


तम॑मृक्षन्त वाजिन॑मुपस्थे अदितेरधि! विप्रासो अण्व्या धिया॥ १॥ 
तं गावो अभ्य॑नूषत स॒हस्त्र॑धारमक्षिंतम्‌। इन्दु धर्तारमा दिवः॥ २॥ 


तं वेधां मेधयांह्यन्पन॑मानमधि द्यर्वि। धर्णसिं भूरिधायसम्‌॥ ३ ॥ 
तम॑ह्यन्भुरिजर्धिया संवसांनं विवस्व॑तः । पतिं वाचो अर्दाभ्यम्‌॥ ४॥ 


तं सानावधि जामयो हरिं हिन्वन्त्यरद्रिभिः । हर्यतं भूरिचक्षसम्‌॥५॥ 
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तं त्वा हिन्वन्ति वेधसः पव॑मान गिरावृध॑म्‌। इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌॥ ६ ॥ 
[ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-नृमेधः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २, ६ निचृद्गायत्री 
३-५ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


एष कविर भिर्ट॑तः पवित्रे अधि तोशते। पुनानो घ्नन्नप॒ स्त्रिध॑ः॥ १ ॥ 
| एष इन्द्राय वायवें स्वर्जित्परि षिच्यते। पवित्रे दक्षसाध॑नः॥ २ ॥ 
एष नृभिर्वि नीयते दिवो मूर्धा वृर्षा सुत: । सोमो वनेषु विश्ववित्‌॥ ३॥ 
) एष गव्युर॑चिक्रद॒त्पव॑मानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तँतः ॥ ४ ॥ 
एष सूर्येण हासते पर्वमानो अधि द्या्वि। पवित्रे मत्सरो मर्द: ॥ ५ ॥ 
एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिंक्षे वृषा हरिं:। पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥ ६॥ 
[ २८ ] अष्टविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-प्रियमेध: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः--१, ४, ५ गायत्री; 


२, ३, ६ विराड्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ 


एष वाजी हितो नर्भिरविश्वविन्मनसस्पर्तिः । अव्यो वारं वि धांवति॥ १ ॥ 
एष पवित्रे अक्षरत्सोमों देवेभ्यः सुतः। विश्वा धार्मान्याविशन्‌ ॥ २॥ 
एष देवः शुभायते5 धि योनावमर्त्य:। वृत्रहा देववीत॑म:॥ ३ ॥ 
एष वृषा कर्निक्रदद्दशभिर्जामि्भिर्यत: । अभि द्रोर्णानि धावति॥४॥ 
एष सूर्यमरोचयत्पब॑मानो विच॑र्षणिः । विश्वा धार्मानि विश्ववित्‌॥ ५॥ 
एष शुष्म्यर्दाभ्यः सोम॑ः पुनानो अंर्षति। देवावीस्घशंसहा॥ ६॥ 
[ २९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋष्रि:--नृमेध: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः २ विराड्गायत्री; 


"४, ६ निचृद्गायत्री; ५ गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


प्रास्य॒ धारां अक्षरंन्वृष्णं: सुतस्यौज॑सा। देवाँ अनु प्रभूर्षतः ॥ १ ॥ 
सप्तिं मृजन्ति वेधसो गुणन्त॑: कारवों गिरा । ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्य॑म्‌॥ २ ॥ 
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सुषहा सोम तानि ते पुनानाय॑ प्रभूवसो। वधी समुद्रमुक्थ्यंम्‌॥ ३ ॥ 
विश्वा वसूनि संजयन्पर्वस्व सोम धार॑या। इनु द्वेषाँसि सर्ध्यक्‌॥ ४॥ 
रक्षा सु नो अर॑रुषः स्वनात्स॑मस्य॒ कस्य॑ चित्‌। निदो यत्र॑ मुमुच्महे॥ ५ ॥ 
एन्दो पार्थिवं रयिं दिव्यं प॑वस्व॒ धार॑या। द्युमन्तं शुष्ममा भ॑र॥ ६॥ 
॒ [ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः बिन्दुः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, २, ६ गायत्री; 


३-५ निचूद्गायत्री ॥. स्वरः-षडङ्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ 


प्र धारां अस्य शुष्मिणो वृथां पवित्रे अक्षरन्‌। पुनानो वारचमिष्यति॥ १ ॥ f 
इन्दुर्हियानः सोतृभिमृज्यमांनः कनिंक्रदत्‌। इय॑र्ति वग्नुमिन्द्रियम्‌॥ २॥ | 
आ नः शुष्मं नृषाह्य वीरवं॑न्तं पुरुस्पृर्हम। पव॑स्व सोम धार॑या॥ ३॥ 
प्र सोमो अति धार॑या पर्वमानो असिष्यदत्‌। अभि ड्रोर्णान्यासईंम्‌॥४४ ॥ 
अप्सु त्वा मधुमत्तमं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दविन्द्राय पीतये ॥ ५ ॥ 
सुनोता मधुंमत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणे । चारु शर्धीय मत्सरम्‌॥ & ॥ 
हे [३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः- ९ ककुम्मतीगायत्री; २ यवमध्यागायत्री; 


३, ५ गायत्री; ४, ६ निचृदगायत्री ॥ स्वर:- षडज: ॥ 
अथैकविंशो वर्ग: ॥२९॥ - 


प्र सोमासः स्वाध्यः पर्वमानासो अक्रमुः । र॒यिं कुंण्वन्ति चेत॑नम्‌। ।९॥ 

दिवस्पॅथिव्या अधि भवेंन्दो झुम्तवर्धतः। भवा वार्जाचाँ पति: ॥ २७ 

| तुभ्यं वार्ता अभिप्रियस्तुभ्य॑मर्ष न्ति सिन्ध॑वः। सोम वर्धन्ति ते मह: ॥ ३॥ 

आ प्यायस्व समेतु ते विश्वत॑ः सोम॒ दृष्ण्यम्‌। भवा वाज॑स्य संगथे ४॥ 

तुभ्यं गावो घृतं पयो बझ्रो दुदुहे अक्षितम्‌। वर्षिष्ठे अधि सानंवि॥५॥ . 

स्वायुधस्यं ते सतो भुव॑नस्य पते व॒यम्‌। इन्दों सख्ित्वमुंश्मसि ॥६॥ 
जे [ ३२] ठ्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -श्य्रावाश्वः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, २ निचृद्गायत्री; 
अ ३-६ गायत्री ॥ स्वरः- षडज: ॥ 


७ 
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अथ द्वाविशो वर्ग: ॥ २२ ॥ ी 
प्र सोमांसो मदच्युतः श्रव॑से नो मघोनः। सुता विदथे अक्रमुः ॥ १॥ 
आदी त्रितस्य योष॑णो हरिं हिन्वन्त्यरद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ २॥ 
आदीं हुंसो यर्था गणं विश्व॑स्यावीवशन्मतिम्‌। अत्यो न गोभिरज्यते॥ ३ ॥ 
उभे सोंमाबचाकशन्मृगो न त॒क्तो अर्षसि। सीद॑च्नतस्य योनिमा॥ ४॥ 
अभि गावो अनूषत योषां जारमिंव प्रियम्‌ं। आगंन्नाजिं यथां हितम्‌॥ ५॥ 
अस्मे धेहि द्युमद्यशो मघवंद्रयश्च मह्ये च। सनिं मेधामुत श्रव॑ः ॥ ६॥ 
ड [ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--त्रितः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९ ककुम्मतीगायत्री; 


२, ४, ५ गायत्री; ३, ६ निचृद्गायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 


प्र सोमासो विपश्चितो5पां न य॑न्त्यूर्मय॑ः। वर्नानि महिषाइ॑व॥ ९॥ 
अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धार॑या । वाजं गोर्म॑न्तमक्षरन्‌॥ २॥ 
सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरूद्भ्य:। सोमा अर्षन्ति विष्ण॑वे॥ ३॥ 
तिस्त्रो वाच उदीरते गावो. मिमन्ति धेनव: । हरिरेति 'कनिंक्रदत्‌॥ ४॥ 
अभि ब्रह्मीरनूषत यह्नीऋतस्य॑ मातर॑: । मर्मृज्यन्ते दिवः शिशुंम्‌॥ ५॥ 
राय: संसुद्राश्चतुरोऽ स्मभ्यं सोम विश्वत॑: । आ प॑चस्व सहस्त्रिर्ण: ॥ ६ ॥ 
[२४1 चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-- त्रितः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १, २, ४ निचृद्गायत्री; 


३, ५, ६ गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः॥ द 
अथ चतुर्विंशो वर्गः ॥ २४॥ 


`प्र सुंचानो धार॑या तनेन्दुर्हिन्वानो अर्घति। रूजद्‌ दूळहा व्योज॑सा॥ १ ॥ 
सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धर्य:। सोमो अर्षति विष्णवे ॥ २॥ 
` वृषाणं वर्षभिर्यत सुन्वन्ति सोममद्रिभिः । दुहन्ति शक्म॑ना परयः ॥ ३॥ 

भुवत्त्रितस्य मर्ज्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः। सं रूपैर॑ज्यते हरिः ॥ ४॥ 
अभीमृतस्यं विष्टपं दुहते पश्निंमातरः। । चार प्रियतमं हवि: ॥ ५ ॥ 
समेंनमह्वंता इमा गिरों अर्षन्ति सस्तुत: । थेनूर्वाश्रो अंवीवशत्‌॥ ६ ॥ 
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[ ३५ ] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रभूवसुः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, २, ४-६ गायत्री 


३ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ पञ्चव्रिंशो वर्गः॥ २५॥ 


आ नं: पवस्व॒ धार॑या पव॑मान रयिं पृथुम्‌। यया ज्योतिर्विदार्सि न: ॥ १॥ 
इन्दो समुद्रमीङ्खय पर्वस्व विश्वमेजय। रायो धर्ता न ओज॑सा॥ २॥ 
` त्वया वीरेण वीरवोऽ भि ष्यांम पृतन्य॒तः। क्षरां णो अभि वार्यम्‌॥ ३ ॥ 
प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिर्षासन्वाज़सा ऋषि: । व्रता विंदान आयुंधा ॥ ४॥ 
तं गीर्भिवीचमीङ्खयं पुनानं वासयामसि। सोमं जन॑स्य गोपतिम्‌ ५ ॥ 
बिश्वो यस्य॑ ब्रते जनों दाधार धर्मणस्पते । पुनानस्य प्रभूर्वसोः ॥ ६॥ 
[ ३६ ] षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ : 
ऋषि:-प्रभूवसु: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- ९ पादनिचूदगायत्री 
२, ६ गायत्री; ३-५ निचूदगायत्री ॥ स्वरः--षङ्जः॥ 
` अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ 


असर्जि रथ्यों यथा पवित्रे चम्वो: सुतः । कार्ष्म न्वाजी न्यंक्रमीत्‌॥ ९॥ 
स वह्लिः सोम जागुविः पव॑स्व देववीरतिं। अभि कोश मधुश्चुतम्‌॥ २ ॥ 
स नो ज्योतींषि पूर्व्य पर्वमान वि रॉचय। क्रत्वे दक्षाय नो हिनु॥ ३॥ 
शुम्भमान ` ऋतायुभिर्मृज्यमांनो गर्भस्त्यो:। पर्वते वारे अव्यये॥ ४॥ 
स विश्वा दाशुषे वसु सोमो दिव्यानि पार्थिवा। पर्वतामान्तरिक्ष्या ॥ ५ ॥ 
आ दिवस्पृष्ठमंश्वयुर्गव्ययुः सोंम रोहसि। वीरयुः शंवसस्पते ॥ ८६ ॥ 
[ ३७] सप्तत्रिंशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः--रहूगणः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९-३ गायत्री 

४-६ निचूदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ सप्तत्रिंशो वर्गः ॥ २७॥ 


स सुतः पीतये वृषा सोम॑ः पवित्रे अर्षति। वित्रक्षांसि देवयुः ॥ १ ॥ 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः । अभि योनिं कनिंक्रदत्त॥। २॥ 
स वाजी रोचनो दिवः पर्वमानो वि धांवति। रक्षोहा वार॑मव्यय॑म्‌॥ ३॥ 
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स त्रितस्याधि सान॑वि पव॑मानो अरोचयत्‌। जामिभिः सूर्य सह॥ ४॥ 
स वृत्नहा वर्षा सुतो व॑रिवोविदर्दाभ्यः। सोमो वाज॑मिवासरत्‌॥ ५ ॥ 
स देवः कविनेंषितो३5 भि द्रोणानि धावति। इन्दुरिन्द्राय मंहनां॥ ६॥ 
' [ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ ह 
ऋषिः-रहूगणः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-२, २, ४, ६ निचृद्गायत्री; 
३ गायत्री ५ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
- अथाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ 
एष उ स्य वृषा रथोऽ व्यो वारे भिरर्षति। गच्छन्वार्जे सहस्त्रिण॑म्‌॥ १ ॥ 
एतं त्रितस्य योष॑णो हरिं हिन्वन्त्यद्गिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ २॥ 
एतं त्यं हरितो दर्श मर्मृज्यन्ते अपस्युर्व: । याभिर्मदाय शुम्भ॑ते॥ ३॥ | 
एष स्य मानुषीष्वा शयेनो न विक्षु सींदति। गच्छञ्जारो न योषित॑म्‌॥ ४॥ 
एष स्य मदो रसोऽ व॑ चष्टे दिवः शिशुंः। य इन्दुर्वारमाक्रिंशत्‌॥ ५॥ 
एष स्य पीतयें सुतो हरिरर्षति धर्णसिः। क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌॥ ६ ॥ 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -खृहन्मतिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, ४, ६ निचृद्गायत्री; 


| २, ३, ५ गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथेकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 


आशुर॑र्घ बृहन्मते परि प्रियेण धार्म्ना । यत्र॑ देवा इति ब्रर्वन्‌॥ १ ॥ 
परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जर्नाय यातयच्चिर्षः । वृष्टिं दिवः परि स्त्रव॥ २॥ 
सुत एति पवित्र आ त्विषिं दर्धांन ओज॑सा। विचर्क्षाणो विरोचर्यन्‌॥ ३ ॥ 

_ अयं स यो दिवस्परि रघुयार्मा पवित्र आ। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌॥ ४॥ 
आविर्वासन्परावतो अथों अर्वावतः सुतः । इन्द्राय: सिच्यते सधुं॥ ५॥ 
समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्गिभिः। योर्नावृतस्यं सीदत॥ ६॥ 

[४०] चत्वारिशं सूक्तम्‌ | | 
ऋषिः बृहन्मतिः॥ देवता--पवमानः सोमः॥ छन्द: -- १, २ गायत्री; ३-६ निचृद्गायत्री॥ ' 
स्वरः-षड्जः॥ . 
अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ | 


पुनानो अंक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणि: । शुम्भन्ति विप्रै धीतिभिः ॥ १ ॥ 
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आ योर्निमरुणो रुहद्मदिन्द्रै वृर्षा सुत: । धुवे सद॑सि सीदति ॥२॥ 
नू नों रयिं महामिन्दो5 स्मर्भ्यं सोम विश्वर्त:। आ प॑वस्व सहस्त्रिण॑म्‌॥ ३ ॥ 
विश्वां सोम पवमान द्युम्नानींन्द्वा भ॑र। विदाः संहस्त्रिणीरिषः ॥ ४॥ 
स न॑ः. पुनान आ भ॑र रयिं स्तोत्रे सुवीर्यभ्‌। जरितुर्वर्धया गिरंः ॥ ५॥ 
पुनान इन्दवा भ॑र सोम॑ द्विबर्हसं रयिम्‌। वृर्षच्चिन्दो न उक्थ्यंम्‌॥ ६॥ 


[ ४१ ] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः मेध्यातिथिः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- ९, ३-५ गायत्री; 


२ 'ककुम्मतीगायत्री; ६ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथैकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३१॥ 


प्र ये गावो न भूणीयस्त्वेषा अयासो अर्क्रमुः । घ्ञन्त॑ः कृष्णामप त्वच॑म्‌॥ १॥ 
सुवितस्य॑ मनामहे5 ति सेतु दुराव्यंम्‌। साह्ांसो दस्युमत्रतम्‌॥ २॥ 

शुण्वे वृष्टेरिंव स्व॒नः पर्वमानस्य शुष्मिर्णः । चर॑न्ति विद्युतो दिवि॥ ३ ॥ 
आ प॑वस्व महीमिषं गोम॑दिन्दो हिरण्यवतू। अ्श्वावद्वाज॑वत्सुतः ॥ ४॥ 
स प॑वस्व विचर्षण आ म॒ही रोद॑सी पृण। उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ ५॥ 
परि णः शर्मयन्त्या धार॑या सोम विश्वर्तः। सरां र॒सेव॑ विष्टप॑म्‌॥ ६॥ 


[ ४२ 1 द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-मेध्यातिथिः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-९, २ निचृद्गायत्री; ` 
३, ४, ६ गायत्री; ५ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः ॥ ३२॥ 


जनयंत्रोचना दिवो जनयंज्ञप्सु सूर्यम्‌। वसानो गा अपो हरिः ॥ १॥ 

एष प्रल्लेन मन्म॑ना देवो. देवेभ्यस्परिं। धार॑या पवते सुतः॥२॥ 

वाव॒धानाय तूर्वये पव॑न्ते वाज॑सातये। सोमाः सहस्त्रपाजस: ॥ ३॥ 

दुहानः प्रत्रमित्यय॑ः पवित्रे परि षिच्यते क्रन्न्देवाँ अंजीजनत्‌॥ ४॥ 

अभि विश्वानि वार्याभि देवाँ ऋतावृर्ध: । सोमः पुनानो अर्षति॥ ५॥ 

गोस॑ज्नः सोम वीरवदश्वांवद्ठाज॑वत्सुंतः। पर्वस्व बृहतीरिषः ॥ ६॥ _ 
[ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 


-ऋहषिः --मेध्यातिथिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, २, ४, ५ गायत्री 
३, ६ निच्रृदगायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
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अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 
यो अत्यंइव मृज्यते गोभिर्मदाय हर्यतः। तं गीर्भिवीसयामसि॥ ९॥ 
तं नो विश्व अवस्युवो गिरः शुम्भन्ति पूर्वां । इन्दुमिन्द्राय पीतसे॥ २ ॥ 
पुनानो यांति हर्यतः सोमों गीर्भिः परिष्कृतः । विप्र॑स्य॒ मेध्यातिथेः ॥ ३॥ 
_ प्रमान बिदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्रिय॑म्‌। इन्दों सहस्त्रवर्चसम्‌ ॥ ४॥ 
इन्दुरत्यो न वांजसृत्कनिंक्रन्ति पवित्र आ। यदक्षारति देव॒युः॥ ५ ॥ 
पर्वस्व वाज॑सातये विप्र॑स्य गृणतो वृधे। सोम रास्व॑ सुवीर्यम्‌॥ ६॥ 
इति षछाष्टकेऽ ष्टमोऽध्यायः॥ 
इति षष्ठोऽ टक: ॥ 


अथ सप्तमाष्टके प्रथमोऽध्यायः 


[ ४४ ] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
=ऋषिः=अयास्यः॥ देवता- पवमानः सोमः॥ छन्दः--१ निचृद्गायत्री 


, २-६ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
. अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १ ॥ 


प्रण इन्दो महे तन॑ ऊर्मि न बिभ्रंदर्षसि। अभि देवाँ अयास्य॑ः॥ १ ॥ 

म॒ती जुष्टो धिया हितः सोमो हिन्वे परावति। विप्र॑स्य॒ धार॑या कवि: ॥ २॥ 
अयं देवेषु जागूविः सुत एति पवित्र आ। सोमो याति विच॑र्षणिः ॥ ३॥ 
स न॑: पवस्व वाजयुश्च॑क्राणश्चारुंमध्वरम्‌। बर्हिष्माँ आ विंवासति॥ ४॥ 
स नो भर्गाय वायवे विप्र॑वीरः सदावधः। सोमों देवेष्वा यंमत्‌॥ ५ ॥ 
स जो अद्य वसुत्तये क्रतुविद्वातुवित्तमः। वाज॑ जेषि श्रवो बृहत्‌॥ ६॥ 


[ ४५ ] पञ्चचत्वारिशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अयास्यः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९ » ३-५ गायत्री; . 


२, विराड्गायत्री; ६ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


स प॑वस्व मर्दाय' कं नृचक्षा देववींतये। इन्दविन्द्राय पीतयें॥ १ ॥ 
सनों अर्षाभि दूत्यं। त्वमिन्द्राय तोशसे। देवान्त्सस्ब्रिभ्य आ वर॑म्‌॥ २॥ 
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उत त्वार्मरुणं दयं गोभिरञ्ज्मो मदाय कम्‌। वि नों राये दुरों वृधि ३ ॥ 
अत्यू पवित्र॑मक्रमीद्वाजी धुरं न याम॑नि। इन्दुर्देवेषु पत्यते॥ ४॥ 
समी सर्खायो अस्वरन्वने क्रीळन्तमत्यंविम्‌। इन्दुं नावा अनूषत॥ ५ ॥ 


तर्या पवस्व॒ धार॑या ययां पीतो विचक्ष॑से। इन्दों स्तोत्रे सुवीर्यम्‌॥ ६ ॥ 


[ ४६ ] षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अयास्यः ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः १ ककुम्मतीगायत्री; - 
२, ४, ६ निचृद्गायत्री; ३, ५ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ तृत्तीयो वर्गः ॥ ३॥ 


असँग्रन्देववीतये5 त्यासः कृत्व्याइव। क्षर॑न्तः पर्वतावर्धः ॥९॥ 
` परिष्कृतास इन्द॑वो योर्षेव पित्र्सावती। वायुं सोर्मा असृक्षत ॥२॥ 

- एते सोर्मास इन्द॑वः प्रयंस्वन्तश्चमू सुता: । इन्द्र वर्धन्ति कर्मभिः ॥ ३॥ 
आ धावता सुहस्त्यः शुक्रा गृभ्णीत मन्धिना। गोर्भिः श्रीणीत मत्सरम्‌॥ ४ ॥ 
स प॑वस्व धनंजय प्रयन्ता राध॑सो महः । अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌॥ ५ ॥ 
एतं सजन्ति मर्ज्यं पव॑मानं दश क्षिपं:। इन्द्राय मत्सरं मद॑म्‌॥ ६॥ 


[ ४७] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -कविभार्गवः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- ९, ३, ४ गायत्रीः 
२ निचृद्गायत्री; ५ विराट्गायत्री॥ स्वर:- षडज: ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 


अया सोम॑: सुकृत्ययां महश्चिंद॒भ्य॑वर्थत। मन्दान उद्‌ वंषायते॥ १ ॥ र 


कृतानीद॑स्य॒ कर्त्वा चेतन्ते दस्युतर्हणा। ऋणा च॑ धृष्णुश्चयते ॥ २॥ 
आत्सोम॑ इन्द्रियो रसो वज्रः सहस्रसा भुंबत्‌। उक्थं यद॑स्य॒ जायते ॥॥ ३ ॥ 
` स्वयं कविर्विधर्तरि विप्राय र्ल॑मिच्छति। यदीं मर्मृज्यते धिर्य: ॥ ४॥ 
सिषासतू रयीणां वाजेष्वर्वतामिन। भरेंषु जिम्युर्षामसि ` ॥५॥ 


[ ४८ ] अध्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कविर्भार्गवः॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः १, ५ गायत्री; 
-४ निचृद्गायत्री ॥ स्वर:- षड्ज: ॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 


तं त्वा नृम्णानि बिर्भ्तं सधस्थेंषु महो दिवः। चारुं सुकृत्ययेंमहे ॥ १ ॥ 
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संवृक्तधयृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मद॑म्‌। श॒तं पुरो रुरुक्षणिम्‌॥ २॥ 
अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः। सुंपर्णो अंव्यथिर्भरत्‌॥ ३॥ 
विश्व॑स्मा इत्स्व॑दशे सार्धारणं रजस्तुर॑म्‌। गोपामृतस्य विर्भरत्‌॥ ४॥ 
अधां हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वर्मानशे। अभिष्टिकृद्विचर्षणि: ॥ ५॥ ` 


[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कविभार्गवः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः २, ४, ५ निचृद्गायत्री; 
३ गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 


पर्वस्व वृष्टिमा सु नोऽ पामूर्मि दिवस्परिं। अयक्ष्मा ब्र॑हतीरिष॑ः॥ ९॥ 
तर्या पवस्व धार॑या यया गाव॑ इहागर्मन्‌। जन्यास उप॑ नो गृहम्‌॥ २॥ 
घृतं पंवस्व धार॑या यज्ञेषुं देववीत॑मः। अस्मभ्से वृष्टिमा पंव॥ ३॥ 

' सरन ऊर्जे व्यीव्ययँ पवित्रे धाव॒ धार॑या। देवासः शुणवन्हि क्क॑म्‌॥ ४॥ 
पर्व॑मानो असिष्यद्द्रक्षांस्यपजङ्कनत्‌। प्रलवद्रोचयन्रुचः ॥५॥ 
[ ५० ] पञ्चाशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--उचश्य: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, २, ४, ५ गायत्री 


३ निच्चृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूर्मेरिव स्व॒नः । वाणस्य॑ चोदया प॒विम्‌॥ १ ॥ 
प्रसवे त उदीरते तिस्त्रो वाचो मखस्युर्वः । यदव्य एषि सानंवि॥ २॥ 
अव्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । पर्वमान मधुश्चुत॑म्‌॥ ३॥ 
आ प॑वस्व मदिन्तम पवित्रं धार॑या कवे। अर्कस्य योनिंमासद॑म्‌॥ ४॥ 
स पंबस्व मदिन्तम॒ गोभिरञ्जानो अक्तुभिः । इन्दविन्द्राय पीतयें॥ ५ ॥ 


[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उचथ्यः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, २ गायत्री; 


३-५ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 


अध्वयो अद्रिभिः सुतं सोमे पवित्र आ सुज । पुनीहीन्द्राय पार्तवे॥ ९॥ ` 
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` दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्रिणें। सुनोता मर्धुमत्तमम्‌॥ २॥ 
तव त्य इन्दो अन्ध॑सो देवा मधोर्व्यश्नते। पव॑मानस्य मरूत॑:॥ ३ ॥ 
त्वं हि सोम वर्धयन्त्सुतो मदांय॒ भूर्ण॑ये। चृर्षन्त्स्तोतार॑मूतये॥ ४॥ 
अभ्यर्ष विचक्षण पवित्रं धार॑या सुतः। अभि चाज॑मुत श्र: ॥ ५॥ 

[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उचथ्यः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः भुरिग्गायत्री; २ गायत्री; 


३, ५ निचृद्गायत्री; ४ विराङ्गायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


परि दुक्षः सनद्रंयिर्भरद्वाज नो अन्ध॑सा । सुवानो अर्ष पवित्र आ॥ १ ॥ 
तव॑ प्रल्नेभिरध्व॑भिरव्यो वारे परि प्रियः। सहस्त्रधारो यात्तर्ना ॥ २॥ 
चरुर्न यस्तमीङ्कयेन्दो न दान॑मीङ्खय। वधैर्वधस्नवीङ्कय ॥३॥ 
नि शुष्म॑मिन्दवेषां पुरुहूत जनांनाम्‌। यो अस्माँ आदिदेशति॥ ४॥ 
शतं न॑ इन्द ऊतिभिः सहस्त्र वा शुचींनाम्‌। पर्वस्व मंहयद्रयिः ॥ ५॥ 
. [५३] त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, ३ निचृद्गायत्री; 


२, ४ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ दशमो वर्गः ॥ १०॥ 


उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । नुदस्व याः प॑रिस्प॒र्थः ॥ ९॥ | 
अया निंजघ्चिरोज॑सा रथसङ्घे धने हिते। स्तवा अर्बिभ्युषा हृदा॥ २॥ 
अस्य॑ ब्र॒तानि नाधृषे पर्वमानस्य दूढ्या। रुज अस्त्वा पृतन्यतिं॥ ३॥ 
तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिन॑म्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌॥ ४ ॥ 

[ ५४ ] चतुष्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 

ऋषिः-अवत्सारः॥ देवता पवमानः सोमः॥ छन्दः-२, २, ४ गायत्री; 
३ निचूदगायत्री ॥ स्वरः-षड्जः।। 
अथैकादशो वर्ग: ॥९९॥ 

` अस्य प्रत्नामनु द्युत शुक्र डुदुह्ले अहय । पय॑ सहस्त्रसासषिंम | । १॥ 
अयं सूर्यइवोपद्गयं सराँसि धावति। सप्त प्रवत आ दिन॑म्‌॥ २॥ 
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अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुर्वनोपरिँ। सोमो देवो न सूर्य! ॥ ३॥ 
परि णो देववीतये वाजा अर्षसि गोम॑तः। पुनान इन्दविन्द्रयुः ४॥ 


[ ५५ ] पञ्चपञ्चाश सूक्तम्‌ 
_ऋषिः-अवत्सारः॥ देवता--पवमान: सोमः॥ छन्द:- ९, २ गायत्री; 
३, ४ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 

अथ द्वादशो वर्गः ॥ १२॥ 


यर्व॑यवं नो अन्ध॑सा पुष्टंपुंष्टं परि स्त्रव। सोम विश्वां च सौभ॑गा॥ ९॥ 

इन्दो यथा तव स्तवो यर्था ते जातमन्ध॑सः । नि बर्हिषि प्रिये स॑दः॥ २॥ 
उत नो गोविर्दश्ववित्पवस्व सोमान्ध॑सा। मक्षूतमेभिरहभिः ॥३॥ 
यो जिनाति न जीयते हन्ति शंत्रुंमभीत्य॑। स प॑वस्व सहस्त्रजित्‌॥ ४॥ 


[ ५६] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९-३ गायत्री; 
४ यवमध्यागायत्री॥ स्वरः षड्जः ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३ ॥ 


परि सोम॑ ऋतं बहदाशुः पवित्रे आर्घति। वि्चत्रक्षांसि देवयुः ॥ १ ॥ 
यत्सोमो वाजमर्ष ति शतं धारां अपस्युवः । इन्द्रस्य स॒ख्यमांविशन्‌॥ २॥ 
अभि त्वा योष॑णो दर्श जारं न कन्यांनूषत। मृज्यसे सोम सातयें॥ ३॥ 
. त्वमिन्द्राय विष्ण॑वे स्वादुरिन्दो परि स्त्रव। नृन्त्स्तोतृन्पा्मंह॑सः ॥ ४॥ 


[ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-_अवत्सारः॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्द:-९, ३ गायत्री 


२ निचृद्गायत्री; ४ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षङ्जः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥९४॥ ` 


प्रते धारा असश्चतो दिवो न य॑न्ति वृष्टयः । अच्छा वाजँ सहस्त्रिण॑म्‌॥ ९॥ 
अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्घति। हरिस्तुञ्जान आयुंधा ॥। २ ॥ 
स॒ - मर्मृजान आयुभिरिभो राजेव सुब्रतः। श्येनो न वस्‌ षीदति॥ ३ ॥ 
स जो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधिं। पुनान इन्दवा भ॑र॥ ४॥ 


[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, ३ निचृद्गायत्री 
२ विराड्गायत्री; ४ गायत्री ॥ स्वरः -षड्ज:॥ 
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अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
तर॒त्स मन्दी धावति धारां सुतस्यान्ध॑सः। तरत्स म॒न्दी धांवति॥ १॥ 
उस्त्रा वेद वसूनां मर्त॑स्य देव्यर्बसः। तरत्स मन्दी थावति॥ २॥ 
ध्वस्त्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्त्राणि दह्महे। तरत्स म॒न्दी धांवति॥ ३ ॥ 
आ ययोस्त्रिंशतं तनां सहस्त्राणि च ददांहे। तरत्स मन्दी धांवति॥ ४॥ 
॒ [ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि: -- अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९ गायत्री; २ आर्ची- 


स्वराड्गायत्री; ३, ४ निचृद्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ ९६॥ ` र 


पर्वस्व गोजिदश्वजिद्विश्वजित्सोंम रण्यजित्‌। प्रजावद्रत्लमा  भ॑र॥ ९॥ . 
पर्वस्वाद्भयो अदाभ्यः पवस्वौर्षधीभ्यः। पव॑स्व धिषणाभ्यः ॥२॥ 
त्वं सोम पव॑मानो विश्वानि दुरिता त॑र। कविः सीद॒ नि बर्हिषिं॥ ३ ॥ 
पव॑मान स्वर्विदो जाय॑मानोऽभवो महान्‌। इन्दो विश्वाँ अभीद॑सि॥ ४॥ 
[ ६०] षष्टितमं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः अवत्सारः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- ९, २, ४ गायत्री; 


३ निच्रृदुष्णिक्‌॥ स्वरः-१, २, ४ षड्जः; ३ ऋषभः॥. . 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ ` 


प्र गायत्रेण गायत पर्वमानं विर्चर्षणिम्‌। इन्दु सहस्नंचक्षसम्‌ ॥ शा 
तं त्वां सहस्त्रंचक्षसमथो सहंस्त्रभर्णसम्‌॥। अति. वारसपाविषुः ॥२॥ 
अति वारान्पर्वमानो असिष्यदत्कल्शँ अभि धांवति। 


४७२७ 


इन्द्रस्य हार्दयाविशन्‌ Ohi 
इन्ब्रस्य सोम राध॑से शं प॑वस्व विचर्षणे। प्रजावद्रेत आ. भर॑ ॥४॥ 
तृतीयोऽनुवाकः [६१] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ क 


ऋषि:-- अमहीयु: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-१,' ४, ५, .८, १०, ९२, २५, | 
२८, २२-२४, २९, ३० निचृंदगायत्री; २, ३, ६, ७, ९; ९३, ९४, ९६, 
हे. ९७, २०, २१, २६-२८ गायत्री; ११, ९९ विराड्गायत्री 
२५ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वर:--षड्ज: ॥ 
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अथाष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ | 
अया वीती परि स्त्रव यस्त॑ इन्दो मदेष्वा। अवाहन्नवतीर्नव॑॥ १ ॥ 

: पुर: सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शर्म्ब॑रम्‌। अध त्यं तुर्वशं सदुंम्‌॥ २॥ 
परि णो अश्व॑मश्वविद्नोम॑दिन्दो हिर॑ण्यवत्‌। क्षरां सहस्त्रिणीरिष॑: ॥ ३॥ 
पव॑मानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । सखित्वमा व्र॑णीमहे॥ ४॥ 
ये तें पविरत्रमूर्मयोंऽ भिक्षर॑न्ति धार॑या। तेभिर्नः सोम मूळय ॥ ५॥ 

अथैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ . ६ 
स नं: पुनान आ भ॑र रयिं वीरवंतीमिर्षम्‌। ईशान: सोम विश्वत: ॥ ६ ॥ 

. एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुंमातरम्‌। समांदित्येभिरख्यत ॥ ७ ॥ 
समिन्द्रेणोत वायुर्ना सुत एति पवित्र आ। सं सूर्य॑स्य रश्मिभि: ॥ ८ ॥ 
स नो भर्गाय वायवें पूष्णे प॑वस्व मर्धुंमान्‌। चारु॑मिंत्रे वरुणे च॥ ९ ॥ 
उच्चा तें जातमन्ध॑सो दिवि षद्भूम्या द॑ दे। उग्रं शर्म महि श्रव॑: ॥ १० ॥ 

अथ विंशो वर्ग: ॥ २०॥ 

एना विश्वान्यर्य आ झुम्नानि मानुंषाणाम्‌। सिर्षासन्तो वनामहे॥ ९९॥ ` 

" स न इन्द्रीय यज्यंत्र वरुणाय मरुद्भ्यः । वरिवोवित्परि स्त्रव॥ १२ ॥ 
उपो षु जातमसुरं गोभिर्भङ्गं परिंष्कृतम्‌। इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १३॥ 
तमिद्ठर्धन्तु नो गिरों वत्सं संशिश्वरीरिव। य इन्ब्र॑स्य हृदंसनिः ॥ ९४॥ 
अर्षी ण: सोम शं गावें धुक्षस्व॑ पिप्युषीमिर्षम्‌। वधी समुद्रमुक्थ्यम्‌॥ ९५॥ ` 


अथैकक्रिंशो वर्गः॥ २२॥ 

पर्व॑मानो अजिजनहिवश्चित्रं न त॑न्यतुम्‌। ज्योतिर्वेश्वानरं बहत्‌॥ १६ ॥ 
पर्वमानस्य ते रसो मदों राजन्नदुच्छुनः। वि वार॒मव्य॑मर्षति ॥ ९७॥ 
पव॑मान रसस्तव दक्षो वि रांजति द्युमान्‌। जयोतिर्विश्वं स्व॑र्दृशे॥ १८ ॥ 
सस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा। देवावीरघशंसहा॥ १९ ॥ 
जश्चिर्वृत्रममित्रियं सस्निर्वाजँ दिवेदिंवे। गोषा उ अश्वसा अंसि॥ २०॥ 
अथ द्वाक्रिंशो वर्ग: ॥ २२ ॥ 


' संमिंश्लो अरुषो भ॑व सूपस्थाभिर्न धेनुर्भि: । सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥ २१ ॥ 
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स पंवस्व य आविथेन्द्रै वृत्राय हन्तवे। वबल्निवांस महीरपः ॥२२॥ 
सुवीरासो वयं धना जयेम सोम मीढव:। पुनानो व॑र्थ नो गिर; ॥ २३॥ 
त्वोर्तासस्तवावंसा स्याम॑ वन्वन्त॑ आमुर॑ः। सोम॑ व्रतेषु जागृहि॥ २४॥ 
अपप्चन्पवते मृधो5 प॒ सोमो अरांव्गः। गच्छन्निन्द्रंस्थ निष्कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 

महो नो राय आ भर पव॑मान ज॒ही मूर्थः। रास्वेन्दो वीरवद्यर्शः॥ २६ ॥ 
न त्वां श॒तं चन हुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌। यत्पुनानो मंखस्यसें ॥ २७॥ . 
पर्वस्वेन्दो वर्षा सुतः कृधी नों यशसो जनें। विश्वा अप द्विषों जहि॥ २८ ॥ 
अस्य॑ ते स॒ख्ये वयं तवेन्दो झुम्न उत्तमे। सासह्याम॑ पृतन्यतः ॥ २९॥ 
` याते भीमान्यायुंधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । रक्षां समस्य नो निदः ॥ ३०॥ 
[ ६२ ] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-जमदञ्निः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- ९, ६, ७, ९, १०, २३, २५, 
२८, २९ निचृद्गायत्री; २, ५, ९१-९९, २९-२४, २७, ३० गायत्री; 
३ ककुम्मतीगायत्री; ४ पिपीलिक्ामध्यागायत्री; ८, २०, 
२६ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षङ्जः ॥ 
. अथ चतुर्विंशो वर्गः ॥ २४॥ 


' एते अ॑सग्रमिन्द॑वस्तिरः पवित्रमाशर्वः। विश्वान्यभि सौभंगा॥ ९॥ 

विघ्रन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय॑ वाजिन॑ः। तनां कृण्वन्तो अर्वत्ते॥ २॥ 
कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यंर्षन्ति सुष्टतिम्‌। इळामस्मभ्यं संयत॑म्‌॥ ३॥ ` 
असव्यंशुर्मदांयाप्सु दक्षों गिरिष्ठाः। श्येनो न योनिमासंदत्‌॥ ४॥। 
शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धूतो नृभिंः सुतः। स्वर्दन्ति गाव॒ः पयोभिः॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चविंशो वर्गः ॥ २५ ॥ 

आदीमश्वं न हेतारोऽ शूंशुभन्नमृताय। मध्वो रस॑ सधमादे ॥ ६॥ 
यास्ते धारां मधुश्चुतोऽ सुंग्रमिन्द ऊतये। ताभिः पविज्रमास॑दः ॥ ७॥ 
सो अर्षेन्द्राय पीतये तिरो रोमांण्यव्यर्या। सीदन्योना चनेष्वा॥ ८.॥ 
त्वमिन्दो परिं स्त्रव॒ स्वादिछ्ों अङ्गिरोभ्यः। वरिवोविद घृतं पर्यः॥ ९॥ 
अयं विचर्षणिर्हितः पव॑मानः स चेंतति। हिन्वान आप्यं बृहत्‌॥ ९०॥ 
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अथ षड्किंशो वर्गः २६॥ 
एष वषा वृष॑व्रतः पव॑मानो अशस्तिहा। करद्वसूंनि दाशुषे ॥ ११ ॥ 
आ प॑वस्व सहस्त्रिण॑ र॒यिं गोर्मन्तमश्विन॑म्‌। पुरुश्चन्द्रं पुरुस्पृहम्‌॥ १२॥ ` 
एष स्य परि षिच्यते मर्मृज्यमांन आयुर्भि: । उरुगायः कविक्र॑तुः ॥ १३ ॥ 
सहस्त्रोतिः शतामंघो व्रिमानो रज॑सः कवि: । इन्द्राय पवते मर्दः ॥ १४॥ 
गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते। विर्योना बसताविंव॥ १५॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 2 
) पर्वमानः सुतो नभिः सोमो वाज॑मिवासरत्‌। चमूषु शक्म॑नासद॑म्‌॥ १६ ॥ 
तं त्रिपृष्ठे त्रिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यात॑वे। ऋषीणां सप्त धीतिभि: ॥ ९७॥ 
तं सोतारो धनस्प॒तंमाशुं वार्जाय यात॑वे। हरिं हिनोत वाजिन॑म्‌॥ १८॥ 
आविशन्कलशं सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रिय॑ः । शूरो न गोषुं तिष्ठति॥ १९ ॥ 
आ त॑ इन्दो मदाय कं परयो दुहन्त्यायव॑ः। देवा देवेभ्यो मधुँ॥ २०॥ 


अथाष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
आ जः सोम पवित्र आ सृजता मधुंमत्तमम्‌। देवेभ्यो देवश्चुत्त॑मम्‌॥ २९॥ ` 
एते सोर्मा असृक्षत गृणानाः श्रव॑से महे। मदिन्त॑मस्य धार॑या॥ २२॥ 
अभि गर्व्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि। सनद्वाजः परि स्त्रव॥ २३॥ 


उत्त नो गोमतीरिषो विश्वां अर्ष परिष्टरभ॑:। गृणानो जमदंग्रिना ॥२४॥ . 


‹ पव॑स्व वाचो अग्रियः सोम॑ चित्रांभ॑रूतिभिः। अभि विश्वानि काव्यां २५ ॥ 
अथैकोनत्रिंशो वर्ग; ॥ २९॥ 


त्वं समुद्रिया आपोऽ ग्रियो वाच॑ ईरय॑न्‌। पव॑स्व. विशवमेजय॥ २६ ॥ 
तुभ्येमा भुर्वना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। तुभ्य॑मर्षन्ति सिन्ध॑वः ॥ २७॥ 
प्र तें दिवो न वृष्टयो धारां यन्त्यसश्चत॑ः। अभि शुक्रार्मुपस्तिरंम्‌॥ २८॥ 
इन्द्रायेन्डु पुनीतनोग्रं दक्षाय साध॑नम्‌। ईशानं चीतिरांधसम्‌॥ २९॥ . 
पर्वमान ऋतः कविः सोमः पवित्रमासंदत्‌। दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌॥ ३०॥ - 
| [ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--निश्चुवि: काश्यपः॥ देवता-पवमान: सोम: ॥ छन्द:--९, २, ४, ९२, ९७ 
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२०, २२ २३, २५, २७, २८, ३० निचृद्गायत्री; ३, ७-९२, १६, २८, २९, 
२१, २४, २६ गायत्री; ५, २३, १५ विराड्गायत्री; ६, १४, 
२९ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 


७३१ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 


आ प॑वस्व सहुस्तरिणँ रयिं सोम सुवीर्यंम्‌। अस्मे श्रवांसि धारय॥ १ ॥ 
इषमूर्जं च पिन्वस इन्द्राय मत्सरिन्त॑मः। चमुष्वा नि षीदसि॥ २॥ 
' सुत इन्द्राय विष्ण॑वे सोम॑ः कलशे अक्षरत्‌। मर्धुमाँ अस्तु वायवें॥ ३ ॥ 
एते अंसुग्रमाशवो5 ति ह्वरांसि बध्चर्वः। सोमां ऋतस्य धारंया॥ ४॥ 
इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌। अपघन्तो अरांव्गः॥ ५॥ [ 


अथैकत्रिंशो वर्गः॥ ३९॥ | 

सुता अनु स्वमा रजोऽभ्यर्षन्ति बभ्रर्वः । इन्द्रं गच्छन्त इन्द॑चः॥ ६॥ 
अया प॑वस्व॒ धार॑या यया सूर्यमरोंचरयः। हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७॥ 
अयुक्त सूर एतंशं पव॑मानो मनावधिं। अन्तरिक्षेण यात॑वे॥ ८ ॥ 
उत त्या हरितो दश सूरो अयुक्त यातंवे। इन्दुरिन्द्र इति ज्रुबन्‌॥ ९॥ ` 


परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌। अव्यो वारेषु सिञ्चत॥ ९०॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्ग: ॥ ३२॥ 


_पर्वमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम्‌। यो दूणाशो वनुष्यता॥ ११ ॥ 
अभ्य॑र्ष सहस्त्रिणँ र॒यिं गो्मन्तमश्विनम्‌। अभि वार्जमुत श्रर्व: ॥९२॥ 
सोमों देवो न सूर्योऽ द्रिभिः पवते सुतः । दर्धानः कलशे रस॑म्‌॥ १३॥ 
एते धामान्यायी शुक्रा ऋतस्य धार्रया। वाजं गोर्मन्तमक्षरन्‌॥ ९४॥ 

सुता इन्द्राय वञ्जिणे सोर्मासो दर्ध्याशिरः। पवित्रमत्यक्षरन्‌॥ ९५॥ . 


अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 


प्र सोम मधुंमत्तमो राये आर्ष पवित्र आ। मदो यो देववीतमः ॥ १६॥ 


तमी मृजन्त्यायवो हरिं नदीषु वाजन॑म्‌। इन्दुमिन्द्राय मत्स॒रम्‌॥ १७॥ 
आ प॑वस्व हिर॑ण्यबदश्वांवत्सोम वीरव॑त्‌। वाजं गोम॑न्त॒मा भर॥ १८ ॥ 
परि वाजे न वाजयुमव्यो वारेंषु सिंञ्चत। इन्द्राय मर्धुमत्तमम्‌॥ ९९॥ 
क॒विं मृंजन्ति मर्ज्यं थीभिर्विप्रा अव॒स्यर्वः। वृषा कनिक्रदर्षति॥ २०॥ 
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अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३४॥ । | 
वृषण धीभिरप्तुरं सोमंमृतस्य धार॑या। म॒ती विप्राः सम॑स्वरन्‌॥ २१ ॥ 
पच॑स्व देवायुषगिन्द्रै राच्छतु ते मर्द:। वायुमा रोह धर्म॑'णा॥ २ २॥ 
पवमान नि तोशसे र॒यिं सोम ्रवाय्य॑म्‌। प्रियः समुद्रमा विश ॥ २३॥ 
अपध्नन्पंवसे मृध॑ः क्रतुवित्सोम मत्सरः। नुदस्वादेवयुं जन॑म्‌॥ २४॥ 
पर्व॑माना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्द॑वः । अभि विश्वानि कार्व्या॥ २५॥ 
अथ पञ्चत्रिंशो वर्गः॥ ३५॥ 3 | 
पव॑मानास आश्व: शुभ्रा अंसूग्रमिन्द॑वः । घन्तो विश्वा अप द्विष: ॥ २६ ॥ 
'पर्वमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृक्षत। पृथिव्या अधि सान॑चि॥ २७॥ 
पुनानः सोम धारयेन्दो विश्वा अप स्त्रिध:। जहि रक्षांसि सुक्रतो॥ २८ ॥ 
: अपपघ्चन्त्सोम रक्षसोऽभ्य॑र्ष कनिक्रदत्‌। दयुमन्तं शुष्म॑मुत्तमम्‌॥ २९॥ 
अस्मे वसूनि धारय॒ सोम॑ दिव्यानि पार्थिवा। इन्दो विश्वानि वायीं॥ ३०॥ 
| [ ६४] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-काश्यपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, ३, ४, ७, २ २, १३, २५, 
१७, २९, २२, २४, २६ गायत्री; २, ५, ६, ८-१२, २४, २६, २०, २३, २५, 
२९ निचृद्गायत्री; २८, २१, २७, २८ विराड्गायत्री; 


३० यवमध्यागायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३६॥ 


वूर्षा सोम द्युमाँ असि वृषां देव वृष॑त्रतः । वृषा धर्मीणि दधिषे॥ ९॥ 
'वृर्ष्णस्ते -वृष्ण्यं शवो वृषा चनं वृषा मर्द:। स॒त्यं वृषन्वृषेदसि॥ २॥ 
अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्व॑तः। वि नों राये दुरो वृधि॥ ३॥ . 
_ आर्सृक्षत प्र चाजिनों गव्या सोमांसो अश्व॒या । शुक्रासो वीरयाशव॑: ॥ ४॥ 
` शुम्भर्माना ऋतायुभिमृज्यमांना गरभ॑स्त्योः। पर्वन्ते बारें अव्ययें॥ ५॥ 
_ अथ ससत्रिंशो वर्गः ॥ ३७॥ ' [ 
ते विश्वां दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिधा । पर्वन्तामान्तरिंक्ष्या ॥ ६ ॥ 
- पर्वमानस्य विश्ववित्प्र ते सगी असृक्षत। सूर्यस्येव न रश्मय॑: ॥ ७॥ 
केतुँ कृण्वन्दिवस्परि विश्वां रूपार्भ्यर्षसि। समुद्र: सोम पिन्वसे॥ ८ ॥ 
, हिन्वानो वाचमिष्यसि पर्वमान विध॑र्मणि। अक्रान्देवो न सूर्यः ॥ ९॥ 
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इन्दुः पविष्ट चेत॑नः प्रियः क॑वीनां म॒ती। सृजदश्वै रथीरिव ॥९०॥ 
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अथाष्टत्रिंशो वर्ग: ॥ ३८ ॥ 

ऊर्मिर्यस्ते पवित्र आ देवावीः पर्यक्ष॑रत्‌। सीद॑न्नतस्थ योनिमा॥ ११ ॥ 
स नों अर्ष पवित्र आ मदो यो देंबवीर्तमः । इन्दविन्द्राय पीतयें॥ १२॥ 
इषे पंवस्व धार॑या मृज्यमानो मनीषिर्भिः। इन्दो रूचाभि गा इंहि॥१३॥ 
पुनानो वरिवस्कृध्यूर्ज जर्नाय गिर्वणः। हरें सुजान आशिर॑म्‌॥ १४॥ 
पुनानो देववीतय इन्द्रुस्य याहि निष्कृतम्‌। द्युतानो वाजिर्भिर्यतः ॥ १५ ॥ 


अथैकोनचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ३९॥ 

प्र हिन्वानास इन्दवो5 च्छा समुद्रमाशव॑ः। धिया जूता असृक्षत १६ ॥ 
मर्मृजानास॑ आयवो वृर्था समुद्रमिन्द॑चः। अग्मन्चतस्य योनिमा॥ ९७॥ 
परिं णो याह्यस्मयुर्विश्वा वसून्योज॑सा। पाहि नः शर्म चीरव॑त्‌॥ १८ ॥ 
मिमांति वह्निरेतशः पदं युंजान ऋक्व॑भिः । प्र यत्स॑मुद्र आहितः ॥ १९॥ 


आ यद्योनिं हरिण्यय॑माशुर््तस्य सीद॑ति। जहात्यप्रचेतसः ॥२०॥ 


अथ चत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४०॥ र 

अभि वेना अनूषतेयंक्षन्ति प्रचेतसः | मञ्जन्त्यव्रिचेतसः .  ॥२९॥ 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पर्वस्व मधुंमत्तमः। अहतस्य योनिमासर्दम्‌॥ २२ ॥ 
तं त्वा विप्रां वचोविदः परिष्कृण्वन्ति वेधस॑: । सं त्वा मृजन्त्यायरवः ॥ २३ ॥ 
रसँ ते मित्रो ऑर्यमा पिर्बन्ति वरुणः कवे । पर्वमानस्य मरुत॑ः ॥ २४॥ 
त्वे सोम विपश्चितं पुनानो वाच॑मिष्यसि। इन्दो सहस्त्रभर्णसम्‌॥ २५ ॥ 


अथैकचत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४९॥ 


उतो सहस्त्रभर्णसं वाचे सोम मखस्युर्वम्‌। पुनान ईन्द्वा भर॥ २६॥ 
पुनान ईन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌। प्रियः संमुद्रसा विश wa 


दविद्युतत्या रुचा पंरिष्टोभन्त्या कृपा। सोमाः शुक्रा गवाशिरः॥ २८॥ 


हिन्वानो हेतृभिर्यत आ वाजे वाज्यंक्रमीत्‌। सीद॑न्तो वनुषो यथा। ।२९॥ 


ऋधक्सोम स्वस्तयें संजग्मानो दिवः कविः । पव॑स्व सूर्यो दूशे॥ ३०॥ 


इति सस्तमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९ (१ के एय 00 I ७ See 
बक > 


nasties, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब ऋग्वेदसंहिता 


अथ सप्तमाष्टके: द्वितीयोऽध्यायः 
[ ६५ ] पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
- ऋषिः भृगुर्वारुणिर्जमदिर्वा॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः २, ९, २०, १२, २३, २६, 
२८, २१, २२, २४-२६ गायत्री; २, २९, १४, १५, २९, ३० विराड्गायत्री; ३, ६-८, 
२९, २०, २७, २८ निचृद्गायत्री; ४, ५, पादनिचृद्गायत्री; १७, 

२३ ककुम्मतीगायत्री॥ स्वरः-षडङ्जः॥ 

अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १॥ 

हिन्वन्ति सूरमुस्त्र॑यः स्वसारो जामय॒स्पतिंम्‌। महामिन्दुं महीयुर्व: ॥ १ ॥ 
पव॑मान रूचारूचा देवो देवेभ्य॒स्परिं। विश्वा वसून्या विंश॥ २॥ 
आ प॑वमान सुष्टतिं वृष्टिं देवेभ्यो दुर्वः। इषे प॑वस्व संयत॑म्‌॥ ३॥ 
वृषाः ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे।- पव॑मान स्वाध्यं: ॥ ४॥ 
आ प॑वस्व सुवीर्य मन्द॑मानः स्वासुध। इहो ष्विन्द॒वा ग॑हि॥ ५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 

सदद्द्रिः परिषिच्यसे मृज्यमानो गभ॑स्त्योः। द्रुणा सधस्थमश्नुघे ॥ ६ ॥ 
प्र सोमाय व्यश्ववत्पर्वमानाय गायत। महे सहतस्त्र॑चक्षसे ॥ ७॥ 
यस्य वर्ण मधुश्चुतं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतंये॥ ८ ॥ 
तस्य॑ ते वाजिनो वयं विश्वा धनांनि जिग्युषः । सखित्वमा द्णीमहे॥ ९ ॥ 
चूर्षा पवस्व धार॑या मरुत्व॑ते च मत्सर: । विश्वा दर्धान ओज॑सा॥ ९०॥ 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ । 

तं त्वा धर्तारपोण्यो३: पर्वमान स्वर्दश॑म्‌। हिन्वे वार्जेषु वाजिन॑म्‌॥ ११ ॥ 
अया चित्तो विपानया हरिं: पवस्व धार॑या। “युजँ वाजेषु चोदय॥ १२॥ 
आ ज॑ इन्दो महीमिषं पव॑स्व विश्वर्दर्शत: । अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌॥ १३॥ 
आ कलशा अनूषतेन्दो धारराभिरोज॑सा। एन्द्र॑स्य पीतये विश ॥ १४ ॥ 
यस्य ते मद्यं रसँ तीव्र दुहन्त्यद्रिभिः। स प॑वस्वाभिमातिहा॥ १८ ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ ` ना 


"राजां मेधाभिरीयते पव॑मानो मनावधिं । अन्तरिंक्षेण यात॑वे॥ १६ ॥ 
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७३५ 


आ न॑ इन्दो शतग्विनं गवां पोषं स्वश्व्य॑म्‌। वहा भग॑त्तिमूतयें॥ ९७॥ 
आ न॑ः सोम सहो जुवों रूपं न वर्च॑से भर। सुष्वाणो देववींतये॥ १८ ॥ 
अषी सोम द्युमत्तमो5 भि द्रोणानि रोरुंवत्‌। सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥ १९ ॥ 
अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरूद्भय॑:। सोमो आर्षति विर्ष्णवे ॥ २० ॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ ` 

इर्ष तोकाय॑ नो दर्ध॑दस्मभ्य सोम विश्वत॑:। आ प॑वस्व सहस्त्रिण॑म्‌॥ २१ ॥ 
ये सोमासः परावति ये अर्वावर्ति सुन्विरे। ये वादः शर्यणार्व॑ति॥ २२॥ 
य ऑर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यांनाम्‌। ये वा जनेषु पञ्चसु॥ २३॥ 
ते नों वृष्टिं दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌। सुवाना देवास इन्द॑वः ॥ २४॥ 
पर्वते हर्यतो हरिर्गणानो जमद॑ग्रिना। हिन्वानो गोरधि त्वचि॥ २५॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ६॥ 

प्र शुक्रासो वयोजुवो हिन्वानासो न सप्तयः । श्रीणाना अप्सु मंञ्जत ॥ २६॥ 
तं त्वां सुतेष्वाभुवो हिन्विरे देवतांतये। स प॑वस्वानयां रूचा॥ २७॥ 
आ ते दक्षे मयोभुवं वह्निमद्या वृंणीमहे। पान्तमा पुंरुस्पृह॑म्‌॥ २८ ॥ 
आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा म॑नीषिण॑म्‌। पान्तमा पुरुस्पहम्‌॥ २९ ॥ 


'आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनूष्वा। पान्तमा पुरुस्पृहम्‌॥ ३० ॥ 


` [६६] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋहषिः-शतं वैखानसाः॥ देवता-२-१८; २२-३० पवमानः सोमः॥ १९-२९ अग्निः ॥ 
छन्दः- २ पादनिचृद्गायत्री; २, ३, ५-८, १०, ११, ९३, १५-१७, १९, २० 
२३-२६, ३० गायत्री; ४, १४, २२, २७ विराड्गायत्री; ९, २२, २२, २८, ` 
२९ निचृद्गायत्री; ९८ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-९-९७ 
९९-३० `षड्जः; १८ गान्धारः॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 


पर्वस्व विशवचर्षणेऽ भि विश्वानि कार्व्या। सखा सर्खिभ्य ईड्य॑ः ॥ १ ॥ 
ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये प॑वमान धामनी । प्रतीची सोम तस्थु: ॥ २ ॥ 
परि धामानि यानि ते त्वं सोमासि विश्वत॑ः। पव॑मान ऋतुभिः क्कवे॥ ३॥ 


पर्वस्व जनयन्निषोऽ सि विश्वानि वायी। सखा सख्िँभ्य ऊतये॥ ४ ॥ 
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७३६ ऋग्वेदसंहिता 
तव शुक्रासों अर्चयों दिवस्पृष्ठे वि तन्वते। पवित्रे सोम धामंभि: ॥ ५ ॥ 
“ अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 

तवेमे सप्त सिन्ध॑वः प्रशिष सोम सिस्त्रते। तुभ्यै धावन्ति धेनव॑: ॥ ६ ॥ 
प्र सॉम याहि थारया सुत इन्द्राय मत्सरः । दर्धानो अक्षिति श्रव॑ः ॥ ७ ॥ 
समु त्वा धीभिरस्वरन्हिन्वती: सप्त जामर्यः। विप्र॑माजा विवस्वंतः ॥ ८ ॥ 
मृजन्ति त्वा समग्रुवो5 व्यें जीरावधि. ष्वर्णि। रेभो यदज्यसे वर्ने॥ ९ ॥ 
पर्वमानस्य ते कवे वाजिन्त्सगी असुक्षत। अर्वन्तो न श्र॑चस्यब॑ः॥ ९० ॥ 
` अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ _ 
अच्छा कोशं मधुश्चुतमसुं्रं वारें अव्यये अवावशन्त थीतयं:॥ ९ १॥ 
` अच्छा समुद्रमिन्दवो5 स्तं गावो न धेनव॑ः। अग्म॑न्नतस्य योनिमा॥ ९२॥ 
प्र ण॑ इन्दो महे रण आपो अर्षन्ति सिन्ध॑वः । यद्वोभिर्वासयिष्यसेँ॥ १३ ॥ 
अस्य॑ ते स॒ख्ये वयमिय॑क्षन्तस्त्वोर्तय: । इन्दो सखित्वमुंश्मसि ॥ १४॥। 
आ पंवस्व गर्विष्टये महे सोम नचक्षसे | एन्द्रस्य जठरें विश ॥ १५ ॥ 


अथ दशमो वर्ग: ॥ २०॥ ` 2 - 
` . महा असि सोम ज्येष्ठ उग्राणांमिन्द ओजिः । युध्वा सञ्छश्वज्जिगेथ ॥ १६ ॥ 
य उग्नेभ्यश्‍चिदोजींयाज्छूरे भ्यश्‍चिच्छूरंतरः । भूरिदाभ्य॑श्चिन्मंहीयान्‌॥ ९७॥ 
त्वं सोम सूर एषस्तोकस्य॑ साता तनूनांम्‌ 1.35: 
वृणीमहे सख्याय॑ वृणीमहे युज्याय ॥ १८ ॥ 
अग्र आयूंषि पवस॒ आ सुवोर्जमिषं च नः। आरे बांधस्व दुच्छुनांम॥ १९ ॥ 
अग्निक्र्षिः पव॑मानः पाञ्च॑जन्यः पुरोहिंतः। तमीमहे महागयम्‌ ॥२०॥ 


अथैकादशो वर्ग: ॥ ११॥ छ 

` अग्ने पवस्व स्वर्पा अस्मे वचः सुवीर्यम्‌। दधद्रयिं मयि पोष॑म्‌॥ २१ ॥ 
पर्वमानो अति स्त्रिधोः्भ्यर्षति सुष्टतिम्‌। सूरो न विश्वदर्शतः ॥ २२ ॥ 

स मर्मृजान आसुभिः प्रयस्वान्प्रय॑से हितः। इन्दुरत्यो विचक्षण: ॥ २३॥ 

'पर्वमान ऋइतं बृहच्छुक्रं ज्योतिरजीजनत्‌। कृष्णा तमाँसि जङ्घनत्‌॥ २४॥ 

` प्रर्लमानस्य जङ्घ्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत। जीरा अजिरशोचिषः ॥ २५॥ 
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अथ द्वादशो वर्गः॥ ९२॥ 


` पर्व॑मानो र॒थीत॑मः शुभ्रेभिः शुभ्रर्शस्तमः। हरिश्चन्द्रो मरुद्र॑णः ॥ २६॥ 
, पर्व॑मानो व्यंश्नवद्रश्मिभिर्वाजसार्तमः। दध्॑स्तोत्रे सुवीर्यम्‌॥ २७॥ 


प्र सुवान इन्दुरक्षाः प॒वित्रमत्यव्यय॑म्‌। पुनान इन्दुरिन्द्रमा॥ २८॥ 
एष सोमो अधि त्वचि गवाँ क्रीळत्यद्गििः । इन्द्रं मदांय जोहुंबत्‌॥ २९ ॥ 
यस्य॑ ते द्युम्नवत्पयः पव॑मानाभृतं. दिव: । तेन॑ नो मर जीवसें॥ ३०॥ 


[ ६७ ] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- १-३ भरद्वाजः; ४-६ कश्यपः; ७-९ गोतमः; १०-२२ अत्रि १३, २४, ९५ विश्वामित्रः; 


. १६-१८ जमदग्निः; १९-२९ वसिष्ठः; २२-३२ पवित्रो वसिष्ठो वोभी वा॥ देवता-- २-९, २३-२२ 


२८-३० पवमानः सोमः; १०, ११, १२ पवमानः सोमः पूषा वा; २३, २४ अग्निः; २५ अग्नि 
सविता वा; २६ अग्निरय्निर्वा सविता च; २७ अग्निर्विश्वे देवा वा; ३१, ३२ पवमान्यध्येतृ- 
स्तुतिः॥ छन्दः, २, ४, ५, १९-२३, १५, १९, २३, २५ निचूदगायत्री; ३, 

८ विराड्गायत्री; १० यवमध्यागायत्री; ९६-१८ भुरिगार्चीविराङ्गायत्री; ६, 

७, ९, ९४, २०-२२, २४, २६, २८, २९ गायत्री; २७. अनुष्टुप्‌; 

३१, ३२ निचृदनुष्टुप्‌; ३० पुरउष्णिक्‌॥ स्वरः ९-२६, २८, 

२९ षड्जः; २७, ३२, ३२ गान्धारः; ३० ऋषभः ॥ 

अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओर्जिष्ठो अध्वरे। पव॑स्व मंह॒यद्र॑यिः ॥ १ ॥ 

त्वं सुतो नुमाद॑नो दधन्वान्म॑त्सरिन्त॑मः। इन्द्राय सूरिरन्ध॑सा॥ २॥ 

त्वं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌ । द्युमन्तं शु्म॑मुत्तमम्‌॥ ३ ॥ 

इन्दुर्हिन्वानो अर्षति तिरो वाराण्यव्यया । हरिर्वाज॑मचिक्रदत्‌॥ ४॥ 

इन्दो व्यव्य॑मर्षसि वि श्रवांसि वि सौभ॑गा . 

वि वार्जान्त्सोम गोम॑त ‘Wun 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 
आ न॑ इन्दो शतर्विनै रयिं गोर्मन्तमश्विनम्‌। भरा सोम सहस्त्रिणाम्‌॥ ६ ॥ 
पर्वमानास इन्द॑चस्तिरः पवित्र॑माशव॑:। इन्द्रं. यामेभिराशत॥ ७॥ 
ककुहः सोम्यो रस इन्दुरिन्द्राय पूर्व्यः! आयुः षब आयवें ॥ ८ ॥ 
हिन्वन्ति सूरमुस्त्र॑यः पव॑मानं मधुश्चुत॑म्‌। अभि गिरा सम॑स्वरन्‌ ९॥ 
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अविता नो अजाश्वः पूषा यामनियामनि। आ भ॑क्षत्कर्न्यासु नः॥ १०॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 
अयं सोम॑ः कपर्दिने घृतं न प॑वते मर्धु। आ भक्षत्कन्यासु नः॥ ११ ॥ 
अयं त॑ आघृणे सुतो घृतं न प॑वते शुचिं। आ भक्षत्कन्यांसु नः॥ १२ ॥ 
वाचो जन्तुः क॑वीनां पव॑स्व सोम धार॑या। देवेषु रत्नधा अंसि॥ २३॥ 
आ कलशेषु धावति शयेनो वर्म वि गांहते। अभि द्रोणा कनिंक्रदत्‌॥ १४॥ 
> परि प्र सोम ते रसोऽ स॑र्जि कलशे सुतः। श्येनो न तक्तो अर्घति॥ १५ ॥ 


अथ षोडशो वर्ग:॥ १६ ॥ 


पव॑स्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मर्धुमत्तमः ॥ १६॥ 
असंग्रन्देववीतये वाजयन्तो रर्थाइव ॥ १७॥ 


ते सुतासो मदिन्तंमाः शुक्रा वायुमंसृक्षत ॥ १८ ॥ 
गराव्णां तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रे सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌॥ १९ ॥ 
एष तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रमति गाहते। रक्षोहा वारमव्ययंम्‌॥ २०॥ ` 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 

` सदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह। पव॑मान वि तर्ज्जहि॥ २९॥ 
पर्व॑सानः सो अद्य न॑ः पवित्रेण विच॑र्घणिः। यः पोता स पुनातु नः॥ २२॥ ` 
यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्रे वित॑तम॒न्तरा ब्रह्म तेन॑ पुनीहि नः ˆ ॥२३॥ 
सत्ते पवित्रमर्चिवदग्रे तेन॑ पुनीहि नः। ब्रह्मसवैः पुंनीहि नः ` ॥ २४॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च। मां पुनीहि विश्वत॑: ॥ २५ ॥ 


अथाष्टादशो वर्गः॥ २८॥ . . 
त्रिभिष्ट्र देव सवितर्वर्षिष्टे: सोम धाम॑भिः। अग्ने दक्षैं: पुनीहि न: ॥ २६॥ 
पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसंवो धिया 
विश्व देवाः पुनीत मा जात॑वेदः पुनीहि मां ॥ २७॥ 
“प्र प्यासस्व प्र स्य॑न्दस्व सोम विश्वेभिरंशुभिः । 
- देवेभ्यं उत्तमं हतिः ` । ॥ २८ ॥ 
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उप॑ प्रियं पनिंप्रतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । 
अगन्म बिभ्रतो नम॑ ॥२९॥ 
अलाय्य॑स्य परशुर्ननाश तमा प॑वस्व देव सोम। 
आखुं चिदेव देव सोम ॥३०॥ 
' यः पावमानीर ध्येत्यूषिंभि: संभृतं रस॑म्‌ 1 
सर्व स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ` ॥३९॥ ` 
पावमानीर्यो अध्येत्यूषिभिः संभृतं रस॑म्‌ ` । 
तस्मै सर॑स्वती दुहे क्षीरं सपिर्मधूंदकम्‌ ॥३२॥ 
चतुर्थोऽनुवाकः. [ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः वत्सप्रिर्भालन्दनः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:-९, ३, ६, 


७ निचृज्जगती; २, ४, ५, ९ जगती; ८ विराड्जगती; १० त्रिष्टुप्‌॥ . 
स्वरः-९-९ निषादः; १० धैवतः॥ 


७३९ 


अधैकोनविंशो वर्गः॥ २९॥ Mr 
प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्द॒वो5 सिंष्यदन्त॒ गाव आ न धेनव॑: । 
बर्हिषदो वचनाव॑न्त ऊर्ध॑भिः परिस्त्रुत॑मुस्त्रियां निणिजं धिरे॥ १ ॥ 
स रोरूंबदभि पूवी अचिक्रददुपारुहः श्रथय॑न्त्स्वादते हरिंः॥ - ` 
तिरः पवित्रे परियन्नुरु ज्यो नि शयीणि दधते देव आ वर॑म्‌॥ २॥ 
वि यो स॒मे यम्यां संयती मर्द: साकंवृधा पय॑सा पिन्वदर्श्षिता॥ | 
मही अपारे रज॑सी विवेविंददभित्रजन्नक्षितं पाज आ ददे ॥३॥ 
स मातरां विचर॑न्वाजयंन्नपः प्र मेधिरः स्व॒धर्या पिन्वते प॒दम्‌। 
अंशुर्यवेन पिपिशे य॒तो नृभिः सं जामिभिर्नसते रक्ष॑ते शिरः ॥ ४॥ 
सं दक्षेण मन॑सा जायते कविऋतस्य गर्भो निहितो यमा परः २ 
यूनां. ह सन्तां प्रथमं वि ज॑ज्ञतुर्गुहां हितं जनिम नेम॒मुझ॑तम्‌॥५॥ 

अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
मन्द्रस्य॑ रूपं विंविदुर्मनीषिर्णः श्येनो यदन्धो अर्भरत्यरावतः [ 
तं म॑र्जयन्त सुवृर्ध नदीष्वा उशन्त॑मंशुं परियन्तमृग्मिखंम्‌ ॥६॥ 
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त्वां मंजन्ति दश योष॑णः सुतं सोम ऋषिं भिर्मतिभिर्धी तिभिहितम्‌। 
' अव्यो चारेंभिरुत .देबहूतिभिर्नभिर्यतो वाज॒मा दर्षि सातये ॥७॥ 
परिप्रयन्तं वय्यै सुषंसदं सोमँ मनीषा अभ्यनूषत स्तुर्भ:। 
यो धार॑या मधुंमाँ ऊर्मिणां दिव इयर्ति वार्चे रयिषाळम॑रत्यः॥ ८ ॥ 
अयं दिव इंयर्ति विश्वमा रजः सोम॑ः पुनानः कलशेंषु सीदति। 
अद्भिर्गोभिर्मृज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुर्वरिवो विदत्प्रियम्‌॥ ९ ॥ 
एवा न॑ः सोम परिषिच्यर्मानो वयो दधच्चित्रतमं पवस्व। 
अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त र॒यिम॒स्मे सुवीरम्‌॥ १० ॥ 
[ ६९ ] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः हिरण्यस्तूपः ॥ देवता- पवमानः सोम: ॥ छन्दः- ९, ५ पादनिचृज्जगती; 
२-४, ६ जगती; ७, ८ निचृज्जगती; ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः ९-८ निषादः; ९, १० थैवतः॥ 
अधैकविंशो वर्गः ॥ २९॥ 


इषुर्न धन्बन्प्रति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुप॑ सर्ज्यूध॑नि। 
उरूर्थारेब दुहे अग्र आयत्यस्य॑ व्रतेष्वपि सोम॑ इष्यते| ९॥ ` 
उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मर्धं मन्द्राज॑नी चोदते अन्तरासनि 
पर्वमानः सन्तनिः प्र॑ञ्चतामिंच मधुमान्द्रप्सः परि वार॑मर्षति॥ २॥ 
अव्ये वधूयुः प॑वते परि त्वचि श्र॑थ्नीते नप्तीरदितेऋतं यते । 
हरिरक्रान्यजतः सँय॒तो मदो नम्णा शिर्शानो महिषो न शोंभते॥ ३ ॥ 
ङक्षा मिमाति प्रतिं यन्ति धेनवो देचस्य॑ देवीरूपं यन्ति निष्कृतम्‌। 
अत्यंक्रमीदर्जुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमों अव्यत॥ ४॥। 
अमृक्तेन रुर्शता वास॑सा हरिरम॑त्यो निणिजानः परिं व्यत। 
दिवस्पृष्ठं बर्हणा निर्णिजें कृतोप॒स्तरंणं चम्वोरनभस्मस॑म्‌॥ ५॥ - 


- अथद्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 


सूर्यस्येव रश्मयो ्राबयित्रवों मत्सरास॑: प्रसुपं: साकमीरते 
तन्तु त॒तं परि सगीस आशवो नेन्द्रादुते पवते धाम किं चन॥ ६॥ 
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सिन्धोरिव प्रवणे निम्न आशवो वृष॑च्युता मर्दासो गातुर्माशंत। 
शं नों निवेशे द्विपदे चतुंष्पदेऽ स्मे वाजा: सोम ति्न्तु कृष्टयः ॥ ७॥ 
आ न॑: पवस्व॒ वर्सुमद्धिरण्यवदर्श्वावद्वोमद्यवमत्सुवीयीम्‌ । . . 
यूयं हि सोम पितरो मम॒ स्थन॑ दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥ ८ ॥ 
एते सोमाः पर्वमानास इन्द्रं रर्थाइव प्र य॑युः सातिमच्छं। 
सुताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हित्वी ब॒त्रिं हरितो वृष्टिमच्छ॥ ९ ॥. 
इन्दविन्द्राय ` बहते प॑वस्व सुमळीको अंनवद्यो रिशार्दा: । 
भर्रा चन्द्रार्णि गृणते वसूनि देवैद्यीवापृथिवी प्राव॑तं नः॥ १०॥ ._ 
[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ र ° 
ऋषिः -रेणुर्वैश्वामित्रः॥ देवता- पवमान: सोमः॥ छन्दः-९, ३ त्रिष्टुप्‌; 
२, ६, ९, १० निचृज्जगती; ४, ५, ७ जगती; ८ विराङ्जगती॥ 


स्वर:- ९, ३ धैवतः; २, ४-१० निषादः ॥ 
अथ त्रयोकिंशो वर्ग: ॥ २३॥ 


त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुदुहे सत्यामाशिरं पूर्व्ये व्योमनि। 
चत्वार्यन्या भुव॑नानि चिणिजे चारूणि चक्रे यदुत्तैरवरर्धत॥ १॥ 
स भिक्ष॑माणो अमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि श॑श्रथे। 
तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदीं देवस्य श्रब॑सा सदो विदुः ॥ २॥ 
' ते अस्य सन्तु केतवोऽ मृत्यवो5 दाभ्यासो जनुषी उभे आनुं। 
येभिर्नुम्णा च॑ देव्यां च पुन॒त आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ३॥ 
स मृज्यमांनो दशभिः सुकर्मभिः प्र म॑घ्यमासुं मातृषु प्रमे सर्चा । 
व्रतानि पानो आमृत॑स्य चारुण उभे नृचक्षा अनुं पश्यते विशौं॥४॥ 
स मरर्मजान इन्द्रियाय धाय॑स ओभे अन्ता रोद॑सी हर्षते हितः । 
वषा शुष्मेंण बाधते वि दुर्मतीरादेदिंशानः. शर्यहेव॑ शुरुधः ॥५॥ ` 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 
स मातरा न ददशान उस्त्रियो नान॑ददेति सरुतांमिव स्वनः। 
जानन्नृतं प्रथमं यत्स्वर्णारं प्रश॑स्तये कमवृणीत सुक्रतुः ॥ ६॥ 
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रूवतिं भीमो वुंषभस्त॑विष्यया शृङ्गे शिशानो हरिणी विचक्षणः। 
आ योनिं सोमः सुकृतं नि षीदति गव्ययी त्वगभ॑वतिः निर्णिगव्ययी ७॥ 
शुचिः पुनानस्तन्व॑मरेपसंमव्ये हरिन्यधाविष्ट सान॑वि 
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधुं क्रियते सुकर्म भिः ॥ ८ ॥ 
पव॑स्व सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य हार्दि सोमधानमा विंश। 
पुरा नों बाधाहुंरितातिं पारय क्षेत्रविन्दि दिश आहां पिपूच्छते॥ ९॥ 
हितो न सप्तिंरभि वाज॑मर्षेन्द्र॑स्येन्दो जठरमा प॑वस्व। 
) व्र 3 जावा न सिन्धुमतिं पर्षि विद्वाञ्छूरो न युध्यन्न्व नो निदः स्पः ॥ १०॥ 
[७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-ऋषभो वैश्वामित्रः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, ४ 
७ विराइ्जगती; २, जगती; ३, ५, ८ निचृज्जगती; ६ पादनिचृज्जगती 


९ विराद्त्रिष्टुप्‌॥ -स्वरः- ९-८ निषादः; ९ धैवतः॥ _ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ | 


- आ दक्षिणा सृज्यते शुष्म्या३ सदं वेति द्रुहो रक्षस॑ः पाति जागृंविः। 
हरिरोपशं कृणुते नभस्पय॑ उपस्तिरे चम्वोरेज्रहां निर्णिजें॥ ९॥ . 
प्र कृष्टिहेव शूष एति रोर्रुवदसुर्य१ वर्ण नि रिंणीते अस्य तम्‌। | 
जहांति वत्नि पितुरेति निष्कृतमुपप्रुत कृणुते निर्णिजं तनां॥ २॥ : 
अद्रिभिः सुतः प॑वते गर्भ॑स्त्योर्वृषायते नभ॑सा वेप॑ते मती । हि 
स मोदते नर्सते साध॑ते गिरा नेनिक्ते अप्सु यज॑ते परीमणि॥ ३ ॥ 
परि झुक्षं सह॑सः पर्वतावृधं मध्व॑ः सिञ्चन्ति हर्म्यस्य सक्षणिंम्‌। 

आ यस्मिन्गावः सुहुतादं ऊध॑नि मूर्धञ्छ्ीणन्त्यंग्रियं वरीमभिः॥ ४॥ 

संमी रथं न भुरिजोरहेषत दश स्वसारो अदितेरुपस्थ आ। 
जिगादुर्ष ज्रयति गोर॑पीच्ये प॒दं यद॑स्य मतुथा अजींजनन्‌॥ ५ ॥ 


अथ षड्डिंशो वर्गः॥ २६॥ 


श्येनो न योंनिं सद॑नं धिया कृतं हिँरण्यय॑मासदं देव एषंति। 
ए रिणन्ति बर्हिषि प्रियं गिराश्वो न देवाँ अप्येति यज्ञियः ॥ ६॥ 
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` परा व्यक्तो अरुषो दिवः कविर्वृषां त्रिपृष्ठो अंत्रविष्ट गा अभि। 
स॒हर्त्रणीतिर्यतिंः परायतीं रेभो न पूर्वीरुषसो वरि राजति॥ ७॥ 
त्वेषं रूपं कृणुते वर्णो' अस्य स यत्राश॑य॒त्समृंता सेध॑ति स्त्रिधः । 
अप्सा याति स्व॒धया दैव्यं जनं सं सुष्टुती नस॑ते सं गोअंग्रया॥८ ॥ 
उक्षेव॑ सूथा परियन्नरावीदधि त्विषीरधित सूर्यस्य 
दिव्यः सुंपर्णोऽ व॑ चक्षत क्षां सोमः परि क्रतुना पश्यते जा: ॥ ९ ॥ 


[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ ` ` 
ऋषिः हरिमन्तः॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः २-३, ६,७ चिचृज्जगती; 
४, ८ जगती; ५ विराड्जगती; ९ पादनिचुज्जगती ॥ स्वरः-निषादः॥ ङ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 


हरिं मृजन्त्यरुषो .न युज्यते सं धेनुभिः कलशे सोमो अज्यते। 
उद्घाच॑मीरय॑ति हिन्वते मती पुरुष्टुतस्य कर्ति चित्परिप्रियः ॥ १॥ ` 
साकं व॑दन्ति ब॒हवो मनीषिण इन्द्र॑स्य सोमं जठरे यदादुहुः । 
यदी मृजन्ति सुग॑भस्तयो नरः सनींळाभिर्दशभिः काम्यं मधुँ॥२॥ 
अरममाणो अत्येति गा अभि सूर्यस्य प्रियं ठ हितुस्तिरो रव॑म्‌। 
अन्व॑स्मै जोष॑मभरद्विनंगृसः सं द्रुयीभिः स्वर्सुभिः क्षेति जामिभिः ॥ ३ ॥ 
नुतो अद्रिषुतो बर्हिषिं प्रियः पतिर्गवां प्रदिव इन्दु्ऋत्लिय:। 
पुर॑न्धिवान्मनुंषो यज्ञसार्धनः शुचिर्धिया प॑वते सोमं इन्द्र ते॥ ४ ॥ 
नुबाहुभ्यां चोदितो धार॑या सुतोंऽनुष्वश्षं प॑वते सोम॑ इन्द्र ते । 

` आप्राः क्रतून्त्सम॑जैरध्वरे मतीर्वेनं द्रुषच्चम्बोर रासंदब्धरिः ॥५॥ 


अथाष्टाक्रिंशो वर्गः॥ २८॥ 


अंशुं दुहन्ति स्तनय॑न्तमक्षिंतं कवि कवयोऽ पसों मनीषिणंः। ` 
समी गांवों मतयों यन्ति संयत॑ ऋतस्य योना सदने पुनर्भुन॑ः ॥ ६॥ 
नाभा पथिव्या धरुणों महो दिवोई5 पामूर्मौ सिन्थुष्वन्तरुक्षितः। 

/ इन्द्रस्य वज्रों वृषभो विभूव॑सुः सोमो हदे प॑वते चारु मत्सरः॥ ७॥ . 
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स तू पंवस्व परि पार्थिवं रज॑ः स्तोत्रे,शिरक्षत्राधून्वते च॑ सुक्रतो । 
सा नो निर्भाग्वर्सुनः सादनस्पृशो रयिं पिशङ्गं बहुलं व॑सीमहि॥ ८ ॥ 
आ तू न॑ इन्दो शतदात्वश्व्य॑ सहस्त्रदातु पशुमन्द्विरण्यवत्‌। 
उप॑ मास्व बहती रेवतीरिषो5 धिं स्तोत्रस्य॑ पवमान नो गहि॥ ९॥ 
[७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पवित्रः॥ देवता--पवमान: सोम: ॥ छन्द:- ९ जगती; २-७ निचृज्जगती; 
र ८, ९ विराङ्जगती॥ स्वरः-निषाद:॥ : । 
)  अधैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ 5 + 
) स्त्रक्वै द्रप्सस्य धर्मतः सर्मस्वरच्नतस्य योना सर्मरन्त नाभंयः । 

क त्रीन्त्स मूथ्नों असुरश्चक्र आरभें सत्यस्य नावः सुकृत॑मपीपरन्‌॥ १ ॥ 
सम्यक्सम्यञ्चो महिषा अहेषत सिन्धोरूर्मावर्धि वेना अंवीविपन्‌। : 
मधाोर्धाराभिर्जनर्यन्तो अर्कमित्प्रियामिन्द्रस्य तन्वंमवीवृधन्‌ ॥२॥ 
पवित्रवन्तः परि वाच॑मासते पितैषां प्रत्नो अभि रक्षति व्रतम्‌। 
महः समुद्रं वरुणास्तिरो द॑धे धीरा इच्छेकुर्धरुणेष्वारभ॑म्‌॥ ३॥ 
सहस्तरंधारे$ च॒ ते सम॑स्वरन्दिवो . नाके मधुंजिह्वा असश्चत॑:। 
अस्य॒ स्पशो न नि मिषन्ति भूणीयः पदेप॑दे पाशिनः सन्ति सेत॑वः॥ ४॥ 
पितुर्मातुरध्या ये समस्व॑रचूचा शोच॑न्तः सन्दहन्तो अव्रतान्‌। 
इन्दर द्विष्टामर्प धमन्ति मायया त्वचमसिंक्नीं भूम॑नो दिवस्परिं॥ ५॥ 


अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 

' प्रलान्मानादध्या ये समस्वरञ्छ्त्लोक॑यन्त्रासो रभसस्य मन्त॑चः। 
अर्पानक्षासों बधिरा अहासत ऋतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्कृत: ॥ ६॥ 
सहस्त्रधारे वित॑ते पवित्र आ वाचँ पुनन्ति कवयो मनीषिण॑ः। 
रुद्रास॑ एषामिषिरासो अद्नुहः स्यशः स्वञ्च॑ः सुदूशों नुचक्ष॑सः॥ ७॥ 
ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुस्त्री ष पवित्रां हुद्यपुन्तरा द॑धे। 

' चिद्वान्त्स विश्वा भुव॑नाभि पंश्यत्यवार्जुष्टान्विध्यति कर्ते अंव्रतान्‌॥ ८ ॥ 
ऋहृतस्य॒ तन्तुर्विततः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरूणस्य मायया । 

धीराश्चित्तत्समिनक्षन्त आशतात्रा कर्तमव पदात्यप्रभुः. ॥९॥ 
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[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कक्षीवान्‌॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः १, ३ पादनिचृज्जगती; 
२,. ६ विराङ्जगती; ४, ७ जगती; ५, ९ निचृज्जगती; ८ चित्चृतत्रिष्टुप्‌॥ 


स्वरः- १-७, ९ निषादः; ८ धैवतः॥ . 
अधैकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३९॥ 


- शिशुर्न जातोऽ व॑ चक्रदढने स्वैर्यद्वाज्यरुषः सिंषांसति । 
दिवो रेत॑सा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शर्म सप्रर्थः ॥ १ ॥ 
दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वातत आपूर्णो अंशुः पर्येतिं विश्वर्तः। 
सेमे मही रोद॑सी. यक्षदावता समीचीने दांधार समिषः कविः ॥ २॥ ` 
महि प्सरः सुकृतं सोम्यं मधूर्वी गव्यूतिरदिंतेत्रदतं यते। . 
ईशे यो वृष्टेरित उस्त्रियो वृषापां नेता य इतरऊ॑तिऋम्सियः॥ ३ ॥ 
आत्मन्वन्नभों दुह्यते घृतं पय॑ ऋतस्य नाभिरमृतं वि जायते। 

. समीचीनाः सुदान॑वः प्रीणन्ति तं नरो हितमव॑ मेहन्ति पेर॑वः॥ ४॥ 
अरावीदंशुः सच॑मान ऊर्मिणा देवाव्यं। मनुषे पिन्वति त्वच॑म्‌। | 
दर्धाति गर्भमदितेरुपस्थ आ येन॑ तोकं च तन॑यं च धाम॑हे॥ ५॥ 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 

. सहस्त्र॑धारेऽ व ता अंसश्चतंस्तृतीयें सन्तु रज॑सि प्रजावंती: । 
चतस्त्रो नाभो निहिता अवो दिवो. हविर्भ रन्त्यस॒ते घ॒तश्चुर्तः॥ ६॥ ` 
श्वेत रूपं कृंणुते यत्सिरषांसति सोमो मीढ्वाँ असुरो वेद भूम॑नः । 
थिया शमीं सचते सेमभि प्रवद्दिवस्कर्वन्धमर्व दर्षडुद्रिणंस॥ ७॥ 
अध॑ श्वेतं कलशं गोभिरक्तं कार्ष्मन्ना वाज्यक्रमीत्ससवान्‌। 

आ हिन्विरे मन॑सा देव॒यन्त॑ः व्कक्षीवते शतहिमाय गोनाम्‌॥ ८ ॥ 

. अद्भिः सोम पपृचानस्य ते रसोऽ व्यो वारं वि प॑वमान धावति। | 
स॒ मृज्यमानः कविभिर्मदिन्तम सवदस्वेन्द्राय पवमान पीतसे॥ ९॥ 


[७५ 1 पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः कविः ॥ देबता-पवमानः सोमः॥ छन्दः २, ३, ४ निचुज्जगती 
२ पादनिचृज्जगती; ५ विराइजगती॥ स्वरः निषाद: ॥ 
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अथ त्रयस्त्रिशो वर्गः॥ ३३॥ 

`: अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते। 

आ. सूर्यस्य बहतो बृहन्नधि रथं विष्व॑ञ्चमरुहद्विचक्षणः॥ १ ॥ 
ऋतस्य॑ जिह्वा प॑वते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अर्दाभ्यः । 
दर्धाति पुत्रः पित्रोर॑पीच्यं| नाम॑ तृतीयमधि रोचने दिवः॥ २॥ 
अर्व द्युतानः कलश अचिक्रदन्नृभिर्यमानः कोश आ हिंर॒ण्ययें। 
अभीसृतस्य॑ द्रोहनां अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि रांजति॥ ३॥ 
अद्रिभिः सुतो मतिभिश्चनोहितः प्ररोचयत्रोद॑सी मातरा शुर्चिः । 
रोमाण्यर्व्या समया वि धांवति मधोर्धारा पिन्व॑माना दिवेदिवे॥ ४॥ 
परि सोम प्र धन्वा स्व॒स्तये नभिः पुनानो अभि व्ांसयाशिर॑म्‌। 

येते मर्दा आहनसो विहांयसस्तेभिरिन््र॑ चोदय दात॑वे म॒घम्‌॥ ५ ॥ 

“इति सप्तमाष्टंके द्वितीयोऽध्यायः॥ 


अथ सपमाष्टके तृतीयोऽध्यायः 
[ ७६ ] षट्सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कविः॥ देवता--पवमानः सोमः॥ छन्दः-€ त्रिष्टुप्‌; २ विराड्जगती; ३, ५ निचृज्जगती; 
४ पादनिचुज्जगती॥ स्वरः- १ धैवतः; २-५ निषादः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ | 


` धर्ता. दिवः प॑वते कृत्व्यो रसो दक्षों देवानामनुमाद्यो नृभिंः। 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिर्वृथा पाजांसि कृणुते न॒दीष्वा॥ ९॥ 
' शूरो न धत्त आयुंधा गर्भस्त्योः स्व]: सिर्षासत्रथिरो गर्विष्टिषु। 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥ २ ॥ 
इन्द्रस्य सोम पर्वमान ऊर्मिणां तविष्यमाणो जठरेष्वा विश । 
प्र र्ण: पिन्व विद्युदभ्रेव रोद॑सी धिया न वाजाँ उप॑ मासि शश्व॑तः ॥ ३॥ ` 
` विश्वंस्य राजा पवते स्वर्दूशं ऋहतस्य॑ धीतिमृं षिषाळ॑वीवशत्‌। 
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता म॑तीनामस॑मष्टकाव्य ॥४॥ 
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वृर्षेव यूथा परि कोशंमर्षस्यपामुपस्थें वृषभः कर्निक्रदत्‌ | 
स इन्द्राय पवसे -मत्सरिन्त॑मो यथा जेषाम समिथे त्वोत॑यः ॥५॥ 
[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
_ऋषिः-कविः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९ जगती; २, ४,. ५ निचृज्जगती; 


3 ३ पादनिचूज्जगती ॥ स्वरः निषादः॥ 
' अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन्त्र॑स्ः वज्रो वपुषो वपुष्टरः। 
आभीमृतस्यं सुदुघां घृतश्चुतों वाश्रा अर्षन्ति पय॑सेव धेन: ॥ १ ॥ 
स पूर्व्यः प॑वते यं दिवस्परि श्येनो मंथायर्दिषितस्तिरो रज॑ः। ` 
स मध्य आ युंवते वेविजान इत्कृशानोरस्तुर्मनसाह॑ बिभ्युर्षा ॥ २॥ 
ते नः पूवीस उपरास इन्द॑वो महे .वाजांय धन्वन्तु गोम॑ते। | 
ईंक्षेण्यांसो अह्योई न चार॑वो ब्रहम॑ब्रह्म ये जुंजषुर्हविर्हविः॥ ३॥ | 
अयं नों विद्वान्वनवद्वनुष्यत इन्दुः स॒त्राचा मन॑सा पुरुष्टुतः । 
` इनस्य यः सद॑ने गर्भमादधे. गर्वामुरुब्जमभ्यर्षति त्रजम्‌॥ ४॥ 
चक्रिर्दिवः प॑वते कृत्व्यो रसों म॒हाँ अद॑ब्धो वरुणो हुरुग्यते। 
असावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियोऽ त्यो न यूथे वृषयुः कनिक्रदत्‌॥ ५॥ | 
[७८1 अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌ ` न पो 
ऋषिः-कविः॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः-९, ५ निचृज्जगती; 
ः २-४ जगती॥ स्वरः-निषाद:॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 1 छ 
` प्र राजा वाच जनर्यन्नसिष्यददपो वर्सानो अभि गा इंयक्षति। _ 
गृभ्णार्ति रिप्रमर्विरस्य तान्वा शुब्दो देवानामुर्प याति निष्कृतम्‌॥ १ ॥ 
इन्द्राय सोम परिं षिच्यसे नूर्भिर्नुचक्षा ऊर्मिः कविर॑ज्यसे चनें। 
पूर्वीर्हि तें स्रुतयः सन्ति यात॑वे सहस्रमश्वा हर॑यश्चमूषदः॥ २॥ 
'समुद्विर्या अप्सरंसों मनीषिणमासीना अन्तरभि सोम॑मक्षरन्‌। 
ता ई' हिन्वन्ति. हर्म्यस्य॑ सक्षणि याचन्ते सुम्नं पर्वमानमश्चितम्‌॥ ३ ॥ 
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गोजिन्नः सोमो रथजिद्धिरण्यजित्स्वर्जिदब्जित्पवते सहस्नजित्‌ु। | 
ये देवासंश्चक्रिरे पीतये मदं. स्वादिंछं द्रप्समरूणं म॑योभुव॑म्‌॥ ४॥ 
. एतारनि सोम पव॑मानो अस्मयुः स॒त्यानिं कृण्वन्द्रक्रिणान्यर्षसि। . ` 
जहि 'शर्वुमन्तिके दूरके च य उर्वी गर्व्यूतिमभ॑यं च नस्कृधि॥ ८५ ॥ ` 
[ ७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः-कविः॥ देवता-पवमानः सोमः। । छन्द:- १, ३ पादनिचृज्जगती; 
. २, ४, ५ निचूज्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः | ४॥ 

अचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र. सुंवानासों बृहद्दिवेषु हर॑यः। 
वि च नर्शन्न इषो आरांतयोऽ यों न॑शन्त सनिषन्त नो धिय॑ः॥ २ ॥ 

प्र णो थन्वन्त्विन्दंवो मदच्युतो धनां वा येभिरर्वतो जुनीमसि।। 
तिरो मर्तस्य कस्य॑ च्रित्परिंह्ृतिं व॒यं धनानि विश्वर्धा भरेमहि २॥ 
उत स्त्रस्या अरात्या आरिरहि ष उतान्यस्या अरात्या वृको हि षः। 
 शन्वन्न तृष्णा समरीत ताँ अभि सोम॑ जहि प॑चमान दुराध्य:॥ ३ ॥ 

दिवि ते नाभां परमो य आंददे पृथित्यास्तें रुरुहुः सान॑वि क्षिप॑ः । 
अङ्ग्यस्त्वा बप्सति गोरधि' त्वच्य(प्सु त्वा हस्तैदुंदुहुर्मनीषिर्ण: ॥ ४ ॥ 

एवा त॑ इन्दो सुभ्वं सुपेश॑सं रस॑ तुञ्जन्ति प्रथमा अंभिश्रिय॑ः। 
निर्देनिदं पवमान नि तारिष आविस्ते शुष्मों भवतु प्रियो मर्द: ॥ ५ ॥ 
[८० ] अशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसुभारद्वाजः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- ९, ४ जगती; 


२, ५ विराङ्जगती; ३ निचृज्जगती॥ स्वरः -निषाद:॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ५ ॥ 4 

सोम॑स्य॒ धारा पवते नृचर्क्षस ऋतेन॑ देवान्हवते दिवस्परि'। 
बृहस्पते रवर्थेना वि दिंद्युते समुद्रासो न सनानि विव्यचुः ॥ ९॥ | 
यं त्वा. वाजिन्नघ्न्याः अभ्यनूषतायोहतं योनिमा रोहसि झुमान्‌। 


मघोनामायुः ग्रतिरन्महि श्रव इन्द्राय सोम पवसे -वृषा मद: ॥ २॥ 
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एन्त्रस्य कुक्षा प॑वते म॒दिन्त॑म ऊर्जं वसानः श्रब॑से सुमङ्गलः। 
प्रत्यङ्‌ स विश्वा भुवनाभि पप्रथे क्रीळन्हरिरत्यः स्यन्दते वर्षा ॥३॥ 
तं त्वा देवेभ्यो मधुमत्तमं नर॑ः सहस्त्र॑धारं दुहते दश क्लिप: । 
नृभिः सोम प्रच्युतो ग्राव॑भिः सुतो विश्वान्देवाँ आ प॑वस्वा सहस्त्रजित्‌॥ ४ ॥ 
तं त्वां हस्तिनो मधुंमन्तमन्रिंभिर्दुहन्त्यप्सु वृषभ दश क्षिप॑ः । 

` इन्द्रै सोम मादयन्दैव्यं जनं सिन्धोरिवोर्मिः पव॑मानो अर्षसि॥ ५ ॥ 
[ ८९ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-वसुर्भारद्वाजः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-१-३ निचृज्जराती; 
४ जगती; ५ निच्चृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-४ निषादः; ५ थैवतः॥ 


७४९ 


अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


प्र सोम॑स्य॒ पव॑मानस्योर्मय इन्द्र॑स्य यन्ति जठर सुपेर्शसः । 
द॒ध्ना यदीमुन्नीता यशसा गवाँ दानाय शूर॑मुद्मन्दिषुः सुताः ॥ ९ ॥ 
अच्छा हि सोम॑ः कलशाँ असि॑ष्यददत्यो न वोळ्हा र॒घुव॑र्तनिर्दृर्षा। 
अथां देवानांमुभय॑स्य जन्म॑नो विद्वो अश्नोत्यमुतं इतश्च य॒त्‌॥२॥ ` 
आ न॑: सोम पव॑मानः किरा वस्विन्दो भव॑ म॒घवा राध॑सो महः । 
शिक्षा वयोधो वसंवे सु चेतुना मा नो गर्यमारे अस्मत्परां सिचः॥ ३॥ 
आ नेः पूषा पव॑मानः सुरातयों मित्रो ग॑च्छन्तु वरुणः सजोष॑सः। 
बहस्पतिर्मरुतों वायुरश्विना त्वष्टा सविता सुयमा सर॑स्वती॥४॥ 
उभ द्या्वापृथिवी विंश्वमिन्वे अर्यमा देवो अर्दितिर्विधाता। 
| भगो नृशंस॑ उर्व१न्तरिश्चं विश्वें देवाः पर्वमानं जुषन्त Nn 
[८२] इथशीतितमं सूक्तम्‌ Fee! 
वसुभारद्वाज है ०5 १ सोम: ॥ छन्दः- ९, ४ गता; 
7 आग २-४ निषादः; ५ धैवतः॥ 
वर्ग ४॥ ७90 प ु 
हह. अरुषो वृषा हरी राजैव दस्मो अभि गा अ 
पुनानो वारं पर्येत्यव्ययै श्येनो न योनिं घुतर्वन्तमासदम्‌॥ १॥ 
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` कविवेधस्या पर्येषि- माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वार्जमर्षसि। 
अपसेधेन्दुरिता सोम मूळय घृतं वसानः परि यासि निर्णिजम्‌॥ २॥. 

` पर्जन्यः पिता म॑हिषस्य॑ पर्णिनो नाभां पृथिव्या गिरिषु क्षर्य-दधे । 
स्वसार आपो अभि गा उत्तासरन्त्सं ग्राव॑भिर्नसते वीते अंध्वरे॥ ३॥ 

जायेव पत्यावधि शेव॑ मंहसे पञ्रांया गर्भ शृणुहि ब्रवीमि ते। 
अन्तर्वाणीषु प्र-च॑रा सु जीवसेऽ निन्द्यो वृजने सोम जागृहि॥ ४॥ 

` यथा पूर्वेभ्यः शत॒सा अमृँध्रः सहस्त्रसाः पर्यया वाज॑मिन्दो। 
एवा प॑वस्व सुविताय नव्य॑से : तर्व व्रतमन्वार्पः सचन्ते ५ ॥ 

[८३ 1 त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पवित्रः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १, ४ निचूज्जगती; 


. २, ५ विराड्जगती; ३ जगती॥ स्वरः निषादः॥ 
अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


पवित्रे ते वित॑तं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वर्तः। 
अत॑प्ततनूर्न तदासो अश्नुते .शृतास इट्ठ ह॑न्तस्तत्समाशत॥ १ ॥ 
तपोष्पवित्रं वितंतं दिवस्प॒दे शोच॑न्तो अस्य तन्त॑वो व्य॑स्थिरन्‌। 
अव॑न्त्यस्थ पवीतारमाशवों दिवस्पृष्ठमधिं तिष्ठत्ति चेत॑सा॥ २॥ 
अरूरुचदुषसः पश्निरग्रिय उक्षा विभर्ति भुवनानि वाजयु: । 
मायाविनो ममिरे अस्य मायर्या नुचक्ष॑सः पितरो गर्भमा दंधुः ॥ ३ ॥ 
गन्धर्व इत्था प्रदस्य रक्षति पातिं देवानां जनिमान्यद्भुतः । 
गृभ्णाति रिपुं. निधर्या निधाप॑तिः सुकृत्त॑मा मधुनो भक्षमांशत॥ ४॥ . 
हविर्हविष्मो महि सद्य दैव्यं नभो वसानः परिं यास्यध्वरम्‌। 

राजा पवित्ररथो वाजमारुहः स॒हस्त्रभृष्टि्ज॑यसि श्रवों बृहत्‌ ५ ॥ 


[ ८४ चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-प्रजापतिर्वाच्य: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, ३ विराडूजगती 
२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ जगती; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--१, ३, ४ निषाद 
२, ५ धेवत:॥ 
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अथ नवमो' वर्गः ॥ ९॥ | म्य 
` पव॑स्व देवमाद॑नो विचर्षणिरप्सा इन्द्राय वर्रुणाय वायवें। 
कृधी नों अद्य वरिवः स्वस्तिमर्दुरुक्षितौ गुंणीहि दैव्यं जन॑म्‌॥ १ ॥ 
आ यस्तस्थौ भुब॑नान्यम॑त्यो विश्वानि सोम॒ः परि तान्य॑र्षति। 
कृण्वन्त्संचृतं विचृत॑मभिष्ट॑य इन्दुः सिषक्त्युषसं न सूर्यः॥ २॥ 
आ यो गोभिः सृज्यत ओष॑धीष्वा देवानाँ सुम्न इषयन्नुर्पावसुः । 
आ विद्युर्ता पवते धार॑या सुत इन्द्रं सोमों मादयन्दैव्यं जन॑म्‌॥ ३ ॥ 
एष स्य सोम॑: पवते सहस्त्रजिब्दिन्यानो वाच॑मिषिरामुंषर्बु्धम्‌। 
इन्दू: समुद्रमुदियर्ति वायुभिरेन्द्रस्य हार्दि कलशेषु सीदति॥ ४॥ 
अभि त्यं गावः पय॑सा पयोवृधं सोम॑ श्रीणन्ति मतिभिः स्वर्विदम्‌। 
धनंज॒यः प॑वते कृत्व्यो रसो विप्रः कविः काव्येना स्वर्चनाः॥ ५ ॥ 
[ ८५] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वेनो भार्गव: ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- ९, ५, ९, ९० विराङ्जगती; 
२, ७ निचूज्नगती; ३ जगती; ४, ६ पादनिचृज्ञगती; ८ आर्चीस्वराङइ्जगती; 


११ भुरिव्त्रिष्टुप; १२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-१० निषादः; ११, १२ धैवतः॥ ` 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


इन्द्राय सोम सुषुतः परि’ स्त्रवापामींवा भवतु रक्ष॑सा सह। 
मा ते रस॑स्य मत्सत द्वयाविनो द्रक्रिणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥.१ ॥ 
अस्मान्त्स॑मर्ये प॑वमान चोदय दक्षों देवानामसि हि प्रियो मर्दः। - 
जहि शत्रँरभ्या भ॑न्दनाय॒तः पिबेन्द्र सोम॒मव॑ नो मृधों जहि॥ २॥ 
` अद॑ब्ध इन्दौ पवसे मदिन्त॑म आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः। _ 
` अभि स्व॑रन्ति बहवों मनीषिणो राजानम॒स्य भुव॑नस्य निंसते॥ ३ ॥ 
[ सहस्त्रणीथः शतर्धारो अद्धत इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मधुं ` 
जयन्क्षेत्रमभ्यर्षा 'जर्यन्चप उरुं नो गातुं कंणु सोम मीढ्वः॥ ४॥ 
कनिक्रदत्कलशे: गोभिरज्यसे व्यमैव्ययै स॒मया वार॑मर्षसि। 
` अर्मज्यमांनो अत्यो न सानसिरि््र॑स्य सोम जठरे समंक्षरः ॥ ५॥ 
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स्वादुः प॑नस्व दिव्याय जन्म॑ने सवादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने । 
स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमाँ अदाभ्य:॥ ६॥ 
अथैकादशो वर्गः॥ २९॥ ` ` RC 
अत्य मृजन्ति कलशे दश क्षिपः प्र विप्राणां म॒तयो वाच॑ ईरते। 
पव॑माना अभ्यर्षन्ति सुष्टुतिमेन्द्रं विशन्ति मद्रास इन्द॑वः॥ ७॥ 
पव॑मानो अभ्यर्षा सुवीर्यमुर्वी गव्यूति महि शर्म सप्रथ:। ` 
मार्किनों अस्य परिषूतिरीशतेन्दो जयेम त्वया धर्नेधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अधि द्याम॑स्थाद्‌ वूषभो विचक्षणोऽ रूरुचद्धि दिवो रोचना कविः । 
राजां पवित्रमत्येति रोरूवहिवः पीयूषं दुहते नृचक्ष॑सः॥ ९॥ 
दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतो वेना दुंहन्त्युक्षणँ गिरिष्ठाम्‌। 
अप्सु द्रप्सं वावृधानं समुद्र आ सिन्धोरूर्मा मधुंमन्त पवित्र आ॥ १०॥ 
_ जाके सुपर्णमुपपसिवांसं गिरो वेनानामकृपन्त पूर्वी: । 
शिशु रिहन्ति म॒तयः पर्निंप्रतं हिरण्यय शकुनं क्षाम॑णि स्थाम्‌॥ ११ ॥ 
ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थाद्विश्वा रूपा प्रतिचक्षांणो अस्य। 
भानुः शुक्रर्ण शोचिषा व्यद्यौत्प्रारूरूच॒द्रोदसी मातरा शुर्चिः ॥ १२ ॥ 
पञ्चमोऽनुवाकः [ ८६ ] षडशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-९-९० अकृष्टा माषाः; ११-२० सिकता निवावरी; २९-३० पृश्नयोऽजाः; ३९-४० त्रय 
ऋषिगणाः; ४९-४५ अत्रिः; ४६-४८ गृत्समदः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द: -- २, ६, २२, 
२६, ३३, ४० जगती; २, ७, ८, ११, २२, १७, २०, २३, ३०, ३२, ३४-३६, ३८, 
३९, ४२, ४४, ४७ विराङ्जगती; ३-५, ९, १०, २३, १६, २८, ९९, २२, २८. 
२७, २२, २७, ४१, ४६ निचृज्जगती; १४, १५, २८, २९, ४३, ४८ पाद- 
निचृज्जगती; २४ आर्चीजगती; ४५ आर्चीस्वराङ्जगती॥ स्वर:- निषाद: ॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: १२॥ 
प्र त॑ आशः पवमान धीजवो मदां अर्षन्ति रघुजाइव त्मनां। 
दिव्याः सुपर्णा मधुमन्त इन्द॑वो मदिन्त॑मासः परि कोशंमासते॥ १ ॥ 
प्र ते मदासो मदिरास आशवोउ्सुक्षत रथ्यांसो यथा पृथक्‌ । 
धेनुर्न वत्स पर्यसाभि वज्रिपामिन्द्रमिन्दवो मधुमन्त ऊर्मयः ॥ २॥ 
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अत्यो न हिंयानो अभि वार्जमर्ष स्व॒र्वित्कोश दिवो अद्रिमातरम्‌। 
वर्षा पवित्रे अधि सानो अव्यये सोम॑: पुनान इन्द्रियाय थाय॑से॥ ३ ॥ 
प्र त आश्विनीः पचमान धीजुवों दिव्या अंसूग्रन्पय॑सा धरींमणि। | 
प्रान्तर्र्षयः स्थाविरीरसृक्षत ये त्वां मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥ ४॥ 
_ विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्व॑सः प्रभोस्तै स॒तः परियन्ति केतवः । ` 
व्यानशिः प॑वसे सोम धर्मभिः पतिर्विश्वस्य भुव॑नस्य राजसि॥ ५॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 

उभयतंः पव॑मानस्य र॒श्मयों श्रवस्यं स॒तः परिं यन्ति केतंव॑:। 
यदी पवित्रे अधि सृज्यते हरिः सत्ता नि योनां कलशेषु सीदति ॥ ६॥ 
य॒ज्ञस्य॑ केतुः प॑वते स्वध्वरः सोमो देवानामुर्पं याति निष्कृतम्‌। 
सहस्त्र॑धारः परि कोर्शमर्षति वर्षा पवित्रमत्येति रोरूँबत्‌॥ ७॥ 
राजां समुद्रं नद्योई वि गाहतेऽ पामूर्मि स॑चते सिन्धुषु श्रितः। | 
अध्यंस्थात्सानु पव॑मानो अव्ययं नाभां पृथिव्या धरूणों म॒हो दिवः ॥ ८ ॥ 
दिवो न सानुं स्तनय॑न्नचिक्रद॒द द्यौश्च यस्य॑ पृथिवी च धर्म भिः। 
इन्द्रस्य सख्यं प॑वते विवेविदत्सोर्मः पुनानः कलशेंषु सीदति॥ ९॥ . 
ज्योतिर्यज्ञस्य॑ पवते मधुं प्रियं पिता देवानी जनिता विभूर्वसुः । 
दधाति रत्नै स्व॒धयोरपीच्यं मदिन्त॑मो मत्सर इन्द्रियो रस॑ः ॥ १०॥ 


: अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 


अभिक्र्न्दन्कल्शै वाज्य॑र्षति पतिर्दिवः शतर्धारो विचक्षणः । 
हरिंमिँत्रस्य सद॑नेषु सीदति मर्मृजानोऽ विभिः सिन्धुभिर्वृषा ॥ ११ ॥ 
अग्रे सिन्धूनां पव॑मानो अर्षत्यग्रे वाचो. अंग्रियो गोषु गच्छति। 
अग्रे वाज॑स्य भजते महाधनं स्वायुधः सोतृभिः पूयते वृर्षा॥ १२ ॥ 


अयं मतवाञ्छकुनो यथा हितोऽ व्ये ससार पर्व॑मान ऊर्मिणा । 
तव क्रत्वा रोद॑सी अन्त्रा क॑वे शुचिर्धिया प॑वते सोम॑ इन्द्र ते॥ १३ ॥ 
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द्रापिं वर्सानो यज॒तो दिंविस्पूर्शमन्तरिक्षप्रा भुर्वनेष्वर्पित 
` स्वर्जज्ञानो नभ॑साभ्यंक्रमीत्प्रत्रम॑स्य पितरमा विवासति ॥ २४॥ 
सो. अस्य विशे महि शर्म यच्छति यो अस्य धाम॑ प्रथमं व्यानशे। 
प॒दं यद॑स्य परमे व्यॉमन्यतो विश्वां अभि सं याति संयत॑ः॥ १५॥ 
अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ १५ ॥ 
प्रो अंयासीदिन्दुरिन्त्र॑स्य निष्कृतं सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिरम्‌। 
मर्यइव युवतिभिः समर्षति सोम॑ः कलशे शतयाम्ना पथा॥ १६ ॥ 
प्र वो धियों मन्द्रयुवो विपन्युवंः पनस्युवः. संवसनेष्वक्रमुः । 
सोमे मनीषा अभ्यनूषत .स्तुभोऽ भि धेनवः पर्यसेमशिश्रयुः॥ १७ ॥ 
_ आ ज॑: सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पर्वस्व पर्वमानो अस्त्रिध॑म्‌। 
या नो दोहते. त्रिरहन्नसश्चुषी क्षुमद्वाज॑बन्मधुंमत्सुवीर्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
वर्षा मतीनां प॑वते विचक्षणः सोमो अह्णः प्रतरीतोषसों दिवः। 
क्राणा सिन्धूनां कलशा अवीवशदिन्त्र॑स्य हाद्यांविशन्म॑नीषिभिंः॥ ९९॥ 
मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविर्नुभिर्यतः परि कोश अचिक्रदत्‌। . 
न्रितस्य नाम॑ जनयन्मधु क्षरदिन्द्र॑स्य वायोः स॒ख्याय कर्तवे॥ २०॥ 
अथ षोडशो वर्गः ॥ १६॥ 
__ अयं पुनान उषसो वि रोंचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌ 
अयं त्रिः सप्त दुंदुहान आशिरं सोमों हृदे प॑वते चारं मत्सरः॥ २९॥ 
पव॑स्व सोम दिव्येषु धाम॑सु सृजान इन्दो कलशे पवित्र आ। 
सीदन्निन्द्रस्य जठरे कनिंक्रदन्नभिर्यतः सूर्यमारोहयो दिवि॥ २२॥ 
अन्रिभिः सुतः प॑चसे पवित्र आँ इन्दविन्द्रस्य जठरेंष्वाविशन्‌। ` 
_ त्वं नृचक्षा अभवो विचक्षण सोम॑ गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरप॑॥ २३॥ 
त्वां सोम पवमानं स्वाध्योऽ नु विप्रासो अमदन्नवस्यर्व:। 
त्वां सुपर्ण आभरहिवस्परीन्दो विश्वाभिर्मतिभिः परिष्कृतम्‌॥ २४॥ 
_अव्यें पुनानं परि वारं ऊर्मिणा हरि नवन्ते अभि सप्त धेनव: । 
अपामुपस्थे अध्यायवः कविमृतस्य योनां महिषा अंहेषत ॥ २५॥ 
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अध सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ - 

इन्दुः पुनानो अर्ति गाहते मृधो विश्वानि कृण्वन्त्सुपर्थानि यज्य॑वे। 

गाः कृण्वानो निर्णिज॑ हर्यतः कविरत्यो न क्रीळन्परि वार॑मर्षति॥ २६॥ 
असश्चतः शतर्धारा अभिञ्रियो हरिं नव॒न्तेऽ व ता उंदन्युर्व: । 
क्षिपों मृजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीये पृष्ठ अधि रोचने दिवः ॥ २७॥ 
तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेत॑सस्त्वं विश्व॑स्य भुर्व॑नस्य राजसि। 
अथेदं विश्वै पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो धामधा अंसि॥ २८ ॥ 
त्वं स॑मुद्रो अंसि विश्ववित्क॑वे तवेमाः पञ्च॑ प्रदिशो विधर्मणि 

त्वं द्यां च॑ पृथिवीं चातिं जभ्रिषे तव ज्योतींषि पवमान सूर्यः ॥ २९ ॥ 
त्वं प॒वित्रे रज॑सो विधर्मणि देवेभ्यः सोम पवमान पूयसे। 
त्वामुशिज॑ः प्रथमा अगृभ्णत तुभ्येमा विश्वा भुव॑नानि येमिरें॥ ३०॥ 


अथाष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
प्र रेभ एत्यति वार॑सव्ययं वृषा वनेष्वव॑ चक्रदुब्रिः। | 
सं धीतयों वावशाना अनूषत शिशुं रिहन्ति म॒तयः पर्निप्रतम्‌॥ ३१ ॥ 
स सूर्यस्य रश्मिभिः परिं व्यत तन्तुं तन्वानस्त्रिवृतं. यर्था विदे। 
नयंत्रृतस्य॑ प्रशिषो नवींयसीः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम्‌॥ ३२॥ 
राजा सिन्धूनां पवते पतिर्दिव ऋतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌। 
'सहस्त्रधार: परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचे जनयन्नुपावसुः ॥ ३३ ॥ 
पव॑मान मह्यार्णो वि धांवसि सूरो न चित्रो अव्य॑याि पव्यंया । 
गभ॑स्तिपूतो नभिरद्रिभिः सुतो महे वाजाय धर्न्याय धन्वसि॥ ३४॥ 
इषमूर्ज' पवमानाभ्यर्षसि श्येनो न वर्स कलशेषु सीदसि। . 
इन्द्राय मद्वा मद्यो मर्दः सुतो दिवो विष्टम्भ उपमो त्रिंचक्षणः॥ ३८ ॥ 

अधैकोनव्रिंशो वर्गः ॥ १९॥ . 
सप्त स्वसारो अभि मातरः शिशुं नवै जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम्‌। 

. अपां गन्धर्व दिव्ये नचक्ष॑सं सोमं विश्व॑स्य भुर्वनस्य राजसे॥ ३६॥ 
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ईशान इमा भुव॑नानि वीयसे युजान इन्दो हरितः सुपण्यीः। 
तास्ते क्षरन्तु मधुंमद्‌ घृतं पय॒स्तव॑ व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टय॑ः॥ ३७॥ 
त्वं नचक्षां असि सोम विश्वतः पव॑मान वृषभ ता वि धांवसि। 
स न॑: पवस्व वसुंमब्द्विर॑ण्यवद्वयं स्याम भुव॑नेषु जीवसे॥ ३८ ॥ 
गोवित्पंवस्व वसुविद्द्िरिण्यविद्रेतोधा इन्दो भुव॑नेष्वपिंतः। 
त्वं सुवीरो असि सोम विश्ववित्तं त्वा विप्रा उप॑ गिरेम आसते॥ ३९॥ 
उन्मध्वं ऊर्मिर्बननां अतिष्ठिपदपो वसांनो महिषो वि गांहते। 
राजा पवित्ररथो वाजमारुहत्सहस्त्रभृष्टिर्जयति श्रवो बहत्‌॥ ४०॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


स भन्दना उर्दियर्ति प्रजाव॑तीर्विश्वायुर्विश्वांः सुभरा अहर्दिवि । 

ब्रह्म प्रजावंद्रयिमश्व॑पस्त्यं पीत ईन्द्विन््र॑मस्मभ्यं याचतात्‌॥ ४९॥ | 
सो अग्रे अह्लां हरिर्हर्यतो मदः प्र चेत॑सा चेतयते अनु द्युभिः । 

द्वा जर्ना यातस॑ज्ञन्तरीयते नरां च शंसं दैव्यं च धर्तरिं॥ ४२॥ 
अञ्जते व्य॑ञ्जते सम॑ञ्जते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यंञ्जते । 
सिन्धोरुच्छ्वासे प॒तर्य॑न्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते॥ ४३॥ 
व्रिपश्चिते पर्वमानाय गायत म॒ही न धारात्यन्धों आर्षति। 


अहिर्न जूर्णामति सर्पति त्वचमत्यो न क्रीळन्नसरद्‌ वृषा हरिं: ॥ ४४॥ 


अग्रेगो राजाप्य॑स्तविष्यते विमानो अह्णां भुवनेष्वर्पितः । 
हरिर्घृतस्न्ुः सुद॒शींको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्यं: ॥ ४५ ॥ 


. अथैकविंशो वर्गः ॥ २९॥ 


असर्जि स्कम्भो. दिव उद्य॑तो मदः परि त्रिधातुर्भुवनान्यर्षति । 
अंशुं रिहन्ति मतयः पर्निप्रत गिरा यदि निर्णिर्जमृग्मिणो' ययुः ॥ ४६॥ 


' प्र ते धारा अत्यण्वानि मेष्यः पुनानस्य॑ संयतों यस्ति रंहंय:। 


यद्गोभिरिन्दो चम्वोः समज्यस आ सुवानः सोम कलशेषु सीदसि॥ ४७॥ 
पर्वस्व सोम क्रतुविन्न उक्थ्यो5 व्यो वारे परि धांव मधु प्रियम्‌। . 
जहि विश्वन्रिक्षस॑ इन्दो अत्रिणों बृह्ट॑देम विदथे सुवीरां: ॥ ४८ ॥ 
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[८७ | सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-उशना:॥ देवता-पवमानः सोम:॥ छन्द:--१, २ निचृत्तरिष्टुप; ३ पादनिचृत्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ४, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५-७, ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 


प्र तु द्रव परि कोशं नि षींद नृभिः पुनानो अभि वाज॑मर्ष। . 
अश्वं न त्वां वाजिनं सर्जयन्तोऽ च्छा बर्ही रंशनाभिर्नयन्ति ॥ ९ ॥ 
स्वायुधः प॑वते देव इन्दुरशस्तिहा वृजनं रक्ष॑माणः। 
पिता देवाना जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पुथिव्याः ॥ २॥ 
ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन। . 
स चिंद्विबेद निहितं यर्दासामपीच्यं] गुह्यं नाम गोर्नाम्‌॥ ३॥ 
एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे परि पवित्रे अक्षाः । 

, सहस्त्रसाः श॑त॒सा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्य॑स्थात्‌॥ ४॥ 
एते सोमां अभि गव्या सहस्त्रा म॒हे वाजायामृतांय श्रवासि। 
पवित्रैभिः पव॑माना असग्रञ्छुवस्यवो न पंतनाजो अत्याः ॥ ५॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 


परि हि ष्मां पुरुहूतो जनांनां विश्वासरद्धोज॑ना पूयर्मानः । 
अथा भर श्येनभत प्रयोंसि र॒यिं तुञ्जानो अभि वार्जमर्ष। ६॥ 
एष सुंबानः परि सोम॑ः पवित्रे सर्गो न सृष्टो अंदधावदर्वी । 
तिग्मे शिशांनो महिषो न शृङ्गे गा गव्यन्नभि शूरो न सत्वा॥ ७॥ 
एषा य॑यौ परमादन्तरद्रेः कूचिंत्स॒तीरूर्वे गा विवेद। 
दिवो न विद्युत्स्तनयन्त्यञ्रैः सोम॑स्य ते पवत इन्द्र धारा ८ ॥ 

` उत स्म॑ राशिं परि यासि गोनामिन्द्रेण सोम सर पुनानः। 
पूर्वी रिषों बृहतीर्जी रदानो शिक्षां शचीवस्तव ता उंपष्ठत्‌॥ ९ ॥ 

[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-उशनाः ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः-९ सत पद्धि: ; २, ४, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३, ६, ७ निचृत्रिष्टुप; ५ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः पञ्चमः; २-८ थेवतः॥ 
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अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 
अयं सोर्म हन्छ तुभ्यै सुन्वे तुभ्यं पवते त्व॑स्य पाहि। 
त्वं ह यं चंकृषे त्वं वृष इन्दुं: मर्दाय युज्याय सोम॑म्‌॥ १ ॥ 
ई रथो न भुंरिषाळ॑योजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 

_ आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन॑ ऊर्ध्वा न॑वन्त॥ २॥ ` 
वायुर्न यो नियुत्वाँ इष्टयामा नास॑त्येव॒ हव आ शंभ॑विष्ठः। 
विश्वर्वारो द्रविणोदाईव त्मन्पूषेव॑ धीजव॑नोऽ सि सोम ॥३॥ 
इन्द्रो न यो महा कमीणि चक्ररईन्ता वृत्रार्णामसि सोम पूर्भित्‌। 
पैद्वो न हि त्वमहिँनाम्नां हन्ता विश्व॑स्थासि सोम दस्योः ॥ ४॥ 
अग्निर्न यो वन आ सज्यर्मानो वृथा पाजाँसि कृणुते नदीषुं। 
जनो न युध्वा महत उंपब्दिरिय॑त्ति सोमः पव॑मान ऊर्मिम्‌॥ ५॥ 
एते सोमा अति वाराण्यर्व्या दिव्या न कोर्शासो अभ्नव॑र्षाः। | 
वर्था समुद्रे सिन्ध॑वो न नीची: सुतासो अभि कलशा असूग्रन्‌॥ ६॥ 
शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानभिशस्ता दिव्या यथा विट्‌। 
आपो न मक्षु सुमतिर्भवा नः सहस्त्रांप्साः पृतनाषाण्न य॒ज्ञः ॥ ७॥ 
राज्ञो नु ते वरुणस्य व्रतानि बृहद्गभीरं तव॑ सोम धाम॑। 

` शुचिष्टमंसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम॥ ८॥ 
[८९] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-उशनाः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः १ पादनिचुत्रिष्टुप्‌; २, ५, 


` - ६ त्रिष्टुप्‌; ३, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृत्त्रिष्टप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ 


प्रो स्य वल्लिः पर्थ्याभिरस्यान्दिवो न वृष्टिः पव॑मानो अक्षाः। 

_ सहस्त्रधारो असदन्न्यषस्मे मातुरुपस्थे वन आ च सोम॑ः ॥ १॥ 
राजा सिन्धूनामवसिष्ट वासँ ऋतस्य नावमार्रहद्व्जिष्ठाम्‌। 

. अप्सु द्रप्सो वावृधे श्येनजूंतो दुह ई पिता दुह ईः पितुर्जाम्‌॥ २॥ 
सिंहं न॑सन्त मध्वो अयासं हरिमरुषं दिवो अस्य पतिंम्‌। 

शूरों युत्सु प्रथमः च्छते गा अस्य चक्ष॑सा परि पात्युक्षा॥ ३॥ 
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मशुपृष्ठं घोरमयासमश्वं रथे युञ्जन्त्युरूचक्र ऋष्वम। 
स्वर्सार ई जामयों मर्जयन्ति सनाभयो बाजिनमूर्जयन्ति ॥ ४॥ 
` चतस्त्र ई घृतदुह॑ः सचन्ते समाने अन्तर्धरुणे निष॑त्ताः | 
ता ईमर्षन्ति नर्मसा पुनानास्ता ई' विश्वतः परिं षन्ति पूर्वी: ॥ ५॥ 
- विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वां उत क्षितयो हस्ते अस्य। | 
असंत्त उत्सो गृणते नियुत्वान्मध्वों अंशुः पंवत इन्द्रियार्य ॥ ६॥ 
वन्वन्नर्वातो अभि देववीतिमिन्द्राय सोम वृत्रहा -प॑वस्व। | 
शग्धि महः पुरुश्चन्द्रस्य॑ रायः सुवीर्यस्य पत॑यः स्यास॥ ७॥ 
[ ९० ] नवत्तितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वसिष्ठः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, ३, ४ त्रिष्टुप्‌; 


२, ६ निचृत्तिष्टुप; ५ भुरिवित्रष्टुप्‌॥ स्दरः-्चैवतः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


प्र-हिँन्वानो जनिता रोद॑स्यो रथो न वाज॑ सनिष्यन्नयासीत्‌। ` 
इन्द्रं गच्छन्नायुंधा संशिशानो विश्वा बसु इस्त॑योरादधानः॥ ९॥ 
अभि त्रिंषष्ठं वृष॑णं वयोधामाङ्गूषाणांमवांचशन्त वाणी: । 
वना वसांनो वरुणो न सिन्धून्वि रल्लधा द॑यते वार्यीणि॥ २ ॥ 
` 'शूर॑ग्रामः सर्व॑वीरः सहांवाञ्जेतां पवस्व सनिता धर्नानि। 
_तिग्मायुंधः ्लिप्रध॑न्वा स॒मत्स्वषांळहः साह्मान्पू्तनासु  शत्रून्‌॥ ३ ॥ 
उरुगाव्यूतिरभ॑यानि कृण्वन्त्स॑मीचीने आ प॑वस्वा `पुर॑न्धी। 
अपः सिषासन्नुषसः स्वपैर्गाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वार्जान्‌॥ ४॥ 
मत्सि सोम वरुण मत्सि मित्रं मत्सीन्द्र॑मिन्दो प्रमान विष्णुम्‌। 
मत्सि शर्धो मार॑तं मत्सिं देवान्मत्सि महामिन्द्रमिन्दो मर्दाय ॥ ५ ॥ 
एवा राजेंव क्रतुंमाँ अमेन विश्वा घनिंन्नहुरिंता पंचस्व। 
इन्दों सूक्ताय वच॑से वयो धा यूयं पात स्वस्तिभिः सद॑.नः॥ ६॥ 
इति सप्तमाष्टके तृतीयो5ध्यायः ॥ | 
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७६० ऋग्वेदसंहिता 
अथ सप्तमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः 
[ ९९ 1 एकनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कश्यपः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, २, ६ पादनिच्ञत्तरिष्टुप्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌; ४, ५ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धेवतः ॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 

असंर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो म॑नीषी। 
दश स्वसारो अधि सानो अव्येऽ जन्ति वह्निं सर्दनान्यच्छ ॥ १ ॥ 

वीतो जन॑स्य दिव्यस्यं कव्यैरधि सुवानो न॑हुष्येंभिरिन्दुः। 
प्र यो नर्भिरमृतो मर्त्ये भि्मर्मृजानोऽ विंभिर्गो्भिरद्धि ॥२॥ 

वृषा वृष्णे रोरुंवदंशुर॑स्मै पव॑मानो रुशदीर्ते पयो गोः। 
सहस्त्मृर्क्वा पथिभिर्वचोविद॑ध्वस्मभिः सूरो अण्वं वि ्याति॥ ३॥ 

रूजा दूळ्हा चिंद्रक्षसः सदासि पुनान इन्द ऊर्णुहि वि वार्जान्‌। 
वृश्चोपरिष्टात्तुजता व॒धेन ये अन्ति दूराठुपनायमेषाम्‌॥ ४॥ 

स प्र॑ल्रवन्नव्य॑से विश्ववार सूक्ताय॑ पथः कृणुहि प्राच॑ः। 
ये दुष्पहांसो वनुषां बृहन्तस्तांस्ते अश्याम पुरुकृत्पुरुक्षो॥ ५ ॥ 

एवा पुंनानो आपः स्वर्गा अस्मभ्यं तोका तन॑यानि भूरि। 

शं नः क्षेत्रमुरु ज्योतींषि सोम ज्योङ्‌् नः सूर्य दृशये रिरीहि॥ ६॥ 

[९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ । 
ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः- १ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २, ४, 


: ५ निचृत्रिष्टुप ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः॥ 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 


परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रे रथो न सर्जि सनये हियानः। 
आपच्छ्लोर्कमिन्द्रियं पूयर्मानः प्रतिं देवाँ अंजुषत प्रयोभिः॥ १ ॥ 
अच्छा नृचक्षा असरत्पवित्रे नाम दधांनः कविर॑स्य योनौं। . 
सीदन्होत्ेब सद॑ने चमूषुपेमग्मन्नृष॑यः सप्त विप्रा . ॥र॥। 
प्र सुमेधा गातुविद्विश्वदेवः सोम॑ः पुनानः सद॑ एति नित्यम्‌। 
भुवद्विश्वेषु काव्येषु रन्तानु जर्नान्यतते पञ्च धीर॑ः॥३॥ 
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तव त्ये सॉम पवमान निण्ये विशवें देवास्त्रय॑ एकादशासः । 

दर्श स्व॒धाभिरधि सानो अव्ये मृजन्ति त्वा नद्य: सप्त यह्वीः ॥ ४॥ 

तन्नु स॒त्यं पव॑मानस्यास्तु यत्र विश्वे कारवः संनस॑न्त। | 

ज्योतिर्यदह्वे अकृणोदु लोकं प्रावन्मनुं दस्यंवे कर भीक॑म्‌॥ ५॥ 

परि सद्येव पशुमान्ति होता राजा न स॒त्यः समितीरियानः . 

सोरम: पुनानः कलशौँ अयासीत्सीर्दन्सृगो न म॑हिषो वनेंषु ॥ ६॥ 
[९३] त्रिनवतितमं सुक्तम्‌ ` 


ऋहषिः-नोधाः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-२, ३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२ त्रिष्टुप्‌; ५ पादनिच्चृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


. सांकमुक्षों मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः । 
हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी॥ १ ॥ 
सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वर्षा दधन्वे पुरुवारो अद्धिः। 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं ग॑च्छते कलश उस्त्रियाभिः ॥ २॥ 
उत प्र पिप्य ऊधरघ्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः। 
मूर्धानं गावः पय॑सा चमूष्वभि श्रीणन्ति वसुभिर्न निक्तैः॥ ३ ॥ 
स नों देवेभिं: पवमान रदेन्दो रयिमश्विनै वावशानः । 
रथ्चिरायतांमुशती पुर॑न्धिरस्मङ्र्यौगा दावने वसूनाम्‌ -॥४॥ 
नू नों र॒यिमुप॑ मास्व चूवन्तै पुनानो वाताप्यं विश्वश्चन्द्रम्‌। 
प्र ब॑न्दितुरिन्दो तार्यायुः प्रातर्मक्षू धियाव॑सुर्जगम्यात्‌ ॥५॥ 

[ ९४ ] चतुर्नवत्तितमं सूक्तम्‌ - | 
ऋषिः-कण्वः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९ निचृत्तिष्डुप; २, ३, 
५ विराद्त्रिष्टुप्‌; ४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ 
अधि यर्द॑स्मिन्वाजिनींब शुभः स्पर्धन्ते धियः सूर्ये न विर्शः। 
अपो चणानः प॑वते कवीयन्त्रजे न पंशुवर्ध नाय मन्म॑॥९॥ ` 


७६१९ 
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७६२ ह ऋग्वेदसंहिता 
द्विता व्यूण्वन्नमृत॑स्थ धाम स्वर्विदे भुर्वनानि प्रथन्त। 
थ्ियंः पिन्वानाः स्वसरे न गाव॑ ऋतायन्तीरभि वांवश्र इन्दुम्‌॥ २॥ 
परि यंत्कविः काव्या भर॑ते शूरो न रथो भुव॑नानि विश्वां। 
देवेषु यशो मतीय भूषन्दक्षाय रायः पुरुभूषु नव्य॑ः॥ ३॥ 
श्रियें जातः श्रिय आ निरियाय श्रियं वयो जरितृभ्यो दधाति। 
श्रियं वसानाः अमृतत्वमांयन्भव॑न्ति स॒त्या समिथा मितद्रौ॥-४॥ 
इषमूर्जमभ्यपैर्षाश्वं गामुरु ज्योतिः कृणुहि मत्सि देवान्‌। 
विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्यं पव॑मान बाध॑से सोम शत्रून्‌॥ ५ ॥ 

[ ९५] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -प्रस्कण्वः॥ देवता-पवमानः. सोमः॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌; २ संस्तारपङ्भ्रिः; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५. पादनित्ृतत्िष्टुप्‌॥ स्वरः ९, ३-५ धैवतः; २ पञ्चमः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥५॥ 


कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः .सीदन्वन॑स्य जठरें पुनानः। 
नृभिर्यतः क्ंणुते निर्णिज गा अतों मतीर्जनयत स्व॒धाभिः १॥ ` 
हरि: सृजानः पर्थ्यामृतस्येयर्ति वाच॑मरितेव नाव॑म्‌। 
देवो देवानां गुह्यानि नामाविष्कंणोति बर्हिषि प्रवाचे॥ २॥ 
अपामिवेदूर्मयस्तर्तुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छं। . 
नमस्यन्तीरु्प च यन्ति सं चा च॑ विशन्त्युशतीरूशन्त॑म्‌॥ ३॥ 
. तं मंर्मृजानं म॑हिषं न सानांवंशुं दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌। 
तं वावशानं मतर्यः सचन्ते त्रितो बिभर्ति वरुणं समुद्रे॥ ४॥ 
इष्यन्वार्चमुपवक्तेव होतुं: पुनान इन्दो वि ष्यां मनीषाम्‌। ` 
इन्द्रश्च यत्क्षय॑थः सौभ॑गाय सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥ ५ ॥. 


[ ९६ ] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
. ऋषिः-प्रतर्दनो दैवोदासिः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, ३, ११, १२, ९४, ९९, 
२३, त्रिष्टुप्‌; २, १७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४-९०, २३, २५, २८, २२, २४ निचृत्त्रिष्टुप; 
१६ आर्चीभुरिवित्रष्टुप्‌; २०, २२ पादनित्ृतत्रष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ ., 
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अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्ष॑ते अस्य सेर्ना। 
भद्रान्कृण्वनिन्द्रहवान्त्सखिभ्य आ सोमो वस्त्रां रभसार्नि दत्ते॥ १ ॥ 
समस्य हरिं हर॑यो मृजन्त्यश्वहयैरनिंशितं नमो'भिः। 
आ तिति रथमिन्द्रस्य सरख विद्वाँ एना सुमतिं यात्यच्छ॥ २॥ 
स नों देव देवताते पवस्व महे सोम प्सर॑स इन्द्रपार्नः। 
कुण्वन्नपो वर्षयन्द्यामुतेसामुरोरा नों चरिवस्या पुनानः ॥३॥ 
अजींतयेऽ ह॑तये पवस्व स्व॒स्तये सर्वर्तातये बृहते 
तदुशन्ति विश्व॑ इमे सरव्रायस्तंदहं व॑श्मि पवमान सोम ॥४॥ 
सोम॑ः पवते जनिता म॑तीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्य॑स्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ ५॥ 


अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 
ब्रह्मा देवानाँ पदवीः क॑वीनामूषिर्विप्राणां महिषो मृगार्णाम्‌। 

. शयेनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोम॑ः पवित्रमत्येति रेभ॑न्‌॥ ६॥ 
प्रावीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धुर्गिरः सोमः पर्व॑मानो मनीषाः। 

अन्तः पश्य॑न्वृजनेमाच॑राण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌॥ ७॥ 
स मंत्सरः पृत्सु वन्वन्नवातः सहस्ररेता अभि वार्जमर्ष। . 
इन्द्रायेन्दो पव॑मानो मनीष्यंयशोरूर्मिमीरय गा इंषण्यन्‌॥ ८ ॥ ` 
परि प्रियः कलशे देववात इन्द्राय -सोमो रण्यो मर्दाय। 
सहस्त्रधारः शतवाज इन्दुर्वाजी न सप्तिः समना जिगाति॥ ९॥ 
स पूर्व्यो ब॑सुविज्जाय॑मानो मृजानो अप्सु 'दुंदुहानो अङ्गौ। 
अभिशस्तिपा भुव॑नस्य॒ राजां विदद्वातु ब्रह्मणे पूयमानः ॥.१०॥ | 


अथाष्टमो वर्गः ॥८॥ 


त्वया हि न॑ः पितरः सोम पूर्वे कमीणि चक्रः प॑वमान धीराः । 
वन्वन्नवातः परिधीरपोर्णु वीरेभिरश्वै्मचर्वा भवां नः॥ १९॥ 


CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ठ MO यो कवाम लला 
सथापंवथा मनवे वयोधा अमित्रहा वरिवोविद्धवि्ष्मान्‌। 
एवा पवस्व द्रविंणं दर्धान इन्द्रे सं तिष्ठ जनयायुंधानि॥ १२ ॥ 
पव॑स्व सोम मधुमाँ ऋतावापो वर्सानो अधि सानो अव्ये। | 
अव द्रोर्णानि घृतर्वान्ति सीद मदिन्त॑मो मत्सर इन्द्रपानः ॥ १३ ॥ 
वृष्टिं दिवः शतारः पवस्व सहस्त्रसा वाजयुर्देववीतौ । 
सं सिन्धैभिः कलशे वावशानः समुस्त्रियाभि: प्रतिरन्न आयु: ॥ ९४॥ 
एष स्य सोमो मतिभिं: पुनानोऽ त्यो न बाजी तरतीदरातीः । 
पयो न दुग्धमदितेरिषिरमुर्विव गातुः सुयमो न वोर्ळ्हा ॥ १५ ॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९ ॥ क अदा 
स्वायुधः सोतृभिः पूयर्मानो5भ्यरर्ष गुह्य चारु नाम॑ । 
अभि वाजं सप्तिरिव श्रवस्याभि वायुमभि गा देव सोम॥ १६ ॥ 
शिशुं जञ्चानं हर्यत मृजन्ति शुम्भन्ति वह्नि मरुतो गणेन॑। 
कविर्गीर्भिः काव्येना कविः सन्त्सोर्मः पवित्रमत्येति रेभ॑न्‌॥ ९७॥ 
ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहस्त्र॑णीथः पदवीः क॑वीनाम्‌। 
तृतीयं धाम महिषः सिर्षासन्त्सोमों विराजमनुं राजति ष्टुप्‌॥ १८ ॥ 
चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स आयुधानि बिश्रत्‌। 
_ अपामूर्मि सर्चमानः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विर्वाक्त  ॥१९॥ 
मर्यो न शुभ्रस्तन्वै मृजानोऽ त्यो न सृत्वा सनये धर्नानाम्‌ । 


वूर्षेव यूथा परि कोशमर्षन्कर्निक्रदच्चम्वोडरा विवेश ॥२०॥ 


अँथ दशमो वर्ग: ॥ २०॥ 
पर्वस्वेन्दो पर्वमानो महोभिः कर्निक्रदत्परि वार्राण्यर्षण । 
क्रोळञ्चम्वोऐेरा विश पूयर्मान इन्द्र॑ ते रसों मदिरो म॑मत्तु॥ २९॥ 
. प्रास्य धारा बृहतीर॑सग्रन्नक्तो गोभि: कलशाँ आ विंवेश। 
साम कृण्वन्त्सांमन्यो विपश्चिक्रन्दच्चेत्यभि सख्युर्न जामिम्‌॥ २२॥ 
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आपञ्नन्ञेषि पवमान शरत्रून्प्रियां न जारो अभिगीत इर्न्दः । 
सीदन्वनेंषु शकुनो न पत्वा सोम॑: पुनानः कलशेषु सत्ता॥ २३॥ 
आ ते रुचः पव॑मानस्य सोम योषेव यन्ति सुदुर्घाः सुधाराः। 
हरिरानीतः पुरुवारो अप्स्वचिक्रदत्कलशें देवयूनाम्‌ ॥२४॥ 
षष्ठोऽनुवाकः ` [९७] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--१-३ वसिष्ठः; ४-६ इन्द्रप्रमतिर्वासिष्ठः; ७-९ वृषराणो वासिष्ठः; १०, ११, ९२ मन्युर्वासिष्ठः; 
९३-२५ उपमन्युर्वासिष्ठः; ९६-१८ व्याघ्रपाद्वासिष्ठः; १९, २०, २१ शक्तिर्वासिष्ठः; २२-२४ कर्ण- 
श्रुद्धासिष्ठ:; २५-२७ मृळीको वासिष्ठः; २८, २९, ३० वसुक्रोवासिष्ठः; ३९-४४ पराशरः 
शाक्तः; ४५-५८ कुत्सः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्द:- ९, ६, २०, १२, २४, 
१५, २९, २२, २५, २६, ३२, ३६, ३८, ३९, ४५, ४६, ५२, ५४, ५६ निचत्‌. 
त्रिष्टुप्‌; २-४, ७, ८, २२, २६, १७, २०, २३, २४, ३३, ४८, ५३ विराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ५, ९, १३, २२, २७-३०, ३४, ३५, ३७, ४२-४४, ४७, ५७, ` 
५८ त्रिष्टुप्‌; १८, ४२, ५०, ५१, ५५ आर्चीस्वराद्तिष्टुप्‌; ३१, 
४९ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ४० भुरिन्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथैकादशो वर्गः॥ ११॥ 


अस्य :प्रेषा हेमना पूयमांनो देवो देवेभिः सम॑पृक्त रसंम्‌। 
सुतः प॒वित्रं पर्येति रेभन्मितेव सद्यं पशुमान्ति होता॥ १॥ 
भद्रा वस्त्र समन्याई वसांनो महान्कविर्निवर्चनानि शंस॑न्‌। 
आ वच्यस्व चम्वोः पूयमांनो विचक्षणो जागृविर्देववीती॥ २॥ 
सर्मु प्रियो सृज्यते सानो अव्यें यशस्तरो यशसां क्षैतो आस्मे। 
अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पांत स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ ३॥ 
प्र गायताभ्यंचांम देवान्त्सोमँ हिनोत महते धनांस। 
स्वादुः वाते अति वारमव्यमा सीदाति कलश देवयुर्नः ॥४॥ 
इन्दुर्देवानामुप सख्यमायन्त्सहस्त्रंधारः पवते मर्दाय . । | 
नृभिः स्तवानो अनु धाम पूर्वमगन्निन्द्र महते सौभ॑गाय ५॥ 
वर्गः॥ १२ ७ 

अडत राय हिरवा पतान इन्हें मदो गच्छतु ते भर्राय! 

देवैयीहि सरथं राधो अच्छा यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः ॥६॥ 


७६५ 
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छ :.... टु ऋग्वेदसंहिता 
प्र काव्य॑मुशनेंव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। | 
महिँत्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा व॑राहो आभ्येति रेभन्‌॥७॥ . 
प्र हंसासंस्तूपलं म॒न्युमच्छामादस्तं वृष॑गणा अयासुः। वया 
आङ्गृष्य। पर्वमानं सर्खायो दुर्मर्ष साकं प्र व॑दन्ति वाणम्‌॥ ८ ॥ 
स रंहत उरुगायस्यं जूतिं वृथा क्रीळन्त मिमते न गार्वः। . 
परीणसं कृणुते तिग्मशृङ्गो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमूज़ः ॥ ९॥ 
इन्दुर्वाजी प॑वते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मर्दाय। 
हन्ति रक्षो बाधते पर्यरातीर्वरिवः कृण्वन्वृजनंस्य राजां॥ १० ॥ 

अथ त्रयोदंशो वर्गः॥ १.३॥ . े 
अध धार॑या मध्वां पृचानस्तिरों रोम॑ पवते अग्रिंदुग्धः । 

` इन्दुरिन्द्रस्य स॒ख्यं जुंषाणो देवो. देवस्य॑ मत्सरो मदांय॥ ११ ॥ 
अभि प्रियार्णि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पृञ्चन्‌। 

: इन्दुर्धमीण्यृतुथा चसांनो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्यें॥ १२ ॥ 
वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्रा नदयन्नेति पृथिवीमुत द्याम्‌। | 
इन्त्रस्थेव वग्नुरा शूण्व आजौ प्रचेतयंत्नर्षति वाचमेमाम्‌॥ १३ ॥ 
रसाय्यः पय॑सा पिन्व॑मान ईरयन्नेषि मधमन्तमंशुम्‌। 

 पर्वमानः सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमांनः॥ ९४॥ 
एवा प॑वस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमरय॑न्वध॒स्रैः। - 


परि वर्ण भरमाणो रुश॑न्तं गव्युर्नो अर्थ परि सोम सिक्तः ॥ १५ ॥ 


अथ चनुर्दशो वर्गः ॥ १४॥ ` 
जुष्टी न॑ इन्दो सुपर्था सुगान्युरौ पंवस्व वरिवांसि कृण्वन्‌। 
घनेव विर्ष्वग्दुरितानिं विघ्नन्नधि ष्णुनां धन्व॒ सानो अव्ये॥ १६ ॥ 
वृष्टिं नों अर्ष दिव्यां जिंगलुमिळांवतीं शंगयीं जीरदानुम्‌ | 
स्तुकॅव वीता ध॑न्वा विचिन्वन्बन्धूँरिमाँ अव॑राँ इन्दो वायून्‌॥ ९७॥ 
_ ग्रन्थिं न वि ष्य॑ ग्रथितं पुंनान ऋजुं च॑ गातुं वृजिनं च॑ सोम । 
अत्यो न क्रदो हरिरा संजानो मर्यो' देव धन्व पर्स्त्यावान्‌॥ १८॥ 
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जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परि ष्णुना धन्व सानो अव्यें। : 
स॒हस्त्र॑धारः सुरभिरद॑ब्धः परि स्त्रव वाज॑सातौ - नृषह्ये १९॥ 
अरश्मानो येंडर॒था अयुक्ता अत्यांसो न संसृजानासं आजौ। 

एते शुक्रासो धन्वन्ति सोमा देवांसस्ताँ उप॑ याता पिर्बध्यै॥ २०॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५ ॥ म 
एवा न॑ इन्दो अभि देववीतिं परि स्त्रव नभो अरणश्चमूर्ष 
सोमो अस्मभ्यं काम्यै बृहन्तं र॒यिं द॑दातु वीरव॑न्तमुग्रम्‌॥ २१ ॥ 
तक्षद्यदी मन॑सो वेन॑तो वाग्ज्येष्ठस्य वा धर्मणि क्षोरनीके। . 
आदींमायन्वरमा वांवशाना जुष्टं पति कलशे गाव इन्दुंम्‌॥ २२॥ 
प्र दानुदो दिव्यो दानुपिन्व ऋतमृतायं पवते सुमेधाः। ` 
धर्मा भुंचद्‌ वृजन्य॑स्य राजा प्र रश्मिभिर्दशभिर्भारि भूमं २३॥ 
पवित्रेभिः पव॑मानो नृचक्षा राजां देवानामुत मत्यीनाम्‌। म 
द्विता भुवद्रयिपती' रयीणामृतं भ॑रत्सुभंतं चार्विन्दः ॥२४॥ 
अर्वीँइव श्रवंसे सातिमच्छेन्द्रस्थ वायोरभि वीतिमंर्ष। . 

स न॑ः सहस्त्रा बहतीरिषों दा भर्वा सोम द्रविणोवित्पुनानः ॥.२५॥ 

अथ षोडशो वर्गः॥ श्६॥ . 
देवाव्यों नः परिषिच्यमानाः क्षयं सुवीरं धन्वन्तु सोमाः। | 
आयज्यवः सुमति विश्ववारा होतारो न दिंवियजो मन्द्रतमाः ॥ २६॥ 
एवा देव देवताते पवस्व महे सोम प्सर॑से देवपानः । 
महश्चिद्दरि ष्मसि हिताः स॑म॒र्ये कृधि सुष्ठाने रोद॑सी पुनानः ॥ २७॥ 
अश्वो न क्र॑दो वृष॑भिर्युजानः सिंही न भीमो मन॑सो जवींयान्‌। 
अर्वाचीनैः पथिभिर्ये रजिं्ठा आ प॑वस्व सौमनसं ज॑ इन्दो ॥ २८॥ 

शतं धारां देवजाता असूग्रन्त्स हरर मेना: कवयों मृजन्ति। 

इन्दो सनित्रै दिव आ प॑वस्व पुरएतासि महतो धर्नस्य ॥ २९ ॥ 

दिनो न सगी अससुग्रमह्वा राजा न मित्र प्र मिनाति धीर॑ः । 


७६७ 


पितुर्न पुत्रः क्रतुंभिर्यतान आ प॑बस्व विशे अस्या अजीतिम्‌ ३०॥ | 
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अथ सप्तदशो चर्गः॥ ९७॥ | . 
प्र ते धारा मर्धुमतीरसूग्रन्वारान्यत्पूतो अत्येष्यव्यांन्‌ । 
पव॑मान पर्वसे धाम गोनां जज्ञानः सूर्यमपिन्वो अर्कै: ॥३९॥ 
न कनिक्रददनु पर्नर्थामृतस्य॑ शुक्रो वि भास्यमृत॑स्य धाम॑ । 
स इन्द्राय पवसे मत्सरवान्हिन्वानो वाच॑ मतिभिः कवीनाम्‌॥ ३२ ॥ 
दिव्यः सुंपर्णोऽ व॑ चक्षि सोम पिन्वन्धाराः कर्म॑णा देववींतौ । 
एन्दो विश कलश सोमधानं क्रन्द॑न्निहि सूर्यस्योप॑ रश्मिम्‌॥ ३३ ॥ 
तिस्त्रो वाच॑ ईरयति प्र वह्मित्रतस्य॑ धीतिं ब्रह्म॑णो मनीषाम्‌। 
गावो यन्ति गोप॑तिं पच्छमांनाः सोम॑ यन्ति मतयों वावशानाः॥ ३४॥ 
सोमं गावो धैनवों वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमांनाः। 
सोम: सुतः पूॉयते अज्यर्मानः सोमे अर्कास्त्रिष्टभः सं न॑वन्ते॥ ३५॥ 


अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
एवा नं: सोम परिषिच्यमान आ प॑वस्व पूयमानः स्वस्ति 
इन्द्रमा क्रिश बृहता रवेण वर्धया वाचे जनया पुर॑न्धिम्‌॥ ३६॥ 
आ जागांविर्विप्र॑ ऋता म॑तीनां सोम॑: पुनानो अंसदच्यमूष्‌। 
सर्पन्ति यं मिथुनासो निकांमा अध्वर्यचों रथिरास॑: सुहस्ताः ॥ ३७॥ 
स पुनान उप सूरे न धातोभे अंप्रा रोद॑सी वि ष आंवः। 
प्रिया चिद्यस्य॑ प्रियसास ऊती स तू धनै कारिणे न प्र यैसत्‌॥ ३८ ॥ 
स॒ वर्धिता वर्धनः पूयर्मानः सोमो मीढ्वाँ अभि नो ज्योतिषावीत्‌। 
येर्ना नः पूर्वे पितर॑ः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अङ्गिंमुष्णन्‌। ।३९॥ 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे . विधर्मञ्जनय॑न्प्रजा भुव॑नस्य॒ राजा। 


वर्षा पवित्रे अधि सानो अव्यें बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ॥ ४०॥ ` 
अथैकोनविंशो वर्गः ॥ १९ ॥ 


` महत्तत्सोमो महिषश्च॑कारापां यद्वर्भोऽ वृंणीत देवान्‌ 
अदधादिन्द्रे पव॑मान ओजोऽ ज॑नयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः _ ॥४९॥ 
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मत्सिं वायुमिष्टये राध॑से च मत्सि मित्रावरुणा पूयर्मानः। 
मत्सि शर्धो मारुतं देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम॥ ४२॥ 
ऋजुः प॑वस्व वृजिनस्य॑ हन्तापामीवां बाध॑मानो मृर्धश्च। 
अभिश्रीणन्पय्‌ः पर्यंसाभि गोनामिन्त्र॑स्य॒ त्वं तव॑ व॒यं सखायः ॥ ४३ ॥ 
मध्वः सूद पवस्व॒ वस्व उत्स वीरं च॑ न आ प॑वस्वा भगं च। 
स्वदस्वेन्द्रीय पर्वमान इन्दो र॒यिं च॑ न आ प॑वस्वा समुद्रात्‌॥ ४४॥ 
सोम॑ः सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निम्नमभि वाज्यक्षाः । 

आ योनिं बन्य॑मसदत्पुनानः समिन्दुर्गो भिरसर त्समद्धिः ॥ ४५॥ 

अथ विंशो वर्ग: ॥२०॥ 
एष स्य तें पवत इन्द्र सोम॑श्चमूषु धीर॑ उशते तव॑स्वान्‌। 
स्वर्चक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामो न यो देंवयतामर्सर्जि॥ ४६ ॥ 
एष प्रलेन वय॑सा पुनानस्तिरो वर्षीसि दुहितुर्द्धानः । 
वसानः शर्म त्रिवरूथमप्सु होतेव याति समनेषु रेभ॑न्‌॥ ४७॥ 
नू जस्त्वं र॑थिरो देव सोम परि स्त्रव चम्वोः पूयमांनः। 
अप्सु स्वादिष्ठो मधुंमाँ ऋहतार्वा देवो न यः स॑विता स॒त्यम॑न्मा॥ ४८ ॥ 
अभि वायुं वीत्य॑र्षा गृणानो३ऽ भि मित्रावरुणा पूयर्मानः। 
अभी नर॑ धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृष॑णं वज्रबाहुम्‌॥ ४९॥ 
अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेनूः सुदुर्घाः पूयर्मानः। 
अभि चन्द्रा भर्तवे नो हिर॑ण्याभ्यर्श्वाज्नथिनों देव सोम॥ ५० ॥ 
अधैकविंशो वर्ग: ॥२९॥ २. है 

अभी नों अर्ष दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयर्मानः। 

अभि येन द्रक्रिणमश्नवांमाभ्यार्षेयं ज॑मदग्रिवर्नः ॥५९॥ 
अया पवा पवस्वैना वसूनि माँश्चत्व इन्दो सरसि प्र ध॑न्व। 


ब्रध्नश्चिदत्न चातो न जूतः पुंरुमेध॑श्चित्तकंते नरै दात्‌॥५२। 6 


उत न॑ एना पंवया पंब॒स्वाधिं श्रुते श्रवास्य॑स्य तीर्थे ।. 


७६९ 


सष्टिं सहस्रां नैगुतो वसूनि वृक्ष न पक्वं धूनव॒द्रणांय॥ ५३ ॥ 
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LP ऋ्वेदसंहिता 
महीमे अस्य वृषनाम॑ शूषे माँश्चत्वे वा पृर्शने वा वधन्रे। 
अस्वांपयन्निगुतः. स्नेहयच्चापामित्राँ अपाचितों अचेतः ॥५४॥ 
सं त्री पवित्रा वित॑तान्येष्यन्वेके धावसि पूयमान । 

असि भगो असिं दात्रस्य॑ दातासि मघवां मघव॑द्भय इन्दो ॥५५॥. 


अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


एष विंश्ववित्पवते मनीषी सोमो विश्व॑स्य भुब॑नस्य राजां। 

द्रप्साँ ईरय॑न्विदथेष्विन्दुर्ि वारमव्यं समयाति .याति॥ ५६॥ 
इन्दुं रिहन्ति महिषा अदब्धाः पदे रेभन्ति कवयो न गुर्धा: । 

हिन्वन्ति धीरा दशभिः क्षिर्पाभिः सम॑ञ्जते रूपमपां रसेन ५७॥ 

त्वरयां वयं पर्वमानेन सोम भरें कृतं वि चिनुयाम शश्व॑त्‌ | 

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥ ५८॥ 


[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अम्बरीष ऋजिष्वा च॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-२, २, ४, ७, १० अनुष्टुप्‌; 


३, ५, ९ निचृदनुष्टुप्‌; ६, १२ विराडनुष्टुप्‌; ८ आर्चीस्वराङनुष्टुप्‌; ११ निचृद्बृहती॥ 
` स्वरः-१-१०, २२ गान्धारः; ११ मध्यमः॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ 


अभि नों वाजसात॑मं र॒यिम॑र्ष पुरुस्पृहम्‌ । 
इन्दो स॒हस्र॑भर्णसं तुविद्युम्नं विभ्वासह॑म्‌ ॥१॥ 
परि ष्य सुवानो अव्ययं रथे न वमींव्यत । 
इन्डुरभि द्रुणा हितो हिंयानो धाराभिरक्षाः ॥२॥ 
परि ष्य सुंवानो अंक्षा इन्दुरव्ये मर्दच्युतः । 
धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भाजा नैति गव्य॒युः॥ ३॥ 
स हि त्वं देव शश्व॑ते वसु मतीय दाशुषे । 
| इन्दो सहस्त्रिणँ र॒यिं शतात्मानं विवाससि ॥ ४ ॥ 
` वयं तें अस्य वृत्रहन्वसो चस्व॑ः पुरुस्पृहः । 
नि नेर्दिष्ठतमा इषः स्याम॑ सुम्नस्यांध्चिगो ॥५॥ 
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द्विर्यं पञ्च॒ स्वय॑शसं स्वर्सारो अत्रिंसंहतम्‌ । त 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्त्रापय॑न्त्यूर्मिण॑म्‌ः ॥६॥ . 


अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


परि त्यं हर्यतं हरिं बु पुनन्ति वारेण  । . 
यो देवान्विश्वाँ इत्परि मदेन सह गच्छ॑ति ॥७॥ 
अस्य वो ह्यावंसा पान्तों दक्षसाधनम्‌ pI 

यः सूरिषु श्रवो बृहद्दधे स्वपैर्ण ह॑र्य॒तः uen 
स वो यज्ञेषुं मानवी इन्दुं निष्ट रोदसी ॥ 
देवो देवी गिरिष्ठा अस्त्रेंधन्त तुविष्वणि. ॥९॥ 
इन्द्राय सोम पात॑वे वृत्रश्ने परि षिच्यसे. । 
नरें च दक्षिणावते देवाय॑ सदनासदे ॥९०॥ 


- ते प्रत्नासो व्युष्टिषु सोर्माः पवित्रे अक्षरन्‌ & । 
आपप्रोथ॑न्तः सनुतर्हुरश्चितः प्रातस्ताँ अप्र॑चेतसः ॥ ११॥ 
तं स॑खायः पुरोरूचे यूयं वयं च॑ सूरयं । 
अश्याम वार्जगन्ध्यं सनेम वाज॑पस्त्यम्‌ ॥१२॥ 


[ ९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--रेभसूनू काश्यपौ॥ देवता--पवमानः सोम: ॥ छन्द:-१ विराड्बृहती; २, ३, ५ 
६ अनुष्टुप्‌; ४, ७, ८ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- १ मध्यमः; २-८ गान्यारः ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


आ हर्यतार्य धृष्णवे धनुंस्तन्वन्तिः पौंस्यम्‌ । 

शुक्रां व॑यन्त्यसुंराय निर्णिज विपामग्रे महीयुर्वः ॥ ९॥ 
अध॑ क्षपा परिष्कृतो वाजं अभि प्र गाहते। 

यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यात॑वे॥ २॥ 
तम॑स्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपात॑म | 

ये गाव॑ आसभिर्दधुः पुरा नूनं च॑ सूरय॑ ॥३॥ . 
तं गार्थ॑या पुराण्या पुनानमभ्यनूषत ` छल 
उतो कुंपन्त धीतयो देवानां नाम बिश्रेतीः, ॥४॥ 
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१०७२ अहग्खेदसंहिता 
तमुक्षमाणमव्यये वारें पुनन्ति धर्णसिम्‌ । 
दूतं न पूर्वचित्तय, आ शांसते मनीषिर्ण 11 . 


अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


स पुंनानो मदिन्त॑मः सोर्मश्चमूषुं-सीदति । 


पशौ न रेत॑ आदधत्पतिर्वचस्यते धिय ॥६॥ 
स सज्यते सुकर्मभिर्देवो देवेभ्यः सुत । 
विदे. यदांसु सन्ददिर्महीरपो वि गाहते ten 
सुत इन्दो पवित्र आ नृभिर्यतो वि नीयसे ।. 
इन्द्राय मत्सरिन्तमश्चमूष्वा नि षीदसि ॥८॥ 


. [१०० ] शततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-रेभसूनू काश्यपौ॥ देवता- पवमानः सोम:॥ छन्दः-९, २, ४, ७, |` 
९ निचृदनुष्टुप्‌; ३ विराडनुष्टुप्‌; ५, ६, ८ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:--गान्धार: ॥ 
अथ सप्तविंशो वर्ग:॥ २७॥ 


अभी न॑वन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ 

वत्सँ न पूर्व आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥९॥ 

पुनान इन्दवा भ॑र सोम॑ द्विबर्हसं रयिम्‌ । 

त्वं वर्सूनि पुष्यसि विश्वानि दाशुषो गृहे ॥२॥ 
` त्वं थिय मनोयुजं सृजा वृष्टिं न त॑न्य॒तुः । . 

त्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च॑ सोम पुष्यसि॥ ३॥ 

परि ते जिग्युषो यथा धारां सुतस्य॑ धावति । 


रंह॑माणा व्यपैव्ययं वारे वाजीव॑ सानसि ॥४॥ 
क्रत्वे दक्षांय नः कवे पव॑स्व सोम धारया । 
इन्द्राय पात॑वे सुतो मित्राय वरुणाय च ॥ ५ ॥ 


- अथाष्टाविंशो वर्ग:॥ २८ ॥ 


पर्वस्व वाजसातमः पवित्रे धार॑या सुंतः | 
' इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तमः ॥ ६॥ 
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त्वां रिहन्ति मातरो हरिं पवित्रे अद्रुहः 
ब॒त्सं जातं न. धेनवः पव॑मान विधर्मणि ॥७॥ 
पर्ब॑मान महि श्रवं्चित्रेभियासि रश्मिभिः । ` 
शर्धन्तमांसि जिञ्नसे विश्वानि दाशुषो गहे ॥८॥ 
त्वं द्यां च॑ महिव्रत पृथिवीं चातिं जभ्रिषे । 
प्रतिं द्रापिम॑सुञ्चथाः पव॑मान महित्व॒ना ॥९॥ 
इति सप्तमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः | 


७७३ 


र अथ सप्तमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः 


[ १०१ 1 एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ल्य 
ऋषि:-- २-३ अन्धीगुः श्यावाश्विः; ४-६ ययातिर्नाहुषः; ७-९ नहुषो मानवः; १०-९२ मनुः सांवरणः 
२३-९६ प्रजापति: ॥ देवता-पवमानः सोमः ॥ छन्दः-१, ६, ७, ९, ११-१४ निचृदनुष्टुप्‌ 


२ निचृद्गायत्री; ३ विराड्गायत्री; ४, ५, ८, १५, ९६ आनुष्टुप्‌; ९० पादनिचुदनुष्टुप्‌॥ 
स्वर:--९, ४-१६ गान्धारः; २, ३ षड्जः॥ 


अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १ ॥ 


पुरोजिती वो अन्ध॑सः सुताय॑ मादयित्रवे । 
अप एवारने श्नथिष्टन सखाँयो दीर्घजिह्वर्यम्‌॥ १ ॥ 
यो धार॑या पावकर्या परिप्रस्यन्दते सुत । 


इन्दुरश्वो न कृत्व्य wen 
तं दुरोष॑म॒भी नरः सोमे विश्वाच्यां धिया । 
यज्ञ हिंन्वन्त्यङ्रिभि | ॥३॥ 


सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्रस मन्दिनः । 


पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्ग॑च्छन्तु वो मदौः ॥४॥ 
"पबत इतिं देवासो अब्रुवन्‌ 
वाचस्पतिर्मखस्मते विश्वस्येशान ओज॑सा ॥८॥ 
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७७४ . ऋग्वेदसंहिता 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 

सहस्त्रंधारः पवते समुद्रो वांचमीङ्कयः . 
सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्र॑स्य दिवेदिवे ` ॥६॥ 
अयं पूषा रयिर्भगः सोम॑ः पुनानो अर्घति. । 
पतिर्विश्वस्य भूम॑नो व्य॑ख्यद्रोद॑सी उभे ॥७॥ 
समु प्रिया अंनूषत गावो मदाय घृष्व॑यः । | 
सोमासः कृण्वते पथः पव॑मानास॒ इन्द॑वः ॥८॥ 

_ य ओजिष्ठस्तमा भ॑र पव॑मान श्रवाय्स॑म्‌ 
यः पञ्च॑ चर्षणीरभि रयिं येन वनामहै ॥९॥ 
सोर्माः पवन्त॒ इन्द॑ोऽ स्मभ्यं गातुवित्त॑माः । 


मित्राः सुंवाना अरेपस॑ः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ ९०॥ 
अथ तृतीयो वर्गः ॥ ३॥ 


सुष्वाणासो व्यद्रिभिश्चितांना गोरधि त्वचि। 
इष॑मस्मभ्य॑मभितः सम॑स्वरन्वसुविदं ॥११॥ 
एते पूता विपश्चितः सोमांसो दध्याशिरः । 
सूयीसो न द॑र्शतासों जिगत्रवों भ्रुवा घृते ॥१२॥ 
प्र सुंन्वानस्यान्ध॑सो मर्तो न वृत तद्बच॑ । 
अप श्वान॑मराधसँ हता मखं न भगव: ॥२३॥ 
_आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्यो: । 
सरज्जारो न योष॑णां वरो न योनिंमासदम्‌ ॥ १४॥ 
स वीरो दक्षसार्थनो वि यस्तस्तम्भ रोद्‌सी । 
हरि: पवित्रे अव्यत वेधा न योनिंमासद॑म्‌ ॥ ९५॥ 
अव्यो वारेभिः पवते सोमो गव्ये अधिं त्वचि। 
कर्निक्रददवृषा हरिरिन्त्र॑स्याभ्येति निष्कृतम्‌ ॥ १६॥ 
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[१०२ ] द्व्युत्तरशततमं सूक्तम्‌. 
ऋषिः त्रितः ॥ देवता पवमानः सोम: ॥ छन्दः--१-४, ८ निचृदुष्णिक्‌; 


` ५-७ उष्णिक्‌॥ स्वर:--ऋषभ: ॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग:॥ ४॥ 


क्राणा शिशुर्महीनां. हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । . 


विश्वा परि प्रिया भुंबदर्ध द्विता “ ॥१॥ 
उर्प त्रितस्य॑ पाष्यो$रभ॑क्त यद्‌ गुहं पदम्‌ । | 
य॒ज्ञस्य॑ सप्त धार्मभिरध प्रियम्‌ SEN 
त्रीर्णि त्रितस्य धार॑या पृडेष्वेर॑या र॒यिम्‌ ।_ 
मिमीते अस्य योज॑ना वि सुक्रतुं ताइ 
जज्ञानं सप्त मातरों वेधामंशासंत श्रिये . । 
अयं धुवो र॑यीणां चिकेत यत्‌ ` “~ Un 
अस्य व्रते स॒जोष॑सो विशवे देवासो अट्टहः। ` | 
_ स्पार्हा भ॑वन्ति रन्त॑यो जुषन्त यत्‌ un 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५ ॥ 


यमी गर्भमृतावृधों दूशे 'चारुमजीजनन्‌ क" र 


“कवि मंहिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहम्‌ :. “an 
_ समीचीने अभि त्मना यह्वी ऋतस्य मातरां। 
तन्वाना यज्ञर्मानुषग्यदज्ज़ते ~ Wen 
क्रत्वा शुक्रेभिर क्षभिंऋणोरपं ब्रज दिव: . .. 
हिन्वन्नृतस्य दीधितिं प्राध्वरे Mew 


| [ १०३ 1 त्र्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--द्वित आप्त्यः ॥ देवता-पवमानः सोमः: ॥ छन्द:- १, ३ उष्णिक्‌; २, ५ निचुदुष्णिक्‌; 
४ पादनिचृदुष्णिक; ६ विराडुष्णिक्‌ ॥ स्वरःऋषभः॥` . 
अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


प्र पुंनानाय॑ वेधसे सोमांय वच उद्य॑तम्‌ ` । 
भृतिं न भ॑रा मतिभिर्जुजोषते न ten 
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परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अर्घति | 
जी षथस्था पुनानः कृणुते हरिं ॥२॥ 
परि कोश मधुएचुत॑म॒व्यये वारे अर्षति । 
अभि वाणीऋषीणां सप नूषत ॥३॥ . 
परिं णेता म॑तीनां विश्वदेवो अदाभ्यः । 
सोम॑ः पुनानश्चम्वोर्विशब्द्धरि: ॥४॥ 
परि दैवीरनुं स्व॒धा इन्द्रेण याहि सरथ॑म्‌ 
पुनानो वाघद्वाघद्धिरमर्त्य tun 
परि सप्तिर्न वाजयुर्देवो देवेभ्यः सुत (हः 
व्यानशिः पर्व॑मानो वि धांचति ` ॥६॥ 
सप्तमोऽनुवाकः [ १०४] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-पर्वतनारदौ द्वे शिरत्रण्डिन्यौ वाः क्ताश्यप्यावप्सरसौ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ 
छन्दः-२, ३, ४ उष्णिक्‌; २, ५, ६ निचृदुष्णिक्‌॥ स्वरः ऋषभः ॥ 
अथ सप्तमो वर्गः ॥ ७॥ 


सखांय आ नि षींदत पुनानाय प्र गांयत : । | 
शिशुं न स॒ज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥१॥ 
समी वत्सं न मातृभिः सृजतां गयसाध॑नम्‌। 
देवाव्यं। मद॑मभि द्विशवसम्‌ ॥२॥ 
पुनार्ता दक्षसार्धनं यथा शधीय वीतयें 
यथा मित्राय वरुणाय शन्त॑म ॥३॥ 
अस्मभ्यँ त्वा वसुविद॑मभि वाणीरनूषत । 

` गोर्भिष्टिवर्णीमभि वासयामसि un 
_स नों मदानां पत इन्दो देवप्सरा असि 2-६ 

` सखेंव सख्यें गातुवित्तमो भव I 
सनेमि कृष्यपस्मदा रक्षसं कं चिदत्रिणम्‌ । ` 


अपादेंवं द्वयुमंहों युयोधि नः २ ॥६॥ 
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[ १०५ ] पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः पर्वतनारदौ॥ देवता पवमानः सोमः॥ छन्दः- १, २ उष्णिक; 
३, ४, ६ निचृदुष्णिक्‌; ५ विराडुष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभंः॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 


तं वः सखायो मर्दाय पुनानमभि गायत । 


शिशुं न य॒ज्ञैः स्वंदयन्त गूर्तिभि क ९॥ 
सं वत्सईव मातभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । ` 
'देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृत ॥२॥ 
अयं दक्षाय साध॑नोऽ यं शधीय चीतयें । 

आयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः - ॥३॥ 
गोम॑न्न इन्दो अश्व॑वत्सुतः सुंदेक्ष धन्व 1 
शुचं ते वर्णमधि गोषुं दीधरम्‌ ॥४॥ 
स नो हरीणां पत इन्दों देवप्सरस्तमः । 
सखेंब सख्ये नर्यो रुचे भ॑व Wun 
सनेमि त्वमस्मदाँ अर्देव कं चिदत्रिणम्‌ . । 
साहा ईन्दो परि बाधो अप॑ इयुम्‌ ॥६॥ 


[ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-२-३ अग्निश्चाक्षुषः; ४-६ चक्षुर्मांनवः; ७-९ मनुराप्सवः; ९०-९४ अझिः॥ 
देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-२, ३, ४, ८, १०, ९४ निचृदुष्णिक्‌; २, 
-७, ११, १२ उष्णिक्‌; ९, २३ विराडुष्णिक्‌ ॥ स्वरः-ऋषभः ॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हर॑य a 

` श्रुष्टी जातास इन्द॑वः स्वर्विदः  1२१॥ 
अयं भरांय सानसिरिन्द्राय पवते सुत | 
सोमो जैत्रस्य चेतति यथां विदे . - ॥२॥ - 


अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णीत सानसिम्‌। - 
वर्ज च वृष॑णं भर॒त्सम॑प्सुजितू * . ॥३॥` 
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प्र धन्वा सोम जागविरिन्द्रायेन्दों परि स्त्रव। 

झुमन्तं शुष्ममा भरा स्वर्विदम”ु ` ॥४॥ 
| इन्द्राय वृषणं मदं पव॑स्व विश्वदर्शतः 

सहस्त्र॑यामा पथिकृद्ठिचक्षणः ॥ ५ ॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः  ।` 


सहस्त्र याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ ` ॥६॥ 
पर्वस्व देववीतय इन्दोः धारांभिरोज॑सा । 

_ आ कलशं मर्धुमान्त्सोम नः सदः ॥७॥ 
तव॑ द्रप्सा उंदप्रुत इन्द्र मदाय वावृधुः 
त्वां देवासो अमृताय कं प॑पुः ten 
आ नं: सुतास इन्दवः पुनाना थांबता रयिम्‌। 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥९॥ 
सोम: पुनान ऊर्मिणाव्यो वारं वि धांवति . । 
अग्रे वाचः पर्वमानः कनिक्रदत्‌ -. ॥९०॥ 

अथैकादशो वर्ग: ॥९९॥ 

धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं वने क्रीळ॑न्तमत्यविम्‌। 
अभि त्रिपृष्ठ म॒तयः सम॑स्वरन्‌  ॥११॥ 


असर्जि कलश अभि मीळहे सप्तिन वाजियु: । 
पुनानो वाच॑ जनयंत्नसिष्यदत्‌ -१॥१२॥ 
' पर्वते हर्यतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या । 
अभ्यर्षन्त्स्तोतृभ्यो वीरवद्यर्श: ॥९३॥ 
अया, प॑वस्व देवयुर्मधोर्धारी असृक्षत । 
रेभन्पवित्रं पर्येषि विश्वत: - - ॥५४॥ 
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[ १०७] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -ससर्षयः ॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-२, ४, ६, ९, १४, २७, २९ विराड्बृहती 
२, ५ भुरिग्बृहती; ३, १६ द्विपदा विराट्‌; ७, ११, २८, २०, २४, २६ निचृत्पद्धिः; 
८, १०, १२, १३, १९, २५ बृहती; १५, २२ पङ्क्िः; २३ पादनिचृदबृहती॥ स्वरः- १, 
२, ४, ५, ६, ८-१०, १२-१४, १७, १९, २१, २३, २५ मध्यमः; ३, 
१६ षड्जः; ७, ११, १५, २८, २०, २२, २४, २६ पञ्चमः॥ 


_ अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हवि 
दधन्वाँ यो नर्यो अप्स्व]न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः॥ १ ॥ 
नूनं पुंनानोऽ करिभिः परि स्त्रवाद॑ब्धः सुरभिन्तरः । 

सुते चित्त्वाप्सु मंदामो अन्ध॑सा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥२॥ . 
“परि सुवानश्चक्षसे देवमादनः क्रतुरिन्दुर्विचक्षणः॥ ३॥ _ 
पुनानः सोम धार॑यापो वसांनो अर्षसि की की 

आ रंत्रधा योनिंसृतस्य॑ सीदस्युत्सो देव हिरण्यय: ॥ ४॥ 
दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सधस्थमासंदत्‌। 
आपृच्छर्य धरुणं वाज्यर्षति नृभिर्धूतो विचक्षण: ॥ ५ ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ १३॥ 

पुनानः सोम जागूविरव्यो. वारे परिं प्रिय हि 

त्वं विप्रों अभवोऽ ङ्किरस्तमो मध्वां य॒ज्ञं मिमिक्ष नः॥ ६॥ 
सोमो मीढवान्पंवते गातुवित्तम ऋषिर्विप्रों विचक्षण: । 

त्वं कविर॑भवो देववीत॑म आ सूर्य॑ रोहयो दिवि ॥७॥ 
सोर्म उ षुवाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ 
अश्व॑येव हरितां याति धार॑या मन्द्रया याति धार्रया॥ ८ ॥ 
अनूपे गोमान्गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 
स॒मुद्रं न संवर॑णान्यग्मन्मन्दी मर्दाय तोशते ॥९॥ 
आ सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्य्या 1: 
जनो न पुरि चम्वोर्विशब्दरिः सदो वनेषु दधिषे॥ ९० ॥ 
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अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ ` 
. स मांमृजे तिरो अण्वांनि मेष्यों मीळहे ससिर्न वाजयुः । 
अनुमाद्यः पर्वमानो मनीषिभिः सोमो विप्रे भिर्त्रक्व॑भिः॥ ११ ॥ 
प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अणीसा | 
अंशोः पय॑सा मदिरो न जागांविरच्छा कोशं मधुश्चुत॑म्‌॥ ९२ ॥ 
आ हर्यतो अर्जु ने अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः । 
तमां हिन्वन्त्यपसो यथा रथै नदीष्वा गभ॑स्त्योः ॥२३॥ 
अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मद॑म्‌ । 
समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिणों मत्सरासः स्वर्विर्द: ॥ ९४ ॥ 
“तरत्समुद्रै पव॑मान ऊर्मिणा राजा देव ऋत॑ बृहत्‌ । 


- अर्ष न्मित्रस्य वरुणस्य धर्म॑णा प्र हिन्वान अतं बृहत्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ ९५॥ ` 


नृभिर्येमानो हर्यतो विंचक्षणो राजा देवः संमुद्रिय: २६॥ ` 
इन्द्रीय पवते मदः सोमो मरुत्व॑ते सुत । 
सहतस्त्रधारों अत्यव्य॑मर्षति तमीं मृजन्त्यायव॑ ॥ १७॥ 
पुनानश्च॒मू जनर्यन्मतिं कविः सोमो. देवेषूं रण्यति। 
अपो वसानः परि गोभिरुत्तरः सीदन्वनेंष्वव्यत॥ १८ ॥ 
तवाहं सॉम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे | 
' पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति माम॑ परिधीरति ताँ इंहि॥ २९॥ 
उताहं नक्तमुत सोम ते दिवां स॒ख्याय॑ नश्च ऊर्ध॑नि। 
घृणा तपन्तमति सूर्य! प्रः र्शकुनाईव पप्तिम ॥२०॥ 


अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६॥ 
मृज्यर्मानः सुहस्त्य समुद्रे वाच॑मिन्वसि 
र॒यिं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पव॑मानाभ्यर्षसि ॥ २१ ॥ 
सृजानो वारे पर्वमानो अव्यये वृषाव॑ चक्रदो वर्ने। . 


देवानाँ सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि॥२२॥ 
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पव॑स्व वाज॑सातयेऽ भि विश्वानि कार्व्या 
त्वं संमुद्रं प्र॑थमो वि धारयो देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ २३॥ 
स तू प॑वस्व परि पार्थिवं रजो दिव्या च॑ सोम धर्मभिः। 
त्वां व्रिप्रांसो मतिभिर्विचक्षण शुभ्रं हिन्वन्ति धीतिभिंः॥ २४॥ 
पव॑माना असृक्षत पवित्रमति धार॑या 
मरुत्व॑न्तो मत्सरा इन्द्रिया हर्या मेधामभि प्रयासि च॥ २५॥ 
-अपो वसांनः परि कोशंमर्षतीन्दुहियानः सोतृभि:। 
जनयञ्ज्योतिर्मन्दनां अवीवशद्वाः कृण्वानो न निर्णिज॑म्‌॥ २६॥ 
[ १०८ ] अष्टोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-- १९, २ गौरिवीतिः; ३, ९४-९६ शक्तिः; ४, ५ उरुः; ६, ७ ऋजिष्वा; ८, ९ ररख्वसद्मा 
९०, ११ कृतयशाः; १२, १३ ऋणाञ्चयः॥ देवता-पवमान सोमः॥ छन्दः ९, ९, 
२९ ककुबुष्णिक्‌; २ निचृद्बृहती; ३ पादनिचृदुष्णिक्ू्‌; ४, ६, १०, १२ स्वराङ्‌ 
बृहती; ५, ७, १५ निचृदुष्णिक; ८, ९६ पङ्कः; ९३ गायत्री; १४ निचृत्पङ्किः ॥ 
स्वरः-९, ३, ५, ७, ९, ११, २५ ऋषभः; २, ४, ६, १०,२२ मध्यमः; 
८, ९४, ९६ पञ्चमः; १३ षडज: ॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


पव॑स्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
महिं द्युक्षत॑मो मदः ॥९॥ 
यस्य॑ ते पीत्वा वृंषभो वृंषायते5 स्य पीता स्वर्विदः । 

. स सुप्रकेतो अभ्यंक्रमीदिषोऽ च्छा वाजं नैतंशः ॥२॥ 
त्वं ह्यपैङ्ग दैव्या प॑मान जनिमानि झुमत्त॑मः । 
अमृतत्वाय॑ घोषयं ॥३॥ 
येना नवंग्वो दध्यङ्ङपोर्णुते येन विप्रास आपिरे। 
देवानाँ सुम्ने अमृत॑स्य॒ चारुणो येन श्रवाँस्यान॒शुः॥ ४ ॥ 
एष स्य धार॑या सुतोऽ व्यो वारेभिः पवते मदिन्त॑मः। 

Wun 


७८१ 
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| अथ अष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ 
यः उस्रिया अर्प्या अन्तरश्म॑नो निर्गा अकृंन्त॒दोज॑सा। 
अभि ब्र॒जं तंत्रिषे गव्यमश्व्यं वर्मीव॑ धृष्णवा रुंज॥ ६॥ 
आ सोता परि षिञ्चताश्वं न स्तोमंमपुर रजस्तुर॑म्‌। 
वनक्रक्षमुदप्रुतम्‌ भर [SN 
सहस्त्रंधारं वृषभं प॑योवृधं प्रियं देवाय _जन्म॑ने। 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजां देव ऋतं बृहत्‌॥ ८ ॥ 
अभि झुम्नं बृहद्यश इष॑स्पते दिदीहि देव देवयुः | 
वि कोश॑ मध्यमं युव. ` | ॥९॥ 
आ वंच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां बह्नि्न विश्पतिः। ` 
वृष्टि दिवः प॑वस्व रीतिमपां जिन्वा गर्वि्ये थिय॑ः॥ १० ॥ 
अधथैकोनविंशो वर्गः ॥ ९९॥ 
एतमु त्यं मंदच्युतै स॒हस्त्र॑धारं वृषभ दिवों दुहुः । 
विश्वा चसूंनि बिभ्र॑तम्‌ ` ॥ ११ ॥ 
वृषा वि जज्ञे जनयन्नमंत्य: प्रतपञ्ज्योतिषा तम॑:। .. 
स सुट्टतः कविभिर्निर्णिजँ दधे त्रिधात्वस्य दंस॑सा॥ १२ ॥ 
स सुन्वे यो चसूंनां यो रायार्मानेता: य इरळानाम्‌। 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ | ॥ १३ ॥ 
यस्य॑ न इन्द्रः पिबाद्यस्य॑ मरुतो यस्य॑ वार्यमणा भर्ग:। 
आ येन॑ मित्रावरुणा करांमह एन्द्रमवंसे महे॥ ९४॥ 
इन्द्राय सोम पातंवे नृभिर्यतः स्वायुधो मदिन्तम: । 
पर्वस्व मधुमत्तमः | ॥१५॥ 
इन्त्रस्य हार्दि सोमधानमा विश समुद्रमिंव॒ सिन्थव: |. 
` जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवें दिवो विष्टम्थ उत्तम: ॥ १६॥ 
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[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌ . 
ऋषिः-अग्नयो धिष्ण्या ऐश्वराः॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः ९, ७, ८, १०, १३-१५, 
२७, १८ आर्चीभुरिग्गायत्री; २-६, ९, ११, १२, १९, २२ आर्चीस्वराङ्गायत्री; 


१६ पादनिचृद्गायत्री; २०, २१ आर्चीगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्रायं पूष्णे भर्गाय ॥ १॥ 
इन्द्रस्ते सोम सुतस्य॑ पेयाः ऋत्वे दक्षाय विश्वे च देवा: ॥२॥ ` 

. एवामृर्ताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्यः . पीयूष॑ः॥ ३ ॥ 
पर्वस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि धार्म ॥ ४॥ 
शुक्रः प॑वस्व देवेभ्यः सोम दिवे पूंथिव्यै शं च॑ प्रजायै॥ ५॥ 

` दिवो धर्तासिं शुक्रः पीयूष॑: स॒त्ये विधर्मन्वाजी पंवस्व ॥ ६॥ 
पव॑स्व सोम झुम्नी सुंधारो महामवीनामर्नु पूर्व्यः ॥ ७॥ 
नृभिर्येमानो ज॑ज्ञानः पूतः क्षरद्विश्वानि मन्द्रः स्वर्वित्‌॥ ८ ॥ 
इन्दुः. पुनानः प्रजामुंराणः करहिशएवांनि द्रविणानि नः॥ ९॥ 

_ पव॑स्व सोम क्रत्वे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धर्नाय॥ १०॥ 


अथैकविंशो वर्गः॥ २१॥ 
तं तें सोतारो रसं मर्दाय पुनन्ति सोम॑ महे द्युप्माय ॥९९॥ 
शिशु जज्ञानं हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमँ देवेभ्य इन्दुम्‌॥.१२॥ 
इन्दुः पविष्ट चारुर्मरदायापामुपस्थे कविर्भर्गाय.1 १३॥ 
बिभ॑र्ति चार्विन्द्र॑स्य नाम येन विश्वानि वृत्रा जघान ॥९४॥ - 
पिब॑न्त्यस्य विश्वे देवासो गोभि: श्रीतस्य नृभिः सुतस्य॥ ९१९ ॥ 
प्र सुवानो अक्षाः स॒हस्त्र॑धारस्तिरः पवित्रं वि वारमर्व्यम्‌॥ ९६॥ 
स वाज्यंक्षाः सहस्ररेता अद्धिर्मजानो गोभिः श्रीणानः ॥ १७॥ 
प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ॥ १८ ॥ 
अस॑र्जि वाजी त्रिः पवित्रमिन्द्रौय सोम॑ः सहस्त्रंधारः ॥ १९ ॥ 
- अञ्जन्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दु मर्दाय॥ २०॥ 
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देवेभ्यंस्त्वा वृथा पार्जसे5 पो वर्सानं हरिं मृजन्ति॥ २१ ॥ 
इन्दुरिन्द्रोय तोशते नि तोशते श्रीणन्नुग्रो रिणन्नपः ॥ २२ ॥ 
हि [ ११०] दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
: ऋषिः-त््यरुणत्रसदस्यू॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-१, २, १२ निचृदनुष्टुप्‌; 
३ विराडनुष्टुप्‌; ४, ७, ८ विराड्बृहती; ५, ६ पादनिचृदबृहती; ९ बृहती; १० 
११ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः ९-३, ९०-९२ गान्धारः; ४-९ मध्यमः॥ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ २२॥ 


घर्यू घु प्र धन्व वाज॑सातये परि वृत्रार्णि स॒क्षणि | 


द्विषस्तरध्या ऋणया न॑ ईयसे | [ ॥९॥ 
अनु हि त्वां सुतं सोम मर्दामसि महे समर्यराज्यें । 
वाजँ अभि प॑वमान प्र गांहसे ॥२॥ 
अजीजनो हि प॑वमान सूर्य! विधारे शक्मना पर्य॑ः 
गोजीरया रंहमाणः पुर॑न्ध्या ॥३॥ 
अजीजनो अमृत मर्त्येष्वाँ अहतस्य धर्मज्ञमृत॑स्य चारुंणः। | 
सदासरो वाजमच्छा- सनिष्यदत्‌ ॥४॥ 
अभ्यभि हि श्रव॑सा ततर्दिथोत्सं न क॑ चिंज्ननपानमर्क्षितम्‌। 
शर्यीभिर्न भर॑माणो गभ॑स्त्योः Wun 
आदी के चित्पश्यमानास आप्यै वसुरुचो दिव्या आभ्य॑नूषत। 

चारं न देवः संविता व्यूर्णुते ॥&॥ . ` 


अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३ ॥ 


त्वे सॉम प्रथमा वुक्तर्बहिषो महे वाजाय श्रव॑से धिय॑ दधुः । 


स त्वं नो वीर वीयीय चोदय Wu 
दिवः पीयूषं पूर्व्यं यदुक्थ्यं महो गाहाहिच आ निरंधुक्षत । 
इन्द्रमभि जाय॑मानं सर्मस्वरन्‌ ॥ ८ ॥ 


अध यदिमे पंवमान रोद॑सी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मनां। 
सूथे न निःछा वृषभो चि तिष्ठसे द्य ॥९॥ 
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७८७ 
सोम॑ः पुनानो अव्यये वारे शिशुर्न क्रीळन्प्वमानो अक्षाः। 
सहस्त्रंधारः शतवांज इन्दुः | ८, ॥१०॥ 
एष पुनानो मर्धुमाँ ऋतावेन्द्रायेन्दुं: पवते स्वादुरूर्मिः। 
वाजसनिर्वरिबोविद्टयोधाः ॒ ॥११॥ 
स प॑वस्व सह॑मानः पृतन्यून्त्सेधन्नक्षांस्यप॑ दुर्गहाणि । 
स्वायुधः सांसह्मन्त्सोम शत्रून्‌ , ॥१२॥ 


[ ९११] एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--अनानतः पारुच्छेपिः ॥ देवता-पवमानः सोम: ॥ छन्दः ९ निचृदष्टिः; 
२ भुरिगष्टिः; ३ अष्टिः॥ स्वरः-मध्यमः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेषांसि तरति स्वयुरग्व॑भिः 
सूरो न स्वयुग्ब॑भिः । धारां सुतस्य॑ रोचते पुनानो अरुषो हरिः। 
विश्वा यद्रूपा प॑रियात्यृक्वंभिः सप्तास्येभिर्त्रट कर्वभिः ॥ १॥ 
त्वं त्यत्प॑णीनां विदो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि स्व आ दमं 
जऋहतस्य॑ धीतिभिर्दमे । परावतो न साम तद्यत्रा रण॑न्ति धीतर्यः | 
त्रिधातुभिररुषीभिर्वयो दधे रोच॑मानो वयो दधे WRU. 
पूर्वामनु प्रदिशै याति चेर्कितत्सं रश्मिभिर्यतते दर्शतो रथो ` 
दैव्यो दर्शतो रथ॑ः । अग्मन्नुक्थानि पौँस्यैन्द्रै जैत्राय हर्षयन्‌। 
वज्रेश्च यद्भव॑थो अन॑पच्युता समत्स्वन॑पच्युता ॥३॥ 
[ ९१२] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ _ 
ऋषि:-शिशुः: ॥ देवता- पवमानः सोमः ॥ छन्दः- १-३ विराट्पद्धिः; 
४ निचृत्पद्धिः ॥ स्वरः- पञ्चम: ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५ ॥ 


नानानं वा उ नो धियो वि व्रतानि जर्नानाम्‌ ३ रति ग ; 
तक्षा रिष्टे तं भिषग्ब्रह्या सु की सुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो दो परिं सत्रव ॥ १॥ 
जरंतीभिरोषंधीभिः पर्णेभिंः शकुनानाम्‌ ` 


_ वक्हार्मारो अश्मभिर्द्युभि्हिरण्यवन्तमिच्छतीन्द्रयिन्दो परिं सरव ॥२॥ 
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कारुरहं ततो भिषगुंपलप्रक्षिणी नना । 
जानांधियो वसूयवो5 नु गाईव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ ३ ॥ 

आश्वो चोळ्हां सुखं रथै हस॒नामुंपमन्त्रिण॑ः 
शेपो रोम॑ण्वन्तौ भेदौ वारिन्मण्डूक इच्छतीन्द्रायेन्दो परि स्वव ॥ ४॥ 
[ ११३ ] 'त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
¬ ऋषि:--कश्यप:॥ देवता-पवमानः सोमः॥ छन्दः-९, २, ७ विराट्पङ्क्षिः ; 
३ भुरिक्पङ्किः;.४ पङ्क्रिः; ५, ६, ८-१९ निचृत्पङ्किः॥ स्वरः पञ्चमः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः २६॥ |= 
शर्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्र॒हा । 
बले दर्धान आत्मर्नि करिष्यन्वीर्य' महदिन्द्रायेन्दो परिं स्त्रब॥ १ ॥ 
आ प॑वस्व दिशां पत आर्जीकात्सोम मीढः _ 
अहतवाकेन स॒त्येन॑ श्रद्धया तप॑सा सुत इन्द्रायेन्दो परं स्त्रव॥ २॥ 
पर्जन्यवृब्द्ध महिषं तं सूर्य॑स्य दुहिताभ॑रत्‌ । 
तं गन्धर्वा: प्रत्य॑गृभ्णन्तं सोमे रसमाद॑धुरिन्द्रययिन्दो परिं स्त्रव॥ ३॥ ` 
ऋतं वर्दन्नतद्युम्न स॒त्यं वर्दन्त्सत्यकर्मन्‌ 
श्रद्धा वदन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ ४॥ 
स॒त्यमुंग्रस्य बृहत: -सं स्त्रंचन्ति संस्त्रवाः 
सं य॑न्ति र॒सिनो रसां पुनानो ब्रह्म॑णा हर इन्द्रायेन्दो परि स्त्रव ॥ ५ ॥ 
अथ सप्तविंशो वर्गः ॥ २७॥ र ८ 
यत्र ब्रह्मा प॑वमान च्छन्दस्यां$ वाचं वर्दन्‌ | 
आठ्या सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्द्रायेन्दो परि स््रव॥ ६॥ 
यत्र ज्योतिरज॑स्रं यस्मिँल्लोके स्व॑र्हितम्‌ [> =e 


७८६ 


` तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ ७॥ - ` 
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यत्रानुकामं चरण त्रिनाके त्रिदिव दिवः । 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥२॥ 
यत्र कार्मा निकामाश्च यत्र॑ ब्रध्नस्यं विष्टपम्‌ 
स्व॒धा च यत्र तृप्तिश्च॒ तत्र॑ माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्त्रव ॥ ९०॥ 
यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुद: प्रमुद आस॑ते 
काम॑स्य॒ यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्त्रव॥ ११ ॥ 
[ ११४] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
` ऋषि:--कश्यप: ॥ देवता-पवमान: सोमः॥ छन्दः-१, २ विराट्पङ्ि:; ४ 


३, ४ पङ्किः॥ स्वरः--पञ्चम:॥ 
अथाष्टाविंशो वर्ग:॥ २८ ॥ र 


य इन्दोः पर्वमानस्यानु धामान्यक्रमीत्‌ । 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्तै सोमाविंधन्मन इन्द्रायेन्दो परिं स्त्रव॥ १ ॥ 
ऋषें मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्र्धयन्गिर | 
सोम नमस्य राजान यो जज्ञे वीरुधां पतिरिन्द्रायिन्दो परि स्त्रव॥ २॥ 
सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजं | । 
देवा आदित्या ये सप्त तेभिं: सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्त्रब॥ ३ ॥ 
यत्तें राजञ्छृतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष न । 
अरातीवा मा नस्तारीन्मो च॑ नः किं चनार्ममदिन्द्रायेन्दो परि स्वव ॥ ४॥ 


इति नवमं मण्डलम्‌। । 
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' अथ दशमं मण्डलम्‌ ` 


प्रथमोऽनुवाक [ १ | प्रथम सूक्तम्‌ 


ऋषिः-त्रितः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:- ९, ६ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ३ विराद्त्रिष्टुप्‌; 
४, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 


अधैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९॥ 


अग्ने बुहन्नुषसांमू र्वो अंस्थान्निर्जगन्वान्तम॑सो ज्योतिषागांत्‌। 
अग्निर्भानुना रुश॑ता स्वङ्क आ जातो विश्वा सर्द्यान्यप्राः ॥ १ ॥ 
स जातों गर्भो असि रोदस्योरग्ने चारुर्विभ॑त ओष॑धीषु । 
चित्रः शिशुः परि तमास्यक्तन्प्र मातृभ्यो अधि कर्निक्रदद्वाः ॥ २॥ 
विष्णुं रित्था परमम॑स्य विद्वाञ्जातो बृहन्नभि पाति तृतीय॑म्‌। 
आसा यद॑स्य पयो अक्रत स्वं सचेतसो अभ्य॑र्चन्त्यत्र॑॥ ३ ॥ 
अत॑ उ त्वा पितुभृतो जनित्रीरन्नावृधं प्रतिं चरन्त्यन्नैः । 

ता ई प्रत्येषि पुन॑र॒न्यरूपा असिं त्वं विक्षु मानुषीषु होता ॥ ४॥ 
होर्तारं चित्रर॑थमध्व्रस्यं य॒ज्ञस्य॑यज्ञस्य केतुं रुश॑न्तम्‌। 
प्रत्यर्धिं देवस्यदेवस्य मह्वा श्रिया त्वपग्रिमतिथिं जर्नानाम्‌॥ ५॥ ` 
स तु सस्त्राण्यध पेर्शनानि वसानो अयिर्नाभां पथिव्या: । 
अरुषो जातः पद इळांयाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्‌॥ ६॥ ` 
आ हि द्यावापृथिवी अंग्र-उभे सदां पुत्रो न मातरा ततन्थ॑। 

प्र याह्यच्छोशतो यंविष्ठाथा व॑ह सहस्येह देवान्‌ ॥७॥ 

[ २ ] द्वितीयं सूक्तम्‌ 


. ऋषि:-ब्रित:॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्द:-९ पादनिचृत्रिष्टुप्‌; २, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
३, ४, ६, ७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:-धेवत:1 


अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 


विप्रीहि देवो उश॒तो यविष्ठ विद्ठाँ त्रश्‍तूंक्रतुपते यजेह । 
ये दैव्या ऋत्विजस्तेभिरये त्वं होतृणामस्यायजिष्ठ ॥ १ ॥ 
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वेषि होत्रमुत पोत्रं जर्नानाँ मन्धातासि द्रविणोदा त्रश्ष्तार्वा। 
स्वाहा व॒यं कृणवामा हवींषिं देवो देवान्य॑जत्व्िरर्हन्‌॥ २॥ 
आ देवानामपि पन्थामगन्म . यच्छक्नवाम तदनु प्रवोळ्हुम्‌। 
अग्निर्विद्वान्त्स यंजात्सेदु होता सो अंध्वरान्त्स ऋतून्कल्पयाति॥ ३ ॥ 
यह्ठों वयं प्रंभिनाम॑ ब्रतानिं विदुषां देवा अविदुष्टरासः । 
अग्निष्टद्विश्व॒मा पृंणाति विद्वान्येभिं देवाँ ऋतुभिः कल्पर्याति ॥ ४ ॥ 
यत्पाकत्रा मन॑सा दीनद॑क्षा न यज्ञस्य॑ मन्वते मरत्यीसः । 
अग्निष्टद्धोर्ता क्रतुविद्विजानन्यजिंष्ठो देवाँ ऋतुशो य॑जाति ॥ ५॥ 
विश्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान॑। 
स आ य॑जस्व नृवतीरनु क्षाः स्पार्हा इषः क्षुमतीर्विश्वज॑न्याः ॥ ६॥ 
यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वां सुजनिमा ज॒जान॑। 
पन्थामनु प्रविद्ठान्पिंतृयाणँ झुमद॑ग्रे समिधानो वि भाहि ॥७॥ 


[ ३ ] तृतीयं सूक्तम्‌ | 


ऋषिः त्रितः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- २ पादनिचृत्त्रिष्ट्प्‌; २, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५-७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः -धैवतः॥ ` 
अधैकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९॥ 


इनो राजन्नरतिः समि॑द्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमा अंदर्शि। 
चिक्रिद्वि भांति भासा बहतासिंक्नीमेति रूर्शतीमपार्जन्‌॥ १ ॥ 
कृष्णां यदेनीमभि वर्पसा भूजनयन्योषाँ बहतः पितुर्जाम्‌ 

` ऊर्ध्वं भानुं सूर्य॑स्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिर्वि भाति॥२॥ 
भद्रो भद्रया सच॑मान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌। 
सुप्रकेतैर्युभिर ग्रिर्वितिष्ठन्नुशद्धिर्वण रभि राममस्थात्‌ ॥३॥ 
अस्य यामांसो बहतो न वग्ूनिन्धाना अग्ने: सख्युः शिवस्स॑। 
ईड्य॑स्य वृष्णो बृहतः स्वासो भामांसो यार्म्चक्तवंश्चिकित्रे ॥ ४॥ 
स्वना न यस्य भामासः पव॑न्ते रोच॑मानस्य बूहतः सुदिवः । 
ज्यष्ठेभिर्यस्तेजिंँछैः क्रीव्ठमद्धिर्वर्षि छेभिर्भानुभिर्नक्षति द्याम्‌॥ ५॥ 
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अस्य शुष्मांसो ददृशानपंवेर्जेह॑मानस्य स्वनयन्चियुद्धि 
प्रलेभिर्यो रुर्शद्धिर्देवत॑मो वि रेभ॑द्द्रिररतिभाति विभ्वा॥ ६॥ 
स आर्वक्षि महिन आ च॑ सत्सि दिवस्प॑थिव्योर॑रतिर्यु व॒त्यो: । 
अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्वै रभ॑स्वद्धी रभ॑स्वाँ एह ग॑म्याः ७॥ 
[ ४1. चतुर्थं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-त्रितः॥ देवता-अग्नि:॥ छन्दः- ९-४ निच्चृत््रिष्टुप्‌; ५, ६ त्रिष्टुप्‌; 
७ विराट्त्रिष्टुप्‌ स्वरः धैवतः॥. 


अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 


प्र ते यक्षि प्र त॑ इयर्मि मन्म॒ भुवो यथा वन्द्यो नो हवेंषु। 
धन्व॑न्निव प्रपा असि त्वम॑ग्न इयक्षवे पूरवें प्र्न राजन्‌ ॥१॥ 
यं त्वा जनासो अभि संचर॑न्ति गार्व उष्णमिव व्रजं य॑विष्ठ। 


“दूतो. देवानामसि मत्यीनामन्तर्महाँश्चरसि रोचनेन ॥२॥ 


शिशुं न त्वा जेन्य वर्धयन्ती माता बिभर्ति सचनस्यर्माना । 
धनोरधि प्रवता यासि हर्यञ्जिगीषसे पशुरिवाव॑सृष्ट ॥३॥ 
मूरा अमूर न वयं चिंकित्वो महित्वमंग्रे त्वमङ्ग वित्से । 


' शये वब्रिश्चरति जिह्हयादत्रेरिह्यते -सुवतिं विश्पतिः सन्‌॥ ४॥ 


कूचिज्जायते सन॑यासु नव्यो वनें तस्थौ पलितो: धूमकेतुः । 
अस्त्रातापों वूषभो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणय॑न्त मती: ॥८॥ 
तनूत्यजेंब तस्क॑रा वनर्गू रंशनाभिर्दशभिरभ्यंधीताम्‌ । 


, इयं तें अग्ने नव्यंसी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयद्भिरङ्गैः ॥ ६॥ 


ब्रह्मच ते जातवेदो नर्मश्चेयं च गीः सदमिद्वर्धनी भूत्‌। 


. रक्षा णो अग्ने तन॑यानि तोका रक्षोत नस्तन्वो अप्र॑युच्छन्‌॥ ७॥ 


[५] पञ्चम सूक्तम्‌. 


ऋहषिः-त्रितः॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः-९ विराट्‌त्रिष्टुपु; २-५ त्रिष्टुप्‌; 
६, ७ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ 
एकः समुद्रो धरूणों रयीणामस्मब्ूदो भूरिजन्मा वि. चष्टि। 
सिषक्त्यूधर्निण्योरूपस्थ उत्संस्य मध्ये निहितं पदं वेः॥ १॥ 
समानं नीळ वर्षणो वसांनाः सं ज॑ग्मिरे महिषा अर्वतीभिः । 
अऋहतस्य॑ प॒दं कवयो नि पान्ति गुह्या नामानि दधिरे पर्राणि॥ २॥ 
-ऋतायिनीं मायिनी सं द॑धाते मित्वा शिशुं जज्ञतुर्वर्धर्यन्ती। 
विश्व॑स्य॒ नाभिं चर॑तो शुवस्य॑ कवेश्चित्तन्तुं मन॑सा वियन्तः ॥ ३॥ 
अहतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सच॑न्ते। 
अधीवासं रोद॑सी वावसाने घृतैरन्नैंवांवृधाते मधूनाम्‌॥ ४॥ 
सप्त स्वसुररुंषीर्वावशानो विद्वान्मध्व उर्जभारा दुशे कम्‌। 
अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वत्रिमंतरितन्पूषणस्य॑ ॥५॥' 
सप्त मर्यादाः क्कवरय॑स्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यहुरो गात्‌ । 
आयोर्ह' स्कम्भ उंपमस्य॑ नीळे पथां विसर्गे धरुणेंषु तस्थौ ॥६॥ 
असच्च सच्च॑.परमे व्योंमन्दक्ष॑स्य जन्मन्नर्दितेरुपस्थे `. । 
अग्निर्ह नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं आयुनि वृषभश्च धेनुः ॥ ७॥ 
इत्ति सप्तमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ सप्तमाष्टके षष्ठोऽध्यायः EE 


[ ६ ] ष. सूक्तम्‌ न 
ऋषिः--ब्रित: ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- ९ आर्चीस्वराटत्रिष्टुपु; २ विराट्पङ्किः 
३ निचृत्पद्धिः; ४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ६ पङ्कः; ७ पादनिचृत्त्रिष्टुप॥ 
स्वरः--९, ४, '५, ७ धैवतः; २, ३, ६ पञ्चमः ॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ ९॥ 


अये स यस्य शर्मन्नवोंभिरग्रेरेध॑ते जरिताभिष्टौ - ऽ 
ज्येष्ठैभिर्यो भानुभिऋषूणां पर्येति परिवीतो विभार्वा॥ १ ॥ 
यो भानुभिर्विभावा विभात्यग्रिर्देवेभिऋतावारजस्त्र | 

. आयो विवाय॑ सख्या सखिभ्यो5 परिह्णतो अत्यो न सस्तिंः॥ २ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७९२ | | | ऋग्वेदसंहिता 
इशे यो विश्व॑स्या देववींतेरीशें विश्वायुरुषसौ व्युंटी । 
आ यंस्मिन्मना हर्वीष्यग्रावररिष्टरथः स्कभ्नाति शूषैः ॥ ३॥ 
शूषेभिंवृंधो जुषाणो अर्कैर्दैवाँ अच्छा रघुपत्वां जिगाति। 
मन्त्रो होता स जुह्वाई यजिष्ठः संमिंश्लो अग्निरा जिघर्ति देवान्‌॥ ४॥ | 
तमुस्रामिन्द्रं न रेज॑मानमग्निं गीर्भिनमोंभिरा कृंणुध्वम्‌। 
आ यं विप्रासो मतिभिगृणन्तिं जातवेदसं जुह्ले सहानांम्‌॥ ५ ॥ 
सं यस्मिन्विश्वा वसूनि जग्मुर्वाजे नाश्वाः सप्तीवन्त एवें:। 
अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अंग्र आ कंणुष्व ॥ ६॥ 
अधा हांग्रे मह्या निषद्या सद्यो ज॑ज्ञानो हव्यो बभूथं। 
तं तें देवासो अनु केतंमायन्नधांवर्धन्त प्रथमास ऊमाः ॥ ७॥ 

[७] सप्तमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः त्रितः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः-९, ३, ५, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


। र २, ४ त्रिष्टुप्‌; ७ विराद्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः-ध्ैवतः॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ . 


स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वासुर्थहि यजर्थाय देव। 
सचेमहि तव॑ दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण॑ उरुभिर्देव शंस: ॥ ९॥ 
इमा अग्ने मतयस्तुभ्यै जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति राध । 
खदा ते मर्ता अनु भोगमानड्वसो दर्धानो मतिभि: सुजात॥ २॥ 
असिं म॑न्ये पिंतर॑मग्रिमापिमग्निं भ्रातरं सदमित्सरखांसम्‌। 
अग्नेरनीकं बृहतः सपर्यं दिवि शुक्रं य॑ज॒तं सूर्यस्य ३॥ 
सिध्रा अग्ने थियों अस्मे सनुत्रीर्य त्रायसे दम आ नित्यंहोता। 
'ऋतावा स रोहिदश्वः पुरुक्षुर्युभिरस्मा अह॑ भिर्वामम॑स्तु॥ ४॥ 
दयुभिर्हितं मित्रमिंव प्रयोगं प्रलमृत्विजमध्वरस्य जारम्‌। ` 
बाहु्भ्यामझ्चिमायवोंऽ जनन्त विक्षु होतार न्य॑सादयन्त ॥ ८॥ 
स्व॒यं य॑जस्व दिवि देव देवान्‌ कि ते पाक: कृणवदप्र॑चेताः। 
__यथार्यज क्रतुभिर्देव देवानेवा य॑जस्व तन्वै सुजात ॥६॥ 
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भर्वा नो अग्नेऽ वितोत गोपा भवां वयस्कृदुत नों वयोधाः। 
रास्वा च नः सुमहो हव्यदातिं त्रास्वोत नस्तन्वो आप्र॑युच्छन्‌॥ ७॥ 
[ ८ ] अष्टमं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः त्रिशिरास्त्वाष््रः॥ देवता- ९-६ अग्निः; ७-९ इन्द्रः ॥ छन्दः-९, ५-७, ९ निचृत्तिष्टुप; 


२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ८ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


प्र केतुना बृहता यात्यग्रिरा रोद॑सी वृषभो रोरवीति। 
दिवश्चिदन्ताँ उप॒माँ उदानळपामुपस्थें महिषो ववर्ध॥ १ ॥ 
मुमोद गर्भो वृषभः ककुद्यानस्त्रेमा व॒त्स: शिमीवाँ अरावीत्‌। 
स देवतात्युद्यतानि कृण्चन्त्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिंगाति॥ २॥ 
आ यो मूर्धार्ने पित्रोरर॑ब्ध न्यंध्वरे द॑धिरे सूरो अणी: । 
अस्य॒ पत्मन्नरुंषीरश्व॑बुध्ना अहतस्य योनौं तन्वो जुषन्त॥ ३॥ 
उषउंषो हि वंसो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभार्वा। 
ऋइताय॑ सप्त द॑धिषे प॒दानि जनयन्मित्रं त॒न्वे स्वायैं॥ ४॥ 
भुवश्चक्षुर्मह ऋहृतस्य॑ गोपा भुवो वरुणो यदूताय वेषिं। 
भुवो आपां नर्पाज्जातवेदो भुवों दूतो यस्य॑ हव्यं जुजोष: ॥ ५॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः ॥४॥ 
भुवों यज्ञस्य रज॑सश्च नेता यर्त्रा नियुद्भिः सच॑से शिवार्भिः। 
दिवि मूर्धार्ने दधिषे स्वर्षा जिह्हामग्रे चकृषे हव्यवाह॑म्‌॥ ६॥ 
` अस्य त्रितः क्रतुंना वत्रे अन्तरिच्छन्धीतिं पितुरेवैः पर॑स्य। 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि ब्रुंबाण आयुंधानि चेति॥ ७॥ 
स पित्र्याण्यायुंधानि दिद्वानिन्द्रेषित आप्त्यो आभ्य॑युध्यत्‌। 
त्रिशीर्षाणँ सप्तर॑श्मिं जघन्वान्त्वाष्ट्रस्यं चिन्निः स॑सृजे त्रितो गाः॥ ८ ॥ 
भूरीदिन्द्र॑ उदिन॑क्षन्तमोजोऽ वाभिनत्सत्प॑तिर्मन्यंसानम्‌ । 
त्वाष्टस्य॑ चिद्विश्वरूपस्य गोनांमाचक्राणस्त्रीणिं शीर्षा परा वर्क्‌॥ ९ ॥ 
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[ ९] नवमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: --त्रिशिरास्त्वाष्ट: सिन्धुद्वीपो वाम्बरीषः ॥ देवता- आप: ॥ छन्‍्द:- १-४, ६ गायत्री; ५ वर्धमाना 
गायत्री; ७ प्रतिष्ठा गायत्री; ८, ९ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:-- ९-७ षड्जः; ८, ९ गान्धार:॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५ ॥ 


आपो हि छा मंयोभुवस्ता नं ऊर्जे दंधातन । 


महे रणांय चक्ष॑से ॥९॥ 
यो व॑ः शिवत॑मो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह न॑ः: । 
उशतीरिव मातरः | ॥२॥ 
तस्मा अरे गमाम वो यस्य क्षयांय जिन्व॑थ । 
आपो जनर्यथा च नः. ॥३॥ 
शं नों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये 
शं योरभि स्त्र॑वन्तु नः ॥४॥ 
ईर्शाना वायीणां क्षय॑न्तीश्चर्षणीनाम्‌ 5 
अपो यांचामि भेषजम्‌- अ huh 
अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्बानि भेषजा। 
अग्नि चं विश्वशंभुवम्‌ | ॥६॥ 
आरप: पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे$ मम 
ज्योक्च सूर्य दृशे ॥७॥ 
.इदर्मापः प्र वहत यत्किं च॑ दुरितं मयि । : 
यद्वाहर्मभिदुद्रोह यद्रा शेप उतानृतम्‌ ten 


आपो अद्यान्वंचारिषं रसेन सम॑गस्महि 
परयस्वान आ राहि तं मा सं सूंज वर्चसा॥ ९॥ 


| 1 १० ] दशमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--१, ३, ५-७, ११, १३ यमी वैवस्वती; २, ४, ८-१०, १२, ९४, यमो वैवस्वत: ॥ 
देवता-१, ३, ५-७, १% १३ यमो वैवस्वतः; २, ४, ८-१०, १२, ९४ यमी वैवस्वती॥ 
छत्द:-१, २, ४, ६, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, ११ 'पादनिचृत्त्रिष्टुप; ५, ९, १०, ९२ त्रिष्टुप्‌; 
७, १३ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌; १४ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वर:--धैवत: ॥ 
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` अथषष्ठोवर्गः॥ ६॥ 
___ ओ चित्सखायं सख्या व॑वृत्यां तिरः पुरू चिंदर्णवं ज॑गन्वान्‌। 
पितुर्नपातमा द॑धीत वेधा अधि क्षमिं प्रतरं दीर्ध्यानः ॥ १॥ 
न ते सखा सख्यं वंथ्येतत्सलंक्ष्मा यद्विषुरूपा भर्वाति। 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार॑ उर्विया परि ख्यन्‌॥ २॥ 
उशन्ति घा ते अमृतांस एतदेक॑स्य चित्त्यजसं मर्त्य॑स्य। 
नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पर्तिस्तन्व१मा विंविश्याः ॥ ३ ॥ 
न यत्पुरा च॑कृमा कंब्द॑ नूनमृता वद॑न्तो अनृतं रपेम। 
गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिं: परमं जामि तन्नो ॥ ४॥ 
गर्भ नु नौं जनिता दम्प॑ती कर्देवस्त्वर्टा सविता विश्वरूपः । 

. नकिरस्य प्र मिनन्ति व्र॒तानि वेद॑ नाव॒स्य पृथिवी उत सौः ॥५॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ | 
को अस्य बेद प्रथमस्याह्नः क ई ददर्श क इह प्र वोचत। 
बहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कढु ब्रव आहनो वीच्या नून ॥६॥ 
यमर्स्य मा यम्यं१ काम आगन्त्समाने योनो -सहशेर्य्याय । 
जायेव पत्यें त॒न्व॑ रिरिच्यां वि चंदू वृहेव रथ्येव चक्रा॥७॥ 
न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पर्श इंह ये चरन्ति। 
अन्येन मदाहनो याहि. तूयं तेन वि वह रथ्येव चक्रा॥ ८॥ 
रात्रीभिरस्मा अह॑भिर्दशस्वेत्सूर्यस्य चक्षुर्मुहुरुन्भिमीयात्‌ । 
दिवा पंथिव्या मिथुना सब॑न्धू यमीर्यमस्य निभृयादर्जामि॥ ९॥ 
आ घा ता गंच्छानुत्तरा युगानि यत्र॑ जामयः कृणवन्नजांमि। 
उप॑ बर्बृहि वृष॒भाय॑ बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पत्तिं मत्‌॥ १०॥ 
अथाष्टमो वर्गः ८ ॥ ` 
किं भ्रातासद्यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्निर्तरतिर्निंगच्छात्‌। 
काम॑मूता बहेडेतद्रपामि तन्वा मे तन्वं] सं पिपृग्धि॥ ११ ॥ 


७९५ 
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ज वा उंते तन्वां तन्वँ) सं पंपृच्यां पापमाहुर्यः स्वर्सारं निगच्छात्‌। 
आन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्वं न ते भ्रार्ता सुभगे वष्टयेतत्‌॥ १२ ॥ 
ब॒तो ब॑तासिं यम नैव ते मनो हृद॑यं चांवरिदाम। छ 
अन्या किले त्वां कक्ष्येव युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌॥ १३ ॥ 
अन्यमू षु त्वं य॑म्य॒न्य उ त्वां परिं ष्वजाते लिबुँजेव वृक्षम्‌। 
तस्य॑ वा त्वं मन॑ इच्छा स वा तवार्था कृणुष्व संविदं सुभंद्राम्‌॥ १०४ ॥ 
[ ११ ] एकादशं सूक्तम्‌. 
ऋषि:-हविर्धान आङ्गिः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १, २, ६ निचूज्जगती; ३-५ विराड्जगती; 


७-९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-६ निषादः; ७-९ धेवत:॥ 
अथ नवमो वर्ग: ॥ ९॥ 


वृषा वृष्णे दुदुहे दोह॑सा दिवः पयाँसि य॒ह्णो अदितेरदाभ्यः । 
विश्वं स वेद वरुणो यथां थिया स यज्ञियों यजतु यज्ञिया अह्तून्‌॥ १ ॥ 
रपद्रन्धर्वीरप्यां च योष॑णा न॒दस्य॑ नादे परिं पातु मे मन: । 
इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो आतां नो ज्येष्ठ: प्रथमो वि वाँचति॥ २॥ ` 
सो चिन्नु भद्रा क्षुमती यर्शस्वत्युषा उंवास मन॑वे .स्वर्वती । 
यदीमुशन्त॑सुशतामनु क्रतुमग्रि होतारं विदर्थाय जीज॑नन्‌ ॥३॥ 
अध त्यं द्रप्सं विभ्वं विचक्षणं विराभरदिषितः श्येनो अध्वरे । | 
यदी विशो वृणतें दस्ममायी आग्निं होतारमध धीर॑जायत॥ ४ ॥ 
सर्दासि रण्वो यर्वसेव पुर्ष्यते होत्राभिरग्ने मनुष: स्वध्वर: । 
विप्रस्य वा यच्छ॑शमान उक्थ्यं वाजँ सस॒वाँ उपयासि भूरिभिः ॥ ५ ॥ 

अथ दशमो वर्ग: ॥ ९०॥ 

- उदीरय पितरां जार आ भगमियक्षति हर्यतो हृत्त इंष्यति। 
विवक्ति वह्लिः स्वपस्यते मखस्तविष्यते अर्सुरो वेप॑ते मती॥ ६॥ 
यस्तै आग्ने सुम॒तिं मर्तो अक्षत्सहसः सूनो अति स प्र श्र॑ण्वे। 
इषुं “दर्धानो वह॑मानो अश्चैरा स द्युमाँ अम॑वान्भूषत्ति झून्‌॥ ७॥ 
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यढंग्र एषा सर्मितिर्भवाति देवी देवेषुं यज॒ता य॑जत्र 
रत्नां च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌॥८॥ 
श्रुधी नों अग्ने सदने सधस्थें युक्ष्वा रथममृतस्य द्रविलुम्‌। 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किर्देवानामर्प भूरिह स्याः ॥ ९॥ 
[ १२] द्वादशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-हविर्धान आङ्गिः ॥ देवता- अग्निः॥ छन्दः १, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
_ २, ४, ५, ७ निचृत्तरिष्टप; ६ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप; ८ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; 


९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवत: ॥ 
अथैकादशो वर्ग: ॥९९॥ 


द्यार्वा ह क्षामां प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भवत: सत्यवार्चा। 
देवो यन्मतीन्यजर्थाय कृण्वन्त्सीदब्द्वोतां प्र॒त्यङ्‌ स्वमसुं सन्‌॥ १॥ 
देवो देवान्प॑रिभूर््तेन वहां नो हव्यं प्र॑थमश्चिंक्कित्वान्‌। 
धूमकेतुः समिधा भात्रंजीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजींयान्‌॥ २॥ 
स्वावृग्देबस्यामृतं यदी गोरतों जातासो धारयन्त उर्वी। 
विश्वे देवा अनु तत्ते यजुंगुर्दुहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः ॥३॥ 
अचीमि वां वर्धायापों घृतस्त्र द्यावाभूमी शृणुतं .रोदसी मे। 
अहा यद्‌ द्यावो5 सुंनीतिमयन्मध्वां नो अत्र पितरा शिशीताम्‌॥ ४ ॥ 
किं स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चंकृमा को वि बेंद॥ >. 
मित्रश्‍चिब्दि ष्मा जुहुराणो देवाञ्छूलोको न यातामपि वाजो अस्तिं ५॥ : 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ र 
दुर्मन्त्वत्रामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भर्वाति । 
समस्य यो मनर्वते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्र॑युच्छन्‌ ॥६€॥ 
यस्मिन्देवा विदथे मादर्यन्ते विवस्व॑तः सर्दने धारयन्ते । 
सूर्ये ज्योतिरद॑धुर्मास्यपैक्तून्परिं ओतनिं च॑रतो अज॑स्त्रा ॥७॥ 
यस्मिन्देवा मन्म॑नि संचर॑नत्यपीच्येई न व॒यम॑स्य विदा । . 
मित्रो नो अत्रा्दितिरनांगान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥८॥ 
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श्रुधी नों अग्ने सदने सधस्थें युक्ष्वा रर्थममृत॑स्य द्रविलुम्‌ । 
आ नों वह रोद॑सी देवपुत्रे मार्किदेवानामप भूरिह स्यां: ॥.९॥ 
[ १३] त्रयोदशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः=विवस्वानादित्यः॥ देवता-हविरधाने॥ छन्दः- ९ 'पादनिचृत्त्रिष्टुपु; २, ४ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ३ विराद्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृज्ञजगती॥ स्वरः- ९-४ धैवतः; ५ निषादः ॥ ` 


अथः त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


युजे वां ब्रह्म॑ पूर्व्य नमोभिर्वि श्लोकं एतु पर्थ्येव सूरेः - । 
शृण्वन्तु विशवे अमृत॑स्य.पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ १ ॥ 
यमेइ॑च यत॑माने यदैतं प्र वाँ भरन्मानुषा देवयन्तः 1 
आ सींदतं स्वमुँ लोकं विदाने स्वासस्थे भ॑वतमिन्द॑वे न: ॥२॥ 
पञ्च पदार्नि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि व्र॒तेन॑ | 
अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सं पुंनामि ॥३॥ 


`. देवेभ्यः कमवृणीत मृत्यु प्रजायै कममृतं नावुणीत | 


बृहस्पति यज्ञम॑कृण्वत ऋषिं प्रियां य॒मस्तन्वं१ प्रारिरेचीत्‌॥ ४ ॥ 
सप्त क्षेरन्ति शिर्शवे मरुत्वंते पित्रे पुत्रासो अप्यंवीवतन्नतम्‌। 
उभे इदस्योभयंस्य राजत उभे य॑तेते उभयंस्य पुष्यतः॥ ५ ॥ 
[ १४] चतुर्दशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषिः-यमः॥ देवता- १-५, १३-२६ यमः; ६ लिङ्गोक्ताः; ७-९ लिङ्गोक्ताः पितरो वा; 

९०-१२ श्वानौ॥ छन्दः-९, २२ भुरिकित्रष्टुप्‌; २, ३, ७, १९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, 

६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ९ पादनिचृत्त्रिष्टुप; ८ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌; १० त्रिष्टुप्‌; 

१३, २४ निचृदनुष्टुप्‌; १५ विराड्बृहती; १६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः १-२२ धैवत: 9 

२ ३, १४, २६ गान्धार: ३ १७ मध्यमः ॥ 


अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ ` 


. परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पर्न्थामनुपस्पशानम्‌। 
वैवस्वतं संगर्मनं जर्नानां समं राजानं हविर्षा दुबस्य ॥९॥ ` 
यमो नो गातुं प्र॑थ॒मो विवेद नैषा गर्व्यूतिरप॑भर्तचा उ॑। 

: सत्रां नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः प॒थ्याई अनु स्वाः ॥ २ ॥ 

लं 
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मात॑ली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बहस्पतिर्क्व॑भिर्वादृधानः। 

याँश्च॑ देवा वावृधुर्ये च॑ देवान्त्स्वाहान्ये स्वधयान्ये म॑दन्ति॥ ३॥ | 
इमं य॑म प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितर्भिः संविदानः । 

आ त्वा मन्त्राः कविश॒स्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व ४॥ 
अङगिरोभिरा ग॑हि यज्ञियेभिर्यम॑ वैरूपैरिह मांदयस्व। 
विव॑स्वन्तं हुवे यः पिता तेऽ स्मिन्यज्ञे बर्हिष्या निषद्य॑॥५॥ 


अथ पञ्चदशो वर्गः ॥ १५॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नव॑ग्वा अथ॑र्वाणो भृग॑वः सोम्यासः । 
तेषा व॒यं सुम॒तौ यंज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्यांम॥ ६॥ 
प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रां नः पूर्वे पितरः परेयु:। . 
उभा राजांना स्व॒धया मदन्ता यमं प॑श्यासि वरुणं च देवम्‌ ७॥ 
सं गंच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌। 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छस्व. तन्वां सुवचीः ॥ ८ ॥ 
अपेत वीत वि च॑ सर्पतातो5 स्मा एतं पितरों लोकमंक्रन्‌। _ . 
अहोभिरऱद्दरिर क्तुभिर्व्यक्तं य॒मो द॑दात्यव॒सान॑मस्मै ॥९॥ 
अतिं द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबल साधुना पथा। 
अर्था पितृन्त्सुंविदत्रो उपेहि यमेन ये स॑धमादं मर्दन्ति॥ १०॥ 


अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 
यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नचक्ष॑सौ। 
ताभ्यामेनं परि देहि राजन्त्स्वस्ति चास्मा अनमीवं च॑ धेहि॥ ११॥ 
- उरूणासाव॑सुतुपां उदुम्बलौ य॒मस्य॑ दूतौ चरतो जनाँ अर्नु। 

तावस्मभ्यं दूशये सूर्यीय पु्नर्दातामसु मद्योह भद्रम्‌॥ १२ ॥ 
समाय सोमँ सुनुत यमाय॑ जुहुता हुविः: । 
यमं हं य॒ज्ञो गंच्छत्यग्रिदूतो अरंकृतः - Wश२३॥` 
यमाय॑ घृतर्वद्धविर्जुहोत प्र च॑ तिष्ठत जट 
स नों देवेष्वा यंमहीर्घमायुः प्र जीवसे ॥२४॥ 
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समाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुंहोतन । 
इदं नम क्रषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धर्य: ॥१५॥ 
त्रिक॑द्रुकेभिः पतति षळुर्वीरेकमिद्‌ बृहत्‌ । 
त्रिष्टुब्गायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आहिंता ॥ १६ ॥ 


[ ९५] पञ्चदशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--शद्धो यामायनः॥ देवता-पितरः॥ छन्द:- ९, २, ७, १२, ९३, १४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


३, ९, १० त्रिष्टुप्‌; ४, ८ पादनिचृत्त्रिष्टुप; ५ आर्चीभुरिवित्रष्टुप्‌;.६ निचृत्तरिष्टुप्‌; 
' - २१ निचूज्जगती॥ स्वर:-१-९०, ९२-९४ धैवतः; ११ निषाद: ॥ 


अथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


` उदीरतामर्वर उत्परांस उन्मध्यमाः पितर॑ः सोम्यास॑: । 


असुं य ईयुरंवका ऋतज्ञास्ते नो5 वन्तु पितरो हवेंषु. ॥१॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वीसो य उप॑रास इईयुः। 
ये पार्थिवे रजस्या निष॑त्ता ये वां नूनं सुंृजनांसु विक्षु ॥ २॥ 


_ आहेपितृन्त्सुंविदत्रौ अवित्सि नपातं च विक्रम॑णं च विष्णो: । 


बर्हिषदो ये स्वधर्या सुतस्य भर्जन्त पित्वस्त इहाग॑ मिष्ठाः ॥ ३ ॥ 
बर्हिषदः पितर ऊत्यपैर्वागिमा चों हव्या च॑कृमा जुषध्व॑म्‌। 
त आ गताव॑सा शन्त॑मेनाथां नः शं योर॑रपो द॑धात ॥ ४॥ 
उर्पहूताः पितर॑ः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेष्‌ं। 
त आ गमन्तु त इह श्रृवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽ वन्त्वस्मान्‌॥ ५ ॥ 


अथ अष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ 


आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गुणीत विश्‍वें। 
मा हिंसिष्ट पितरः केन॑ चिन्नो यट आगं: पुरुषता करांम॥ ६॥ 


__ आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं ध॑त्त दाशुषे मत्यीय। 
` पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यंच्छत त इहोर्ज' दधात॥ ७॥ 


यें नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽ नूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 


. तेभिर्यमः सँरराणो हर्वीष्युशन्नुशद्धि प्रतिकाममत्तु ॥ ८ ॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ 


ये तातृषुर्देवत्रा जेह॑माना होत्राविदः स्तोम॑तष्टासो अर्कैः। 
आग्ने याहि सुविदत्रैभिरर्वाङ्‌ सत्यैः कव्यैः पितृभिर्घर्मसद्भरिः ॥ ९॥ 
ये स॒त्यासों हविरदो हविष्या इन्द्रेण देवैः सरथं दर्धाना: । 
आग्ने याहि सहस्त्र देववन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्घर्मसद्धिं: ॥ १० ॥ 
अथैकोनव्निंशो वर्ग: ॥ १९ ॥ ; 
अग्निष्वात्ताः पितर एह ग॑च्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हुवींषि प्रय॑तानि बर्हिष्यर्था रयिं सर्ववीरं दधातन॥ ११ ॥ 
त्वम॑ग्न ईळितो: जांतवेदोऽ वांडुव्यानि सुर भीर्णि कृत्वी। 
प्रादाः पितृभ्यः स्व॒धया ते अक्षत्रब्दि त्वं देव प्रय॑ता हवींषिं॥ १२ ॥ 
ये चेह पितरो ये च नेह याँश्च विद्य याँ उ॑ च न प्रेविदा। 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व॥ ९३॥ 
ये अंग्रिदग्धा ये अर्नग्रिदग्धा मध्यें दिवः स्वधर्या मादर्यन्ते . 
तेभि: स्वराळस॑नीतिमेतां य॑थाव॒शं तन्वं कल्पयस्व ९४॥ _ 
[ १६] षोडशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः दमनो यामायनः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- १, ४, ७, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
- ३ भुरिक्त्रिष्टुप; ६, ९ त्रिष्टुप्‌; १० स्वराद्त्रिष्टुप; ९९ अनुष्टुप्‌; ९२ निच्दनुष्ट्प; 
९३, १४ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-१० धैवतः; ९१-९४ गान्धारः॥ 
अथ विंशो वर्गः ॥ २०॥ | 
मैनमग्ने वि दंहो माभि शोंचो मास्य त्वच॑ चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 
यदा शत कृणवों जातवेदोऽथेमेनं प्र हिंणुतात्पितृभ्य॑: ॥९॥ 
शृतं य॒दा कर॑सि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्पितृभ्यः । 
यदा गच्छात्यसुंनीतिमेतामथां देवानाँ वशनीर्भवाति ॥२॥ 
गछ सूर्य चक्षुर्गच्छतु वात॑मात्मा द्यां च॑ गच्छ पृथिवीं च धर्मणा। 
अपो वां गच्छ यदि तत्र॑ ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः॥ ३॥ | 
अजो भागस्तपसा तं त॑पस्व॒ तं तें शोचिस्तपतु तं तै अर्चिः । 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभि्वहैनं सुकृतामु लोकम्‌॥४॥ 


८०१ 
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अन सृज॒ पुर्नरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधार्भिः । 


आयुर्वसान उप॑ वेतु शेषः सं ग॑च्छतां तर्न्वा जातवेदः ॥ ५॥ - 


अथ एकविंशो वर्ग: ॥:२१॥ 


यत्ते कृष्णः र्शकुन आतुतोर्ड पिपीलः सर्प उत वा श्‍वापंद: । 


- अग्रिष्टद्विश्वादंगदं कृणोतु सोम॑श्च यो ब्राह्मणाँ आविवेर्श॥ ६ ॥ 


अग्नेर्वर्म परि गोभिर्व्ययस्व- सं प्रोर्णुस्व पीवंसा. मेद॑सा च! 


नेत्त्वा ध्चष्णुर्हर॑सा जर्हषाणो दध्च्ग्विधक्ष्यन्पर्यङ्कयाते 


॥ १9 ॥ 


इममंग्ने चमसं मा वि जिंहरः प्रियो देवार्नामत सोम्यानाम्‌ । 
: एष यश्च॑मसो देवपानेस्तस्मिन्देवा अमर्ता मादयन्ते 


क्रव्यादमग्रि प्र हिंणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः 
इहैवायमितरो जातवेंदा देवेभ्यों ह॒व्यं वंहतु प्रजानन्‌ 


यो अग्नि: ऋव्यात्प्र॑विवेशं वो गहमिमं पश्यन्नितंरं जातवेदसम्‌। 


८ ॥ | 
। 
॥९॥ . 


तं हरामि पितूयज्ञाय॑ देवं स घर्ममिन्वात्परमे सधस्थे ॥ ९०॥ | 


, अथ द्वाचिंशो वर्ग २२॥ . . ` 


यो अग्नि: क्रव्यवाहनः पितृन्यक्ष॑दुतावर्ध: । 


प्रेड हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितभ्य आ॥ ११॥।. 


उशन्तंस्त्वा नि धींमह्यशन्त सर्मिधीमहि । 


: उश्ञुशत आ. व॑ह पितृन्हविषे अत्त॑वे. . ॥२२॥ 


सं त्वमे समदहस्तमु निवीपया पुन 


कियाम्ब्वत्र: रोहतु पाक्रदूर्वा व्य॑ल्कशा ॥१३॥ 


शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्वादिकावति। 


`. अण्डूक्याउ सु सं गम इमं स्वपैग्नि हर्षय . ॥ २४॥ 
ह्वित्तीयोऽनुवाक { १७ | सप्तदशं सूक्तम्‌ 


¬देवश्रवा यामायनः॥ देवता--१, २ सरण्यूः; ३-६ पूषा; ७-९ सरस्वती; २०, १४ आपः; 


२, ६, ९२ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ७, 


` ९-२१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; १३ ककुम्मतीबृहती; १४ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः--२-९२ धैवत 


१३ मध्यमः; १४.गान्धार ॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ 

-त्वर्टां दुहित्रे व॑हतुं कृंणोतीतीदं विश्वं भुर्वनं समेंति। 
यमरस्य माता पर्युह्यमाना म॒हो जाया विव॑स्वतो ननाश॥ १॥ 
अर्पागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामददुर्विवंस्वते । 
उताश्विर्नावभरद्वात्तदासीदरजहादु द्वा मिथुना स॑र॒ण्यूः ॥ २॥ 
पूषा. त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्वानर्नष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः। 
स त्वैतेभ्यः परिं ददत्पितृभ्योऽ ग्रिर्देवेभ्यंः सुविदत्रियेभ्य: ॥ ३ ॥ 

` आयुर्विश्वायुः परिं पासति त्वा पूषा त्वां पातु प्रप॑थे पुरस्तात्‌। 
यत्रास॑ते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र॑ त्वा देवः संविता दंधातु ॥४॥ 
पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत्‌। : 
स्वस्तिदा आघृणिः सर्व वीरोऽ प्र॑युच्छन्पुरं एतु प्रजानन्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्ग: ॥ २४॥ 
'प्रपंथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे. दिवः प्रपथे पृथिव्याः। . 
उभे अभि प्रियत॑मे स॒धस्थे आ च परां च चरति प्रजानन्‌॥ ६ ॥ 
सर॑स्वतीं देवयन्तों हवन्ते सर॑स्वतीमध्वरे तायमांने। . 
सर॑स्वतीं सुकृतों अह्वयन्त सर॑स्वती दाशुषे वार्यं दात्‌॥७॥ 
सर॑स्वति या सरथै य॒याथ॑ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती। 
आसद्यास्मिन्बर्हिषिं मादयस्वानमीवा इष आ थेह्यस्मे८ ॥ 
सर॑स्वतीं यां पितरो हव॑न्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
` सहस्त्राघमिळो अत्र॑ भागं रायस्पोषं यज॑मानेषु धेहि ९॥ ` 
आफैँ अस्मान्मातर॑: शुन्धयन्तु घृतेन॑ नो घृतप्वः पुनन्तु। 
विश्व हिं रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एंमि॥ १० ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्ग २५ ॥ 
द्रप्सश्च॑स्कन्द प्रथमाँ अनु चूनिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः । 
` समानं योनिमन्‌ं संचर॑न्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्रां ॥९९॥ 
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co अहवेदसंहिता 
सस्ते द्रप्सः स्कन्द॑ति यस्तै अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थांत्‌। - 
अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तं तें जुहोमि मन॑सा वर्षट्कृतम्‌॥ १२ ॥ 
सस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्तै अंशुरवश्च यः प॒रः स्त्रुचा । 


अयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिंञ्चतु राध॑से ॥१३॥ 
पय॑स्वतीरोष॑धयः पय॑स्वन्मामकं वच॑ः । 
अपां पय॑स्वदित्पयस्तेन॑ मा सह शुन्धत ॥१४॥ 


| [ १८ ] अष्टादशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--सड्क्कुसुको यामायनः॥ देवता- ९-४ मृत्यु; ५ धाता; ६ त्वष्टा; ७-१०, ११-१३ पितृमेधः; 
२४ पितृमेधः प्रजापतिर्वा॥ छन्दः- ९; ५, ७-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २-४, ६, १२, ९३ त्रिष्टुप्‌; 
१० भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ११ निचृत्पद्धिः; १४ निच्रृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-९०, १२, १३ धैवत 
११ पञ्चमः; १४ गान्धारः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


परै मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरों देवयानांत्‌। 
चक्षुष्मते श्रृण्वते ते त्रवीमि मा नं: प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌॥ १ ॥ 
मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयु: प्रतरं दर्धांना:॥ | 
आप्याय॑मानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भ॑वत यज्ञियासः॥ २॥ 
इमे जीवा वि मृतैराव॑वृत्रन्नभूद्धदा देवहतिनों अद्य । 
प्राञ्चों अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयु: प्रतरं दर्धाना: ॥ ३ ॥ 
इमं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि मैषां नु गादप॑रो अर्थमेतम्‌। 

श॒तं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तर्मृत्युं दधतां पर्व॑तेन ४॥ 
यथाहान्यनुपूर्वं भव॑न्ति यथ॑ ऋतव॑ ऋतुभिर्यन्ति साधु। 

यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌॥ ५ ॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
आ रोहतायुर्जरस वृणाना अनुपूर्वं यत॑माना यति ष्ठ। 
इह त्वष्टां सुजनिमा सजोषां दीर्घमायुः करति जीवसे चः॥ ६॥ 
इमा नारीरविधवाः सुपल्लीराञ्जनेन सर्पिषा सं विंशन्तु। 
अनश्रवोऽ नमीवाः सुरत्रा आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्रे ॥ ७॥ 
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` उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासु॑मेतमुपं शेष एहिं। 
_हुस्तग्राभस्यं दिधिषोस्तवेदं. पत्युर्जनित्वमभि सं बंभूथ॥ ८ ॥ 
धनुर्हस्तांदाददांनो मृतस्यास्मे क्षत्राय चर्चसे बर्लाय। 
'अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधों अभिमातीर्जयेम॥ ९ ॥ 
उप॑ सर्प मातरं भूमिंमेतामुंरुव्यच॑सं पृथिवीं सुशेर्वाम्‌। 
ऊणीम्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वां पातु निरऋतेरुपस्थांत्‌॥ ९० ॥ 


अथाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 
. उच्छुज्चस्व पृथिवि मा नि बांधथाः सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना। 
माता पुत्रं यथां सिचाभ्येनं भूम ऊर्णुहि CURIE 
उच्छुञ्च॑माना पृथिवी सु तिंछतु सहस्त्रं मित उप हि श्रय॑न्ताम्‌। 
ते गृहासों घृतश्चुतों भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः स॒न्त्वत्र॑ : ॥९२॥ 
उत्तें स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोग निदधन्मो अहं रिंषमा | 
एतां स्थूणा पितरों धारयन्तु तेऽत्र य॒मः सादना ते मिनोतु ॥१३॥ 
प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा दंथुः | 
प्रतीची! जग्रभा वाचमश्वं रशनया यथा ॥९४॥ 
| इति सप्तमाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ. सप्तमाष्टके सप्तमो अध्यायः 
। [१९1 एकोनविंशं सूक्तम्‌ 
क्रषिः--मथितो यामायनो भुगुर्वा वारुणिश्च्यवनो वा भार्गवः॥ देवता- ११, .२-८ आपो गावो 
वा; १२ अग्नीषोमौ॥ छन्दः- ९, ३-५ निचृदनुष्टुप्‌; २ विराडनुष्टुप्‌; ६ गायत्री; ` 
१ ७, ८ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-५, ७, ८ गान्धारः; ६ षडज: ॥ 
अथ प्रथमो वर्गः ॥९॥ ' १ 
नि वर्तध्वे मानु गाताऽ स्मार्न्त्सिषक्त रेवतीः \: 
अग्नींषोमा पुनर्वसू अस्मे धारयतं रयिम्‌ ॥९॥ 
` पुर्नरेना नि व॑र्तय पुर्नरेना न्या कुरू 3 लो 
इन्द्र एणा नि य॑च्छत्वग्निरेना उपाज॑तु | ॥२॥ 
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पुनेरेता नि व॑र्तन्ताम॒स्मिन्पुंष्यन्तु गोप॑तौ 1 

_ इहैवाग्ने नि धारयेह तिंछतु-या रयिः ` . ॥३॥ 

_ जज्नियानं न्यय॑नं संज्ञानं यत्पराय॑णम्‌ -. $, 

आवर्तनं निवर्तनं योःगोपा अपि तं हुने. : ॥ ४॥ 
-य उदानड्‌. व्यय॑नं य उदान॑ट्‌ पराय॑णम 1 
आवर्तनं निवर्तनमपिं गोपा नि वर्तताम्‌ ॥५॥ 

: आ निंवर्त नि वर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि । 
जीवार्भिभुनजामहै | | Wan. 
“परि वो विश्वतो दध ऊर्जा घृतेन पय॑सा . | 

- से. देवाः -के च॑ यज्ञियास्ते र्या सं 'सुजन्तु न: ॥७॥ 
-आ निवर्तन वर्तय नि निंवर्तन वर्तयः: :- । 


- :' भूम्याश्चतं्त्रः प्रदिशस्ताभ्य एना नि वर्तय ॥८॥ 
[ २०] विंशं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:-विमद ऐ्त्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्धा वासुक्रः॥ देवता-अग्निः॥ छन्द:-- ९ आसुरीत्रिष्टुप्‌; 
२, ९ अनुष्टुप्‌; ३ पादनिचृद्गायत्री; ४, ५, -७ निचृद्गायत्री; ६ गायत्री; ८ विराड्गायत्री; 


९9 ्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१, १० धैवतः; २, ९ गान्धारः; ३-८ षड्ज: गो 
अथ द्वितीयो बर्गध्धा २॥ : - ` ८ 


भद्रं नो अर्पि वातय मनं. ॥२॥ 

' अञ्िमीळे भुजां सर्विष्ठ शासा मित्रं दुर्धरीतुम्‌। 

_ यस्य धर्मन्त्स्व१रेनीः सपर्यन्ति मातुरूधः ॥ २॥ 
यमासा कृपनींळं भासाकेतुं व॒र्धय॑न्ति। भ्राज॑ते श्रेणिंदन्‌। ।३॥ 
अर्यो विशां गातुरेति यदान॑ड्‌ दिवो अन्तांन्‌। कविर भ्रं दीद्यांनः ॥ ४॥ 

_ जुषळव्या मारनुषस्वोध्वस्तस्थावृभ्वा यज्ञे। भिन्वन्त्सबं पुर एँति ॥ ५॥ 
स हि क्षेमों हविर्यज्ञ: श्रुष्टीदस्य गातुरेति। अग्नि देवा वाशींमन्तम्‌॥ ६ ॥ 


अथ तृतीयो वर्गः ॥ च Me क? 
यञ्चासाहँ दुव इषेऽ ग्रिं पूर्वस्य शेव॑स्य। अग्रे: सूनुमायुमाहुः ॥ ७ ॥ 
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नरो ये के चास्मदा विश्वेत्ते वाम आ स्युः। अग्नि हविषा वर्धन्तः ॥ ८ ॥ 
कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज उत शोणो यशंस्वान्‌। 
हिर॑ण्यरूपं जनिता जजान ˆ SES 
एवा तें अग्ने विम॒दो म॑नीषामूर्जो' नपांदमतेॅभिः सजोषाः । . 

_ गिर्‌ आ वक्षत्सुमतीरियान इषमूर्ज' सुक्षितिं विश्वमार्भाः ` ॥ १०॥ 

[ २१ ] एकविंशं सूक्तम्‌ 


ऋषि:-विमद ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्दा वासुक्रः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९, ४, ८ निचृत्‌ 
पङ्क्तिः; २ पादनिचृत्पद्धिः; ३, ५, ७ विराट्पङ्कि:; ६ आर्चीपङ्किः ॥ स्वरः--पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 


आग्रिँ न स्ववृक्तिभिहोंतिरिं त्वा वृणीमहे 

स॒ज्ञाय॑ स्तीर्णब्हिषे वि वो मदे शीरं पावकशोचिषं विव॑क्षसे॥ १ ॥ 
त्वामु ते स्वाभुवः शुम्भन्त्यश्व॑राधस 

वेति त्वामुपसेचनी वि वो मद ऋजीतिरग्न आहुंतिर्विबक्षसे॥ २॥ 
त्वे धर्माण आसते जुहूभिः सिञ्चतीरिंव 

कृष्णा रूपाण्यर्जुना वि वो मदे विश्वा अधि श्रियो धिषे विवक्षसे ॥ ३ ॥ 
यर्मग्रे मन्य॑से रयिं सहसावन्नमर्त्य . 

तमा नो वाज॑सातये वि वो मदें यज्ञेषुं चित्रमा भ॑रा विव॑क्षसे॥ ४॥ 
अग्निर्जातो अथर्वणा विदद्िश्वानि कार्व्या 
भुव॑हूतो विवस्व॑तो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विव॑क्षसे ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५ ॥ 


त्वां यज्ञेष्वीळतेऽ ग्रे प्रयत्यध्वरे : 
त्वं वसूनि काम्या वि वो मदे विश्वां दधासि दाशुषे विवंक्षसे॥। ६॥ 
त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारुमग्ने नि षेदिरे । 
` घृतप्रतीक मनुंषो वि वो मदे शुक्रं चेर्तिष्ठमक्षभिर्विवंक्षसे॥ ७॥ 
अग्ने शुक्रेण शोचिषोरु प्रंथयसे बृहत्‌ 
अभिक्रन्द॑न्वृषायसे वि वो मदे गर्भ. दधासि जामिषु विर्वक्षसे ॥ ८ ॥ 
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| [ २२] द्वाविंशं सूक्तम्‌ | 
ऋषि: -विमद ऐन्त्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्वा वासुक्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ४, ८, ९०, 
२४ पादनिचृदबृहती; २, ६, १२, १३ निंचरदनुष्टुप्‌/ ३, ११ विराड्बृहती; ५ पादनिचरदनुष्टुप्‌; 
७ आर्च्यनुष्टुप्‌; ९ अनुष्टुप्‌; १५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ स्वरः- १, ३, ४, ८, १०, ११, 
२४ मध्यमः; २," ५-७, ९, १२, १३ गान्धारः; १५ धेवत:॥ 
. अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


कुह॑ श्रुत इन्द्रः कस्मिन्नद्य जनें मित्रो न श्रूयते 


ऋषीणां वा यः क्षये गुहां वा चर्कृषे गिरा ॥१॥ 
` इह श्रुत इन्द्रो अस्मे अद्य स्तवें वज्यूचींषमः | 
मित्रो न यो जनेष्वा यर्शश्चक्रे असाम्या ॥२॥ 
महो यस्पतिः शव॑सो असाम्या महो नम्णस्यं तूतुजिः । 
भर्ता वञ्जस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिंव प्रियम्‌ | ॥३॥ 
युजानो अश्वा वात॑स्य धुनी देवो देवस्य॑ वज्रिः । | 
स्यन्ता पथा विरुक्मता सृजानः स्तोष्यध्व॑नः ॥४॥ 
_ त्वं त्या चिद्ठातस्याश्वारगा ऋज्रा त्मना वहँध्यै | 
यर्योर्देवो न मर्त्यो' यन्ता नकिंविदार्य्य: Wun 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ - 
अध ग्मन्तोशर्ना पृच्छते वां कदर्था न आ गहम्‌ । 


आ ज॑ग्मथुः पराकाहिवश्च ग्मश्च मर्त्यम्‌ ॥६॥ 
आ नं इन्द्र पृक्षसे5 स्माकं ब्रह्मोद्य॑तम्‌ | 

त्वा याचामहेऽ वः शुष्णं यद्धन्नमानुषम्‌ ॥७॥ 
अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यत्रंतो अर्मानुषः । 

त्वं तस्यामित्रहन्वर्धर्दासस्यं दम्भय ॥८॥ 
त्वं न इन्द्र शूर शूरैरुत; त्वोर्तासो बर्हणा । 

` पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नर्वन्त क्षोणयों यथा ॥९॥ ` 

त्वं तान्त तरहत्ये चोदयो नून्कार्पाणो शूर वज्रिवः । | 

गुहा यदी कवीनां विशां नक्षत्रशवसाम्‌ ॥१०॥ 
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अथाष्टमो चर्गः॥ ८ ॥ 


म॒क्षू ता त॑ इन्द्र दानाप्र॑स आक्षाणे शूर वज्रिः । 


यद्ध शुष्णस्य दम्भयो जातं विश्व॑ सयाब॑भि ॥९९॥ 
साकुध्य॑गिन्द्र शूर वस्वीरस्मे भूंचन्नभिष्ट॑यः . . । 
वर्यर्वयं तं आसां सुम्ने स्याम वच्रिव  _ ॥९२॥ 
अस्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु सत्याहिंसन्तीरूपस्पृश॑ः ` । 
विद्याम यासां भुजों धेनूनां न वज्रि  .- ॥१३॥ 
आह॒स्ता -यदपदी वर्धत क्षाः शचीभिर्वेद्यानांम्‌ 
शुष्णं परि प्रदक्षिणिद्विशवाय॑वे नि शिंश्नथ ॥१४॥ 


पिर्नापिब्रेदिन्द्र शूर सोमं मा रिषण्यो वसवान वसुः सन्‌। 
उत त्रायस्व गृणतो मघोनो महश्च॑ रायो रेवतस्कृधी न: ॥ १५ ॥ 


[ २३ ] त्रयोविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-विमद एऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्वा वासुक्रः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
२, ४ आर्चीभुरिग्जगती; ३ निचृज्जगती; ५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ आर्चीस्वराङ्जगती॥ 
स्वरः-१, ५, ७ धैवतः; २-४, ६ निषादः॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


यर्जामह इन्द्रं वज्र॑दक्षिणं हरीणां रथ्यं] वित्रंतानाम्‌ 

प्र श्मश्रु दोधुंवदूर्ध्वर्था भृद्धि सेनाभिर्दयमानो वि राध॑ंसा॥ १ ॥ 

हरी न्व॑स्य या बनें विदे वस्विन्द्रों मधैर्मघर्वा वृत्रहा भुवत्‌। 

जहभुर्वाज॑ ऋभुक्षाः प॑त्यत शवो5 वं #णौमि दास॑स्य॒ नाम॑ चित्‌॥ २॥ 

यदा वज्र हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य॒ वह॑तो वि सूरिभिः । 

आ तिष्ठति मघवा सनश्रुत इन्द्रो वाज॑स्य दीर्घश्रवसस्पतिः ॥ ३॥ 

सो चिन्नु वृष्टि ्यृथ्याई स्वा सचाँ इन्द्रः श्मश्रूणि हरिताभि प्रुष्णुते। 

अर्व वेति सुक्षयं सुते मधूदिन्दूनोति वातो यथा वन॑म्‌॥ ४॥ 
. यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू सहस्राशिवा जघान॥ _ 

तत्तदिद॑स्य पौंस्यै गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शव: ॥५॥ 
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स्तोमै त इन्द्र विम॒दा अंजीजनन्नपूर्व्य पुरुतमें सुदान॑वे। 
विद्या ह्य॑स्य भोज॑नमिनस्य यदा पशुं न गोपाः क॑रामहे॥ ६॥ 
माकिर्न एना स॒ख्या वि यौंषुस्तव॑ चेन्द्र विम॒दस्य॑ च ऋषेः । 
विद्या हि ते प्रम॑तिं. देव जामिवदस्मे तें सन्तु सख्या शिवानि॥ ७॥ 
[ २४ ] चतुर्विंशं सूक्तम्‌ . 
ऋषि:--विमद ऐन्द्रः (प्राजापत्यो वा वसुकृद्वा वासुक्रः॥ देवता- १-३ इन्द्रः; ४-६ अश्विनौ ॥ 
छन्द:--१ आस्तारपङ्क्रिः; २ आर्चीस्वराट्पङ्किः; ३ शङ्कुमती पङ्कः; ४, ६ आनुष्टुप्‌; 
५ निचूदनुष्टुप॥ स्वरः- १-३ पञ्चमः; ४-६ गान्धारः॥ 
अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ 
इन्द्र सोममिमं पिंब मर्धुमन्तं चमू सुतम्‌ 
अस्मे र॒यिं नि ्थारय वि वो मर्दै सहस्त्रिण॑ पुरूवसो विव॑क्षसे ॥ १ ॥ 


त्वां यज्ञेभिरुक्थैरूपं हव्येभिरीमहे | । 
शचीपते शचीनां वि वो मदे श्रेष्ठ नो धेहि वार्य विव॑क्षसे ॥२॥ 
यस्पतिर्वायीणामसि रध्रस्य॑ चोदिता | । 


इन्द्र स्तोतृणामंविता वि वो मर्दे द्विषो न॑ः पाहाहसो विर्वक्षसे ॥ ३ ॥ 

सुवं शंक्रा मायाविनां समीची निर॑मन्थतम्‌ । 
विमदेन यदींळिता नासंत्या निरम॑न्थतम्‌ ॥ ४॥ 

विश्वे देवा अंकृपन्त समीच्योर्निष्पर्तन्त्योः । 
नासंत्यावब्लुवन्देवा: पुनरा वहतादिति ॥५॥ 

मर्धुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायंनम्‌ । 


ता नों देवा देवत॑या युवं मधुंमतस्कृतम्‌ ॥६॥ | 


७ [ २५ ] पञ्चविंशं सूक्तम्‌ 
Rl Pt गे ह वासुक्रः॥ देवता-सोम:॥ छन्द:--९, २, ६, ९० 
; पादकः; ३-५ आ ; ७-९ आर्षी विराट्पङ्किः क २ 
अथैकादशो वर्गः॥ ११ ॥ पङ्किः॥ स्वरः-पञ्चमः॥ 


र चो अपिं वातय मनो दक्ष॑मुत कतुम्‌ | 
अर्धा ते सख्ये अन्ध॑सो वि वो मदे रणन्गावो न यर्वसे विवक्षसे ॥ ९॥ 


> नहर ७ 
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हृदिस्पूर्शस्त आसते विश्वेषु सोम धाम॑सु 
अधा कार्मा इमे मम वि वो मदे वि तिष्ठन्ते वसूयवो चिर्वक्षसे॥ २॥ 
उत व्रतानि सोम ते प्राहं मिनामि पाक्या । 
अर्धा पितेव॑ सूनवे वि वो मर्दै मूळा नों अभि चिद्वधाद्विवंक्षसे ॥ ३ ॥ 
समु प्र य॑न्ति धीतयः सगीसोऽवताँइ॑ंच ` 
क्रतु नः सोम जीवसे वि वो मदे धारयां चमसाँइंव विवक्षसे॥ ४॥ 
तव त्ये सोम शक्तिभिर्निकामासो व्यंण्विरे । 
गृत्सस्य धीर्रास्तवसो वि वो मदें ब्रज गोर्मन्तमश्विनं विव॑क्षसे॥ ५ ॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 

` पशुं नः सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठितं जग॑त्‌ | 
स॒मारकृणोषि जीवसे वि वो मदे विश्वां संपश्यन्भुव॑ना विव॑क्षसे ॥ ६ ॥ 
त्वं न॑ः सोम विश्वतों गोपा अदाभ्यो भव र 1: 
सेध॑ राजन्नप स्त्रिधो वि वो मदे मा नों दुःशंसं ईशता विर्वक्षसे ॥ ७॥ 
त्वं न॑ः सोम सुक्रतर्वयोधेयांय जागृहि | a 
क्षेत्रवित्तरो मनुंषो वि वो मदे द्रुहो न॑ः पाह्यंहसो विवक्षसे ॥ ८ ॥ 
त्वं नों वृत्रहन्तमेन्द्र॑स्येन्दो शिवः सर्खा । 
यत्सीं हव॑न्ते समिथे वि वो मदे युध्यंमानास्तोकर्सातौ विव॑क्षसे॥ २ ॥ 
अयं घ स तुरो मद इन्द्रस्य वर्धत प्रिय रक 

असं कक्षीव॑तो महो वि वो मर्दै मतिं विप्र॑स्य वर्धयद्विवक्षसे॥॥ ९०॥ 
अयं विप्रांय दाशुषे वाजाँ इयर्ति गोम॑त । 
अयं सप्तभ्य आ वरं वि वो मदे प्रान्धं श्रोणं च॑ तारिषद्विवक्षसे ॥ १९ ॥ 

[ २६ ] षड्विंशं सूक्तम्‌ 

ऋषि: --विमदः ऐन्द्रः प्राजापत्यो वा वसुकृद्दा वासुक्र:॥ देवता-पूषा॥ छन्द:-९ उष्णिक्‌ 
२ आर्चास्वराडनुष्टुप; ३ ककुम्मत्यनुष्टुपू; ४ आर्चीनिचृदुष्णिक्‌; ५-८ पादनिचृदनुष्टुप; 


९ आर्चीविराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ४ ऋषभ 
२, ३, ५-९ गान्धारः॥ 
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अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ | 
प्र ह्यच्छा मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुतः ` । 
प्र दस्त्रा नियुद्र॑थः पूषा अविष्ट माहिनः ॥९॥ 
यस्य त्यन्म॑हित्वं वाताप्यंमयं जन॑ः न ॥. 
| विप्र आ व॑सब्द्वीतिभिश्चिकत सुष्टतीनाम्‌ ॥२॥ 
| . स वेद सुष्ट्तीनामिन्दुर्न पूषा वर्षा । हे 
। अभि प्सुर: प्रुषायति ब्र॒जं॑ न आ प्रुंषायति ॥३॥ 
| मंसीमहि त्वा ब॒यमस्माकं देव पूषन्‌ ! 
मतीनां च सार्धनं विप्राणां चाधवम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रत्यर्धियज्ञानामश्वहयो रथानाम्‌ । 


ऋषि: स यो मनुर्हितो विप्र॑स्य यावयत्सख: ॥५॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग:॥ १४॥ 
आधीर्षमाणायाः पतिं: शुचार्याश्च शुचस्यं च । 
वासोवायो5 वीनामा वासाँसि मर्मुजत्‌ ॥६॥ 
इनो वाजानां पर्तिरिन: पुष्टीनां सरा । 
प्र श्मर्शु हर्यतो दूधोद्धि वृथा यो अर्दाभ्य: ॥ ७॥ 


आ ते रथ॑स्य पूषन्नजा धुर ववृत्युः | 

_ विश्वंस्यार्थिनः सखां सनोजा अन॑पच्युतः ॥ ८ ॥ 
अस्मार्कमूर्जा रथै पूषा अंविष्टु माहिन: 1 
भुवद्वाजानां वृध इमं नं; श्रृणवब्दर्वम्‌ ॥९॥ 


| [ २७] सप्तविंशं सूक्तम्‌ 
न त ऐन्द: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः १, ५, ८, १०, ९४, २२ त्रिष्टुप्‌; २ र २६ 
५ kb ३, ४, ११, श्र, १५, १९-२९, २३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; द्‌ ७ र ; 
पादनिचत्रिष्टुपू; क ऊ ? 4 ॥॥ 


१७ पू; २४ भुरिव्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: धैवतः ॥। 


अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५ ॥ 
असत्सु में जरितः साभिवेगो यत्सुन्वते यज॑मानाय शिक्षम्‌ 
en य शिक्षम्‌। 
म महता संत्यध्वृते, वृजिनायन्तमाभुम्‌॥ १ ॥ 
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_ यदीदुहं युधये . संनयान्यदेंवयून्तन्वाई शूशुजानान्‌ 
अमा ते तुमरे वृषभं प॑चानि तीव्रं सुतं पञ्चदशं नि षिंञ्चम्‌॥ २॥ 
नाहं तं वेद य इति ब्रवीत्यदेंवयून्त्स॒मर॑णे जघन्वान्‌। 
यदावाख्य॑त्समर॑णमूर्घाव॒दादिव्द्वं मे वृषभा प्र ज्रुंवन्ति॥ ३॥ 
यदज्ञतिषु वृजनेष्वासं विश्वे स॒तो म॒घवांनो म आसन्‌। 
जिनामि वेत्क्षेम आ सन्त॑माभुं प्र तं क्षिणां पर्वते पाद॒गृह्य॑ ॥ ४॥ 
न वा उ मां वृजनें वारयन्ते न पर्वतासो यदहं म॑नस्ये। 
मम॑ स्वनात्कृधुकर्णो भयात एवेदनु झून्किरणः समेंजात्‌॥ ५ ॥ 


अथ षोडंशो वर्गः॥ ९६॥ 

दर्शन्न्वत्र शृतपाँ अनिन्द्रान्बांहुक्षदः शार॑वे पत्य॑मानान्‌। 
घृषुं वा ये निनिदुः सर्खायमध्यू न्वेषु पवयो ववत्युः ॥ ६॥ 

अभूर्वौक्षीर्व्युप आयुरानडदर्षन्नु पूर्वो अप॑रो नु द॑र्षत्‌। 

द्वे पवस्ते परि तं न भूतो यो अस्य पारे रज॑सो विवे्ष ७॥ 

गावो यवं प्रयुंता आर्यो अंक्षन्ता अंपश्यं सहगोपाश्चरन्तीः । 

हवा इदर्यो अभितः समायन्कियदासु स्वर्पतिश्छन्दयाते॥ ८ ॥ 

सं यद्यं यवसादो जनांनाम॒हं यवाद उर्वज्रे आन्तः। 

आत्रां युक्तोंऽ वसातार॑मिच्छादथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान्‌॥ ९ ॥ 

अत्रेदु मे मंससे स॒त्यमुक्तं द्विपाच्च यच्चतुंष्पात्संसृजानि। 

स्त्रीभिर्यो अत्र वृष॑णं पृतन्यादर्युद्धो अस्य॒ वि भ॑जानि वेद॑ः ॥ १०॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः ॥ ९७॥ 


सस्यांनक्षा दुंहिता जात्वास कस्तां विठा अभि मन्याते अन्धाम्‌। 

कतरो मेनिं प्रति तं मुंचाते य ई वहाते य ई वा वरेयात्‌॥ ११॥ 
कियती योर्षा मर्यतो वंधूयोः परिप्रीता पन्य॑सा वार्येण। 

भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्र ब॑नुते जने चित्‌॥ १२॥ 

पत्तो ज॑गार प्रत्यञ्च॑मत्ति शीर्ष्णा शिरः प्रतिं दधौ वरूथम्‌ 

आसीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्यंङ्ङुत्तानामन्वेति भूमिंम्‌॥ ९३॥ 


८१३ 
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बृहन्नच्छायो अंपलाशो अवी तस्थौ-माताःविषिंतो अत्ति गर्भ; । . 
अन्यस्यां वत्सं रिहती मिंमाय कयां भुवा नि द॑धे धेनुरूध॑ः॥ २४ ॥ 
सप्त वीरासो अधरादुर्दायन्नष्टोत्तरात्तात्समंजग्मिर न्ते 
नव पश्चार्तात्स्थिविमन्तं आयन्दश प्राक्सानु वि तिरन्त्यश्न॑ः॥ १५ ॥ 
अथाष्टादशो वर्गः॥ १८ ॥ | 24 
दशानामेके कपिलं संमानं तं हिन्वन्ति क्रत॑वे पायीय। 
गर्भ माता सुधितं वक्षणास्ववेनन्तं तुषयन्ती बिभर्ति॥ १६ ॥ 
पीवानं मेषमंपचन्त वीरा न्युंा अक्षा अनु दीव आंसन्‌। 
द्वा धनुं बृहतीमप्स्वन्तः पवित्रवन्ता चरतः पुनर्न्ता॥ ९७॥ 
वि क्रोशनासो विष्वंञ्च आयन्पचाति नेमो नहि पक्ष॑दुर्थः । 
अयं मे देवः सविता. तर्दाह ब्रबन्न इद्धनवत्सर्पिरंन्न:॥ १८ ॥ 
अपश्यं ग्रामं वह॑मानमाराद॑चक्रयां स्व॒धया वर्तमानम्‌। 
सिषक्त्यर्यः प्र युगा जनांना सद्यः शिश्ना प्र॑मिनानो नवींयान्‌॥ १९ ॥ 
एती मे गाौं प्रमरस्य॑ युक्तौ मो षु प्र सेंधीमुहरिन्म॑मन्धि। 


“ 


आपश्चिदस्य चि न॑शन्त्यर्थं सूर॑श्च मर्क उपरो बभूबान्‌॥ २० ॥ 
अथैकोनविंशो वर्गः ॥ १९ ॥ हे Fs: पे 
_ अयं यो वज्रः पुरुधा विवृत्तो5 वः सूर्यस्य ब॒हुत: पुरींषात्‌। 
श्रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी ज॑रिमाण॑स्तरन्ति॥ २१ ॥ 
वृक्षेवृक्षे निर्यता मीमयद्गौस्ततौ वयः प्र पतान्पूरुषाद॑: । 
अथेदं विश्वं भुव॑न॑ भयात इन्द्राय सुन्वदूर्षये च शिक्ष॑त्‌॥ २२॥ 
देवानां मानें प्रथमा अति्न्कृन्तत्रांदेषामुप॑शा उदायन्‌ 
त्रयस्तपन्ति पृथिवीर्मनूपा द्वा बनूंकं वहतः पुरीषम्‌ ॥२३॥ 
सा तें जीवातुरुत तस्य॑ विद्धि मा स्मैतादगपं गूहः समर्ये। 
आविः स्व॑ः कृणुते गूह॑ते बुसं स पादुर॑स्य निणिजो न सुंच्यते ॥ २४॥ 
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[ २८ ] अष्टविंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इन्द्रवसुक्रयोः संवाद ऐन्द्रः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-२, २, ७, ८३ 
१२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ६ त्रिष्टुप्‌; ४, ५, १० - विराट्त्रिष्टुप्‌; 
९, ११ पादनित्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ | 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २० ॥ 


विश्वो ह्यन्यो अरिराजगाम ममेदह श्वशुरो ना ज॑गाम। 
जक्षीयाब्द्धाना उत सोम॑ पपीयात्स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌॥ ९॥ . 
स रोरुंबद्‌ वृषभस्तिग्मशुङ्गो वर्ष्मन्तस्थौ वरिमन्ना पृथिव्याः । 
विश्वेष्वेनं वृजनेषु पामि यो में कुक्षी सुतसोमः प्ृणातिं॥ २॥ 
अन्रिणा ते मन्दिन॑ इन्द्र तूर्यान्त्सुन्वन्ति सोमान्पिब॑सि त्वमेघाम्‌। 
पर्चन्ति ते वृषभाँ अत्सि तेषाँ पृक्षेण यन्म॑घवन्हूयर्मानः ॥ ३ ॥. 
इदं सु में जरितरा चिंकिर्द्धि प्रतीपं शापे नद्यो वहन्ति। 
लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्च॑मत्साः क्रोष्टा वराह निरतक्त क्कक्षांत्‌॥:४॥ 
कथा त॑ एतदहमा -चिंकेतं गृत्संस्य॒ पार्कस्तवसों मनीषाम्‌। 
त्वं नों विद्वाँ ऋतुथा वि वोचो यमर्ध ते मघवन्क्षेम्या धू: ॥ ५ ॥ 
एवा हि.मां तवसँ व॒र्धय॑न्ति दिवश्चिन्मे बृहत उत्तरा थूः। 
पुरू सहस्त्र नि शिंशामि साकर्मशत्रु हि मा जनिता जजान ॥ ६ ॥ 
अधैकविंशो वर्गः॥ २१ ॥ 
एवा हि मां तवसै जज्ञुरुग्रं कर्मन्कर्मन्वरर्षणमिन्त्र देवाः। 
वधीं वृत्रं वज्रेण मन्दसानोऽ प॑ ब्रज महिना दाशुषे वम्‌॥७॥ 
देबासं आयन्परशूँर॑बिश्चन्वनां वृश्चन्तो अभि विर्डभिर्रायन्‌। 
नि सुद्रवं4॑ दध॑तो वक्षणांसु यत्रा कृपीटमनु तददहन्ति ॥ ८ ॥ 
शशः क्षुरं प्रत्यञ्चं जगारान्रि लोगेन. व्यंभेदमारात्‌। 
बृहन्तं चिदूहते रन्धयाचि वयंद्ठत्सो वृषभ शूशुंबानः॥ ९॥ 
सुपर्ण इत्था नखमा सिंषायाव॑रुब्द्रः परिपदं न सिंहः। ` 
निलब्दरश्चिन्महिषस्तर्ष्याान्गोधा तस्मा अयथै कर्षदेतत्‌॥२०॥ 
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तेभ्यो गोधा अयथं कर्षदेतद्ये ब्रह्मण॑ः प्रतिपीयन्त्यन्नैः । 
सिम उक्ष्णोंऽ वसृष्टाँ अदन्ति स्व॒यं बलानि तन्व॑ः श्रृणानाः ॥ ११ ॥ 
'एते शर्मीभिः सुशमीं अभूवन्ये हिन्विरे तन्व: सोमं उक्थैः । न 
नवद्वदन्नुर्प नो माहि वाजान्दिवि श्रवो दधिषे नाम॑ वीर: ॥ १२ ॥ 
ल [२९ ] एकोनत्रिंशं सूक्तम्‌ | 
` ऋषिः वसुक्रः॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः- ९, ५, ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; २, ४, 
- ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ८ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२ ॥ 
` चनेन वायो न्य॑धायि चाकञ्छुचिर्वां स्तोमों भुरणावजीगः । 
| यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होतां नृणां नयो नृत॑मः क्षपार्वान्‌॥ १ ॥ 
) प्र ते अस्या उषसः प्रार्परस्या नृतौ स्यांम नृत॑मस्य नृणाम्‌। 
अनु त्रिशोकः श॒तमाव॑हुच्न्कुत्सेन रथो यो असत्ससवान्‌ ॥२॥ 
कस्ते मर्द इन्द्र रन्त्यो भूहुरो गिरों अभ्युपेग्रो वि धांव । 
कह्ठाहों अर्वागुप मा मनीषा आ त्वां शक्यामुपमं राधो अन्ने: ॥ ३ ॥ 
कडु झुम्नर्मिन्द्र त्वावतो नृन्कर्या धिया करसे कन्न आर्गन्‌। 
मित्रो न स॒त्य उंरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदर्सन्मनीषा: ॥ ४ ॥ 
प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये अस्य काम जनिधाईव ग्मन्‌। 
गिर॑श्च ये तें तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नै; ॥ ५॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ ॒ 
मात्रे नु ते सुमिंते इन्द्र पूर्वी द्यौर्मज्मना पृथिवी काव्येन । 
वर्राय ते घृतर्वन्तः सुतासः स्वार्डान्भवन्तु पीतये मधूंनि ॥ ६ ॥ 
आ मध्वो अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्राय पूर्ण स हि संत्यरांधा: । 
सं वांवृधे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः पौंस्यैश्च ॥ ७॥ 
व्यांनळिन्द्रः पूर्तनाः स्वोजा आस्मै यतन्ते स॒ख्याय॑ पूर्वीः । 
आ स्मा रथं न पृतनासु तिष्ठ यं भद्रया सुम॒त्या चोदयांसे॥ ८ ॥ 
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तृतीयोऽनुवाक [ ३० ] त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कवष ऐलघ: ॥ देवता --आप अपान्नपाद्वा॥ छन्दः १, ३, ९, ९९ 
१२, २५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ४, ६, ८, १४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ७, १० 
१३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः ॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 


प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मर्नसो न प्रयुक्ति। 
म॒हीं मित्रस्थ वरुणस्य धासिं पृथुज्रय॑से रीरधा सुवृक्तिम्‌॥ १॥ 
अध्वर्यवो हविष्म॑न्तो हि भूताऽ च्छाप ईतोशतीरुशन्त । 
अव यांश्चष्टे अरुणः सुपर्णस्तमास्य॑ध्वमूर्मिमद्या सुहस्ताः ॥ २ ॥ 
अध्व॑र्यवो5 प इता समुद्रमपां नपातं हविर्षा यजध्वम्‌ । 
स वो दददूर्मिमद्या सुपूतं तस्मै सोमं मर्धुमन्तं सुनोत ॥३॥ 
यो अनिध्मो दीर्दंयदप्स्वधन्तर्य विप्रास ळते अध्वरेषु । 
अपाँ नपान्मधुंमतीरपो दा याभिरिन्द्रों वावृधे वीयीय  ॥४॥ 
याभिः सोमो मोर्दते हर्षते च कल्याणीर्भिर्युवतिभिर्न मर्याः । 
ता अंध्वर्यो अपो अच्छा परेंहि यर्दासिञ्चा ओष॑धीभिः पुनीतात्‌॥ ५॥ 


` अथ पज्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 


एवेद्यूनें युवतयो नमन्त यदींमुशन्नशतीरेत्यच्छ  । 
सं जानते मन॑सा सं चिकित्रेऽध्वर्यबों धिषणापश्च देवी: ॥ ६॥ 
यो वों वताभ्यो अर्कणोदु लोकं यो वो मह्या अभिशंस्तेरमुंञ्चत्‌। 


तस्मा इन्द्राय मधुंमन्तमूर्मि देवमार्दनं प्र हिंगोतनापः  ॥७॥ | 
प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूर्मिं गर्भो यो व॑ः सिन्धवो मध्य उत्स: । 
घतपष्ठमीडङ्य॑मध्वरेष्वापों रेवतीः श्रणुता हवै मे ten 


सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपान॑मूर्मि प्र हेत य॑ उभे इर्यर्ति। 
मद्च्युत॑मौशानं न॑भोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम्‌ . ॥९॥ _ 
आवर्वृततीरध नु द्विधारा गोषुयुधो न नियवं चर॑न्तीः । 
ऋषे जनिंत्रीर्भुब॑नस्य॒ पत्नीरपो व॑न्दस्व सवृधः सयोंनीः॥ १०॥ 
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अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 

. हिनोता नो अंध्व्रं देवयज्या हिनोत ब्रह्म स॒नये धनांनाम्‌। 
हतस्य योगे वि ष्यध्वमूधः श्रुष्टीवरीर्भूतनास्मभ्य॑मापः॥ ११ ॥ 

आपो रेवती: क्षयंथा हि वस्वः क्रतुं च भद्रं बिभृथामृतं च। 
रायश्च स्थ स्वप॒त्यस्य॒ पत्नी: सर॑स्वती तद्‌ गुणते वयो धात्‌॥ १२ ॥ 

, प्रति यदापो अदृश्रमायतीर्घुत पयाँसि बिश्रतीर्मधूनि । 
अध्वर्युभिर्मनंसा संविदाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भरन्तीः ॥ १३ ॥ 

एमा अ्मन्रेवतीर्जीवर्धन्या अध्वर्यवः सादयंता सखायः। 
नि बर्हिषिं धत्तन सोम्यासोऽ पां नप्त्रा संव्रिदानास॑ एनाः ॥ ९४॥ 

) आग्मन्नाप -उश॒तीर्बर्हिरेदं न्यंध्वरे असदन्देवयन्ती': । 


अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुशका देवयज्या॥ १५॥ 


: [३१ ] एकत्रिंशं सूक्तम्‌ 
« ऋषि:--कवष ऐलूषः॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्द:- १, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
| ९ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वरः- धैवतः सि 
अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ प 


आ 2 देवानामुर्प वेतु शंसो विश्वेभिस्तुरैरवंसे यज॑त्रः । 
ee सुंषरञ्रायों भवेम्‌ तर॑न्तो विश्वां दुरिता स्यांम॥ ९॥ 
पर चिन्मर्तो द्रचिणं ममन्यादतस्य॑ पथा नम॒सा विंवासेत्‌। 


EE थीतिरससूञ्मंशांस्तीर्थे न दस्ममुप यन्त्यूर्माः 
म सुवितस्य॑ शूषं नवेंदसो स 
निर्त्यश्चाकन्यात्स्वर्पतिर्दमूना यर्स्मा 
भगो वा गोर्भिरयमेमनज्यात्सो 
इयं सा. भूया उषर्सामिव क्षा यन्द 
अस्य स्तुतिं जरितुर्भिक्षमाणा आ 
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.  अथाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ 
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अस्येदेषा सुं मतिः पंप्रथाना5भवत्पूर्व्या भूम॑ना गौः । 
अस्य सनीळा असुरस्य योनौ समान आ भरणे बिश्रंमाणा:-॥ ६ ॥ 
कि स्विनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतश्षुः । | 
संतस्थाने अजरे इतऊंती अहांनि पूर्वीरुषसों जरन्त ॥ ७॥ 
नैताव॑देनाः परो अन्यदस्त्युक्षा स द्यावांपथिवी बिंभर्ति। 
त्वर्च पवित्रै कृणुत स्वधावान्यदी सूर्य न हरितो नर्ह॑न्ति॥ ८ ॥ 

_ स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वी मिहं न वातो वि ह॑ वाति भूम॑। 
मित्रो यत्र वरुणो अज्यर्मानो5 ग्रिर्वने न व्यसृष्ट शोक॑म्‌॥ ९॥ 
स्तरीर्यत्सूत सद्यो अज्यमाना व्यर्थिरव्यथीः कूंणुत स्वगोंपा। . 
पुत्रो यत्पूर्वः पित्रोर्जनिष्ट शम्यां गौर्जगार यर्व्द पृच्छान्‌॥ ९० ॥ 

. उत कर्ण्व नृषर्दः पुत्रमाहुरुत श्यावो धनम्मर्दत्त वाजी । 

प्र कृष्णाय रुर्शदपिन्व॒तोध॑ऋतमत्र नकिरस्मा अपीपेत्‌॥ ९९ ॥ 


[ ३२ ] द्वात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कवष ऐलूष: ॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः-९, २ विराङ्जगती; ३ निचत्‌ 
जगती; ४ पादनिचृज्नगती; ५ आर्चीभुरिग्जगती; ६ त्रिष्टुप्‌; ७ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; 
८, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-५ निषादः; ६-९ धैवतः॥ 
अथैकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 
प्र सु उमन्तां धियसानस्य सक्षर्णि वरेभिर्वराँ अभि षु प्रसीदतः । 


अस्माकमिन््र॑ उभयं जुजोषति यत्सोम्यस्यान्ध॑सो बुबोधति॥ १ ॥ 

वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रज॑सा पुरुष्टुत। ` 

ये त्वा वह॑न्ति मुहुरध्वरां उप ते सु व॑न्वन्तु वग्वनाँ अराधस॑ः॥ २॥ 

तदिन्मे छन्त्सद्वपुंषो वपुष्टरं पुत्रो यज्जानं पित्रोर धीय॑ति। . 

जाया पतिं'वबहति वग्नुना सुमत्पुंस इद्धद्रो बंहतुः परिष्कृतः ॥ ३ ॥ 

तदित्स॒धस्थ॑म॒भि चारुं दीधय गावो यच्छासन्वहतुं न धेनव॑ः। 
माता यन्मन्तुर्यूथस्य॑ पूर्व्याभि वाणस्यं स॒सर्धातुरिज्जन॑ः॥४॥ 
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प्र चोऽ च्छां रिरिचे देवयुष्पदमेकों रुद्रेभिर्यांति तुर्वर्णिः। 


अथ 


जरा वा येष्वमृतेंषु दावने परिं ब. ऊमेंभ्यः सिञ्चता मर्धा॥५॥ 


त्रिंशो वर्ग॥ ३०॥ 
निधीयर्मांनमप॑गूळहमप्सु प्र में देवानाँ व्रतपा उंवाच । 


' इन्द्रों विद्दों अनु हि त्वां चचक्ष तेनाहमग्ने अनुं शिष्ट आर्गाम्‌॥ ६॥ 


अथ 


अक्षेत्रचित्क्षेत्रविदं ह्यप्राट्‌ स प्रैति क्षेत्रविदानुंशिष्टः 
एतद्वै भद्र्मनुशास॑नस्योत स्तुति विन्दत्यञ्जसीनाम्‌ ॥७॥ 
अद्येदु प्राणीदम॑मन्निमाहापींवृतो अधयन्मातुरूथ; bis 
एमेनमाप जरिमा युवांनमहेळन्वसुंः सुमनां बभूव ॥ ८ ॥ 
एतानिं भद्रा क॑लश क्रियाम कुरुश्रवण दद॑तो म॒घानिं। 


दान इद्दों मघवानः सो अस्त्वयं च सोमो हृदि यं बिर्भमिँ। ।९॥ ` 


इति सपतमाष्टके सप्तमोऽध्यायः॥ 


अथ सप्तमाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः 
[ ३३ ] त्रयस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 3 
ऋषिः-कवष ऐलूषः॥: देवता विश्वे देवाः ; २, ३ इन्द्रः; ४, ५ कुरुश्रवणस्य 
त्रासदस्यवस्य दानस्तुतिः; ६-९ उपमश्रवा मित्रातिथिपुत्राः॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌; 
२ निचृदबृहती; ३ भुरिग्बृहती; ४-७, ९ गायत्री; ८ पादनिचूदगायत्री ॥ 


स्वरः-१ धैवतः; २, ३ मध्यमः; ४-९ षङ्जः॥ 
प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


प्र मी युयुज्रे प्रयुजो जनानां वहांमि स्म पूषणमन्तरेण । 

' विश्व देवासो अध मार्मरक्षन्दुःशासुरागादिति घोष॑ आसीत्‌॥ १ ॥ 
सं माँ तपन्त्यभित॑ः सपल्लीरिव पशैवः । 
नि बांधते अर्मतिर्नग्रता जसुर्वेन बेंबीयते मतिः  ॥२॥ 
मूषो न शिश्ना व्यंदन्ति माध्य: स्तोतारै ते शतक्रतो। 


स॒कृत्सु नो मघवन्निन्द्र मूळयार्धा पितेव॑ नो भव ॥३॥. 
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कुरुश्रवणमावृणि राजानं त्रासंदस्यवम्‌ 


मंहिँडं वाघतामेंखिं ८ ॥४॥ 

यस्य॑ मा हरितो रथें तिस्त्रो वहन्ति साधुया । 

स्तव सहस्त्रदक्षिणे uN 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ र 


यस्य॒ प्रस्वादसो गिर॑ उपमश्र॑वसः पितुः। क्षेत्रं न रण्वमूचुर्षे ६ ॥ 
अधि पुत्रोपमश्रवो नर्पान्मित्रातिथेरिहि। पितुष्टे अस्मि चन्दिता॥ ७॥ 
सदीशींयामूर्तानामुत वा मत्यीनाम्‌। जीवेदिन्मघवा मम॑॥ ८ ॥ 
न देवानामति व्रत शतात्मा चन जींवति। तथां सुजा वि वाव॒ते॥ ९ ॥ 
[ ३४ ] चतुस्त्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कवणष ऐलूष अक्षो वा मौजवान्‌॥ देवता- १, ७, ९, १२, २३ अक्षकृषिप्रशंसा; २-६, 
८, १०, ११, १४ अक्षकितवनिन्दा॥ छन्दः-९, २, ८, ९२, ९३ त्रिष्टुप्‌; ३, ६, २२ 
१४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ५, ९, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ७. जगती॥ स्वरः- ९-६, 


८-१४ धैवतः; ७ निषादः॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


प्रावेपा मां बूहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिंणे वर्वतानाः । 
सोम॑स्येव मौजव॒तस्य॑ भ॒क्षो विभीद॑को जार्गुविर्मह्वामच्छान्‌॥ २ ॥ 
न मां मिमेथ न जिंहीळ एषा शिवा सर्खिभ्य उत मह्म॑मासीत्‌। 
अक्षस्याहमेंकपरस्य॑ हेतोरनुंत्रतामप॑ जायाम॑रोधम्‌ ॥२॥ 
द्वेष्टि श्वश्ूरप॑ जाया रूणद्दि न.नांथितो विन्दते मर्ङितार॑म्‌। 
अश्वंस्येव जर॑तो वस्न्य॑स्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोग॑म्‌॥ ३ ॥ 
अन्ये जायां परिं मृशन्त्यस्य॒ यस्यागृधद्वेदने वाज्य क्षः। 
पिता माता भ्रातर एनमाहुर्न जानीमो नय॑ता बब्दमेतम्‌॥ ४॥ 
यदादीध्ये न द॑विषाण्येभिः परायदद्भयोऽ व॑ हीये सखिभ्यः । 
न्युंसाश्‍च बभ्रवो वाचमक्रत एमीदेषां निष्कृतं जारिणींच॥ ५॥ 
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८२२ ऋग्वेदसंहिता 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४ ॥ 
सभामेति. कितवः प॒च्छमांनो जेष्यामीति तन्वा३ शूर्शुजानः। 
अक्षासो अस्य वि तिरन्ति कार्म प्रतिदीब्ले दधत आ कृतानि॥ ६ ॥ 
अक्षास इद॑ड्कुशिनों नितोदिनों निकृत्वांनस्तपंनास्तापयिष्ण्व॑ः। 
कुमारदेष्णा जय॑तः पुनर्हणो मध्वा सर्म्पृक्ताः कितवस्य बर्हणा ॥ ७ ॥ 
त्रिपञ्चाशः  क्रीळति व्रातं एषां देवईंब सविता सत्यधर्मा । 
उग्रस्य॑ चिन्मन्यवे नां न॑मन्ते राजा चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ८ ॥ 
नीचा वर्तन्त उपरिं सफुरन्त्यहस्तासो हस्त॑वन्तं सहन्ते। 
दिव्या अङ्कारा इरिणे न्युंसाः शीताः सन्तो हृद॑यं निर्दहन्ति॥ ९ ॥ 
जाया त॑प्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चर॑तः क्व॑ स्वित्‌। 
ऋणावा बिभ्यन्द्धनमिच्छर्मानी5 न्येषामस्तमुप नक्त॑मेति॥ १० ॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ . 
स्त्रियँ दुष्ट्रायं कितवं त॑तापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्‌। 
पूर्वाह्ने अश्वान्युयुजे हि बभून्त्सो अग्नेरन्ते वृषलः प॑पाद ॥ ९९॥ 
यो व॑ः सेनानीर्महतो गणस्य राजा व्रात॑स्य प्रथमो बभव॑। 
तस्मै कृणोमि न धनां रुणध्मि दशाहं प्राचीस्तदूतं व॑दामि॥ ९२॥ 
अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते र॑मस्व बहु मन्य॑मानः । 
., तत्र गा: कितव तत्र जाया तन्मे वि च॑ष्टे सक्रितायमर्यः ॥ १३ ॥ 
मित्रं कृणुध्वं खल मुळतां नो मा नों घोरेण॑ चरताभि धृष्णु। 
निं वो नु मन्युर्विशतामर्रातिरन्यो ब॑श्रूणां प्रसितौ न्व॑स्तु॥ ९४॥ 
` [३५] पञ्चत्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--लुशो' धानाकः॥ देवता-विश्वे देवाः॥ छन्दः-९, ६, ९ १९ विराड्जगती; २ भुरिंग 
| जगती;. ३, ७, १०, १२ पादनिचृज्जगती; ४, ८ आर्चीस्वराडूजगती; ५ आर्चीभुरिग्जगती 


- १३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 32 विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-` २ १२ निषादः; १३, ९४ थैवत:॥ 
अथ षछो वर्ग: ६॥ . 


अर्नुध्रमु त्य. इन्द्रवन्तो अग्नयो ज्योतिर्भरन्त उषसो व्युष्टिषु। | 
मही द्यार्वापृथिवी चेंततामपो5 द्या देवानामब आ वंणीमहे॥ ९ ॥ 
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दिवस्पंथिव्योरव आ वृणीमहे मातृन्त्सिन्धून्पर्व'ताज्छर्यणावंत:। . 
अनागास्त्वं सूर्य मुषासमीमहे भद्रं सोम॑: सुवानो अद्या कंणोतु नः ॥.२॥ . 
द्यार्वा नो अद्य पृथिवी अनागसो मही त्रायेतां सुवितार्य मात्रां । 

- उषा उच्छन्त्यप बाधतामघं स्वस्त्यव ग्रिं संमिधानमींमहे॥ ३ ॥ 

` इयं न॑ उस्त्रा प्रथमा सुंदेव्यँ रेवत्सनिभ्यो रेवती व्युंच्छतु ।. 

`... आरे मन्युं दुर्विदत्रस्य धीमहि स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे _ ॥ ४॥ 

“ प्र याः सिस्त्रते सूर्यस्य रश्मिभिर्ज्योतिर्भर॑न्तीरूषसो व्युष्टिषु । 
भद्रा नों अद्य श्रव॑से व्युंच्छत स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे. ॥५॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ | 
अनमीवा उषस आ चरन्तु न उदग्रयो जिहतां ज्योतिषा बहत्‌। | 
आयुक्षातामश्विना तूतुजिं रथ॑ स्वस्त्यग्निं संमिधानमीमहे॥ ६ ॥ 
श्रेष्ठ नो अद्य संवितर्वरेण्यं भागमा सुव स हि र॑त्रधा असि।। | 
रायो जनित्रीं धिषणामुप॑ ब्रुवे स्वस्त्यपय्िं संमिधानमींसहे॥ ७॥ 

' पिपर्तु मा तद्‌तर्स्य प्रवाचनं देवानां . यन्म॑नुष्या३ , अर्मन्महि। 
विश्वा इदुस्त्राः स्पळुदेति सूर्यः स्वस्त्यपैग्नि संमिधानमीमहे॥ £ ॥ 
अद्वेषो अद्य बर्हिषः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्म॑नः साधे ईमहे। 
आदित्यानां शर्मणि स्था भुरण्यसि स्वस्तय) स्रिँस॑मिंधानमीमहे॥ ९ ॥ 
आ नों ब॒हिः संधमादे बृहद्धिवि देवाँ ईळे सादया सप्त होर्तृन्‌। 
इन्द्रै मित्र रुणं सातये भगं स्वस्त्यवग्रि संमिधानमीमहे॥ १० ॥ 


अथाष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 
त आदित्या आ गंता सर्वतातये वृधे नो यज्ञम॑वता सजोषसः। : 
बृहस्पतिं पूषणमश्विना भगं -स्वस्त्यप्िं संमिधानमीमहे॥ २२ ॥ 
तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः सुभरं नृपास्य॑म्‌। 
पश्वे तोकाय तन॑याय जीवसे स्वस्त्यपग्रि संमिधानमीमहे॥ ९२.॥ 
विश्वे अद्य मरुतो विश्वं ऊती विशवे भवन्त्वग्रयः सर्मिद्धाः । 
विश्वे नो देवा अवसा ग॑मन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो आस्मे॥ १३ ॥ 
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यं देवासोऽ वंथ वाज॑सांतौ यं त्रायंध्वे यं पिपृथात्यंहः । 
यो वो गोपीथे न भयस्य वेद ते स्यांम देववीतये तुरासः॥ ९४॥ 
[ ३६ 1 षट्त्रिंशं सूक्तम्‌ ३ 
ऋषि:--लुशो धानाकः॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्दः-९, २, ४, ६-८, ९९ निचुज्जगती; 
३ विराड्जगती; ५, .९, १० जगती; १२ पादनिचृज्जगती; १३ त्रिष्टुप्‌; 


१४ स्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-१२ निषादः; १३, ९४ धैवतः॥ 
अथ नवमो वर्ग: ॥९॥ | 


उषासानक्ता बृहती सुपेशसा द्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अर्यमा । 

इन्द्र हुवे मरुतः पर्वताँ अप आदित्यान्द्यावांपृथिवी अपः स्व॑:॥ १ ॥ 
झौश्च॑ नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंह॑सो रिषः। 

मा दुर्विदत्रा निऋतिर्न ईशत तद्देवानामवो अद्या वुंणीमहे॥ २॥ 
विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरणस्य रेवर्तः। 
स्वर्वज्योतिरवुके नंशीमहि तद्देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥३॥ 
ग्रावा वदन्नप रक्षसि सेधतु दुष्ष्वप्न्यं नित्रशति विश्वंमत्रिर्णम्‌। 

_ आदित्य शर्म मरुतामशीमहि तददेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥४॥ 
एन्द्रो बहिः सीद॑तु पिन्व॑तामिळा बृहस्पतिः सार्मभित्रष्टक्वो अर्चतु। | 
सुम्रकेतं जीवसे मन्म॑ धीमहि तहेवानामवों अद्या वृणीमहे ५ ॥ 


अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
दिविस्पृर्श यज्ञमस्मा्कमश्विना जीराध्वरं कृणुतं सुम्नमिष्टयेँ। 

. प्राचीन॑रश्भिमाहुतं घृतेन तद्देवानामवो' अद्या वृंणीमहे ॥ ६॥ 
उप॑ ह्वये सुहं मार्रुतं. गणं पांचकमृष्वं स॒ख्याय॑ शंभुव॑म्‌। 
रायस्पोषं सौश्रव॒साय॑ धीमहि तहेवानामवों अद्या रवृणीमहे ॥७॥ 
अपां पेरु जीवर्धन्यं भरामहे देवाव्यं सुहव॑मध्वर श्रिय॑म्‌ 

. सुरश्मिं सोममिन्द्रियं यंमीमहि तहेवानामवों अद्या वृणीमहे ten 
सनेम तत्सुसनिता सनित्वभिर्वयं जीवा जीवपुत्रा अनांगसः । ` 
-ब्रह्मद्विषो विष्वगेनो भरेरत तहेवानामवो' अद्या द्रुणीमहे ॥९॥ 
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ये स्था मनोर्यज्ञियास्ते श॑णोतन य॒द्ठो देवा ईम॑हे तह॑दातन। 
जैत्रं क्रतुं रयिमह्वीरवद्यशस्तददेवानामवों अद्या वृंणीमहे ॥२०॥ 


अथैकादशो वर्गः॥ ११ ॥ 
महदद्य महतामा वृणीमहे 5 वो देवानाँ बरहतार्मनर्वणांम्‌ । 
यथा वसुं वीरजातं नशांमहै तददेवानामवो' अद्या वृणीमहे ॥ ११ ॥ 
महो अग्नेः स॑मिधानस्य शर्मण्यर्नागा मित्रे वर्रुणे स्वस्तयें । ङ 
रेषठे स्याम सवितुः सवीमनि तद्देवानामवो अद्या कणीमहे ॥ १२ ॥ 
ये संवितुः स॒त्यस॑वस्य विश्वे मित्रस्स॑ ब्रते वरुणस्य देवा: । 
ते सौभ॑गं वीरवद्गोमदप्नो दर्धातन द्रविणं चित्रमस्मे र ॥९.३॥ 
सविता पश्चार्तात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात्‌। | 
सविता न॑ः सुवतु सर्वर्ताति सविता नों रासतां दीर्घमायुः ॥ ९४॥ 
[ ३७] ससत्रिंशं सूक्तम्‌ ब 
ऋषिः-अभितपाः सौर्यः॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः ९-५ निचृज्जगती; 
६-९ विराड्जगती; ११, १२ जगती; २० निच्त्त्रिष्टुप्‌ ॥ 


स्वरः-१-९, ११, १२ निषादः; ९० धैवतः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ म 


नमो मित्रस्य वरूणस्य चक्ष॑से महो देवाय तदूतं स॑पर्यत । | 
दूरे दुशें देवजाताय केतवें दिवस्पुत्राय सूर्यीय शंसत WR 
सा माँ सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र॑ ततनन्नहानि च। 
विश्वमन्यन्नि विशते यदेज॑ति विश्वाहापों विश्वाहोदेति सूर्य: ॥ २॥ 
न ते अदेवः ' प्रदिवो नि वासते यदेतशेभिः पतरै स्थर्यसि। 
 प्राचीन॑मन्यदनुं वर्तते रज उदन्येन ज्योत्तिषा यासि सूर्य  .॥३॥ 
_ येन सूर्य ज्योतिषा बाधंसे तमो जग॑च्च विश्वंमुदियर्षि' भानुनां। | 
तेनास्मद्विश्वामनिरामर्नाहुतिमपामीवामर्प दुष्ष्वप्न्यं सुवं ` ` ॥ ४॥ 
विश्व॑स्य॒ हि प्रेषितो रक्षसि ब्रतमहेळयन्नुच्चर॑सि . स्वध्या अन्‌। 
यदुद्य त्वां सूर्योपन्नवामहै तं नों देवा अनु मंसीरतं क्रतुंम्‌॥ ५॥ 
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तं नो द्यार्वापूथिवी तन्न आप इन्द्र: श्रृण्वन्तु मरुतो हवं वरच: । 
मा शूने भूम सूर्यस्य संदुर्शिं भद्रं जीव॑न्तो जर॒णाम॑शीमहि॥ & ॥ 
अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ १३ ॥ 
- विश्वाहां त्वा सुमन॑सः सुचक्ष॑सः प्रजाबन्तो अनमीवा अनांगस: । 
उद्दान्तै त्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्य ॥ ७ ॥ 
_ महि ज्योतिर्बिश्रंते त्वा विचक्षण भास्व॑न्तं चक्षुषेचक्षुषे मयं: । 
आरोहन्तं बहतः पाजसस्परि व॒यं जीवाः प्रतिं पश्येम सूर्य ॥ ८ ॥ 
यस्य॑ ते विश्वा भुव॑नानि केतुना प्र चेरते नि च॑ विशन्ते अक्तुभिः । 
अनागास्त्वेन॑ हरिकेश सूर्याह्वाह्वा नो वस्यंसावस्यसोदिहि॥ ९ ॥ 
शं नो भव चक्ष॑सा शं नो अह्ला शं भानुना शं हिमा शं घृणेन। 
यथा शमध्वञ्छमरसंहुरोणो तत्सूर्य द्रक्रिंणं धेहि चित्रम्‌ ॥९०॥ 
अस्माकं देवा उभर्याय जन्म॑ने शर्म यच्छत द्विपदे चतुंष्पदे । 
अदत्पिब॑दूर्ज॑य॑मानमाशितं तदस्मे शं योररपो द॑श्चातन॥ ११ ॥ 
यद्गों देवाश्चकृम जिह्वयां गुरु मन॑सो वा प्रयंती देवहेव्टंनम। 
अरावा यो नों अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो वसवो नि धेतन ॥ १२ ॥ 
[ ३८ ] अष्टात्रिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इन्द्रो मुष्कवान्‌॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः २, ५ निचृज्जगती; 


२ पादनिचृज्जगती; ३, ४ विराङड्जगती॥ स्वर: --निषाद: ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ ९४॥ 


अस्मिन्न इन्द्र पृत्सुतौ यश॑स्वति शिमीवति क्रन्द॑सि प्राव॑ सातयें। 

यत्र गोर्षाता धृषितेषुं रव्रादिषु विष्वक्पतन्ति दिद्यवो नुषाह्ये॥ १॥ 
स न॑ः क्षुमन्तं सदने व्यूर्णुहि गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रबाय्य॑स्‌। 
स्याम ते जर्यतः शक्र मेदिनो यर्था वयमुश्मसि तढ्ठसो कृधिं॥ २॥ 
यो नो दास आर्यो वा पुरुष्ठुतादेंव इन्द्र युधये चिर्केतति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शर्त्रवस्त्वर्या व॒यं तान्वनुयाम संगमे ॥ ३ ॥ 
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यो दभ्रेभिर्हव्यो यश्च॒ भूरिभिर्यो अभीके चरिवोविच्नुषाह्मे- । 
ततं विखादे सस्त्रिमद्य श्रुतं नस॑मर्वाञ्चमिन्द्रमव॑से करामहे ॥४॥ 
स्व॒वृज हि त्वामहमिन्द्र शुश्रवानानुदं वृषभ रध्चचोर्दनम्‌ । 
प्र मुञ्चस्व परि कुत्सांदिहा ग॑हि किमु त्वार्वान्मुष्कयोर्बन्द आंसते॥ ५ ॥ 
[ ३९ ] एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिं: घोषा काक्षीवती । देवता-अश्विनौ॥ छन्दः-२, ६, ७, ११, १३ निचृज्जगती; २, ८ 
| ९, १२ जगती; ३ विराडूजगती; ४; ५ पादनिचृज्जगती; १० आर्चीस्वराङ्जगती 


२४ नित्चृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १-१३ निषादः; १४ धैवत्तः॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥९५॥ 


यो वां परिज्मा सुवृर्दश्विना रथों दोषामुषासो हव्यों हविष्म॑ता। 
शश्वत्तमासस्तमु वामिदं वयं पितुर्न नाम॑ सुहवं हवामहे॥ ९॥ 
चोदयतं सूनृताः पिन्व॑तं धिय उत्पुर॑न्धीरीरयतं तदुंश्मसि। 
सशसँ भागं कृणुतं नो अश्विना सोमं न चारु म॒घव॑त्सु नस्कृतम्‌॥ २ ॥ 
अमाजुर॑श्चिनद्भवथो सुवं भगोऽ नाशोश्चिंदव्रितारापमस्यं चित्‌। 
अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य॑ चिद्युवामिदाहुर्भिषजा रुतस्य चित्‌॥ ३॥ 
* युवं च्यर्वानं सनयं यथा रथं पुनर्युर्वानं चरथाय त्तक्षथुः। 
निष्टौग्र्यमूंहथु रद्धयस्परि विश्वेत्ता वां सव॑नेषु प्रवाच्या ॥४॥ 
पुराणा वाँ वीर्या३ प्र ब्रंवा जनेञ्थो हासथुर्भिषजा मयोभुर्वा । 


ता वां नु नव्याववसे करामहेऽयं नासत्या श्रदरिर्यथा दर्धत्‌॥ ५ ॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 


इयं वामह्वे शृणुतं में अश्विना पुत्रायेव पितरा मह्मं शिक्षतम्‌। 
अनापिरज्ञा असजात्यामतिः पुरा तस्या अभिशस्तेरवं स्पृतम्‌॥ ६॥ 
युवं रथेन विम॒दाय॑ शुन्ध्युवं न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योष॑णाम्‌ | 
युवं हवं वध्चिमत्या अंगच्छतं युवं सुषुंतिं चक्रथुः पुर॑न्धये॥ ७॥ 
युवं विप्र॑स्य जरणामुंपेसुषः पुनः कलेरकृणुतं युवद्वयंः । 

युवं वन्द॑नमृश्यदादुदूपथुर्युवं सद्यो विश्पलामेतवे कृथ Wen 
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युवं हं रेभं वृषणा गुहां हितमुर्दैरयतँ ममृवांसंमश्विना । 


'. सुवमृबीस॑मुत तप्तमत्रय ओर्मन्वन्तं चक्रथुः सप्तवधये ॥९॥ 
युवं श्वेत पेदवेऽश्विनाश्वं नवभिर्वाजैर्नवती च॑ वाजिन॑म्‌ । 
चर्कृत्यं ददथु्रावयत्संखं भगं न नृभ्यो हव्यं मयोभुव॑म्‌ ॥ २०॥ 


अथ सम्तदशो वर्गः न ॥ - 
नतं ते कुतश्चन नांहों अश्नोति दुरितं नक्किर्भयम्‌। 
यमश्विना सुहवा रूद्रवर्तनी पुरोर॒थं कृणुथः पत्न्यां सह॥ ११ ॥ 
आ तेन॑ यातं मनंसो जवीयसा रथं यं वामृभर्वश्चक्रुरश्विना। 
यस्य योगें दुहिता जाय॑ते दिव उभे अह॑नी सुदिने विवस्वंत: ॥ १२ ॥ 
ता वर्तियीतं जयुषा वि पर्वतमर्पिन्वतं श॒यवे धेनुर्मश्विना। 
वृक॑स्य चिद्दर्ति कामन्तरास्यांदुवं शचीभिर्ग्रसितार्ममुञ्चतम्‌ ॥ १३ ॥ 
एत वां स्तोम॑मश्विनावकर्मातंक्षाम भृग॑वो न रथ॑म्‌ । 
न्यमृक्षाम योष॑णां न मर्ये नित्यं न सूनुं तन॑यं दर्धानाः ॥ १४॥ 
र [ ४० ] चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--घोषा काक्षीवती॥ देवता--अश्विनौ॥ छन्दः-- १, ५, १२, १४ विरा 
जगती; २, ३, ७, १०, १३ जगती; ४, ९, १९ निचृज्जगती; 
- ६, ८ पादनिचूज्जगती ॥ स्वरः--निषाद:॥ 
अथाष्टादशो वर्ग: ॥ २८ ॥ १ 


रथं यान्तं कुह को ह॑ वां नरा प्रतिं दयुमन्तं सुविताय॑ भूषति। 
प्रातर्यार्वाणं विभ्वं विशेविशे सस्तोर्वस्तोर्वह॑मानं धिया श्मि॥ २॥ 
कुहं स्विद्दोषा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
को वाँ शयुत्रा विधवे देवर मर्य न योषा कृणुते सधस्थ आ॥ २॥ 


क्ल 


प्रातर्जरेथे 'जरणेव कार्पया वस्तोर्वस्तोर्यजता गंच्छथो गृहम्‌। 
कर्स्य ध्वस्त्रा भवथः कस्य॑ वा नरा राजपुत्रेव सब॒नाव॑ गच्छथः ॥ ३॥ 


युवां मृगेव वार॒णा मृगण्यवो' दोषा वस्तो हविषा नि ह्व॑यामहे। 
युवं होत्रामृतुथा जुह्व॑ते नरेषं जनाय वहथः शुभस्पती॥ ४॥ 
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युवां ह घोषा पर्यश्विना य॒ती राज्ञ ऊचे दुहिता पुच्छे वाँ नरा। 


भूतं मे अह्ण उत भूतमक्तवे5 श्वांवते र॒थिने शक्तमर्वते ॥५॥ 
अथैकोनविशो वर्ग: ॥ १९॥ 


युवं कवी ष्ठः पर्यश्विना रथं विशो न कुत्सों जरितुर्नेशायथः । 
युवोर्ह मक्षा पर्यश्विना मध्वासा भ॑रत निष्कृतं न योष॑णा ॥ ६॥ 
युवं ह॑ भुज्युं युवमश्विना वशँ युवं शिञ्जार॑मुशनामुर्पारथुः । 
सुवो ररावा परिं सख्यमासते युवोरहमवंसा सुम्नमा च॑के॥ ७॥ 
युवं ह॑ कृशं युवम॑श्विना शयुं युवं विधन्तं विधर्वासुरुष्यथः। 

युवं सनिभ्यः स्तनय॑न्तमश्विनापं व्रजमूर्णुथः सप्तास्यम्‌. ॥८॥ 
जनिष्ट योषां प॒तय॑त्कनीन॒को वि चारुंहन्वीरुधो दंसना अनुं। 
आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्ध॑वोऽ स्मा अह्वे भवति तत्प॑तित्व॒नम्‌॥ ९॥ 
जीवं रुदन्ति वि म॑यन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधियुर्नर॑ः। 

कामं पितृभ्यो य इदं स॑मेरिरे मयः पतिभ्यो जन॑यः परिष्वजे॥ १०॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २०॥ 
न तस्य॑ विद्य तदु षु प्र बोचत युवां ह यद्युवत्याः क्षेति योनिंषु। 
प्रियोस्त्रियस्य वृषभस्य॑ रेतिनों गृहं गमेमाश्विना तदुश्मसि॥ ११ ॥ 
आ वाँमगन्त्सुमतिवीजिनीवसू न्य॑श्विना हृत्सु कार्मा अयंस॒त। 
अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्यी अशीमहि॥ १२॥ 
ता म॑न्दसाना मर्नुषो दुरोण आ धत्तं रयिं सहवीरं वचस्यते। 
कृतं तीर्थ सुंप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं प॑थेछामपं दुर्मतिं हतम्‌॥ २३ ॥ 
च॑व स्विदद्य क॑तमास्वश्‍विर्ना विक्षु दस्त्रा मांदयेते शुभस्पर्ती । 
क ई नि येंमे कत॒मस्य॑ जग्मतुर्विप्रस्य वा यज॑मानस्य वा गुहम्‌॥ १४॥ 
[ ४९ 1] एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ुँ 


-सुहस्त्यो घौषेयः ॥ देवता- अश्विनौ॥ छन्दः-१ पादनिचृज्जगती 
२ निचूज्जगती; ३ विराड्जगती ॥ स्वरः- निषाद: ॥ 
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अथ एकविंशो वर्गः॥ २१५॥ ` | 
समानमु त्यं पुरुहूतमुक्थ्यं} रथ॑ त्रिचक्रं सर्वना गनिग्मतम्‌ । 
परिज्मानं विदथ्ये सुवृक्तिभिर्वयं व्युष्टा उषसों हवामहे. ॥९॥ 
प्रातर्युजै नास॒त्याधिं तिष्ठथः प्रातर्यार्वाणं मधुवाहनं रथ॑म्‌। 
व्रिशो येन गच्छ॑थो यज्चरीर्नरा कीरेंश्चिंद्यज् होतुमन्तमश्विना॥ २॥ 
अध्वर्यु वा मधुपाणिं सुहस्त्यमग्रिर्ध वा धृतदक्षं 'दमूनसम्‌। 
विप्रस्य वा यत्सब॑नानि गच्छथो5 त आ यांत॑ मधुपेयंमश्विना॥ ३ ॥ 
[ ४२] द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१, ३, ७-९, ९९ त्रिष्टुप्‌; २, ५ निचत्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ४ पादनिचृत्त्रिष्ुप; ६, १० विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ 


अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्भूषन्निव प्र भ॑रा स्तोम॑मस्मै। 
वाचा विप्रास्तरत वाचमर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्र॑म्‌॥ ९॥ 
दोहन गामुप॑ शिक्षा सर्खायं प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्र॑म्‌। 
कोशं न पूर्ण वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयांय शूरंम्‌॥ २॥ 
किमङ्ग त्वा मघवन्भोजर्माहुः शिशीहि मां शिशायं त्वा शृणोमि । 
अप्रस्वती मम धीर॑स्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भ॑रा नः॥ ३ ॥ 
. त्वां जर्ना ममसत्येष्विन्द्र सन्तस्थाना वि ह्वयन्ते समीके । 
अत्रा युज कृणुते यो हविष्मान्नार्सुन्वता सख्यं बंष्टि शूर॑ः॥ ४॥ 
धनं न स्यन्द्रं ब॑ हुलं यो अस्मै तीव्रान्त्सोमँ आसुनोति प्रयस्वान्‌ । 
तस्मै शत्रन्त्सुतुर्कान्प्रातरह्वो नि स्वष्ट्रान्युवति हन्ति वृत्रम्‌ ॥८॥ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ 
यस्मिन्वयं दधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय॑ मघवा काम॑म॒स्मे 
आराच्चित्सन्भ॑यतामस्य शतरुन्यस्मै दयुम्ना जन्यां नमन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
आराच्छत्रुमप बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्ब॑ः पुरुहूत तेन॑ । 
अस्मे धेहि यर्वमद्वोमदिन्द्र कृधी थियै जरित्रे चाज॑रल्लाम्‌॥ ७॥ 
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प्र यमन्तर्वृषसवासो अग्मन्तीव्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रम्‌। 
नाह॑ दामान मघवा नि यंसन्नि सुन्वते वहति भूरिं वामम्‌॥८॥ 
उत प्रहार्मतिदीव्यां जयाति कृतं यच्छ्धी विचिनोति काले। 
यो देवकामो न धनां रुणब्द्वि समित्तं राया संजति स्व॒धार्वान्‌॥ ९॥ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुर्थं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
व॒यं राज॑भिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेस ॥१०॥ 
_बृहस्पतिर्नः परि पातुं पश्चादुतोत्त॑रस्मादर्धरादघायो 1 
इन्द्र: पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सर्जा सर्खिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ ११ ॥ 
चतुर्थोऽनुवाकः [ ४३ ] त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ` 


ऋषि:-कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- १, ९ निचृज्ञगती; २ आर्चीस्वराङ्जगती ; 
३, ६ जगती; ४, ५, ७, ८ विराड्जगती; १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ९९ त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः- १-९ निषादः; १०, ११ धैवतः॥ _ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः ॥ २४॥ 


अच्छा म इन्द्र मत्यः स्वर्विदः सध्रीचीर्विश्वा उश॒तीर॑नूषत। 
परि ष्वजन्ते जन॑यो यथा पति मर्य न शुन्ध्युं स॒घर्वानमूतसे॥ ९१ ॥ 
न घा त्वद्रिगप वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय। | 
राजेव दस्म॒ नि षदोऽधि बर्हिष्यस्मिन्त्सु सोमेंऽ वपानमस्तु ते॥ २॥ 
विषवदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो म॒घवा वस्व॑ ईशते। 
तस्येदिमे प्र॑वणे सप्त सिन्ध॑वो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ॥ ३ ॥ 
वयो न वृक्ष सुंपलाशमासंदन्त्सोर्मास इन्द्रं मन्दिनश्चमूषदः । 
प्रैषामनीकं शव॑सा दविद्युतद्धिदत्स्व१र्मनवे ज्योतिरार्यम्‌ ॥४॥ 
कतं न श्व॒घ्नी वि चिनोति देव॑ने संवर्ग यन्मघवा सूर्य जयत्‌। 
न तत्तें अन्यो अनु वीर्य शकन्न पुराणो मंघवन्नोत नूत॑नः ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
विझैविशं मघवा पर्यशायत जनानां धेना अवचार्कशद्दषा। 
यस्याह शक्रः सव॑नेषु रण्य॑ति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्य॒तः॥ ६॥ 


८३५ 
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आपो न सिन्धुमभि यत्समर्क्षरन्त्सोर्मास इन्हें कुल्याईव हदम्‌ । 
वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सादने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दानुना ॥ ७॥ 
वृषा न क्रुब्धः पतयद्रजःस्वा यो अर्यपत्रीरकृणोदिमा अपः। 

स सुन्वते मघवां जीरदांनवेऽविन्द्ळ्योतिर्मन॑वे हविष्मते ॥८॥ 
उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा स॒ह भूया ऋतस्य॑ सुदुघां पुराणवत्‌। 

वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्ण शुक्रं शुंशुचीत सत्पंति: ॥९॥ 
गोभिष्टरेमार्मतिं दुरेवां यर्वेन क्षुधे पुरुहूत विश्वाम्‌ । 

वयं राज॑भिः प्रथमा धर्नान्यस्मार्केन वृजनेना जयेम ॥९०॥ 
बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायो: । 

इन्द्र: पुरस्तादुत मंध्यतो नं: सखा सर्खिभ्यो वरिंव: कृणोतु॥ ११ ॥ 

[४४] चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ यी: 
ऋषि:-कृष्ण: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः २ पादनिचत्त्रिष्टुप; २, १० विरादत्रिष्टुप्‌; 
३, ९९ त्रिष्टुप; ४ विराड्जगती; ५-७, ९ पादनिच्चेज्गती; ८ निचृज्नगती it 


. स्वरः-१-३, १०, ११ धैवतः; ४-९ निषादः॥ 
- अथ षड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ 


आ यात्विन्द्रः स्वपतिर्मदाय यो धर्म॑णा तूतुजानस्तुविष्मान्‌। 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहाँस्यपारेण॑ महता वृष्ण्येन १ ॥ 

` सुष्ठामा रथः सुयमा हरीं ते मिम्यक्ष वज्रो नृपते गभस्तौ। 
शीर्भ राजन्त्सुपथा याह्यार्वाङ्कधीम ते पपुषो वृष्णर्यानि॥ २ ॥ 
एन्द्रवाहो नृपतिं वज्र॑बाहुमुग्रमुग्रास॑स्तविषासं जय. पिल... 
प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशुष्ममेमस्मत्रा संधमादों वहन्तु ॥३॥ 
एवा पति द्रोणसाचं सचेतसमूर्जः स्कम्भं धरुण आ वुंघायसे। ` 
ओजः कृष्व सं गुभाय त्वे अप्यसो यर्था केनिपार्नामिनो वृधे॥ ४॥ 
गर्मन्नस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि सोमिनः 

त्वमीशिषे सास्मिन्ना सत्सि बर्हिष्यनाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा ॥ ५॥ 
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क ८३३ 
अथ सपतविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


पृथक्प्राय॑न्प्रथमा देवहूतयोऽकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरां 

न ये शेकुर्यज्ञियां नाव॑मारुह॑मीर्मैव ते न्यविशन्त केप॑यः - ॥६॥ ` 
' एवैवापागर्परे सन्तु दूढ्योऽश्वा येषाँ दुर्युज॑ आयुयुज्रे । 

इत्था ये प्रागुपरे सन्तिं दावनें पुरूणि यत्र॑ वयुर्नानि भोर्जना॥ ७॥ 

गिरी रज्जान्रेज॑मानाँ अधारयंद. यौः क्रैन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌ 

समीचीने धिषणे वि ष्क॑भायति वृष्णः पीत्वा मद॑ उक्थानि शंसति॥ ८ ॥ 

इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनारूजासिं मघवञ्छफारुज: । 

'अस्मिन्त्सु ते सर्ने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मंघवन्बोध्याभंग: ॥ ९॥ 

गोर्भिष्टरेमाम॑तिं दुरेवां यर्वेन क्षुधं पुरुहूत विश्वांम्‌ 

वयं राज॑भिः प्रथमा धर्नान्यस्माकँन वृजनेना -जयेम ॥९०॥ 

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादर्धरादघायोः । 

इन्द्रः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो नः सखा सस्ब्रिभ्यो वर्रिवः कृणोतु॥ ११॥ 

[ ४५ ] पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-वत्सप्रिः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- १-५, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ त्रिष्टुप्‌; 


८ पादनिच्ञत्तरिष्टुप्‌; ९-९२ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथाष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 


"दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद द्वितीयं परिं जातवेदाः । 
तृतीयंमप्सु नृमणा अज्त्रमिन्धांन एनं जरते स्वाधीः ॥१॥ 
विद्या तें अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्या ते धाम-विभूंता पुरुत्रा। 
विद्या ते नाम परमं गुहा यद्विद्या तमुत्सं यत॑ आजगन्थं॥ २॥ 
समुद्रे त्वा नुमणां अप्स्वपन्तर्नुचक्षा ईधे दिवो अग्न ऊर्ध॑न्‌। 
_त्तृतीयें त्वा रजसि तस्थिवांसंमपामुपस्थे महिषा अंवर्धन्‌॥ ३॥ 
अक्र॑न्दद्मिः स्तनर्यच्चिव द्यौः क्षामा रेरिंहद्वीरुथ॑: समञ्जन्‌ 
स॒द्यो जज्ञानो वि हीमिब्ध्ो अख्यदा रोद॑सी भानुनां भात्यन्तः ॥ ४॥ 
श्रीणामुदारो धरूणों रयीणां म॑नीषाणां प्रार्पणः सोम॑गोपाः। | 
वर्सुः सूनुः सह॑सो आप्सु राजा वि भात्यग्र॑ उषसांमिधानः॥ ५॥ 
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८३४४ 
विश्वंस्य केतुर्भुवनस्य गर्भ आ रोद॑सी अपृणाज्जार्यमानः । 
वोळुं चिदद्रिमभिनत्परायञ्जना यदग्निमयंजन्त पञ्च॑ ॥६॥ 
अथैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ 
उशिर्क्पावको अरतिः सुमेधा मर्तेष्वग्रिरमृतो नि धायि । 
इय॑र्ति धूममरुषं भरिभ्रदुच्छुक्रे्ण शोचिषा द्यामिन॑क्षन्‌ ॥७॥ 
दशानो रुक्म उर्विया व्यंद्यौहुर्मर्षमायु: श्रिये रुचानः । 
. अग्निरमृतो अभवट्टयोंभिर्यदे नं द्यौर्जनय॑त्सुरे्ताः ॥ ८.॥॥ 
यस्तै अद्य कृणव॑द्धद्॒शोचे5पूपं देव घृतर्वन्तमग्ने । 
प्र तं न॑य प्रतरं. वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ॥ ९ ॥ 
आ तं भ॑ज सौश्रवसेष्व॑ग्र उक्थउ॑क्थ आ भ॑ज शस्यर्माने। 
| प्रियः सूर्ये प्रियो अग्रा भ॑वात्युज्जातेनं भिनददुज्जनित्वै: ॥ ९० ॥ . 
त्वामग्रे यज॑माना अनु चून्विश्वा वस॑ दधिरे वायीणि । 
त्वर्या सह द्रविणमिच्छमांना व्रज गोमन्तमुशिजो वि चंत्रु: ॥ ११ ॥ 
अस्ताव्यय्रिर्नरां सुशेवों वैश्वानर ऋषिभिः सोम॑गोपाः। 
अद्वेषे द्यार्वापृथिवी हुंबेम देवां धत्त रयिमस्मे सुवीर॑म्‌॥ १२ ॥ 
८ इति सप्तमाष्टकेञ्ष्टमो5ध्यायः ॥ 


अथाष्टमाष्टके प्रथमोऽध्यायः 
[४६ | षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--वत्सप्रि: ॥ देवता-अय्िः-९, २ पादनिचृत्तिष्ट्पु; ३, ५ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप; ४, ८, 


१० त्रिष्टुप्‌ ६ आर्चीभुरिक्त्रिष्टुप्‌; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवत: ॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १ ॥ 


प्र होता जातो महान्नभोवित्नषर्द्र सीददपामुपस्थें । 
दथिर्यो धायि स ते वयाँसि यन्ता वसूनि विधते त॑नूपाः॥ १ ॥ 
इमं विधन्तो अपां स॒धस्थे प॒शुं न नष्टं पदैरनु ग्मन्‌ । 
गुहा चर्तन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भृग॑वोऽ विन्दन्‌॥ २॥ 
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इमं त्रितो भूर्यविन्ददिच्छन्वैभूवसो मूर्धन्यघ्न्यांयाः । 
स शेवृधो जात आ हर्म्येषु नाभिर्युवा भवति -रोचनस्यं॥ ३ ॥ 
मन्द्रे होर्तारमुशिजो नमोभिः प्राञ्चँ यङञ्ग नेतारमध्वरार्णाम्‌। 
विशार्मकृण्वन्नरतिं पावकं हंव्यवाहं दध॑तो मानुषेषु1॥ ४॥ 
प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरा अमूरं पुरां दर्मार्णम्‌। 
नयन्तो गर्भ वनां धिय॑ धुर्हिरिश्मश्रुं नावीणं धर्नर्चम्‌॥ ५॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ | 
नि पस्त्यासु त्रितः स्त॑भूयन्परिंवीतो योनौ सीददन्तः । 
अतः संगृभ्या विशां दमूना विधर्मणायन्त्रैरीयते नृन्‌॥ ६ ॥ 
अस्याजरांसो दमामरित्रा अर्चद्धूमासो अग्र्यः पावकाः । 
श्वितीचयः श्वात्रासो भुरण्यवों वनर्षदो वायो न सोमा: ॥ ७॥ 
प्र जिह्वयां भरते वेपो' अग्निः प्र बयुनांनि चेत॑सा पथिव्या: । 
तमायवः शुचयन्तं पाव॒कं मन्त्रं होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌॥ ८ ॥ 
द्यावा यमग्रि पृथिवी जर्निष्टामापस्त्वष्टा भृग॑वो यं सहोभिः । ट 
ईळेन्य॑ प्रथ॒मं मातरिश्वा देवास्त॑तक्षुर्मन॑वे यज॑त्रम्‌॥ ९॥ 
यं त्वां देवा दधिरे हव्यवाह पुरुस्पृहो मानुषासो यजंत्रम्‌। 
स यामन्नग्ने स्तुवते वयो धाः प्र देवयन्यशसः सं हि पूर्वीः ॥ १० ॥ 

. . [४७] सप्तचत्वारिंशं सूक्तम्‌ र 

ऋषिः-सम्तगुः॥ देवता-इन्द्रो बैकुण्ठ:॥ छन्द:- १, ४, ७ त्रिष्टुप्‌; २ आर्चीस्वराद- 


त्रिष्टुप्‌; ३ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ५, ६, ८ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ 


जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्ते वसूयवो वसुपते चसूंनाम्‌। 
विद्या हि त्वा गोप॑तिं शूर गोनांमस्मभ्यै चित्रं वृष॑णं रयि दा: ॥ ९॥ 

स्वायुधं स्वव॑सं सुनीथं चतुःसमुद्रं धरुणं रयीणाम्‌। 

चर्कत्य शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॥२॥ 


८३५ 
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८३६ ऋग्वेदसंहिता ` 
सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्त॑मुरुं गंभीरं पृशुनुंध्नमिन्द्र। ` 
श्रुतत्रहषिमुग्रमभिमातिषाह॑मस्मभ्यं चित्रं वर्षणं र॒यिं दां: ॥ ३॥ 
सनद्वाजं विप्रवीरं तरुत्रं धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्ष॑म्‌। . 
दस्युहर्न पूर्भिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं. रयिं दांः॥ ४॥ 
अश्वावन्तं रथिन वीरव॑न्तं सहस्त्रिणँ शतिनं -वाज॑मिन्द्र। 
भद्रव्रात विप्र॑वीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं वृष॑णं र॒यिं दांः॥ ५॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 
प्र सप्तगुमृतधीतिं सुमेधां बृहस्पतिः मतिरच्छा `जिगाति। 
य आङ्गिर॒सो नम॑सोपसद्यो5 स्मभ्यं चित्रं वर्षणं र॒यिं दांः॥ ६॥ 
वनीवानो मम॑ दूतास इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 
' हदिस्पूशो मन॑सा व॒च्यमांना अस्मभ्यं चित्रं वर्षणं रयिं दा: ॥७॥ 
यत्त्वा यामि दब्दि तन्न॑ इन्द्र ब॒हन्तं क्षपमस॑मं जर्नानाम्‌। 
अभि तद्‌ द्यावापृथिवी गुणीतामस्मभ्ये चित्र वृष॑णं रयिं दा: ॥ ८ ॥ 
ऋषि:--इन्द्रो वैकुण्ठ: ॥ कय ण्ठः तट » क वात 
` ४ निचृज्जगती; ५ विराड्जगती; ६, ९ चाल्न ७ विराट्त्रिष्टप्‌/ हुक 


११ त्रिष्टुप्‌। । स्वर:--१-६, ८, ९ निषाद 
र भो 7 ०? षाद:; ७, र 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५॥ देः; ७, १०, ११ धैवतः॥ 


ह पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सं ज॑यामि शश्व॑तः । 
पतरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भजामि ` भोज॑नम्‌ 

'अहमिन्त्रो रोधो वक्षो अथर्वणस्त्रिताय गा. उ हे 
अह दस्युभ्यः परि नृम्णमा ददे गोत्रा शिक्षन्दधीचे रमातरिश्वने ॥ २॥ 
मह्यं त्वष्टा वज्रमतक्षदायसं मयि. देवासो७वृजन्नपि क्रतुम्‌ । 

हट सूर्यस्येव दुष्ट मामार्यन्ति कृतेन करत्वेन च ॥३॥ 
यहम गव्ययमश्व्यं प॒शुं पुरीषिणं सायकेना हिर्‌ण्य॑म्‌। 
पुरू सहस्रा नि शिशाभि दाशुषे यन्मा सोमांस उक्थिनो अम॑न्दिषुः ॥ ४॥ . 
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अहमिन्द्रो न परां जिग्य॒ इद्धन॑ न मृत्यवेऽव॑ तस्थे कदां चन। 
सोममिन्मा सुन्बन्तों याचता वसु न में पूरवः स॒ख्ये .रिंषाथन ॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 
अहमेताञ्छाश्वसतो ठ्वाद्देन्द्वै ये बच्चे युधयेश्कृण्वत 
आह्ययमानाँ अव इन्मंनाइनं दुळहा वदन्नन॑मस्युर्नमस्विनः ॥ ६ ॥ 
अभीइ्दमेकमेकों अस्मि निष्षाळभी द्वा किमु त्रय॑: करन्ति। 
खले न पर्षान्प्रति हन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति शत्र॑बोऽ निन्द्राः ॥ ७॥ 
अहं गुङ्ुभ्यों अतिथिग्वमिष्कंरमिषं न वृत्रतुरै विक्षु धारयम्‌। 
सत्पर्णय॒ञ्च उत चां करञ्जहे प्राह॑ महे वृत्रहत्ये - अशुंश्रवि॥ ८ ॥ 
प्र मे नमी साप्य इषे भुजे भूद्रवामेषें सख्या कुणुत द्विता । 
दिद्युं यद॑स्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्स॑मुक्थ्यं करम्‌॥ ९॥ 
प्र नेर्मस्मिन्ददूशे सोमो अन्तर्गोपा नेम॑माविरस्था कंणोति। 
स तिग्मशृङ्गं वृषभं युयुंत्सन्द्रुहस्त॑स्थौ बहुले बब्द्रो अन्त: ॥९०॥ 
आदित्यानां वसूनां रूद्रि्याणां देवो देवानां न मिनामि धामं। | 
ते मा भद्राय शव॑से ततक्षुरप॑राजितमस्तुंतमर्घाळहम्‌ ` ॥ ९९॥ 


[ ४९ ] एकोनपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


:¬इन्द्रो वैकुण्ठः॥ देवता-इन्द्रो वैकुण्ठः॥ छन्दः ९ आर्चीभुरिग्जगती; २ विराट्त्रिष्टुप्‌: 
३, ९ विराङ्जगती; ४ जगती; ५, ६, ८ निचृज्जगती; ७ आर्चीस्वराङ्जगती; ९० पादः 
निचृज्नगती; ११ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ९, ३-९० निषादः; २, ९९ धैवतः ॥_ 
अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 


अहँ दो गृणते पूर्व्यं वस्वहं ब्रह्म॑ कृणवं मह्यं वर्धनम्‌। 

अहं भुं यज॑मानस्य चोदिताय॑ज्वनः साक्षि विश्व॑स्मिन्भरे॥ २ ॥ 
` मां धुरिन्द्रं नाम॑ देवता दिवश्च ग्मश्चापां च॑ जन्तवः । 

अहं हरी वर्षणा वित्रंता रघू अहं वज्रं शव॑से धृष्णवा द॑दे॥ २॥ 

अहमत्कं कवये शिश्नथं हथैरहं कुत्स॑मावमाभिरूतिरिः । 

अहं शुष्ण॑स्य श्नथिता वधरर्यमं न-यो रर आर्य नास दस्यंवे॥ ३॥ 


८३७ 
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अहे पितेव॑ वेतसूँरभिष्टये तुग्रं कुत्साय स्मर्दिभं च रन्धयम्‌। 
अहे भुं यज॑मानस्य राजनि प्र यद्धरे तुज॑ये न प्रियाधृषे ॥ ४॥ 
अहं रंन्धयं मृग॑यं श्रुतर्वणे यन्माजिँहीत वयुना चनानुषक्‌। . 

अहँ वेशं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्गभिमरन्धयम्‌॥ ५ ॥ 


अथाष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ 


अहं स यो नव॑चास्त्वं बृहद्र॑थं सं वृत्रेव दास वूत्रहारुजम्‌। 

यद्दर्धयन्त प्रथर्यन्तमानुषरदूरे पारे रज॑सो रोचनाक॑रम्‌॥ ६॥ . 

अहं सूर्यस्य परिं याम्याशुभिः प्रैतशेभिर्वहमान ओज॑सा। 

यन्मा सावो मनुष आह निणिज ऋध॑क्कृषे दासं कृत्व्यं हथैः ॥ ७॥ 
अहं संप्तहा नहुषो नहुष्टरः प्राश्रांवयं शव॑सा तुर्वशं यदुम्‌। 

` अहे न्यपैन्यं सह॑सा सह॑स्करं नव व्राध॑तो नव॒तिं च॑ वक्षयम्‌॥ ८ ॥ 

अहं सप्त स्त्रवतों धारयं वर्षा द्रवित्न्वः पृथिव्यां सीरा अधि। 

अहमणीसि वि तिरामि सुक्रतुर्युधा विंदै मन॑वे गातुभिष्टये॥ ९॥ 

अहं तदांसु धारयं यदांसु न देवश्चन त्वष्टाधारयद्रुश॑त्‌। 

स्पार्ह गवामूर्धःसु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वात्र्यं सोम॑माशिर॑म्‌॥ १० ॥ 

एवा देवाँ इन्द्रो विव्ये नृन्प्र च्यौल्लेन॑ मघवां स॒त्यरांधाः। 
विश्वेत्ता तें हरिवः शचीवोऽ भि तुरास॑ः स्वयशो गृणन्ति॥ ११ ॥ 

[ ५० ] पञ्चाश सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इन्द्रो वैकुण्ठः॥ देवता-इन्द्रो वैकुण्ठः॥ छन्दः निचृज्जगती; २ आर्ची 


स्वराडूजगती; ३. पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌; ६, ७ पाद 
निचृज्जगती॥ स्वरः-९, २, ६, ७ निषादः; ३, ४, ५ धैवतः॥ 


अथ नवमो वर्गः ९ ॥ 


प्र वो महे मन्कमानायान्ध्सोऽ ची विश्वानंराय विश्वाभुवें। 
इन्द्रस्य यस्य सुम॑खं सहो महि श्रवों- नम्णं च रोद॑सी सपर्यतः ॥ १ ॥ 
सो चिन्नु सख्या नर्य इनः स्तुतश्चर्कृत्य इन्द्रो माव॑ते नरे `| 
विश्वासु धूर्षु वजिकृत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वपभि शूर मन्दसे॥ २ ॥ 
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के ते नर॑ इन्द्र ये त॑ इषे ये तें सुम्नं संधन्यपमिर्यक्षान्‌। 
के ते वारजायासुयीय हिन्विरे के अप्सु स्वासूर्वरासु पौस्यें ॥ ३ ॥ 
भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्म॑णा महान्भुवो विश्वेषु सर्वनेषु यज्ञिर्यः। 
भुवो नृश्च्यौल्रो विश्वस्मिन्भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रों विश्वचर्षणे ॥ ४॥ 
अवा नु के ज्यार्यान्यज्ञब॑नसो महीं त ओमात्रां कृष्टयो विदुः । 
असो नु क॑मजरो वधीश्च विश्वेदेता सरचना तूतुमा कषे॥ ५ ॥ 
एता विश्वा सवना तूतुमा कषे स्वयं सूनो सहसो यानि दधिषे। 
` वराय ते पात्रं धर्मणे तनां य॒ज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोद्यतं वच॑ः ॥ ६॥ 
ये तें विप्र ब्रह्मकृतः सुते सचा वसूनां च. वसुनश्च दावनें। 
प्रते सुम्नस्य मन॑सा पथा भुंवन्मदें सुतस्य॑ सोम्यस्यान्धसः ॥ ७॥ | 


[ ५१ ] एकपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १, ३, ५, ७, ९ देवाः; २, ४, ६, ८ अग्नि: सौचीकः॥ देवता--१, ३, ५, ७ 
९ अग्निः सौचीकः; २, ४, ६, ८ देवाः॥ छन्दः-१, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ 
६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४, ७, त्रिष्टुप्‌; ८, ९ भुरिकित्रष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ ` 
अथ दशमो वर्ग: ॥ १०॥ 


महत्तदुल्बं स्थर्विरं तदांसीद्येनाविष्टितः प्रविवेशिथापः । 
विश्वा अपश्यद्कहुधा तें अग्रे जातवेदस्तन्वो देव एक॑ः . ॥ ९॥ 
को मां ददर्श कतमः स देवो यो में तन्वो बहुधा पर्यप॑श्यत्‌। | 
क्वाहं मित्रावरुणा क्षियन्त्यग्रो्विशर्वाः समिधों देवयानी: ॥ २॥ 
ऐच्छांम त्वा बहुधा जातवेदः प्रर्विष्टमग्ने अप्स्वोर्षधींषु' । | 
तं त्वां यमो अचिकेच्चित्रभानो दशान्तरुष्याद॑तिरोच॑मानम्‌॥ ३ ॥ 
होत्रादहं वरुण बिभ्यंदायं नेदेव मा युनजन्नत्र देवा: -। - 
तस्य॑ मे तन्वो बहुधा निविष्टा एतमर्थं न. चिंकेताहमग्रिः ॥ ४॥ 
एहि मनुदैवयुर्यज्ञकांमोऽरंकृत्या तर्मसि क्षेष्यग्ने । 

। सुगान्पथः कृणुहि देवयानान्वह हव्यानि सुमनस्यमानः ॥८॥ 
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अथैकादशो वर्गः॥ ११॥ 


अग्नेः पूर्वे भ्रातरो अर्थमेतं र॒थीवाध्वांनमन्वार्वरीवुः । 
तर्स्माद्धिया वरुण दूरमायं गौरो न क्षेप्नोरविजे ज्यायाः ॥६॥ 
कुर्मस्त आयुरजरं यद्ग्ने यर्था युक्तो जातवेदो न रिष्याः । ` 
अर्था वहासि सुमनस्यर्मानो भागं देवेभ्यो हव्रिषंः सुजात ॥ ७॥ 
प्रयाजान्मे अनुयाजाश्च केच॑लानूर्ज स्वन्तं हविषो द॑त्त भागम्‌। 

घृतं चापां पुरुषं चौर्षधीनामय्नेश्च॑ दीर्घमायुरस्तु देवाः ॥८॥ 
तव॑ प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो हविषं: सन्तु भागाः । 
तवाग्ने यज्ञोइऽ यम॑स्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्त्रः ॥ ९॥ 

[ ५२ ] द्विपञ्चाशं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--अग्नि: सौचीकः॥ देवता-देवाः॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌; २-४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
५, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ध्चैवतः॥ व र 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 


विश्वै देवाः शास्तन॑ मा यथेह होता वृतो मनवै यन्चिषद्य। 


` प्र में ब्रूत भागधेयं यर्था वो येन॑ पथा हव्यमा वो वर्हानि॥ १॥ 


' अहं होता न्यसीदं यजीयान्विश्वे देवा मरुतो मा जुनन्ति। 
अहरहरश्विनाध्व॑र्यव॑ वां ब्रह्मा समिद्भवति साहुतिर्वाम्‌ ॥ २-॥ 
अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत्स॑म॒ञ्जन्तिं देवाः । 


' अहरहर्जायते मासिंमास्यथां देवा द॑धिरे हव्यवाह॑म्‌ ॥३॥ 


मां द्वेवा दधिरे हव्यवाहमप॑म्लुक्तं बहु कृच्छा चर॑न्तम्‌ । 
अग्निर्विद्दान्यज्ञ न: कल्पयाति पञ्च॑यामं त्रिवृतं ससर्तन्तुम्‌ ॥४॥ 
आ वो यक्ष्यमृतत्वं सुवीरं यर्था वो देवा वरिंब: कराणि 

आ बाह्वीर्वज्रमिन्द्र॑स्य धेयामथेमा विश्वाः पृत॑ना जयाति ॥७॥ 
त्रीणि श॒ता त्री सहस्त्राण्यग्रि त्रिंशच्च देवा नव॑ चासपर्यन्‌ । ` 
औ्षन्घृतैरस्तृणन्बहिरंस्मा आदिद्धोर्तार न्य॑सादयन्त  ॥ ६॥ 
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-[५३ 1 त्रिपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:- १-३, ६-११ देवाः; ४, ५ अग्निः सौचीक:॥ देवता-- १-३, ६-११ अग्निः सौचीक:; 
४, ५ देवाः॥ छन्द:-१, ३, ८ त्रिष्टुप्‌; २, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; 
६, ७, ९ निचृज्जगती; १० विराड्जगती; ११ पादनिचृज्जगती॥ स्वरः १-५, 
८ धैवतः; ६, ७, ९-१२ निषादः॥ 
अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३ ॥ १ 


यमैच्छाम मन॑सा सो३5यमारगांद्यज्ञर्स्य विद्वान्परुषश्चिकित्वान्‌। 
स नों यक्षद्देवतांता यर्जीयान्नि हि षत्सदन्तरः पूर्वो' अस्मत्‌॥ १ ॥ 
अर्राधि होता निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्‌। 
यर्जामहै यज्ञियान्हन्त देवाँ ईळामहा ईड्याँ आज्येन ॥२॥ 
साध्वीमंकर्देववीति नो अद्य यज्ञस्य॑ जिह्यामविदाम गुह्यांम्‌। 
स आयुरागात्सुरभिर्वसानो भद्गाम॑कर्देवर्हूतिं नो अद्य पाइ ॥ 
तदद्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुराँ अभि देवा असांम । 
ऊजीद उत य॑ज्ञियासः पञ्च॑ जना मर्म होत्रै जुंषध्वम्‌ ॥४॥ 
पञ्च्‌ जना मर्म होत्रं जुषन्तां गोर्जाता उत ये यज्ञियांसः: । 
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसो5 न्तरिक्षं दिव्यात्पांत्वस्मान्‌ ॥५॥ 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १५४ ॥ 
तन्तु तन्वन्नज॑सो भानुमन्विहि ज्योतिंष्मतः पथो र॑क्ष धिया कृतान्‌। 
अनुल्बणं व॑यत॒ जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जन॑म्‌॥ ६॥ 
अक्षानहों नह्यतनोत सोप्या इष्कणुध्वं रशना ओत पिंशत। 
अष्टार्ब॑न्धुरं वहताभितो रथं येन॑ देवासो अन॑यज्ञभि प्रियम्‌ ॥७॥ 
अश्म॑न्वती रीयते सं र॑भध्वमुत्तिष्ठत प्र त॑रता सरत्रायः 
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्व॒यमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥८॥ 
त्वष्टा माया वेंदपसांमपस्तंमो बिभ्रत्पात्रा देव॒पानांनि शान्त॑मा। 
शिशीते नूनं पंरशुं स्वायसं येन॑ वृश्चादेतशो ब्रह्मणस्पतिं: ॥ ९ ॥ 
सतो नूनं क॑वय॒ः सं शिशीत वाशीभिर्याभिरमृर्ताय तक्ष॑थ। 
विद्वांसः प॒दा गुह्यानि कर्तन येन॑ देवासो अमृततत्वर्मानशुः॥ ९०॥ 
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गर्भे योषामद॑धुर्वत्समासन्य॑पीच्येन मन॑सोत जिह्वया | 
स विएवाहा सुमनां योग्या अभि सिंषासनिर्वनते कार इज्नितिम्‌॥१९॥ 
[ ५४ ] चतुःपञ्चाशं सूक्तम्‌ ट 
ऋषि:--बृहदुक्थो वामदेव्यः॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः १, ६ त्रिष्टुप्‌; २ विराट्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ३, ४ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; ५ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धेवतं: ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: १५॥ 


तां सु तें कीर्ति मंघवन्महित्वा यत्त्वा भीते रोद॑सी अह्णयेताम्‌। 
प्रावो देवाँ आतिंरो दासमोजः प्रजायैं त्वस्यै यदर्शिक्ष इन्द्र ॥ ९॥ 
यदर्चरस्तर्न्वा वावृधानो बर्लानीन्द्र प्रज्रुवाणो जनेंषु। 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शत्रु ननु पुरा विंवित्से॥ २ ॥ 
क उ नु तें महिमानः समस्यास्मत्पूर्व ऋष॒योऽन्त॑मापुः । 
यन्मातरे च पितरं च साकमर्जनयथास्तन्व१: स्वायांः॥ ३ ॥ 
च॒त्वारि ते असुयीणि नामादाभ्यानि महिषस्य॑ सन्ति। 
त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्मीणि मघवञ्चकर्थ ४॥ 
` त्वं विश्वा \दथिषे केव॑लानि यान्याविर्या च गुहा वर्सूनि। 
काममिन्मे मघवन्मा वि तारीस्त्वर्माञ्चाता त्वमिन्द्रासि दाता॥५॥ 
यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो असंजन्मधुँना सं मर्धूनि। 

अर्ध प्रियं शूषमिन्द्राय मन्म॑ ब्रह्मकृतो बृहदुक्थादवाचि ॥६॥ 


[ ५५] पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्‌ | > 
' ऋषि:--बृहदुक्थों वामदेव्य: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः--१, ८ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ५ पादनिचृत्त्रिष्टुप; 
३, ४, .६ त्रिष्टुप; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ।, 


अथ षोडशो वर्ग: ॥ १६ ॥ ह 
दूरे तन्नाम गुह्य पराचैर्यत्त्वा भीते अह्व॑येतां वयोधै। 
उदस्तभ्नाः पृथिवीं द्यामभीके भ्रातुः पुत्रान्म॑घवन्तित्विषाणः॥ १ ॥ 
महत्तन्नाम गुह्य पुरुस्पृग्येन भूतं जनसो येन भव्य॑म्‌। 
. प्रत्नं जातं ज्योत्तिर्यदस्य प्रियं प्रियाः 'सर्मविशन्त. पञ्च॑॥ २॥ 
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आ रोद॑सी अपृणादोत मध्यं पञ्च॑ देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । 
चतुस्त्रिंशता पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा वित्रतेन ३॥ ` 
यदुष औच्छ॑: प्रथमा "विभानामजनयो येन॑ पुष्टस्य पुष्टम्‌। 

यत्ते जामित्वमवरं पर॑स्या महन्म॑ह॒त्या अंसुरत्वमेक॑म्‌॥ ४॥ 
विधुं दद्राणं सम॑ने बहूनां सुर्वानं सन्तं पलितो ज॑गार। 


देवस्य॑ पश्य॒ काव्यं महित्वाद्या ममार स हा: सर्मान॥ ५॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ १७॥ 


शाक्मंना शाको अरूणः सुंपर्ण आ यो महः शूर॑: सनादनींळः । | 
यच्चिकेत स॒त्यमित्तन्न मोघं वसुं स्पार्हमुत जेतोत दातां॥ ६॥ 
ऐभिर्ददे वृष्णया पौंस्यानि येभिरौक्ष॑दवृत्रहत्यांय चज्री। 
ये कर्मणः क्रियर्माणस्य मह्न ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥ ७॥ 
सुजा कर्माणि जनय॑न्विश्वौर्जा अशस्तिहा विश्वम॑नास्तुराषाट्‌। 
पीत्वी सोम॑स्य दिव आ वृधानः शूरो निर्युधाध॑महस्संन्‌॥ ८ ॥ 


[ ५६ ] षट्पञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--बृहदुक्थो वामदेव्यः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः २, ३ निचृत्तिष्टुप; 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ पादनिचृज्जगती; ५ विराड्जगती; ६ आर्चीभुरिग्जगती; 
७ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- २-३, ७ धैवतः; ४-६ निषादः॥ 
अथाष्टादशो वर्ग: ॥९८॥ 


इदं त एक पर ऊं त एके तृतीयेन ज्योतिंधा सं विशस्व । 
संवेर्शने तन्व१₹चारुरेधि प्रियो देवाना परमे जनित्रें॥ ९॥ 
तनूष्टे वाजिन्तन्वं। नयन्ती वाममस्मभ्यं धातु शर्म तुभ्यंम्‌। | 
अह्ुतो महो धरुणांय देवान्दिवीव ज्योतिः स्वमा मिंमीयाः॥ २॥ 
वार्ज्यसि वार्जिनेना सुवेनीः सुंवितः स्तोम सुवितो दिवे गा: । 
सुवितो धर्म प्रथमानु स॒त्या सुवितो देवान्त्सुंवितोडनु पत्सं ॥ ३ ॥ 
महिम्न एंषां पितरश्चनेशिरे देवा देवेष्वंदधुरपि क्रलुंम्‌। 
समंविव्यचुरूत यान्यत्विंषुरेषा तनूषु नि विविशुः पुनः ॥ ४॥ 
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सहोभिर्विश्वं परि चक्रमू रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमांनाः।` 
तनूषु विश्वा भुव॑ना नि येमिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अनु ॥५॥ 
द्विधा सूनवो5 सुरं स्वर्विदमास्थांपयन्त तृतीयेन कर्म'णा। 
स्वाँ प्रजा पितरः पित्र्यं सह आवरेष्वदधुस्तन्तुमात॑तम्‌॥ ६ ॥. 
जावा न क्षोद प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वां। 
स्वां प्रजां बृहदुक्थो महित्वावरेष्वदधादा परेंषु ॥७॥ 
3 [ ५७] सप्तपञ्चाशं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-बन्धु: सुबन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रबन्धुश्च गौपायनाः॥ देवता--विशवे देवा: ॥ 


3 छन्द:--९ गायत्री; २-६ निचूदगायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अधैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 


मा प्र गांम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द सोमिन॑: । मान्तः स्थुर्नो अ॑तयः ॥ ९ ॥ 
यो य॒ज्ञस्य॑ प्रसार्धनस्तन्तुर्देवेष्वाततः । तमाहुतं नशीमहि॥ २॥ 
मनो न्वा हुंवामहे नाराशंसेन सोमेन। पितृणां च मन्म॑भिः॥ ३॥ 
आ त॑ एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षांय जीवसे । ज्योक्च सूर्य दुशे॥ ४॥ ` 
पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जन॑ः। जीवं त्रातं सचेमहि॥ ५ ॥ 
वयं सोम व्रते तव मर्नस्तनूषु बिभ्रंत: । प्रजावन्तः सचेमहि॥ ६ ॥ 

[ ५८ ] अष्टपञ्चाशं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -बन्ध्वादयो गौपायनाः॥ देवता-मन आवर्त्तनम्‌॥ छन्दः ¬ निचृदनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः-गान्धारः ॥ न 
अथ विंशो वर्ग: ॥ २० ॥ हा 
यत्ते यमं वैंवस्व॒तं मनो ज॒गाम॑ दूर॒कम्‌ 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयांय -जीवसें ॥१॥ - 
यत्ते दिवं यत्पृथिवी मनो ज॒गाम॑ दूर॒कम्‌ । 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षर्याय जीवसें ॥२॥ ` 


यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयांय जीवसे ॥३॥ 
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यत्ते चतस्त्रः प्रदिशो मनों ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । त 
तत्त आ व॑र्तयामसीह क्षयांय जीवसें. ॥४॥। 

यत्तें समुद्रमर्णवं मनो जगार्म दूरकम्‌ । 

तत्त आ वर्तयामसीह क्षर्याय जीवसें ॥५॥ 

यत्ते मरीचीः प्रवतो मनो जगार्म दूरकम्‌ । 


तत्त आ वर्तयामसीह क्षर्याय जीवसें . ॥६॥ 


_ - अधैकविंशो वर्ग:॥ २ श्॥ 


यत्तें अपो यदोष॑धीर्मनों जगार्म दूरकम्‌ । 


_ तच आ वर्तयामसीह क्षर्याय जीवसें ॥७॥ 
यत्ते सूर्य यदुषसं मनो जगार्म दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे. १॥८॥ - 
. चत्ते पर्वतान्बूहतो मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ वरर्तयामसीह क्षर्याय जीवसें ॥९॥ 
यत्ते विश्व॑मिदं जगन्मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ .। 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसें ॥ १०॥ 


यत्ते 'पर्राः परावतो सनों जगार्म दूरकम्‌ | 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षर्याय जीवसें ॥११॥ 
यत्ते भूतं च भव्य च मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌। 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसें ॥ १२॥ 
[ ५९ ] एकोनषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--बन्ध्वादयो गौपायनाः ॥ देवता- ९-३ निर्क्रति:; ४ निरृतिः सोमश्च; ५, ६ असुनीति:; 
७ लिङ्गोक्ताः; ८, ९, ९०१ द्यावापृथिव्यौ; ९०१ द्यावापृथिव्याविन्द्रशच॥ छन्द:--९ विराट्‌- भ्र 
त्रिष्टुप्‌; २, ४-६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ७ आर्चास्वराटत्रिष्टुप; ८ भुरिक्पङ्भिः; ९ जगती; क्‍ 
२० विराड्जगती ॥ स्वरः-९-७ धैवतः; ८ पञ्चमः; ९, ९० निषादः॥ | इ] 
अथ द्वाविंशो वर्गः॥ २२॥ ः हक 
प्र तार्यायुः प्रतरं जवीयः स्थातारेव क्रतुमता रथ॑स्य। 
अध्‌ च्यवान उत्त॑वीत्यर्थः परातरं सु निर्ीतिर्जिहीताम्‌॥ १॥ 
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सामन्नु राये निधिमन््वन्नं करामहे सु पुरुध श्रवाँसि। 
ता नो विश्वानि जरिता म॑मत्तु परातरं सु निर्ऋतिर्जिहीताम्‌॥ २॥ 
अभी ष्वर्यः पौँस्वैर्भवेम द्यौर्न भूमिं गिरयो नाञ्रांन्‌। 
ता नो विश्वानि जरितां चिकेत परातरं सु निर्त्तिर्जिहीताम्‌॥ ३ ॥ 
मो षु ण॑ः सोम मृत्यवे परां दाः पश्येम नु सूर्यमुच्चर॑न्तम्‌। 
द्यर्भिहितो ज॑रिमा सू नों अस्तु परातरं सु निर्त्रतिर्जिहीताम्‌॥ ४॥ 
असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्र तिरा न आरयुंः। 
रारन्धि नः सूर्यस्य संदूर्शि घृतेन त्वं त॒न्व॑ वर्धयस्व ५॥ - 
अथ त्रयोचिंशो वर्ग: ॥ २३॥ 
असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नों धेहि भोग॑म्‌ । 
ज्योक्पश्येम सूर्य मुच्चर॑न्तमनुंमते मृळयां नः स्वस्ति ॥६॥ 
पुनर्नो असुं पृथिवी द॑दातु पुनद्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । . 
` पुनर्नः सोम॑स्तन्वं ददातु पुन॑ः पूषा 'पथ्यां४ या स्वस्तिः ॥ ७ ॥ 
शं रोद॑सी सुबन्धवे यही ऋतस्य॑ मातरा ; 
. भरतामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाम॑मत्‌॥ ८ ॥ 
अर्व द्वके अव॑ त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजा ग 
. क्षमा चरिष्ण्वेककं भर॑तामप यद्रपो दौः 
पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाममत्‌ | 
समिन्द्रेरय गार्मनड्वाहं य आवहदुशीनरांण्या अन॑: | ह. 
भरतामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनामम॑त्‌॥ १० ॥ 
| [६०] षष्टितम सूक्तम्‌ 
ऋषि: -- २-५, ७-१२ बन्ध्वादयो गौपायनाः; ६ अगस्त्यस्य स्वसैषां माता ॥ देवता 
राजा; ५ इन्द्र: ७-११ सुबन्धोर्जीविताह्वानम्‌; १२ हस्त: ॥ छन्दः-९-३ गायत्री; 
ति पादनिचृदनुष्टुप्‌; ७, १०, १२ निचृदनुष्टुप्‌; 


८, ९ 29 ११ आर्च्यनुष्टुप्‌॥ स्वर:-- ९-५ षड्जः; 
६, ७, ९ ०-१२ गान्धारः 3 ८, ९ पञ्चमः॥ 


॥९॥ 
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अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 
आ जनै त्वेषस॑न्दुशं माहींनानामुप॑स्तुतम्‌। अग॑न्म बिभ्र॑तो नम॑: ॥ ९॥ 
अस॑मातिं नितोर्शनं त्वेषं निययिनं रथ॑म्‌। भजेरथस्य सत्प॑तिम्‌ ॥ २॥ 
यो जर्नान्महिषाँ इवातितस्थौ पवीरवान्‌। उत्तापंवीरवान्युधा ॥ ३॥ 
यस्येक्ष्वाकुरुप॑ ब्रते रेवान्म॑रास्येधते। दिवीव पञ्च॑ कृष्टयः ॥ ४॥ 
इन्द्र क्षत्रास॑मातिषु रथंप्रोष्ठेषु धारय। दिवीव सूर्य द्शो ॥८॥ 
अगस्त्यस्य नद्भ्यः सप्ती युनक्षि रोहिता 
पणीन्र्यक्रमीरभि विश्वात्राजन्नराधस॑ः : - ॥६॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ र 
अयं मातायं पितायं जीवातुरागमत्‌ be 
इदं तव॑ प्रसर्पणं सुबन्धवेहि निरिहि . ॥७॥ 
यथां युगं वस्त्रया नह्य॑न्ति धरुणाय कम्‌. ` 
एवा दाधार ते मनो जीवातंवे न मृत्यवेऽथों अरिष्टतातये ॥८॥ 
यथेयं पंथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतींन्‌ - न 
एवा दाधार ते मनों जीवातवे न मृत्यवेऽथों अरिष्टतातये. ॥ ९। । 
यमादहं वैवस्वतात्सुबन्धोर्मन आभरम्‌ ॥ 2६ 


जीवातंवे न मृत्यवे5थो अरिष्टर्तातये ETS 
१ग्वातो$ व॑ वाति न्यक्तपति सूर्य 
नीचीनमघ्न्या ढुंहे न्य॑ग्भवतु ते रपः . ॥२२॥ 


अयं मे हस्तो भग॑वान॒यं मे भग॑वत्तरः 
अयं में विश्वभेंषजोऽ यं शिवाभिमर्शनः  ॥९२॥ 
पञ्चमोऽनुबाक [ ६९ ] एकषष्टितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः--नाभानेदिष्ठो मानवः॥ देवता-विश्वे देवाः छन्दः- १, ८-१०, १५, १६, ९८, २९, 
२१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ७, ११, १२, २० विराट्त्रिष्टुप्‌; ३, २६ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुपः 


४, ९४, १७, २२,. २३, २५ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ५, ६, १३ त्रिष्टुप्‌; 
२४, २७ आर्चीभुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
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अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ - 

इदमित्था रौद्रं गूर्तवंचा ब्रह्म क्रत्वा शच्यामन्तराजौ । 
क्राणा सदस्यं पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत्पक्थे अहन्ना सप्त होतृन्‌॥ १॥ 
स इद्दानाय दभ्याय वन्वञ्च्यर्वानः सूदैरमिमीत वेदिंम्‌ । 
तूर्वयाणो गूर्तवंचस्तमः क्षोदो न रेत॑ इतर्कति सिञ्चत्‌ ॥२॥ 
मनो न येषु हव॑नेषु तिग्मं विपः शच्यां वनुथो द्रव॑न्ता । | 
आ यः शयी भिस्तुकिनृम्णो अस्याश्रीणीतादिशं गभ॑स्तौ ॥ ३॥ 
कृष्णा यद्वोष्वरुणीघु सीर्दहिवो नर्पाताश्विना हुवे वाम्‌ । 
वीत मे यज्ञमा गातं मे अन्ने ववन्वांसा नेषमस्पृतधू ॥४॥ 
प्रथिष्ट यस्य॑ वीरक॑र्ममिष्णदनुंछितं नु नर्यो अपौहत्‌ । 

) पुत्नस्तदा. वृंहति यत्कनायां दुहितुरा अनुभृतमनर्वा Nun 

अथ सप्तविंशो वर्गः॥। २७॥ 

& मध्या यत्कर्त्वमभंवदभीके कामै कृण्वाने पितरिं युवत्याम्‌। 
मनानग्रेतो जहतुर्वियन्ता सानौ निर्षिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥६॥ ` 
पिता यत्स्वां दुंहितर॑मधिष्कन्झष्मया रेत॑: संजग्मानो नि षिंञ्चत्‌। 
स्वाध्यो जनयन्ब्रह्म॑ देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निर॑तक्षन्‌ ॥ ७॥ 
स ई वृषा न फेन॑मस्यदाजौ स्मदा परैदप॑ दभ्रचेताः । 
सर॑त्पदा नः दक्षिणा परावूडू न ता नु में पृशन्यों जगृभ्रे ॥ ८॥ 
मक्षू न वल्लिः प्रजायां उपब्दिरग्रि न नग्न उप॑ सीददूधः । 
सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता जज्ञे सह॑सा यवीयुत्‌ ॥९॥ 
मक्षू कार्याः स॒ख्यं नव॑ग्वा ऋतं वद॑न्त ऋतयुक्तिमग्मन्‌ । 

द्विबहसो य उप॑ गोपमागुरदक्षिणासो अच्युता दुदुक्षन्‌॥ १० ॥ 


४ वर्ग: ॥ २८॥ 1 
मक्षू कनायाः स॒ख्यं नवीयो राधो न रेत॑ ऋतमित्तुरण्यन। 
शुचि यत्ते रेक्ण आय॑जन्त सबर्दुर्घायाः पय॑ उस्त्रियांयाः ॥ ९९॥ . 
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प॒श्चा यत्पश्चा वियुंता बुधन्तेति ब्रवीति वक्तरी रराणः। 
वसोर्वसुत्वा कारवोंऽ नेहा विश्वं विवेष्टि द्रविणमुप क्षR॥ १२॥ 
तदिल्र्वस्य परिषद्धानो अग्मन्पुरू सर्दन्तो नार्षदं निंभित्सन्‌। | 

वि शार्ष्णस्य संग्रथितमनर्वा विदत्पुंरूप्रजातस्य गुहा यत्‌॥ १३॥ 
भर्गो ह नामोत यस्य॑ देवाः स्वर्ण ये त्रिषध॒स्थे निषेदुः । 
अग्निर्ह नामोत जातवेदाः श्रुधी नों होतर्क्र्तस्य होताधुक ॥ ९४॥ 
उत त्या मे रौद्रावर्चिमन्ता नासंत्याविन्द्र गूर्तये यर्जध्यै। 


मनुष्वद्‌ वृक्तबर्हिषे रराणा मन्दू हितप्रंयसा विक्षु यज्यू॥ १५॥ 
अथैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ 


अयं स्तुतो राजा वन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेतुः । 

स कक्षीर्वन्त रेजयत्सो अग्नि नेमिं न चक्रमर्वतो रघुट्ट ॥९६॥ 

स छ्रिबन्धुर्वैतरणो यष्टा सबर्धु धेनुमस्वं दुहध्यै । 

सं सन्मित्रावर्रणो वृञ्ज उक्थेर्ज्येडिंभिरर्यमणं वरूथैः ॥९७॥ ` 

तह॑न्धुः सूरिर्दिक्रि ते धियन्धा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेन॑न्‌। 

सा नो नाभिं: परमास्य वां घाहं तत्पश्चा कंतिंथश्चिंदास॥ १८ ॥ 

इयं मे नाभिरिह में सधस्थमिमे में देवा अयम॑स्मि सर्वः । 

द्विजा अह॑ प्रथमजा ऋतस्येदं धेनुरदुहज्नायंमाना॥ १९ ॥ 

अधासु ` मन्द्रो अरतिर्विभावाव स्यति द्विवर्तनिर्वनेषाट्‌। 

ऊर्ध्वा यच्छेणिर्न शिशुर्दन्मक्षू स्थिरं शेवृधं सूत माता॥ २०॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 

अधा गाव उप॑मातिं कनाया अनुं श्वान्तस्य कस्यं चित्परेयुः । 

श्रुधि त्वं सुंद्रविणो नस्त्वं यांव्ठाश्वघ्नस्य॑ वावृधे सूनुर्ताभिः॥ २९॥ 

अध त्वमिन्द्र विब्द्य१ैस्मान्महो राये नुंपते वज्र॑बाहुः । ` 

रक्षां च नो म॒घोन॑ः पाहि सूरीन॑नेहस॑स्ते हरिवो अभिष्टौं॥ २२॥ 

अध यद्राजाना गर्विष्टौ सरत्सरण्युः कारवे जरण्युः। 

विप्रः प्रेष्ठः स होषां बभूव परां च वर््षदुत प॑र्षदेनान्‌॥ २३॥ ` 


८४९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


io : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr ऋग्वेदसंहिता 
अधा न्वंस्य जेन्यस्य पुष्टौ वृथा रेभन्त ईमहे तदू नु। 
सरण्युरस्य सूनुरश्वो विप्रश्चासि श्रब॑सश्च सातौ ॥ २४॥ 

` + - युवोर्यदि सख्यायास्मे शधीय स्तोम॑ जुजुषे. नर्म॑स्वान्‌। ` 
विश्वत्र यस्मिन्ना गिर॑ः समीचीः पूर्वीचं. गातुर्दाश॑त्सूनतांयै॥ २५॥ 
'सः गृणानो अद्धिर्देववानितिं सुबन्धुर्नम॑सा सूक्तैः । 
वर्धडुक्थैर्वचोंभिरा हिं नूनं व्यध्वैति पय॑स उस्त्रियांयाः॥ २६॥ 
त्त ऊ षु णो महो य॑जत्रा भूत. देवासः ऊतये सजोर्षाः । 
ये वाजा अर्नयता,-वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥ २७॥ 


- इत्यष्टमाष्टके प्रथमोऽध्यायः॥ 


[ ६२] द्विषष्टितमं सूक्तम्‌ 
- नाभानेदिष्ठो मानबः॥ देवता- ९-६ विश्वे देवा आङ्गिरसो वा; ७ विश्वे देवाः; ८-११ सावर्णेर्दान- 
स्तुतिः॥ छन्दः-१, २ विराड्जगती; ३ पादनिच्रज्जगती; ४ त्तिचृज्जगती; ५ आनुष्टुप्‌; ६ बृहती 
७ विराट्पङ्कि:; ८, ९ निचृदनुष्टुप्‌; १० गायत्री; ११ भुरिक्न्िष्टुप्‌॥ स्वरः १-४ निषादः; 
७.८०, ९ गान्धारः; ६ मध्यमः; ७ पञ्चमः; २० षङ्जः; ११ धैवतः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


ये यज्ञेन दक्षिणया सर्म॑क्ता इन्द्र॑स्य सख्यममूतत्वर्मानश । 
तेभ्यो भद्रम॑ड्विरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ १ ॥ 
य उदाजन्पितरो' "गोमयं वस्वृतेनाभिन्दन्परिवत्सरे वलम्‌। 
दीर्घायुत्वर्मङ्गिरसो वो अस्तुःप्रति-ग्णीत मानवं सुंमेधसः ॥ २ ॥ 
य ऋतेन -सूर्यमारोहियन्दिव्यप्रथयन्पृथिवी मातरं वि। 
' "सुग्रजास्त्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुंमेधसः॥ ३ ॥ 
अयं जाभा वदति वल्गु वो गृहे देव॑पुत्रा ऋषयस्तच्छ॑णोतन। 
'सुन्रह्मण्यमंङ्गिरसो तो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः॥ ४॥ 
इद्रम्भीरवेपसः - : ` ` - । 
ते. अङ्गिरसः; सूनवस्ते अग्ने: परि जज्ञिरे Nu 


_ अथाष्टमाष्टके द्वितीयोऽध्याय 
ह 
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अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ ` | [ १3: 
ये अग्नेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिबस्यरिं यी 
नवंग्वो नु दशंग्वो अङ्गिरस्तमः सचां देवेषुं मंहते ॥६॥ 
इन्द्रेण युजा. निः सूंजन्त -वाघतों त्रजं गोर्मन्तमश्विनम्‌ 
सहस्त्र मे दद॑तो अष्टकर्ण्यव: श्रवो' देवेष्वक्रत . . ॥७॥ 

प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेंव रोहतु SE 

यः सहस्त्र शताश्वं स॒द्यो दानाय मंह॑ते Wen 
`न ततर्मश्नोति कश्चन दिवईव सान्वारभ॑म्‌ ` । ` 

सावर्ण्यस्य दक्षिणा वि सिन्धुरिव पप्रथे ॥९॥ 


उत दासा प॑रिविषे स्मद्दिष्टे गोप॑रीणसा । यर्दुस्तुर्वश्चँ मामहे॥ १०-॥ 
सहस्रदा ग्रॉमणीर्मा रिषन्मनुः सूर्येणास्य यत॑माचैतु दक्षिणा । 
सार्वणेर्दिवा: प्र तिरन्त्वायुर्यस्मिन्नश्रान्ता अस॑नाम वाज॑म्‌. ९.९ ॥ 


[ ६३ ] त्रिषष्टितमं सूक्तम्‌. 


अहषिः-गयः प्लात:॥ देवता-१-१४, १७ विश्वे देवाः; २५, १६ पथ्यास्वस्तिः॥ छन्दः ९ ६, 
८, ११-१३ विराड्जगती; २, ३, १०, १४ पादनिचृज्जगती; ४, ५, ७ निचूज्जगती; ९ आर्ची- 
स्वराड्जगती; १५ जगती त्रिष्टुप्‌ वा; १६ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; ९७ 'पादनिचत्त्रिष्टुप्‌ ॥ ` 
स्वरः-१-१४ निषादः; १५ निषादो धैवतो वा; १६, ९७ धैवत:॥ 

अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


परावतो ये दिधिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवर्स्वत: । 
ययातेर्ये. नहुष्यस्य बर्हिषिं देवा आसते ते अधि ब्रुवन्तु नः ॥:९॥ 
विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियानि बः। 
ये स्थ जाता अदितेरद्भयस्परि ये पूंथिव्यास्ते म॑ इह श्रुंताःहव॑म्‌॥ २॥ 
येभ्यों - माता मधुमत्पिन्वते पर्यः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः ।- 
उक्थशुंष्मान्वृषभरान्त्स्वप्॑सस्ता आदित्याँ अनुं मदा स्वंस्तयें॥॥ ३ ॥ 
नुचक्ष॑सो अनिमिषन्तो अर्हणां 'बहददेवासो. अमृतत्वमानशुः । 

` ज्योतीरथा अहिमाया अर्नागंसो दिवो वर्ष्माणै वसते स्वस्तयें ॥ ४॥ 
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८५२ अशगवेदसंहिता 
सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमांययुरपरिह्णता दधिरे दिवि क्षस॑म्‌। 
: ताँ आ विंवास नम॑सा सुवृक्तिभिर्महो आंदित्याँ अर्दिति स्वस्तयें॥ ५ ॥ 
.अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 
को वः स्तोम॑ राधति यं जुजोषथ विश्वें देवासो मनुषो यति छन॑। 
को वोऽध्वरं तुविजाता अरे करद्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तयें ॥ ६॥ 
येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनुः सर्मिद्धाग्रिर्मनंसा सप्त होतृ॑भिः । 
त आदित्या अभ॑यं शर्म यच्छत सुगा न॑: कर्त सुपथा स्वस्तयें॥ ७॥ 
य ईशिरे भुर्वनस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातुर्जगतश्च मन्त॑वः । 
ते न॑: कृतादकृतादेन॑स॒स्पर्यद्या देवासः पिपृता स्व॒स्तयें॥ ८ ॥ 
भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जन॑म्‌। 
` अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुत॑ः स्वस्तयें ९॥ 
सुत्रार्माणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशमीणमदितिं सुप्रणीतिम्‌। 
देवी नावे स्वरित्रामनांगसमस्त्र॑बन्तीमा रुहेमा स्वस्तयें ॥ १० ॥ 


अथ पञ्चमो वर्ग; ॥ ५॥ 23 
विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्राय॑ध्वं नो दुरेवाया अभिहुत॑: । 
स॒त्यर्या वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अव॑से स्वस्तयें॥ १९॥ 
अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारांतिं दुर्विदरत्रामघायतः । 
आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरु णः शर्म यच्छता स्व्स्तयें ॥९२॥ 
अरिष्टः स मर्तो विश्व॑ एंधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्म॑णस्परिं। 
यर्मादित्यासो नय॑था सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तयें॥ १३॥ 
यं देवासो5 वंथ वाज॑सातौ यं शूर॑साता मरुतो हिते धनें। 
प्रातर्यार्वाण रथ॑मिन्द्र सानसिमरिष्यन्त॒मा रुहेमा स्व॒स्तये॥ ९४॥ 
स्वस्ति न॑ः पर्थ्यासु धन्व॑सु स्वस्त्यधप्सु वृजने स्व॑र्वति। 
स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मतो दधातन॥ ९५॥ 
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण॑स्वत्य॒भि या वाममेति। 
सा नो अमा सो अर॑णे नि पातु स्वावेशा भ॑वतु देवगोपा ॥१६॥ 
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एवा प्लतेः सूनुरंवीवृधद्ठो विश्वं आदित्या अदिते मनीषी। - 
ईशानासो नरो अमर्त्येनास्ता्रि जनों दिव्यो गयेन॥ १७॥ 


[ ६४ ] चतुःषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -गयः प्लातः॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्दः- १, ४, ५, ९, ९०, १३, २५ निचूज्जगती 
२, ३, ७, ८, ११ विराडूजगती; ६, १४ जगती; ९२ त्रिष्टुप्‌; १६ निचृत्त्रिष्टुप; १७ पाद 
निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- १९-१६, १३-१५ निषादः; १२, १६; १७ धैवतः ॥ 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 


कथा देवानां कतमस्य याम॑नि सुमन्तु नाम॑ शृण्वतां म॑नामहे। 

को सूंळाति कतमो नो मयस्करत्कतम ऊती अभ्या व॑वर्तति॥ २ ॥ 
ऋतूयन्ति क्रत॑वो हृत्सु धीतयो वेन॑न्ति वेनाः पतयन्त्या दिश॑ः । 

न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेष॑ मे अधि कारमा अयंसत ॥। २ ॥ 
नरा वा शंस॑ पूषणमगोह्यमग्रिं देवेब्द्धमभ्यचसे गिरा । 
सूर्यामासा चन्द्रमसा य॒मं दिवि त्रितं वात॑मुषस॑सक्तुमश्विनां॥ ३ ॥ ` 
कथा कविस्तुवीरवान्कर्या गिरा बरहुस्पतिर्वावृधते सुव्रक्तिस्मिंः। ` 
अज एक॑पात्सुहे भिर्त्रश्क्वंभिरहिंः शृणोतु बुध्न्योई हवीमनि ॥ ४॥ 
दक्ष॑स्य वादिते जन्म॑नि व्रते राजांना मित्रावरुणा विंवाससि। 
अतूर्तपन्थाः पुरुरथों अर्यमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्म॑सु॥ ५॥ 


अथ सप्तमो वर्ग: ॥७॥ 
ते नो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे श्रृण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः । 
सहुस्त्रसा मेधसाताविव त्मर्ना महो ये धन॑ समिथेषु जञ्चिरे॥ ६ ॥ : 
प्र वो वायुं रथयुजं पुर॑न्धिं स्तोमैः कृणुध्वं स॒ख्याय॑ पूषर्णम्‌। 
ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतुं सच॑न्ते सचितः सर्चेतसः ॥७॥ 

` त्रिः स॒प्त स॒स्त्रा नद्यों महीरपो वनस्पतीन्पर्वताँ अग्निमूतयें| | 
कृशानुमस्तृन्तिष्ये सधस्थ आ रुद्रं रूद्रेषुं रूद्रिये हवामहे। ८ ॥ 
सर॑स्वती सरयुः सिन्धुंरूर्मिभिर्मृहो महीरवसा य॑न्तु वक्षणी: । 
देवीरापों मातरः सूदयित्न्वो घृतवत्पयो मधुमन्नो अर्चत ॥ ९॥ 


८०३ 
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` उत माता बहहिवा श॑णोतु नस्त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः पिता वच॑ः । 
अहु क्षा चाजो रथस्प्रतिर्भगों रण्वः शंस॑ः शशमानस्य॑ पातुनः ॥ १० ॥ 


अथाष्टमो वर्गः॥ ८॥ . 
रण्बः सन्दष्टौ पितुमाँईव क्षयों भद्राः रुद्राणाँ मरूतामुरप॑स्तुतिः। . 
गोभिः, ष्याम. यशसो जनेष्वा. सदां देवास इव्ट॑या सचेमहि॥-९९॥ 
सां में धियं मरुत इन्द्र, देवा. अददात वरुण मित्र सूयम्‌। 
तां पीपयत पर्यसेच धेनुं कुविद्विरो अधि रथे वहांथ॥ १२ ॥ 
कुविदङ्ग प्रति यथा चिदस्य न॑ः सजात्य॑स॑यं मरुतो बुबोंधंथं। , 
नाभा यतर प्रथमं सँनसांमहे तत्र॑ जामित्वमदिंतिर्दधातु नः॥ ९३॥ 
ते हि द्यावापूंथिवी मातरा मही देवी देवाञ्जन्म॑ना यज्ञिये इतः। 
उभे बिभृतं उभयं भरीमभिः पुरू रेतासि पितृभिश्च सिञ्चतः ॥ ९४॥ 
वि षा होत्रा विश्वमश्नोति वार्य बृहस्पतिर रम॑तिः पनीयसी। : 
` ग्रावा यत्र मधुषुदुच्यते बृहदवीवशन्त मतिश्रिर्मनीषिण॑:॥ १५॥ 
एवा कविस्तुवीरवँ। ऋतज्ञा व्रविणास्युद्रेविणसङ्चकानः । 
उक्थेभिरत्र मतिभिश्च विप्रो5 पीपयद्वयो दिव्यानि जन्म ॥ १६॥ 
' एवा प्लतेः सूनुरंवीवृधद्ठो विश्वं आदित्या अदिते मनीषी। . 
ईशानासो नरो अमंत्येनास्ताचि जनो' दिव्यो गयेंन॥ ९७॥ 


[ ६५ 1- पञ्चषष्टितमं सूक्तम्‌ 
ज्स्सुकर्णो वासुक्रः॥ देवता--विश्वे -देवाः॥ छन्द ९, ४, ६,..९० निचूज्जगती 
२ पादनिचृज्जगती ३, ७, ९ विराड्जगती 2 थम 


भी ५, ८, ११ जगती; १४ त्रिष्टुप्‌; १५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-१-१३ निषादः; १४, २५ धैवत ॥ 
अथ नवमो'वर्ग: ॥९॥ : 


अग्रिरिन्द्रो चरुणो मित्रोःअर्यमा वायु पूषा सर॑स्वती सजोष॑सः। 


` ` आदित्या विष्णुर्मरुतः स्वर्बहत्सोमो रुद्रो अदितिब्रहाणस्पति:॥ ९ ॥ 
इन्द्राग्री वत्रहत्येघु सत्प॑ती मिथो हिन्वाना तन्वाई -सम्गेॅकसा। 


` “अन्तरिक्षं मह्यं पंप्रुरोजसा. सोमो घृतश्रीर्मे हिमान॑मीरखन्‌॥ २ ॥ 
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तेषां हि मह्या मंहताम॑नर्वणां स्तोमाँ इयर्म्यृतज्ञा ऋतावृर्धाम्‌। ` 
ये अप्सवमर्णवं न स्वत बळ ता “महयें सुमित्र्याः ॥ ३ ॥ 
स्वर्णरमन्तरिक्षाणि 1 रोचना द्यावाभूमी पृथिवीं स्क॑म्भुरोज॑सा। | 
पृक्षाईव _महरयन्तः सुरातयो देवा: स्तवन्ते मर्नुघाय सूरयं: ॥ ४॥ 
. मित्राय शिक्ष वरुँणाय॑ दाशुषे या सम्राजा मन॑सा न प्रयुच्छतः। ` 
ययोर्धाम धर्मणा रोच॑ते बृहद्ययोरुभे रोद॑सी नाधसी वृतौ ५ ॥ 
अथ दशमो वर्गः १० ॥ १1 हः RINE मक ह DE I 5, 
या गौर्वर्तनिं पर्येतिं निष्कृतं -पयो -दुहाना` ब्रतनीर॑वारत॑:-1...- 
सा प्रब्रुवाणा. वरुणाय दाशुषें देवेभ्यो दाशद्धविर्षा विवस्वंते॥। ६ ॥ 
दिवक्षसो अ्िजिह्या ऋतावृध ऋतस्यः योनि चिमूशन्तं आसते। = 
द्यां स्कभित्व्यप आ चकुरोज॑सा यज्ञ ज॑नित्वी तन्वीईनि सांमुजुः ॥७॥ 
परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी ऋतस्य योनां क्षवत: समोक्रसा। 
द्यार्वापृथिवी वरुणाय सत्र॑ते घृतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ॥ ८ ॥ 
पर्जन्यावार्ता वूषभा पुरीषिणोन्द्रवायू वरुणो मित्रो ऑर्यमा। ` 
देवो आदित्याँ अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासो अप्सु ये॥ ९ ॥ 
त्वष्टरि वायुमृंभवो य ओहंते दैव्या होर्तारा उषसँ स्व॒स्तये 
बृहस्पति 'वृत्रखादं सुमेधस॑मिन्द्रियं सोमे धन॒सा: उ ईमहे॥ ९० ॥ 
अधैकांदशो वर्ग:॥ १५१५४ : ० 5 a न नती 
ब्रह्म गामएवे जनर्यन्त ओष॑धीर्वनस्यतीन्पृथिवीं पर्वताँ अप: । 
सूर्य दिवि रोहयन्तः सुदान॑व॒ आयी व्रता विंसजन्तो अधि क्षमिंत १२ ॥ 
_ भुज्युमंहसः पिपृथो निरश्विना श्याव पुत्र वंध्चिमत्या अजिन्वतम्‌ | 


८५५ 


कमद्युवै विम॒दायोंहथुर्युव॑ विंष्णाप्वंते विश्वंकायावं सृजथः॥ ९२॥. - . 


पावीरवी तन्यतुरेक॑पादजो दिवो" धर्ता-सिन्धुरापः समुद्रियः । | 

: विश्वे देवास॑ः-श्वृणवन्वचॉसि मे सर॑स्वती-सह धीभिः पुरेन्ध्या॥ ९३॥. | 

विशवे देवाः सह धीभिः "पुर॑न्ध्या मनोर्यजंत्रा-अमृतां-स्तज्ञाmः . | 
.. रातिषाचों अभिषाच: स्व॒र्विदः स्वपैरिंसे "ब्रह्म सूक्तः जुषेरत ॥ २४॥ . 
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८५६ ३ ) ऋग्वेदसंहिता 
देवान्वसिं्ठो अमृतान्ववन्दे ये विश्वा भुव॑नाभि प्र॑तस्थुः। 
ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सर्दा नः॥ १५ ॥ 
. [६६] षट्षष्टितमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-वसुकर्णो वासुक्रः॥ देवता-विश्वे देवाः छन्द:- १, ३, ५-७ जगती; २, १०, ९२, 
९३ निचूज्जगती; ४,-८, ११ विराड्जगती; ९ पादनिचृज्जगती; १४ आर्चीस्वराङ्जगती; 


१५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- ९-१४ निषादः; १५ धैवतः॥ 
अथ द्वादशो वर्ग:॥ १२ ॥ 


देवान्हुवे बृहच्छु॑वसः स्वस्तयें ज्योतिष्कृतों अध्वरस्य प्रचेतसः । 
ये वावृधुः प्र॑तरं विश्ववेदस इन्द्र्ज्येष्ठासो अमृतां ऋतावृर्धः॥ १ ॥ 
` इन्द्रप्रसूता वरुणप्रशिष्टा ये सूर्यस्य ज्योतिंषो भागमांनशुः। 
मरुद्गणे वृजने मन्म॑ धीमहि माघोने य॒ज्ञं ज॑नयन्त सूरय॑ः॥ २॥ 
इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गय॑मादित्यैर्नो अदितिः शर्म यच्छतु। . 
रुद्रो रुद्रैभिर्देवो मुळयाति नस्त्वष्टा नो ग्राभिः सुविताय॑ जिन्वतु॥ ३ ॥ 
अदितिर्यार्नापृथिवी ऋतं महदिन्द्राविष्णू मरुतः स्व॑र्बृहत्‌। 
देवाँ आंदित्याँ अव॑से हवामहे वसू चुद्रान्त्सवितार सुद॑स॑सम्‌॥ ४ ॥ 
सर॑स्वान्धीभिर्वरुणो धृतत्रंत: पूषा विष्णुर्महिमा वायुरश्विना। 
ब्रह्मकृतो अमृता विश्ववेदसः शर्म नो यंसन्त्रिवरूथमंहंसः ॥ ५ ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ २३॥ 
वर्षा यज्ञो वर्षणः सन्तु यज्ञिया वृर्षणो देवा वृष॑णो हविष्कृतः । 
वृर्षणा द्यावांपथिवी ऋतार्वरी वृष पर्जन्यो वृष॑णो वृषस्तुभः ॥६॥ 
अग्नीषोमा वृष॑णा वाज॑सातये पुरुप्रशस्ता वृष॑णा ड्पं ब्रुवे । 
यावीजिरे वर्षणो देवयज्यया ता नः शर्म त्रिवरूथं वि य॑सतः ॥ ७ ॥ 
धृतत्रताः क्षत्रियां यज्ञनिष्कृतों बहहिवा अंध्वराणामभिश्रिय॑: oe 
अग्निहोतार ऋतसापों अद्रुहोऽपो असृजन्ननु' वृत्रतूर्ये ten. 
द्यावापूथिवी ज॑नयन्नभि व्रताप ओषधीर्वनिनानि यज्ञियां। | 
अन्तरिक्षं स्वरा पंप्रुरूतये वशं देवासंस्तन्वीई नि मांमृजुः॥ ९॥ 
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या हम सुहस्तां वातापर्जन्या म॑हिषस्य॑ तन्यतोः । 

आप शप्र भर्गो 

अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४ ॥ रिल रातिर्वाजिनो यन्तु मे हव॑म्‌॥ १०॥ 
समुद्र: सिन्धू रजो अन्तरिक्षमज एकपात्तनयिलुरर्णवः । 
अहिर्नुष्न्यंः श्रुणवद्बचोंसि मे विश्वे देवास॑ उत सूरयो मम ॥ ११ ॥ 
स्यार्म वो मन॑वो देववीतये प्राञ्चँ नो यज्ञ प्र ण॑यत साध्षुया। 
आदित्या रुद्रा वस॑वः सुदानव इमा ब्रह्म शस्यमांनानि जिन्वत॥ २२ ॥ 
दैव्या होर्तारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य -पन्थामन्वैमि साधुया। 
क्षेत्रस् पतिं प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवाँ अमृताँ अप्र॑युच्छतः॥ १३ ॥ 
वसिंछासः पितृवद्वार्चमक्रत देवाँ ईळांना ऋषिवत्स्वस्तये । 
प्रीताईव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽ व॑ धूनुता वर्स्‌॥ ९४॥ 
देवान्वसिंछो अमूर्तान्वबन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्र॑त॒स्थुः । 

ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पांत स्व॒स्तिभिः सदां नः॥ १५॥ 
[ ६७] सप्तषष्टितमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः अयास्यः ॥ देवता- बृहस्पतिः ॥ छन्दः २ विराट्त्रिष्टुप्‌; २-७, 
११ निच्चत्तरिष्टुप्‌; ८-२०, १२ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 

अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ य - 
इमां धियँ स॒प्तशीर्ष्णी पिता न॑ ऋतप्र॑जातां बृहतीमविन्दत्‌। ` 
तुरीयै स्विज्जनयद्विश्वर्जन्यो5 यास्स॑ उक्थमिन्द्रांयः शंस॑न्‌॥ १ ॥ 
ऋतं शंस॑न्त ऋजु दीर्ध्यांना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 

_ विप्र पदमङ्गिरसो दर्धाना य॒ज्ञस्य॒ धाम॑ प्रथ॒मं म॑नन्त॥ २॥ 
' हुंसैरिंब॒ सर्खिभिर्वावंदद्धिरश्मन्मर्यानि नह॑ना व्यस्य॑न्‌ । 
बृहस्पतिरभिकनिंक्रदद्रा उत प्रास्तौदुच्चं विद्वाँ अंगायत्‌ ॥३॥ 
' अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिर्डन्तीरनुंतस्य सेतौं। 
बृहस्पतिस्तमंसि ज्योतिरिच्छन्नुदुस्त्रा आकर्वि हि तिस्त्र आव: ॥ ४॥ 


ये 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| क 1. Crore and an अमस 
विभिद्या पुर॑ शयथेमपाचीं निस्त्रीणि साकमुंद॒धेर॑कुन्तत्‌। 
'बहस्पतिरुषसँ सूर्य गाम॒र्कं विवेद स्तनर्यन्चिव द्यौः॥ ५॥ 
इन्द्रो वल रंक्षितारं `दुर्घानां करेणेव वि च॑कर्ता रवेण। 
स्वेदांज्जिभिराशिर॑सिच्छमानोऽ रोंदयत्पणिमा गा अ॑मुष्णात्‌॥ ६ ॥ 

अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ न 
स ई सत्येभिः सर्खिभि: शुचद्धिर्गाधायसँ वि ध॑न॒सैर॑दर्दः । 
ब्रह्वणस्पतिर्वर्षभिर्वराहैर्घर्मस्वैदेभिर्द्रविणं, व्यानट्‌ ॥७॥ 

` ते स॒त्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इयानास॑ इषणयन्त धीभिः। | 
बृहस्पतिमिथोअवद्यापेभिरुदुस्त्रिया असृजत स्वयुग्भिः ॥८॥ 
तं वर्धयन्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिंव नान॑दतं स॒धस्थे 
बृहस्पति वृष॑णं शूर॑सातौ भरेभरे अनुं मदेम जिष्णुम्‌॥ ९॥ 
यदा वाजमर्सनह्विशवरूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सदां । 
बृहस्पति वृषणं वर्धय॑न्तो नाना सन्तो बिभ्र॑तो ज्योतिरासा ॥ २ ०॥ 
स॒त्यामाशिषँ कृणुता वयोधै कीरिं चिन्द्र्यब॑थ स्वेभिरेवैः । 
प॒श्चा मृधो अप॑ भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ १:२ ॥ 

. इन्द्री मह्णा महतो अर्णवस्य वि मूर्धान॑मभिनदर्बुदस्य॑ । | 
अह न्रहिमरिणात्सप्त सिन्धून्देवैद्यीवापृथिवी प्रावत न: ॥१२॥ 
[ ६८ ] अष्टषष्टितमं सूक्तम्‌ 
-अयास्यः॥ देवता -बृहस्पतिः॥ छन्दः, २२ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२, ८-९९ त्रिष्टुप्‌; ३-७ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वर: --घैवत: ॥ 
अथ सप्तदशो वर्ग: १७॥ 


उदप्रुतो न वयो रक्ष॑माणा वाब॑दतो अभ्रियस्येव घोषां: । 
| गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिमभ्यर्का अनावन्‌ : ॥ ९॥ 
सं गोभिराङ्गिरसो नक्ष॑माणो भगइवेदर्यमणे निनाय । 
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बृह॑स्पते वाजयाशूँरिवाजौ ॥ २॥ 


८५२८ 


ऋषि: 
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८५९. 
साध्वर्या अंतिथिनीरिषिराः स्पाहाः स॒चणी अनवद्यरूपा: । 
_बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊपे यमिन स्थिविभ्यः ॥ ३॥ 
आप्रुषायन्म्धुन ऋतस्य योनिमवक्षिपन्नरक उल्कामिव द्योः । 
बृहस्पर्तिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्यां उद्नेव वि त्वच॑ बिभेद ॥ ४॥ 
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुद्नः शीर्पालमिव वातं आजत्‌। 
. बृहस्पर्तिरनुमृश्यां वलस्याभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः ॥५॥ 
य॒दा खलस्य पीयतो जसुं भेद बहस्पतिरग्रितपोंभिरकैं: । 
दद्धिर्न जिह्वा परिविष्टमाद॑दाविर्निधीर॑कृणोदुस्त्रियाणाम्‌ ॥६॥ 


अथाष्टादशो वर्ग: ॥ १८ ॥ 
बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम॑ स्वरीणां सद॑ने गुह्य यत्‌। 
आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्त्रियाः पर्व॑तस्य त्मर्नाजत्‌ ॥ ७॥ 
` _ अश्नापिंनब्द्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्त॑म्‌। 
निष्ट्ज॑भार चमसं न वृक्षाद्‌ बृहस्पतिर्विरवेणां विकृत्यं॥ ८ ॥ 
सोषाम॑विन्द॒त्स स्व]: सो अग्निं सो अर्केण वि ब॑बाधे तमाँसि। 
बृहुस्पतिर्गोपुषो वलस्य निर्मज्जानं न पर्व॑णो जभार॥ ९॥ 
हिमेव॑ प॒र्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्ढलो `गाः। 
अनानुकृत्यर्मपुनश्च॑कार यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥ १०॥ 
अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्ष॑त्रेभिः पितरो द्यार्मपिशन्‌। 
रात्र्यां तमो अदधुर्ज्योतिरहन्बूहस्पतिभिनदद्रिँ विदद्वाः ॥ १२॥ 
. इदम॑कर्म नमो अञ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोन॑त्रीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयो धात्‌॥ २२ ॥ 
षष्ठोऽनुवाकः [६९] एकोनसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सुमित्रो वाश्यश्वः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९ निचृज्जगत्ती; २ विराडूजगती 
३, ७ त्रिष्टुप्‌; ४, ५, १२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ६ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; ८, १० पाद- 


निचृत्त्रिष्टुपु; ९, १९ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः २, २ निषाद 
३-९२ धैवतः॥ 
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अथेकोनविंशो वर्गः॥ ९९॥ 
भद्रा अग्नेर्व ध्यश्वस्य॑ सन्दूशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः। 
यदी सुमित्रा विशो अग्र इन्धतें घृतेनाहुतो जरते दर्विद्युतत्‌॥ १ ॥ 
घृतमयेर्व ध्यश्वस्य वर्धनं घृतमन्नं घृतम्वस्य मेद॑नम्‌। 
घृतेनाहुंत उर्विया वि प॑प्रथे सूर्य इव रोचते सर्पिरासुतिः॥ २॥ 
चेत्ते मनुर्यदनीकं सुमित्रः समीधे आंग्रे तदिदं .नवींयः। ` 
स रेवच्छोच स गिरो जुषस्व स वाजँ दर्षि स इह श्रवो धाः॥ ३॥ 
यं त्वा पूर्वमीलितो व॑ध्यश्व: स॑मीधे अंग्ने स इदं जु॑षस्व। 
स नं: स्तिपा उत भ॑वा तनूपा दात्रं र॑क्षस्व यदिदं तें अस्मे॥ ४॥ 
भवां द्युम्नी वाध्यश्वोत गोपा मा त्वां तारीदभिमांतिर्जनांनाम्‌। 
शूरइव धृष्णुश्च्यव॑न: सुमित्र: प्र नु वोचं वाध्र्यश्वस्य नाम॑॥ ५ ॥ 
समर्ज्या पर्वत्या३ बसूंनि दासां वृत्राणयायी जिगेथ 


शूर॑इव थ्वृष्णुश्च्यवंनो जनानां त्वम॑ग्ने पृतनायूँरभि ष्याः ॥ ६॥ ` 
अथ विंशो. वर्ग: ॥ २०॥ 


दौर्घतन्तुर्बहदुक्षायमञ्िः सहस्त्रस्तरीः शतनीथ ऋभ्वा 
द्युमान्द्युमत्सु नुभिर्मज्यर्मानः सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु ॥७॥ 
त्वे धेनुः सुदुर्घा जातवेदोऽ सश्चतेंव सम॒ना संबर्धुकू । 
त्वं नृभिर्दक्षिणावद्धिरगे सुमित्रेभिरिध्यसे देवयद्धि: ॥८॥ 
_ देवाश्चित्ते अमृतां जातवेदो महिमाने वाध्यश्व प्र वोचन्‌ । 
यत्संपच्छं मानुषीर्विश आयन्त्वं नृभिरजयस्त्वाव॑धेभि: ॥९॥ 
पितेव॑ पुत्रमबिभरूपस्थे त्वाम॑ग्न वध्यश्वः संपर्यन्‌ । 
_ जुषाणो अस्य समिध॑ यविष्ठोत पूर्वाः अवनोब्राध॑तश्चित। ॥९०॥ 
शश्वंदयिर्व श्य॒श्वस्य शत्रूचरभिर्जिंगाय सुतसोमवद्भिः । 
सर्मनं चिददहश्चित्रभानो5 व ब्राधन्तमभिनद्‌ २ वृधश्चित्‌॥ ११ ॥ 
अयमिर्वध्यश्वस्य॑ वृत्रहा सनकाप्रेद्धो नमंसोपवाक्य: । 
स नो अर्जामीरुत वा विर्जामीनभि तिष्ठ शर्ध॑तो वाध््यश्व॥ १२ ॥ 
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[ ७० ] सप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः सुमित्रो वाध्यश्वः॥ देवता- आप्रियः ॥ छन्दः- १, २, ४, १० निचृत्तिष्ट्प; ` 


३ पादनिच्चृत्त्रिष्टुप्‌; ५-७, ९, ९१ त्रिष्टुप्‌; ८ विराद्‌त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः - धैवतः ॥ 
अथैकविंशो वर्गः॥ २९॥ 


इमां में अग्ने समिर्ध जुषस्वेळस्प॒दे प्रतिं हर्या घृताचीम्‌। 
वर्ष्मन्पृथिव्या: सुंदिनत्वे अह्लांमूर्ध्यो भ॑व सुक्रतो देवयज्या॥ १ ॥ 
आ देवानामग्रयावेह यातु नराशंसो 'व्रिशवरूपेभिरश्वै: । 
ऋतस्य॑ प॒था नम॑सा मियेधो देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌॥ २॥ 
शश्वत्तममींळते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्रिम्‌। 
_ बहिंष्ठेरश्वैः सुवृता .रथेना देवान्वक्षि नि ष॑देह होर्ता॥ ३ ॥ 
' वि प्र॑थतां देवजुष्टं तिर॒श्चा दीर्घ द्राघ्मा सुरभि भूत्वस्मे। 
अहेंव्ठता मन॑सा देव बर्हिरिन्द्रज्येष्ठां उश॒तो यंक्षि देवान्‌॥ ४॥ 
दिवो वा सानुं स्पृशता वरीयः पूथिव्या वा मात्र॑या वि श्रैयध्वम्‌। 
उशातीद्वीरो महिना महद्धिर्देवं रथै रथयुधीरयध्वम्‌ . .॥८५॥ 
अथ जिरो वर्गः॥ २२ ॥ 
देवी दिवो दुंहितरां सुशिल्पे उषासानक्तां सदतां नि योनौं। 
आ वॉ देवास उशती उशन्त॑ उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थें॥ ६॥ 
ऊर्ध्वो ग्रार्वा बहदग्रिः समिन्द्रः प्रिया धामान्यदिंतेरुपस्थें । 
पुरोहिंतावृत्विजा यज्ञे अस्मिन्विदु्शरा द्रविणमा यंजेथाम्‌॥७॥ 
तिस्त्रो देवीर्बर्हिरिदं वरींय आ सीदत चकृमा : व॑ः स्योनम्‌। 
मनुष्वद्यज्ञं सुधिता हवींषीळा देवी घृतर्पदी जुषन्त॥ ८ ॥ 
` दवं त्वष्टर्यद्ध चारुत्वमानडङयदङ्गिरसामर्भबः सचाभूः a 
स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन्यंक्षि द्रविणोद: सुरत्नः ॥९॥ 
त रशनर्या नियूर्या देवानां पाथ उप॑ वक्षि विद्वान 
स्वदाति देवः कृणवंब्ह॒वींष्यव॑तां द्यावापृथिवी हव॑ मे॥ १०॥ 
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आग्रे वह वर्रुणमिष्टयै न इन्द्र॑ दिवो मरुतों अन्तरिक्षात्‌। 
सीदन्तु बर्हिर्विश्व आ यर्जत्राः स्वाहा देवा अमृतां मादयन्ताम्‌॥ १२१ ॥ 

[ ७१ ] एकसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--बृहस्पतिः ॥ देवता-ज्ञानम्‌॥ छन्द:- त्रिष्टुप्‌; २ भुरिवित्रष्टुप्‌; ३, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४ पादनिचृत्त्रिष्टुप; ५, ६; ८, २०, ११ विराट्त्रिष्टुप्‌; ९ विराङ्जगती॥ स्वरः ९-८ टे 


२०, ९१ धैवतः; ९ निषाद: 1 
. अथ त्रयोविंशो वर्ग: ॥ २३॥ : 


बृह॑स्पते प्रथमं वाचो अग्र यत्प्रैर॑त नामधेयं दर्धानाः। ` 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत्प्रेणा ` तदेषां निहितं गुहाविः ॥ १ ॥ 
सक्तुमिव तित॑उना पुनन्तो यत्र धीरा मन॑सा वाचमक्रंत। 
अत्रा सर्खायः सख्यानिं जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्नि हिताधिं वाचि॥ २॥ 
ञ्चेन वाचः पंदवीर्यंमायन्तामन्वंविन्दचृषिषु प्रविष्टाम्‌। 
तामाभृत्या व्य॑दधुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा अभि सं न॑चन्ते।। ३॥ 
उत त्वः पश्य॒न्न द॑दर्श वाच॑मुत त्व॑: शृण्वन्न श्रृणोत्येनाम्‌। 


उतो त्व॑स्मै तन्वं वि सस्रे जायेव पत्य॑ उश॒ती सुवासाः॥ ४॥ 
उत त्व स॒ख्ये स्थिरपींतमाहुर्नेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनिषु। 


अधेन्वा चरति माययैष वाच॑ शुश्रुवा अंफलाम॑पुष्पाम्‌॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्विशो वर्गः॥ २४॥ 


सस्तित्याज॑ सचिविदं सखायं न तस्य॑ वाच्यपि भागो अस्ति | 


यदीं श्रणोत्यल॑क॑ शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थांम्‌॥ ६ ॥ 
अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वस॑मा बभूवुः। 


! हृदाइव स्त्रात्वा उ त्वे ददश्रे ॥ ७॥ 
तप 1 णा ब्राह्मणा: संयर्जन्ते सर्खायः । 

त्वं वि जहुर्वेद्याभि ग वि चरन्त्यु त्वे॥ ८ ॥ 
इमे ये नार्वाङ्‌ न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो 


| गे न सुतेकरासः। 
. त एते वाचमभिपद्य॑ पापयां सिरीस्तन्त्र तन्वते अप्रजज्ञय:॥ ९॥ 
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सर्वे नन्दन्ति यशसार्गतेन सभासाहेन सख्या सर्खायः | 
कि ल्बिषस्पृत्पितुषणिह्वोधामरै ` हितो भर्वति वार्जिनाय॥ १०॥ 
ऋऋचां त्वः पोष॑मास्ते पुपुष्वान्गायत्रं त्वों गायति शक्वंरीषु। 

ब्रह्मा त्वो वद॑ति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिंमीत उ त्वः॥ ११॥ 


इत्य्रष्टमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


अथाष्टमाष्टके तृतीयोऽध्यायः 
[ ७२ ] द्विसप्ततितमं सूक्तम्‌ र 
त्रषि:--बृहस्पतिर्बृहस्पतिर्वा लौक्य अदितिर्वा दाक्षायणी ॥ देवता-देवा: ॥ छन्दः-९, ४, 
६ आनुष्टुप्‌; २ पादनिचृदनुष्टुप्‌; ३, ५, ७ निचृदनुष्टुप्‌; ८, ९ विराड्नुष्टुप्‌॥ 


स्वर:- गान्धार: ॥। 
अथ प्रथमो वर्गः॥ ९ ॥ 


देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्ययां। | 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे. ॥२॥ 


ब्रह्म॑णस्पतिरेता सं कर्मार॑डबाधमत्‌ ` । 
देवानाँ पूर्व्ये युगेऽ संतः सद॑जायत ॥२॥ 
देवानाँ युगे प्रथमे5 संतः सद॑जायत res 
तदाशा अन्व॑जायन्त तठुंत्तानप॑द्स्परिं ॥३॥ ` 


भूर्जज्ञ उत्तानप॑दो भुव आशां अजायन्त । 
अर्दितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्र्दितिः परि teu 


अर्दितिद्वाजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव॑ है| 
तां देवा अन्वंजायन्त भद्रा अमृत॑बन्धवः Wun - 
अथ द्वितीयो वर्ग: ॥ २॥ 


यहेंवा अदः स॑लिले सुसंरब्धा अतिंछत . । . ` 
आत्रां वो नृत्यतामिव तीव्रो रेणुरपायत ॥६॥. 
यहेंवा यतंयो स्था भुर्वनान्यपिन्वित 10 छ 
अत्रा समुद्र आ गूळह॑मा सूर्यमजभर्तन ॥७॥ 
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अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वपैस्परें । 


देवाँ उप प्रैत्सप्तभिः परां मार्ताण्डमास्यत ॥८॥ 
सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रैत्पूर्व्य सुगम्‌ पा] 
प्रजायै मृत्यवे त्वत्पुनर्मार्ताण्डमार्भरत्‌ | ॥९॥ 


[ ७३ ] त्रिसप्ततितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--गौरिवीति: ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः--९, २, ५ त्रिष्टुप्‌; ३, ४, ८, 
१० पादनिचृत्तिष्टुपू; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; 
९ आर्चीभुरिव्त्रिष्टुप्‌; १९ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः -धैवतः ॥ 
अथ तृतीयो वर्ग:॥ ३ ॥ र 


जनिष्ठा उग्रः सह॑से तुराय॑ मन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः । 
अबर्धन्निन््रं मरुत॑श्चिदत्रं माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥१॥ 
_छ्ुहो निर्षत्ता पृशनी चिदेवे: पुरू शंसेन वावृधुष्ट इन्द्र॑म्‌ । 
) अभीवृतेव ता महापदेन ध्वान्तात्प्रंपित्वादुदंरन्त गभौः .॥२॥ 
ऋष्वा ते पादा प्र यज्निगास्यवैर्धन्वाजा उत ये चिदत्र॑ । 
_ त्वमिन्द्र सालावुकान्त्सहस्त्मासन्द॑धिषे अश्विना व॑वृत्याः ॥ ३ ॥ ` 
- स॒मना'तूणिरुपं यासि यज्ञमा नास॑त्या स॒ख्याय॑ चक्षि । 
वसाव्यामिन्द्र धारयः सहस्त्राश्विना शूर ददतुर्मघानिं ॥४॥ 
मन्द॑मान ऋतादधि प्रजायै सर्खिभिरिन्द्र इषिरेभिरर्थम्‌ । 
आभि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तम्रा अंवपत्तमौसि ॥ ५ ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥ ४॥ ह 
सर्नामाना चिद्‌ ध्वसयो न्यस्मा अवाहन्निन्द्र उषसो यथान॑:। 
ऋष्वैरगच्छः सर्खिभिर्निर्कामै: साकं प्रतिष्ठा हद्यां जघन्थ ॥ ६ ॥ 
त्वं ज॑घन्थ॒ नमुचिं मखस्यु दासं कृण्वान ऋषये व्रिमायम्‌। 
त्वं चकर्थ मन॑वे स्योनान्पथो देवत्राञ्जसेव व यानान्‌ ॥७॥ 
त्वमेतानि पप्रिषे चि नामेशान इन्द्र दधिषे गभ॑स्तौ I 
अनुं त्वा देवाः शव॑सा मदन्त्युपरिंबुध्नान्वनिनंश्चकर्थं ॥८॥ 
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चक्रं यदस्याप्स्वा निष॑त्तमुतो तद॑स्मै मध्त्रिच्चच्छद्यात्‌ । 

_ पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओष॑धीषु ॥२॥ 
अश्वादियायेति यद्ठदन्त्योज॑सो जातमुत म॑न्य एनम्‌ । 
मन्योरियाय हर्म्येषु तस्थौ यत॑: प्रजज्ञ इन्द्रं अस्य वेद॥ १०॥ ` 
वर्यः सुपर्णा उप॑ सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋष॑यो नाध॑मानाः । 
अप॑ ध्वान्तमूर्णुहि पूर्थि चक्षुर्मुमुग्ध्यपस्मान्निधयेंच ब॒न्द्धान्‌॥ ११ ॥ 

[ ७४ ] चतुःसप्ततितमं सूक्तम्‌ | 
त्र्षि:--गौरिवीति: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:- १, ४ पादनिच्ृत्त्रिष्टुपु; २, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


३ आर्चाभुरिक्‍त्रिष्टुपु; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवत: ॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥५॥ 


वसूनां वा चर्कृष इर्यक्षन्थिया वा यज्ञैर्वा रोद॑स्योः ।. 

` अर्वन्तो वा ये र॑यिमन्त॑ः सातौ वनुं वा ये सुश्रुणं सुश्रुतो धु: ॥ १ ॥ 
हव॑ एषामसुरो नक्षत द्यां श्र॑वस्य॒ता मन॑सा निंसत क्षाम्‌। 
चक्षाणा यत्र॑ सुविताय देवा द्योर्न वारेभिः कृणवन्त स्वैः ॥.२॥ 
इयमेंषासमृतानां गीः सर्वताता ये कृपर्णन्त रल्म्‌ क्ल 11 
धिये च यज्ञं च साथ॑न्तस्ते नों धान्तु वसव्य1मर्सामि॥ ३॥ 
आ तत्त॑ इन्द्रायन॑ः पनन्ताभि य ऊर्व गोम॑न्तं तितृ॑त्सान्‌। 
सकृत्स्वं ये पुरुपुत्रां महीं सहस्त्रधारां बृहतीं दुदुक्षन्‌॥ ४॥ 
शचीव इन्द्रमव॑से कृणुध्वमनानतं द॒मय॑न्तं पृतन्यून्‌ । 
त्रश््भुक्षर्ण मघवानं सुवृक्ति भर्ता यो चञ्जं नर्यं पुरुक्षुः . ॥५॥ 
यद्वाचान॑ पुरुतमं पुराषाळा वृत्रहेन्द्रो नामान्यप्राः । | 
अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्यदीमुष्मसि कर्तवे करत्तत्‌॥ ६॥ ` 

ओ [७५1 पञ्चसप्ततितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -सिन्धुक्षित्प्रैयमेक्षः॥ देवता --नद्य: ॥ छन्दः १ निचूज्जगती; २, ३ विराङ्जगती; 
४ जगती; ५, ७ आर्चीस्वराड्जगती; ६ आर्चीभुरिग्जगती; ८, ९ पादनिचृज्जगती॥ 
स्वरः-निषादः॥ 


८६५ 
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अथ षष्ठो वर्ग: ॥६॥ 


प्र सु. व॑ आपो महिमान॑मुत्तमं कारुर्वोचाति. सद॑ने विवस्वंतः । 

. प्र सप्तसप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोज॑सा॥ १ ॥ 
प्र तेऽ रदद्वरूणो यात॑वे .पथः सिन्धो यद्वाजाँ अभ्यद्र॑वस्त्वम्‌। 

' भूम्या अधि प्रवर्ता यासि सानुंना यदेषामग्रं जग॑तामिर ज्यसि॥ २ ॥ 
दिवि स्व॒नो य॑तते भूम्योपर्यनन्तं शुष्ममुदियर्ति भानुनां। 
अभ्रादिंव प्र स्त॑नयन्ति वृष्टयः सिन्धुयंदेतिं वृषभो न रोरुंबत्‌ ॥ ३ ॥ 
अभि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरों वाश्रा अर्षन्ति पय॑सेव थेनव॑:। | 
राजे युध्वा नयसि त्वमित्सिचौ यदांसामम्र॑ प्रवतामिन॑क्षसि॥ ४॥ 
इमं में गाङ्गे यमुने सरस्वति शुतुंद्वि स्तोमँ सचता परुष्ण्या 
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोम॑या ॥ ५ ॥ 


अथ सममो वर्ग: ॥७॥ 
तृष्टाम॑या प्रथमं. यात॑वे सजू: सुसत्वी रसयां इवेत्या त्या। 

. त्वं सिन्धो कुभ॑या गोमती कुमु मेहत्न्वा स॒रथं याभिरीय॑से ॥ ६ ॥ 
ऋजीत्येनी रुश॑ती महित्वा परि ज्रयासि भरते रजाँसि । 

' अदब्धा सिन्धुरपर्सामपस्तमाश्वा न चित्रा वपुंषीव दर्शता॥ ७॥ 
स्वश्वा सिन्धु: सुरथां सुंवासां हिरण्ययी सुकूता बाजिनींवती। 
कर्णाविती युवतिः सीलमावत्युताधि चस्ते सुभर्गा मधुवृध॑म्‌॥ ८ ॥ 
सुखं रथ युयुजे सिन्धुंरश्चिनं तेन वाज सनिषद्स्मिन्नाजौ। 
महान्ह्यस्य महिमा प॑नस्यतेऽ द॑ब्धस्य स्वयंशसो विरष्शिन:॥ २ ॥ 

[७६ ] षट्ससतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--जरत्कर्ण ऐरावत: सर्प: ॥ देवता--ग्रावाण ॥ छन्द:- १, ६, ८ पादनिचूज्जञगती; २, ३ आर्ची 
स्वराडूजगती; ४, ७ निचृज्जगती; ५ आसुरीस्वराडाची निचृज्जगती ॥ स्वर: --निषाद: ॥ 


अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


आ व॑ ऋञ्जस ऊर्जा व्युंष्टिच्विनरँ मरुतो रोद॑सी अनक्तन । 
„ उभे य्था नो अह॑नी सचांभुवा सद॑ सदो वरिवस्यार्त उद्धिदाँ ॥ ९ ॥ 
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तदु श्रेष्ठ सव॑नं सुनोतनात्यो न हस्त॑यतो अत्रिं: सोतरिँ। 
विदब्द्यपर्यो अभिभूति पौंस्यै महो राये चिंत्तरुते यदर्वतः॥ २॥ 
तदिब्द्यस्थ सर्वनं विवेरपो यर्था पुरा मन॑वे गातुमश्रेंत्‌। 
गोअर्णसि त्वाष्ट्रे अश्व॑निणिजि प्रेमध्वरेष्वध्वराँ अंशिश्रयुः॥ ३॥ 
अप॑ हत रक्षसो भङ्गुराव॑तः स्कभायत निति सेधताम॑तिम्‌। 

आ नों रयिं सर्ववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत श्लोक॑मङ्यः ॥ ४॥ 
दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्व॑पस्तरेभ्यः । 
„वायोश्चिदा सोम॑रभस्तरेभ्योऽग्रेश्चिंदर्च पितुकृत्तरेभ्यः . ॥ ५. ॥ 


` अथ नवमो वर्गः॥ ९ ॥ 


भुरन्तुं नो यशसः सोत्वन्ध॑सो ग्रार्वाणो वाचा दिवितां दिवित्म॑ता। ` 


८६५१9७ 


नरो यर्त्र दुहते काम्यं मर्ध्वाघोषयन्तो अभितों मिथस्तुरः॥ ६॥ ` 


सुन्वन्ति सोमे रथिरासो अद्र॑यो निरंस्य रस गविषो दुहन्तिते। | 
दुहन्त्यूधरुपसेचनाय कं नरो हव्या न मर्जयन्त आसभिः ॥ ७॥ 
एते नर: स्वपंसो अभूतन "य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः। . ` 
वार्मर्वामं नो दिव्याय .धाम्ने वसुंबसु वः पार्थिवाय सुन्वते॥ ८ ॥ 
[ ७७ ] सप्तसप्ततितमं सूक्तम्‌ ८६: 
ऋषि: -स्यूमरश्मिभार्गेवः ॥ देवता-मरुतः॥ छन्द:--१, ३ निच्त्तरिष्टुपु; २,. ४ त्रिष्टुप्‌; 
६-८ विरादत्रिष्टुप; ५ पादनिचृज्जनगती ॥ स्वर:--९-४, ६-८ धैवतः; ५ निषाद: ॥ 
अथ दशमो-वर्ग:ः ॥९०॥ 
` अभ्रप्रुषो न वाचा. प्रुंषा वसुं. हविष्मन्तो न यज्ञा विजानुष॑: । 
समारुतं न ब्रह्माण॑मर्हसे गणाम॑स्तोष्येषां न शोभसे ॥१॥ 
श्रिये मयीसो आञ्जींर॑कृण्वत सुमारुतं न पूर्वीरति शक्षप॑ः। 
दिवस्पुत्रास एता न येतिर आदित्यासस्ते अक्रा न वांवृधु:॥ २॥ 
प्र ये दिवः पृथ्चिव्या न बर्हणा त्मा. रिरित्रे अभान्न सूर्य; । 
पार्जस्वन्तो न वीराः प॑नस्यवों रिशादसो न मयी अभिद्दावः ॥ ३ ॥ 
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अथ द्वादशो वर्गः॥ ९२॥ 
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सुष्माकै बुध्ने अपां न याम॑नि विथुर्यत्ति न मही श्रथर्यति। 
विश्वप्सुर्यज्ञो अर्वागयं सु वः प्रय॑स्वन्तो न सत्राच आ गात ॥ ४ ॥ 
यूयं धूर्षु प्रयुजो न रश्मिभिर्ज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु। 

श्येनासो न स्वयंशसो रिशाद॑सः प्रवासो न प्रसिंतासः परिप्रुषः ॥ ५॥ 


अथैकादशो वर्गः॥ ९ शू ॥ ह 


प्र यद्वहध्वे मरूतः पराकाद्यूयं महः संवरणस्य वस्व॑ः । 

विदानासों वसवो राध्यंस्याराच्यिद छेषः सनुतर्युयोत ॥६॥ 

य उदूचिं य॒ज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्भ्यो न मानुंषो दर्दाशत्‌ । 

रेवत्स वयो दधते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ॥७॥ 

ते हि सन्नेषु यज्ञियास कर्मा आदित्येन नाम्ना शंभविष्ठाः । 

ते नोंऽ चन्तु रथतूर्मनीषां. महश्च यामंन्नध्वरे चंकानाः ॥८॥ 
[७८] अष्टसप्ततितमं सूक्तम्‌. 


ऋषिः -स्यूमरश्भिभार्गवः॥ देवता-मरुतः॥ छन्दः आर्चीत्रिष्टुपू; २, ५, ६ विराङ््जगती; ` 


३, ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ पादनिचृज्जगती; ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९, ३, ४, ८ धैवतः; 
२, ५-७ निषादः॥ 


विप्रासो न मन्म॑भिः स्वाध्यों देवाव्यो न ज्ञैः स्वप्रेसः। 


राजानो न चित्राः सुंसंदुर्शः क्षितीनां न मयी अरेपस॑:॥ १ ॥ 


अग्निर्न ये भ्राजंसा रुक्मवक्षसो दातांसो न स्वयुजः सद्यऊतयः । 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठा: सुनीतय॑ः सुशमौणो न सोमां ऋतं यते॥ २॥ 
चातांसो न ये धुन॑यो जिगत्रवोंऽ झीनां न जिह्वा विरोकिर्ण:। 
वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां न शंसाः सुरातय॑ः॥ ३॥ 
रथानां न येऽ राः सनाभयो जिगीवांसो न शूरां अभिद्यवः । 
वरेयवो न मयी घृतप्रुषोंड भिस्वर्तारो अर्क न सुष्टुभः ॥ ४॥ 
अश्वासो न ये ज्येष्ठास आशवों दिधिषवो न र॒थ्य॑ः सुदानंव: । 
आपो न निम्नैरुदभिर्जिगलवो विश्वरूपा अङ्भिरसो न साम॑भिः ॥ ५॥ 
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अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३॥ 


ग्राबाणो न'सूरयः'सिन्धुंमातर आदर्दिरासो अर्द्रयो न विश्नहा। 
शिशूला न क्रीळय॑ः सुमातरों महाग्रामो न याम॑ज्ुत त्विषा॥ ६॥ 
उषसाँ न केतवोंऽध्वरश्रिय: शुभंयवो नाञ्जिभिर्व्यश्वितन्‌। 
सिन्ध॑बो न ययियो भ्राज॑दृष्टयः परावतो न योज॑नानि ममिरे॥ ७॥ 
सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरलानस्मान्त्स्तोतृन्मरुतो वावृधानाः | 
अधि..स्तोत्रस्य॑ स॒ख्यस्य॑ गात स॒नाद्द्वि वों रल्लधेर्यानि सन्ति॥ ८ ॥ 

3 [७९ ] एकोनाशीतितमं सूक्तम्‌ : 

क्रषिः-अग्रिः सौचीको वैश्वानरो वा, ससिर्वा वाजम्भरः॥ देवता-अग्नि: ॥ छन्दः- ९ पाद- 

` निचृत्रिष्टुपु; २, ४, ७/ विराद्तिष्टुप्‌/ ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ आर्चीस्वराद्त्रिष्टुप्‌; 


७ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- थैवतः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 


अपश्यमस्य महतो म॑हित्वमम॑र्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु। 
नाना हनू विते सं भरिते असिन्वती बप्सती भूर्यत्तः॥ १ ॥ 
गुहा शिरो निहितमधंगक्षी असिन्वन्नत्ति जिह्वया वर्नानि। 


८६९ 


अत्राण्यस्मै पड्भिः सं भरन्त्युत्तानह॑स्ता नमसाधि विक्षु २॥ | 


प्र मातुः प्रतरं गुह्य॑मिच्छन्कुमारो न वीरुधः सर्पदुर्वीः । 


ससं न पक्वमंविदच्छुचन्त रिरिह्वांसँ रिप उपस्थे आन्तः॥ ३॥ ` 


तद्वासतं रोदसी प्र ब्र॑वीमि जाय॑मानो मातरा गर्भो अत्ति।' 
नाहं देवस्य मर्त्यश्चिकेताग्रिरङ्ग विचेताः -स प्रचेंता: ॥ ४॥ 
यो अस्सा अन्न तुष्वाई -दधात्याज्यैर्घृ तैर्जु होति पुष्यंति । 
तस्मै सहस्त्रमक्षभिर्ति चक्षेऽ ग्रे विश्वतः प्रत्यङ्ङसि त्वम्‌॥ ५ ॥ 
किं देवेषु त्यज एनंश्चकर्थाग्ने पृच्छामि चु त्वामविद्वान्‌। 

| अक्रीळन््रीळन्हरिरत्त॑वेऽ दन्वि पर्वशश्च॑कर्त गामिवासिः ॥ ६ ॥ 
विषूचो अश्वान्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनार्भिर्णभीतान्‌। | 

चक्षदे मित्रो वर्सुभिः सुर्जातः समानृधे पर्वभिर्वावृधान: ॥७॥ 
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[८०] अशीतितमं सूक्तम्‌ ` ` 
ऋषि:--अग्निः सौचीको वैश्वानरो वा॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः १, ५, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
., २, ४ पादनिचृत्रिष्टुपू; ३, ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ॥ स्वर: धैवतः ॥ 


' अथ पञ्चदशो वर्ग: १५॥ | 


) . अग्निः ससि वाजंभरं दंदात्यग्रिर्वीर श्रुत्ये कर्मनिःछाम्‌ । 
` अग्नी रोदसी वि चरत्समञ्जन्नग्रिर्नारी' वीरकुक्षि पुर॑न्धिम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्नेरप्रेसः संमिद॑स्तु भद्राग्रर्मही रोद॑सी आं विवेश 


अग्रिरेकै चोदयत्समत्स्विर्वृत्राणि दयते पुरूणि ॥२॥ 
अग्निर्ह त्यं जर॑तः कर्णमावाग्रिरद्धयो निरंदहज्जरूथम्‌ ` । 
अञ्चिरत्रिं घर्म उंरुष्यदन्तरग्निर्नमेधे. प्रजर्यासृजत्सम्‌ ` ॥३॥ 
अय्निर्दाद्‌ द्रविणं वीरपेशा अग्निक्र्षिं यः सहस्त्रं सनोतिं। 
अग्रिर्दिवि हव्यमा त॑तानाग्नेर्धार्मानि विश्षृता पुरुत्रा tn 


अग्निमुक्थेऋष॑यो: वि ह्व॑यन्तेऽ ग्रिं नरो याम॑नि बाधितार्स: । 
अग्नि बयो अन्तरि क्षे पत॑न्तोऽ ग्निः सहस्त्रा परि याति गोनांम्‌॥ ५ ॥ 
अग्निं विर्श ईळते मानुंषीर्या अग्नि मनुषो नहुंषो वि जाताः। ` ` 
अग्निर्गान्धर्वी पर्थ्यामृतस्याग्र्गव्यूंतिर्घृत आ निष॑त्ता ॥६॥ 
अग्रये ब्रह्म त्रश्र्भर्वस्ततक्षुरग्रि महामंवोचामा सुवृक्तिम्‌ । 
आग्ने प्राव॑ जरितार॑ यविष्ठाग्ने महि द्रविणमा य॑जस्व ॥ ७ ॥ 
ह [ ८१ ] एकाशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--विश्वकर्मा भौवनः॥ देवता-विश्वकर्मा॥ छन्द:-९, ५, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२, ४ -पादनिचृत्त्रष्टुप्‌; ३, ७ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ 'षोडशो वर्ग: ॥ २६ ॥ भ्र 


य इमा विश्वा भुर्वनानि .जुह्ृदषिर्हाता न्यसींदत्पिता नं: । 
. स आशिषा द्रविंणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराँ आ विंवेश॥ ९॥ 
किं स्विंदासीदधिष्ठानंमारस्भ॑णं कतमत्स्वित्क॒थासींत्‌. । 
यतो भूमिं जनय॑न्विश्वर्कर्मा वि द्यामौर्णो'न्महिना विश्वर्चक्षा:॥ २ ॥ 
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विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोंबाहुरुत विश्वत॑स्पात्‌। 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतंत्रैद्यावाभूमी जनर्यन्देव एकः ॥ ३ ॥ 

किं स्विइनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यार्वापृथिवी निष्टतक्षुः । 

मनीषिणो सन॑सा पृच्छतेदु तद्यदध्यर्तिष्ठद्धवनानि धारय॑न्‌॥ ४॥ 

या ते धामांनि पर॒माणि यावमा या मध्यमा विश्‍वकर्मचुतेमा॥ . 

शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं य॑जस्व तन्व. वृधानः ॥ ५ ॥ 
_विश्व॑कर्मन्हकिषां वावृधानः स्व॒यं य॑जस्व पृथिवीमुत द्यास्‌। . 

मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनांस इहास्माकँ मघवां सूरिरस्तु॥:& ॥ 
_ वाचस्पतिः विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वारजे. अद्या हुवेम । 

स नो विश्वांनि हर्वनानि जोषद्विश्वशंम्भूरव॑से. साधुकर्मा ॥ ७॥ 


` [८२] ठ्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
अहषिः विश्वकर्मा भौवनः ॥ देवता-विश्वंकर्मा॥ छन्दः २, ५, ६ त्रिष्टुप; २, ४ भुरिक्त्रिष्टुपः 
`` ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः . . 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


चक्षुषः पिता मन॑सा हि धीरों घृतमेंने अजनन्नम्न॑माने। 
यदेदन्ता अर्द॑दुहन्त पूर्व आदिद्‌ द्यार्वापूथिवी अंप्रथेताम्‌॥ ९॥ 
विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संदूक ॥ . 
तेषामिष्टानि समिषा म॑दन्ति यत्रां सपत्ऋहषीन्पर एक्क॑माहुः ॥ २॥ 
यो न॑: पिता ज॑निता यो विधाता धामानि वेद भुर्वनानि तिश्‍शवा। . 
यो देवाना नाम॒धा एक॑ एव तं संप्रश्नं भुर्वना यन्त्यन्या॥ ३॥ 
त आय॑जन्त दड्रविंणं सम॑स्मा ऋष॑यः पूर्वे जरितारो न भूना। | 
असूर्ते सूर्ते रज॑सि निष॒त्ते ये भूतानि समकृण्वच्रिमार्नि॥ ४॥ 

परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसरैर्यदस्ति। 
क॑ स्विदर्भ' प्रथमं दंध आपो यत्र॑ देवा स॒मप॑श्यन्त विश्वे॥ ५॥ 
तमिदर्भ' प्रथमं दंध्र आपो यत्र॑ देवा समगच्छन्त विश्वे। 

: अजस्य नाभावध्येकमर्पि तँ सस्मिन्विश्वांनि भुव॑नानि तस्थुः ६॥ 


. ८७9९ 
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ज तं विंदाथ य इमा जजानान्यदझयुष्मकमन्त॑रं बभूव । 
जीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप॑ उक्थशासंश्चरन्ति॥ ७॥ 

[८३] त्र्यशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -संन्युस्तापसः ॥ देवता -मन्युः ॥ छन्दः ९ विराड्जगती; र त्रिष्टुप्‌; ३, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
`  पादनिचत्रिष्टुप्‌; ५, ७ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १ निषादः; २-७ धैवतः ॥ 
अथाष्टादशो वर्गः ॥ १८॥ | 

` अस्तैँमन्योऽ विंधदज़ सायक सह ओज॑ः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 
साह्याम दासमार्यं त्वयां युजा सह॑स्कृतेन सह॑सा सह॑स्वता १ ॥ 
मन्खुरिन्द्रों मन्युरेचास॑ देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेंदाः। ` 
मन्युं विर्श ईळते मानुषीर्याः पाहि नों मन्यो तप॑सा स॒जोर्षाः ॥ २ ॥ 
अभीहि मन्यो तवसस्तवींयान्तप॑ंसा युजा वि ज॑हि शत्रून्‌। 
अमित्रहा वृत्रहा द॑स्युहा च विश्वा वसून्या भ॑रा त्वं नः॥ ३॥ 
त्वं हि म॑न्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूर्भामों अभिमातिषाहः । 
विश्वचर्षणिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः पृत॑नासु धेहि॥ ४॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तब क्रत्वा तविषस्य॑ प्रचेतः। 
तं त्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीळाहं स्वा तनूर्बलदेयाय मेहिँ॥ ५॥ 
अयं तें अस्म्युप मेह्यर्वाङ्‌ प्र॑तीचीनः स॑हुरे विश्वधायः। 
मन्यों वज़िन्नभि मामा व॑वृत्स्व हनांव दस्यूँरुत बोध्यापेः ॥ ६॥ 
अभि प्रेहि दक्षिणतो भ॑वा मेऽधां वृत्राणि जङ्घनाव भूरिं। 
जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभा उंपांशु प्रथमा पिंबाव ७॥ 

[ ८४] चतुरशीतितमं सूक्तम्‌ ` 
:—मन्युस्तापसः॥ देवता- : :— त्रिष्टुप्‌; भुरिव्त्िष्टुप्‌; 
तात यत यात जिम र पार 
स्वरः-१-३ धैवतः; ४-७ निषादः॥ 
अथैकोनविशो वर्गः॥ १९॥ ` 


` त्वरयां मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता म॑रूत्वः। 
तिग्मेषंव आयुंधा संशिशांना अभि प्र य॑न्तु नरों अग्निरूपाः ॥ १ ॥ 
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अग्निरिव मन्यो त्विषितः स॑हस्व सेनानीर्नः सहुरे हूत एंधि। 
हत्वाय शत्रून्वि भ॑जस्व॒ वेद ओजो मिमानो वि मृधों नुदस्व॥ २॥ 
सह॑स्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्मृणन्प्र॑मृणन्प्रेहिः शर्तून। 
उग्रं ते पाजों नन्वा रुरुध्रे वशी वश॑ नयस एकज त्वम्‌॥ ३॥ 
एको बहूनामसि मन्यवीळितो विशंविशं युधये सं शिंशाधि। 
अकूत्तरुक्त्वर्या युजा व॒यं द्युमन्तं घोषं विज॒याय॑ कृण्महे॥ ४॥ . 
विजेषकृदिन्द्र इवानवब्रवो३ऽस्मार्क मन्यो अधिपा भ॑वेह। 
प्रियं ते नाम॑ सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत॑ आनभूर्थ ॥५॥ 
आभूत्या सहजा व॑ज्र सायक सहों बिभर्ष्यभिभूत उत्तरम्‌। . 
क्रत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य॑ पुरुहूत संसरजि॥ ६॥ 
संसुष्टं धन॑मुभयै समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः । 
भियं दर्धांना हृद॑येषु शत्र॑बः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌॥ ७॥ 
सप्तमोञ्नुवाक [ ८५ ] पञ्चाशीतितमं सूक्तम्‌ 
. ञऋषिः-सूर्या सावित्री ॥ देवता-९-५ सोमः; ६-१६ सूर्याविवाहः; १७ देवाः; ९८ सोमार्कौ; 
२९ चन्द्रमाः; २०-२८ नृणां विवाहमन्त्रा आशीःप्रायाः; २९, ३० वधूवासः संस्पर्शनिन्दा; _ 
३१ यक्ष्मनाशिनी दम्पत्योः; ३२-४७ सूर्या॥ छन्दः २, ३, ८, ११, २५, २८, ३२, 
३३, ३८, ४९, ४५ निचृदनुष्टुप्‌; २, ४, ५, ९, ३०, ३२, ३५, ३९, ४६, | 
४७ अनुष्टुप्‌; ६, १०, २३, २६, ९७; २९, ४२ विराडनुष्टुप्‌; ७, १२, 
९५, २२ पादनिचृदनुष्टुप्‌; २४, २०, २४, २६, ३७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२८ पादनिचृज्जगती; १९ पादनिचृत्त्रिष्दुप; २१, ४४ विराट्त्रिष्टुप्‌; 

२३, २७, ३६ त्रिष्टुप्‌; ३४ उरोबृहती; ४० भुरिगनुष्टुप्‌; ४३ निचृज्जगती ॥ स्वरः ९-९३, 


२५-१७, २२, २५, २८-३३, ३५, ३८-४२, ४५-४७ गान्धारः; ९४, २९-२२, २३, 
२४, २६, ३६, ३७, ४४ धैवतः; २८, २७, ४३ निषादः; ३४ मध्यमः ॥ 


अथ विंशो वर्गः॥ २० ॥ 


' सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता सौः नड 
ऋतेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥ ९॥ 
सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही 
अथो नक्ष॑त्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः . ॥२॥ 


८७३ 
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सोमे मन्यते पपिवान्यत्सपिंषन्त्योषंधिम्‌ | 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन ॥३॥ 
आच्छद्ठिँधानैर्गुपितो बार्हतैः सोम रक्षित । 
'ग्राव्णामिच्छृण्वन्तिष्ठसि न तें अश्नाति पार्थिवः॥ ४॥ 
यत्त्वां देव प्रपिबन्ति तत आ प्यांयसे पुर्न 


वायु: सोम॑स्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥५॥ 
अथ एकविंशो वर्ग: ॥ २९ ॥ 
रैभ्यांसीदनुदेयीं नाराशंसी न्योच॑नी 
सूर्यार्या भद्रमिद्वासो गार्थयैति परिष्कृतम्‌ ॥६॥ 
` चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्ज॑नम्‌ 
द्योर्भूमिः कोश आसीद्यदर्यात्सूर्या पतिम्‌ ॥७॥ | 
स्तोमां आसन्प्रतिधर्यः कुरीरं छन्द॑ ओपशः । 
सूर्याया अश्विना वराग्रिरासीत्पुरोगव ॥८॥ 
_ सोमो वधूयुरभवदश्विर्नास्तामुभा वरा । 
सूर्या यत्पत्ये शासन्ती मन॑सा सक्रिताद॑दात्‌ ॥९॥ ` 
मनो अस्या अन आसीद्‌ दयौरासीदुत च्छदिः । 
शुक्राच॑नड्कारहावास्तां यदयात्सूर्या गृहम्‌ ॥ १०॥ 
अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
ऋतक्सामाभ्यामभिहितौ गार्वौ ते सामनावितः । 
श्रोत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पर्न्थाश्चराचरः ॥ ११॥ 
शुची ते चक्रे यात्या व्यानो. अक्ष आह॑तः । 
अनो मनस्मर्य सूर्यारोहत्प्रय॒ती पतिम्‌ ॥१२॥ 
सूर्यार्या हतुः प्रागांत्सत्रिता यमवासंजत्‌ | 
अघासु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युह्वाते ॥ १३ ॥ 


यदश्विना पुच्छर्माचावर्यात त्रिचक्रेर्ण बहतुं सूर्याया: । 
विश्वें देवा अनु तद्वामजानन्पुत्रः पितराववृणीत पूषा ॥ ९४॥ | 
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यदर्यातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप॑ “FTE 
क्वैकै चक्रं बांमासीत्कव॑ देष्टाय॑ तस्थथुः - ॥१५॥ 


अथ त्रयोबिंशो वर्गः ॥ २३॥ 
द्वे तें चक्रे सूर्य ब्रह्माणं ऋतुथा विंदुः । | 
अथैक चक्रं यद गुहा तर्वद्धातय इद्विदुः : ॥१९६॥ 
सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च 
ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्यो5 करं नमः ॥१७॥ 
पूर्वापरं च॑रतो माययैतौ शिशू क्ऋरीळ॑न्तौ परि यातो अध्वरम्‌। 
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्ट ऋतूंरन्यो विदधज्जायते पुनः ॥ ९८ ॥ ` 
नवोनवो भवति जाय॑मानोऽ ह्णा केतुरुषसांमेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि द॑धात्यायन्प्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ॥ १९ ॥ 
सुकिंशुकं श॑ल्मलिं विश्वरूपं हिर॑ण्यवर्णं सुवृतै सुचक्रम्‌ 
आ रोह सूर्ये आमृत॑स्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व ॥ २०॥ 


अथ चतुर्विंशो वर्गः ॥ २४॥ 

उदीर्ष्वातः पतिंवती ह्येईषा विश्वाव॑सुं नम॑सा गीर्भिरीळे। 
अन्यामिच्छ पितषदं व्य॑क्तां स तें भागोजनुषा तस्य॑ विन्द्रि॥ २१ ॥ 
उदीर्ष्खातों विश्वावसो नम॑सेळामहे त्वा | । | 
अन्यामिच्छ प्रफर्व्य1 सं जायां पर्त्यां सृज _ ॥२२॥ 
अनृक्षरा ऋजव॑ः सन्तु पन्था येभिः सर्खायो यन्ति नो वरेयम्‌। 
समर्यमा सं भगों नो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयममंस्तु देवा: ॥ २३ ॥ 
प्र त्वां मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वारब॑ध्नात्सविता सुशेवः । 
ऋतस्य योनौं सुकृतस्य लोकेऽरिंदटं त्वा सह पर्त्या दधामि॥ २४॥ 
प्रेतो मुञ्चामि नामुत॑ सुबब्द्वाममुत॑स्करम्‌ _ 
यथेयमिन्द्र मीढवः सुपुत्रा सुभगास॑ति Noun 
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वर्गः॥ २५॥ , 
ह कळ न॑यतु हस्तगृह्याश्विना त्वा प्र. वहतां रथेंन। 
गहान्ग॑च्छ गृहर्पली यथासों वशिनी त्वं विदथमा व॑दासि ॥ २६॥ 
- इह प्रियं प्रजयां ते समुध्यताझस्मिन्गृहे गार्ह पत्याय जागृहि। 
एना पत्या तन्वं। सं सुजस्वाधा जित्री विदथमा व॑दाथः॥ २७॥ 
नीललोहितं भ॑वति कृत्यासक्तिर्व्य ज्यते लत विराट 


एर्धन्ते अस्या ज्ञांतयः पतिर्बन्धेषु बध्यते ` ॥२८॥ 
परां देहि शामुल्यँ ब्रह्मभ्यो वि भ॑जा वस्‌ 
कृत्यैषा पद्धती भूत्व्या-जाया विशते पतिम्‌  ॥२९॥ 
अश्रीरा तनूर्भवति रुश॑ती पापर्यामुया | प्न 
पतिर्यद्रध्वोडे वासंसा स्वमड्रमभिधित्स॑ंते : 1 ॥३०॥ 
अथ षड्विंशो वर्ग: ॥ २६॥ , , 
ये वध्वश्चन्द्रं बहतुं यक्ष्मा यन्ति जनादन 
पुजस्तान्यज्ञिर्या देवा नर्यन्तु यत आग॑ता ॥ ३१॥ 
मा विंदिन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । ` 
सुगेर्भिर्दुर्गमतीतामर्प द्रान्त्वरातयः | ॥३२॥ 
_ सुमङ्गलीरियं ब॒धूरिमां समेत पश्य॑त 
सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं वि परेतन . ै ॥ ३३ ॥ 
तृष्टमेतत्‌ कटुकमेतरदपाष्ठव॑द्विषवन्नैतदत्तवे । 
सूर्या यो ब्रह्मा विद्यात्स इद्वाधूयमर्हति -॥ ३४॥ 
आशर्सन विशसनमथो अधिविकर्तनम्‌ be 
सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ` ॥ ३५ ॥ 


_ अथ समप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 
गृभ्णामि ते सौभगत्वाय इस्तं मया पर्त्या जरदष्टिर्यथास॑:। 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिम त्वादुर्गाह पत्याय देवाः ॥ ३६ ॥ 
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तां पूंषञ्छिवत॑मामेर॑यस्व यस्यां बीज मनुष्याई वर्पन्ति। 
या न॑ ऊरू उंशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शेप॑म्‌॥ ३७॥ 


८9७9 


तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्या वंहतुर्ना सह । 
पुनः पतिंभ्यो जायां दा अग्ने प्रजयां सह `: ॥३८॥ 
पुनः पत्नींमग्रिरंदादायुषा सह वर्च॑सा का 
दीर्घायुरस्या यः 'पतिर्जीर्बाति शरदः शतम्‌ _॥३९॥ 
सोम॑: प्रथमो विंविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
_तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीस॑स्ते मनुष्यजा W¥०॥ | 
अथाष्टाविंशो वर्गः॥ २८॥ 
सोमों ददद्रन्धर्वाय॑ गन्धर्वो दंददग्रयें ५ 5 
रयिं च॑ पुत्राँश्चांदादयिर्मह्ममथों इमाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्व॒मायुर्व्यश्नुतम्‌ 1. 
` क्रीळ॑न्तौ पुत्रैर्नपभिर्मादमानौ स्वे गृहे | U२ 


आ न॑: प्रजां ज॑नयतु प्रजापतिराजरसाय सर्मनकत्वर्यमा। 
अदुर्मङ्कलीः पतिलोकमा विंश शं नों भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ४३ ॥ 
अघोरचक्षुरप॑तिष्न्येधि शिवा पशुभ्यः .सुमनां सुवचीः। 
वीरसूर्देवकामा स्योना शं नों भव द्विपदे शं चतुंष्पदे॥ ४४ 
इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगों कृणु 


दशास्यां पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कधि न्‍ ॥४५॥ 
सम्राज्ञी श्‍वर्शुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वां भ॑व 1 

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु ` ७४८६ ॥ 

सर्मञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृद॑यानि नौ a 


सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्ट्री दधातु नौ | _ ॥४७॥ 
इत्यष्टमाष्टके तृतीयोऽध्यायः॥ ` 
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अथाष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः 
[८६] षडशीतितमं सूक्तम्‌ . 


=ऋषिः-वुषाकपिरैन्द्र इन्द्राणीन्द्रश्च ॥ देवता--वरुण:॥ छन्दः- १, ७, ९९, १३, ९४, ९८, 
२३ पङ्कः; २, ५ पादनिचृत्पद्धिः; ३, ६, ९, ९०, १२, ९५, २० २२ निचुत्पङ्ि 
४, ८, ९६, १७, ९९ विराट्पङ्किः॥ स्वरः- पञ्चमः॥ 


अथ प्रथमो वर्ग:॥ १॥ 


चि हि सोतोरसुक्षत नेन्द्रै देवम॑मंसत ॒ 
यत्राम॑दद्‌ वृषाक॑पिरर्यः पुष्टेषु मत्संखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ९॥ ` 
परा हीन्द्र धाव॑सि वृषाक॑पेरति व्यथि । 

' नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोम॑पीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २॥ 
किम॒यं त्वां वषार्कपिश्चकार हरिंतो मृग । 

यर्स्मा इरस्यसीदु न्वपैर्यो वा पुष्टिमद्धसु विश्व॑स्मादिन्द्रु उत्तरः ॥ ३॥ 

. समिमं त्वं वषार्कपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि 

श्वा न्व॑स्य-जम्भिषदपि कर्णे वराहयुर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ४॥ 
प्रिया त॒ष्टानि मे कपिर्व्यक्ता व्य॑दूदुषत्‌ 

_ शिरोन्व॑स्य राविषं न सुगं दुष्कृतें भुवं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्त॑रः ॥ ५ ॥ 


अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


न मत्स्त्री सुंभसत्तरा न सुयाशुंतरा भुवत्‌ 
ज मत्प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वंस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ६॥ 


उवे अम्ब सुलाभिके यर्थेवाङ्ग भ॑विष्यति | । 

भसन्मे अम्ब सक्थि मे शिरो मे वींव हष्यति विश्व॑स्मादिन््र उत्तरः ॥ ७ ॥ 
किं सुंबाहो स्वडुरे पर्थुष्टो पर्थुजाघने - । 
किं शूरपत्रि नस्त्वमर्भ्यमीषि वृषार्कपिं विश्वंस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ८ ॥ 
अवीरामिव मामयं शरारुरभि, म॑न्यते 


उत्ताहम॑स्मि वीरिणीन्द्रपत्नी म॒रुत्स॑खा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ९ ॥ 
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संहोत्रं स्म॑ पुरा नारी सम॑नं वाव॑ गच्छति . । 


वेधा ऋतस्य॑ वीरिणीन्द्रंपत्नी महीयते विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १० ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


इन्द्राणीमासु नारिंषु सुभगांमहम॑श्रवम्‌ तीर वजा हव 
नह्यस्या अपरं चन जरसा मर॑ते पतिर्विश्ब॑स्मादिन्द्र उत्तरः १९ ॥ 
नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाक॑पेऋ ते 
सस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छ॑ति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १२ ॥ 
वर्षाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्नुषे as 
घसत्त इन्द्र उक्षण॑ः प्रियं काचित्करं हविर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १३ ॥ 
उक्ष्णो हि मे पञ्च॑दश साकं पच॑न्ति विंशतिम्‌ igi 
उताहर्मदि पीव इदुभा कुक्षी पणत्ति मे विश्व॑स्मादिन्द्ध उत्त॑रः ॥ ९४॥ 
वृषभो न तिग्मर्शृङ्लोऽ न्तर्युथेषु रोरुवत्‌ 1. 
मन्थस्त इन्द्र शं हृदे यं तें सुनोतिं भावयुर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ९५॥ 


अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ क 
न सेशे यस्य रम्ब॑तेऽ न्तरा स॒क्थ्या३ कपृत्‌ | 
सेदीशे यस्य॑ रोमशं निंषेदुषों विजुम्भ॑ते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १६॥ . 
न सेशे यस्य॑ रोमशं निंषेदुषों विजुम्भते ०० 2 | 
सेदीशे यस्य रम्ब॑ते5 न्तरा सक्थ्याई कपृद्िश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ॥ ९७॥ 
अयमिंन्द्र वृषाकंपिः पर॑स्वन्तं हतं विंदत्‌ 1 
असिं सूनां नवै चरुमादेधस्यान आर्चितं विश्वंस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥ 
अयमेमि विचाक॑शट्ठिचिन्वन्दासमार्यम्‌ । 
पिबामि पाक॒सुत्व॑नो5 भि धीर॑मचाकशं विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥९९॥ 
थन्व च यत्कृन्तत्रै च कर्ति स्वित्ता वि योज॑ना । 
नेदीयसो वृषाकपेऽ स्तमेहि गृहा उप विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २०॥ 


८७९ 
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पुनरेहि वृषाकपे सुविता कंल्पयावहै ` ` छः 0 

य: एष स्व॑प्रनंशनोऽ स्तमेषिं पथा पुनर्विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २९॥ 
यदुद॑ञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राज॑गन्तन र 

क्व स्य पुल्वघो मृगः कम॑गञ्जन॒योप॑नो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ २२॥ 
पर्शुर्ह नाम॑ मानवी साकं संसूव विंशतिम्‌ क उडे 


भद्रं भल त्यस्यां अभूद्यस्या डदरमार्मयद्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २३ ॥ 
[८७] सप्ताशीतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-पायु:॥ देवता- अग्नी रक्षोहा॥ छन्दः-९, ८, १२, २७ त्रिष्टुप्‌; २, ३, २० विराद्त्रिष्टुप्‌; ` 
४-७, ९-२२, १८, १९ निचृत्त्रिष्ट्प; १३-१६ भुरिकित्रष्टुप्‌; २१ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; २२, 
२३. अनुष्टुप्‌; २४, २५ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-२९ धैवतः; २२-२५ गान्धार: ॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ क 


र॒क्षोहणं वाजिनमा जिघर्मि मित्रं प्रथिष्ठमुपं यामि शर्म । 
शिर्शानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पांतु नक्त॑म्‌॥ १ ॥ 
अयोंद्रंष्टो अर्चिषां यातुधानानुप॑ स्पृश जातवेदः समिंब्दः । 

` आ जिह्वया मूरदेवात्रभस्व क्रव्यादो वृक्त्व्यपिं धत्स्वासन्‌॥ २ ॥ 
उभोभ॑याच्रिज्ञुपं धेहि दंष्ट्रां हिंस्रः शिशानोऽ व॑रं पर॑ च। | 
उतान्तरिक्षे परि याहि राजञ्जम्भैः सं धेह्यभि यांतुधानांन्‌॥ ३ ॥ 
यज्ञैरिषूः, संनममानो अग्ने वाचा श॒ल्याँ अशनिभिर्दिहानः। 
ताभिर्विध्य हदये यातुधानान्प्रतीचो बाहून्प्रति भङ््ध्येषाम्‌॥ ४॥ 
अग्रे त्वर्च॑यातुधान॑स्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हर॑सा हन्त्वेनम्‌ | 
प्र पवीणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम्‌॥ ५॥ 


अथ षष्ठो वर्ग: ॥ ६॥ 
यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चर॑न्तम्‌। . 
यह्लान्तरिक्षे पथिभिः पत॑न्तं तमस्तां विध्य॒ शर्वा शिर्शानः ॥ ६ ॥ 
उताल/ब्धं स्पृणुहि. ज़ातवेद आलेभानादृष्टिभिर्यातुधानात्‌। 
अग्ने पूर्वो नि ज॑हि शोशुचान आमादः क्विङ्कास्तमंदन्त्वेनीः: ॥७॥ 
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इह प्र ब्रूहि यतमेः सो अग्ने यो यातुधानो य इदं कृणोतिं। | 
. तमा र॑भस्व समिधां यविष्ठ नृचक्षेसश्चक्षुषे रन्धयैनम्‌॥ ८ ॥ 
तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यजं प्राञ्चं वसुभ्यः प्र ण॑य प्रंचेतः । 
हिस्त्रै रक्षीस्यभि शोशुंचानं मा त्वा. दभन्यातुधार्ना नचक्ष: ॥९॥ 
नुचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य॒ त्रीणि प्रतिं श्रणीह्मग्रा। 
तस्यांग्ने पृष्टीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूळे यातुधानस्य वृश्च॥ १० ॥ 


अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ 

` त्रियीतुधान्‌ः प्रसितिं त एत्वृतं यो अंग्रे अनृतेन इन्तिं। 
तमर्चिषा स्फूर्जय॑ञ्जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि वैङ्धि॥ ११ ॥ 
तदग्ने चक्षुः प्रतिं धेहि रेभे शफारुजं येन पश्य॑सि यातुधान॑म्‌। 
अथर्खबज्योतिंषा दैव्येन स॒त्यं धूर्वन्तमचितँ न्योंष॥ १२॥ 
यद॑ग्ने अद्य मिंथुना शरपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः। 
मन्योर्मन॑सः शरव्या३ जायते या तर्या विध्य हृदये यातुधार्नान्‌॥ १३ ॥ 
“परां शृणीहि तप॑सा यातुधानान्परांग्ने रक्षो हर॑सा श्वृणीहि। [ 
परार्चिषा मूर॑देवाञ्छ्ृणीहि पर्रासुतृपो अभि शोशुंचानः॥ १४॥। . 
पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु -प्रत्यगेनं शपर्था यन्तु तृष्टाः। 
वाचास्तेनं शर॑व ऋच्छन्तु मर्म न्विश्व॑स्यैतु प्रसितिं यातुधानः ॥ १५ ॥ 


अथाष्टमो वर्गः॥ ८ ॥ 


यः पौरुषेयेण क्रविर्षा समङ्के यो अश्व्येन पशुर्ना यातुधानः । 

यो अघ्न्याया भर॑ति क्षीरमंग्ने तेषाँ शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ ९६॥ 
संवत्सरीणं पय॑ उस्त्रियांयास्तस्य माशीद्यातुधानो. नृचक्षः । 
पीयूर्षमग्ने यतमस्तितप्सात्त प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्य मर्मन्‌॥-१७॥ 
विष गवाँ यातुधार्नाः पिबन्त्वा वृश्च्यन्तामादितये दुरेवांः। 
परैनान्देवः संविता द॑दातु परी भागमोष॑धीनां .जयन्ताम्‌॥ १८ ॥ 
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सैनाद॑ग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षाँसि. पर्तनासु जिग्युः । 

अनुं दह सहमूरान्क्रव्यादो- मा ते- हेत्या सक्षत दैर्व्यायाः॥ १९ ॥ 
त्वं नों अग्ने अधरादुर्द्तात्त्वं पश्चादुत : रक्षा पुरस्तात्‌ 

प्रति ते ते. अजररसस्तपिष्ठा. अघशैसं शोशुचतो दहन्तु॥ २०॥ 
ह तालि काव्येन परि पाहि राजन्‌। 
सखे सखांयमजरों जरिम्णेऽय्े मर्ती अमर्त्यत्वं न ॥२९२॥ 


परि त्वाग्ने पुर॑ वयं विप्रै सहस्य धीमहि bo 


` धृषद्दर्ण दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुराब॑ताम्‌ ॥२२॥ 
विषेर्ण भङ्गुराव॑तः प्रतिं ष्म रक्षसो दहं । 

_ अग्ने तिग्मेन॑ शोचिषा. तपुरग्राभिक्रष्टिभि ॥२३॥ 
. ` प्रत्य॑ग्ने मिंथुना द॑ह यातुधाना. किमीदिना । 


सं त्वा शिशामि जागृह्यद॑ब्धं विप्र मन्मभिः ॥२४॥ 
` प्रत्य॑ग्ने हर॑सा हर॑ः शृणीहि विश्वतः प्रति । 
यातुधान॑स्य रक्षसो बलं वि रज वीर्यम्‌ ॥२५॥ 


[ ८८ ] अष्टाशीतितमं सूक्तम्‌ 
=ऋषिःमूर्धन्वानाङ्गिरसो वामदेव्यो वा॥ देवता-सूर्यवैश्वानरौ॥ छन्दः ९-४, ७, .९५ 
१९ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५, ८ त्रिष्टुप्‌; ६, ९-९४, २६, १७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ` 
` १८ आर्चीस्वराट्त्रिष्टरप्‌॥ स्वरः धैवतः 1 
अथ दशमो वर्ग:॥ १०॥ 


हविष्पांन्तमजर॑ स्वर्विदि दिविस्पृश्याहुतं जुष्टमग्नौ 
तस्य॒ भर्मणे भुवनाय देवा धर्म॑णे क॑ स्व॒धया पप्रथन्त ॥९॥ 
गीर्ण भुर्वनं तमसाप॑ंगूळहमाविः स्वरभवज्नाते अगौ । | 
तस्य॑ देवाः पॅथिवी द्यौरुतापो5 र॑णयन्नोषंधी: सख्ये अस्य ॥.२॥ 
देवेभिर्न्विषितो यज्ञियेभिरग्रिं स्तोंषाण्यंजरं बृहन्त॑म्‌ । 
यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामांततांन रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ॥ ३॥ । 
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होतासीत्प्रथमो देवजुष्टो यं समाज्जन्नाज्येंना वृणानाः । ` 
स पतत्रीत्वरं स्था जगद्यच्छात्रमग्रिरकृणोज्जातवेदाः:  + ४॥ 
यज्जातवेदो भुर्वनस्य मूर्धन्नतिंछो अग्ने सह रोचनेन॑ | 
तं त्वा हेम मत्तिभिर्गी भिरुक्थैः स यज्ञियो अभवो रोदसिप्राः ॥ ५॥ 


अथैकादशो वर्गः॥ ११ ॥ 

मूर्धा भुवो भ॑वति नक्त॑मञ्चिस्ततः सूर्यो जायते प्रांतरुद्यन्‌। 
मायासू तु यज्ञियांनामेतामपो यत्ूणिश्चर॑ति प्रजानन्‌ ॥६॥ 
दूशेन्यो यो महिना समिब्द्वोऽ रोचत दिवियोनिर्विभांवा। 
तस्मिन्नग्रौ सूक्तवाकेन॑ देवा हविर्विश्व आजुंहवुस्तनूपाः ॥ ७ ॥ 
सूक्तवाकं प्रेथममादिदग्रिमादिद्धविरंजनयन्त देवाः . । 

स एंषां यज्ञो अभवत्तनूपास्तं द्योर्वेद तं पृथिवी तमार्पः॥ ८॥ 
यं देवासोऽ ज॑नयन्ताय्निं यस्मिन्नाजुंहवुर्भुव॑नानि विश्वां । 

सो अर्चिषां पृथिवीं द्यामुतेमासंजूयर्मांनो अतपन्महित्वा ॥ ९॥ 
स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्रिमजीजनञ्छक्तिंभी रोदसिंप्राम्‌। 

तमू अकृण्यन्त्रेधा भुवे कं स ओष॑धीः पचति विश्वरूपाः ॥ १० ॥ 


अथ द्वादशो वर्ग: ॥९२॥ 


यदेदेनमद॑धुर्यज्ञियांसो दिवि देवा; सूर्य मादितेस्म्‌ । 
यदा चरिष्णू मिंथुनावभूतामादित्रार्पश्यन्भुर्वनानि विश्वा ॥ ११ ॥ 
विश्व॑स्मा अग्नि भुव॑नाय देवा वैश्वानरं केतुमह्ण॑मकण्वन्‌। 
| आ यस्ततानोषसों विभातीरपो ऊर्णोति तमों अर्चिषा यन्‌॥ ९२॥ 
| वैश्वानरं कवयों -यज्ञियांसोऽ.य्िं देवा अंजनयन्नजुर्यम्‌। -.. 
। नक्षत्रं प्रलममिंनच्चरिष्णु यक्षस्या्यक्षं तविषं बृहन्त॑म्‌॥ १३:॥ 
। चैश्वानरं विश्वहाँ दीदिवांसं मन्त्रैरसिं कनिमच्छौ बदासः। 
यो मंहिम्ना प॑रिब॒भूवोर्वी -उतावस्तांदुत देवः 'घ्रस्तात्‌॥ ९४॥ 
गै 


'( 
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द्वे स्त्रुती अंश्रृणवं पितृणामहं देवानामुत मत्यीनाम्‌। 
` ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरै मातरँ च॥ १५॥ 


- अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 


द्वे समीची बिंभृतश्चर॑न्तं शीर्षतो जातं मंन॑सा विमृष्टम्‌। 
स प्रत्यङ्किश्वा भुव॑नानि तस्थावप्र॑युच्छन्तरणिश्राज॑मानः॥ १६ ॥ 
यत्रा वदेते अतव्रेरः पर॑श्च सज्ञन्योः कत्रो नौ वि वेंद। 
आ शेकुरित्संधमादं सर्खायों नक्ष॑न्त य॒ज्ञं क इदं वि वोचत्‌॥ १७॥ 
कत्यग्रयः कति सूयौसः कत्युषासः कत्यु स्विदा्पः॥ ` 
नोपस्पिज चः पितरो वदामि पृच्छामिं वः कवयो विदाने कम्‌॥ १८ ॥ 
यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपर्ण्यो३ वस॑ते मातरिश्वः। 
तार्वद्वथात्युर्प य॒ज्ञमायन्त्राह्मणो होतुरवंरो निषीदन्‌ ॥१९॥ 
| ____ [८९] एकोननवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-रेणुः॥ देवता- १-४, ६-१८ इन्द्रः; ५ इन्द्रासोमौ॥ छन्दः-१, ४, ६, ७,. ११, ९२, १५, 
१८ तरिष्टुपु; २ आर्चीत्रिष्टुप्‌; ३, ५, ९, १०, २४, १६, २७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ पादनिचृत्तिष्टुप्‌; 


; १३ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्गः॥ १४॥ 


इन्द्र स्तवा नृत॑मं यस्य॑ मह्य विंबबाधे रोचना वि ज्मो अन्तान्‌। 
` आयः पप्रौ चर्षणीधृद्वरोभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो म॑हित्वा॥ ९॥ 

_ स सूर्यः पर्युरू वरांस्येन्द्रो बवृत्याद्रथ्येंव चक्का । 
अतिंठन्तमपस्यँप -न सर्गः कृष्णा तमाँसि त्विष्या जघान॥ २॥ , 
समानमंस्मा अन॑पावृदर्च क्ष्मया दिवो अस॑मं ब्रह्म नव्य॑म्‌। १ 
वि यः पृष्ठेव जर्निमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न सखांयमीषे॥ ३ ॥ 
इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेर॑य॑ सग॑रस्य बुध्नात्‌। 
यो अक्षेणेव चक्रिया शचीभिविर्ष्वक्तस्तर्म्भ पृथिवीमुत द्याम्‌॥ ४॥ | 
आर्पान्तमन्युस्तृपलप्रभर्मा. धुनिः शिमीवाञ्छरुमाँ ऋजीषी। : 


सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रै प्रतिमानानि देभुः ॥ ५॥ / 
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अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ | 
. न यस्य॒ द्यावापृथिवी न धन्व नान्तरिक्षं नाङ्॑यः सोमो अक्षाः। 
यदस्य मन्युरधिनीयर्मानः श्रृणार्ति वीळु रूजति स्थिराणिं॥ ६॥ 
ज॒घान॑ वृत्रं स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो आर॑दन्न सिन्धूंन्‌। 
बिभेद गिरिं नवमिन्न कुम्भमा गा इन्द्रो अकृणुत स्व॒युर्ग्भिः ॥ ७॥ - 
त्वं ह त्यदूणया इन्द्र थीरोऽ सिर्न पर्व॑ वृजिना शृणासि। ` 
प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जर्ना मिनन्ति मित्रम्‌॥ ८ ॥ 
प्र ये मित्र प्रार्यमर्ण दुरेवाः . प्र संगिरः प्र वरुणं मिनन्तिं। | 
न्य१मित्रेषु बंधर्मिन्द्र तुम्रं वृषन्वृर्षाणमरुषं शिशीहि॥ ९ ॥ 
इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत्पर्व॑तानामं । 
- इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्मेधिराणामिन्द्रः क्षेमे योगे हव्य इन्द्र: ॥ १०॥, 
वर्गः॥ १६॥ 
है डी... उर. प्र वृधो अहभ्यः प्रान्तरिक्षात्प्र स॑मुद्रस्यं धासेः । 
प्र वातंस्य प्रथ॑सः प्र ज्मो अन्तात्र सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्य॑: ॥९९॥ - 
न शोशुंचत्या उषसो न केतुरसिन्वा तें वर्ततामिन्द्र हेतिः। 
अश्मैव विध्य दिव आ सूंजानस्तपिंडेन हेष॑सा द्रोर्घमित्रान्‌॥ १२॥ | 
अन्वह मासा अन्विद्वनान्यन्वोष॑धीरनु पर्वतासः. । 
, अन्विन्द्रे रोद॑सी वावशाने अन्वापों अजिहत जायंमानम्‌॥ १३ ॥ 
| कर्हि स्वित्सा त॑ इन्द्र चेत्यासंदघस्य यद्ध्रिनदो रक्ष एषंतू | 
। मित्रक्कवो यच्छसने न गार्व: पृथिव्या आपुगमुया शर्यन्ते॥ १४॥ ` 
` शत्रूयन्तो अभि ये न॑स्तत॒स्रे 'महि व्राध॑न्त ओगणास इन्द्र , 
। ` `अन्धेनामित्रास्तम॑सा सचन्तां सुज्योतिषो अक्तवस्ता अभिषष्युः १५॥ 
पुरूणि हित्वा सव॑ना जनानां ब्रह्माणि मर्न्द॑न्गुणतामूषींणाम्‌। . 


| इमामाघोषज्नवंसा सहूति तिरो विश्वाँ अर्चतो याहमवांङ्‌।१६॥ 
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एवा ते वयमिन्द्र भुञ्जतीनां विद्याम॑ सुमतीनां. नर्वाताम्‌ । 
विद्याम वस्तोरवंसा गणन्तों विश्वामित्रा उत त॑ इन्द्र नूनम्‌॥ १७ ॥ 
शुनं हुवेम सघर्वानमिन्द्रसस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ . । 
श्वृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घन्त  वृत्रार्णि संजितं धनांनाम्‌॥ १८ ॥ 
[ ९०] नंवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-नारायणः॥ देवता-पुरुषः॥ छन्द:- १-३, ५७, २०, १२, १३ . निचृदनुष्टुप्‌; 
४-६, ९, १४, १५ आनुष्टुप्‌; ८, ११ विराडनुष्टुप्‌; १६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ 


- स्वरः- ९-९५ गान्धारः; २६ धैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्‌ - 1... 
स भूमिं विश्वतो. वृत्वार्त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलुम्‌ ॥९॥ 
पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं. यच्च॒ भव्य॑म्‌ न 
उतार्मृतत्वस्येर्शानो यदन्नेनातिरोहति .. ॥२॥ 
एतार्वानस्य महिमातो ज्यायौँश्च, पूरुष: . .... । . 
पादो$स्य विश्वां भूतानि. ज्रिपाठ॑स्यामृतं दिवि - -॥ ३-। 
त्रिपादूर्थ्व उद्दैत्पुरुष: पादोऽ स्येहाभ॑वत्पुनं ।. : 
ततो विष्व॒डर व्यंक्रामत्साशनानशने. अभि ॥४॥ 
.. ..तर्स्माद्विराळजायत विराजो अधि पूरुंष । 
स॒ जातो अत्यरिच्यत .पश्चाद्भूसिमथों पुर Mun, 
अथाष्टादशो वर्ग: १८॥ . | | | 
” . यत्पुरुषेण .हव्रिषा. देवा. यज्ञमतन्तवत २. । : प 
अस्यासीदाज्यै ग्रीष्म इंध्मः शरब्दविः ॥ ६। | | 
, त यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातम॑ग्रतः . ।. ` 
' „ .. तेन देवा अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये .. ॥७॥ 


. ` तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत: संभृतं पृषदाज्यम्‌ `. । 5 
_ _ पशून्ताँश्चक्रे वायव्यांनारण्यान्ग्राम्याशच ये ten /, 
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कु तस्मद्यज्ञात्संवेहुतं ४१५ ९५० २५ आका व्र 
बहुत अचः सामानि जज्ञि 1 ` 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत, ॥९॥. 
तस्मादश्वा अंजायन्त ये के चोभयादत: । . ` 


गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अंजावर्य; ॥.२०॥ 
अथैकोनविंशो वर्गः॥ ९९॥ ` ` 2 कित 


यत्पुरुषं व्यदंधुं: कतिधा व्य॑कल्पयन्‌, . । ˆ 

मुखे किम॑स्य॒ कौ बाहू का ऊरू पार्दा उच्येते ॥ १९॥ 

ब्राह्मणोंऽ स्य॒ मुर्र॑मासीद्वाहू रांजन्य॑ः कृतः २ a 
_ ऊरू तद॑स्य॒ यहैश्य॑: पद्भयां शूद्रो अंजायत्तं : ॥२२॥ 

चन्द्रमा मन॑सो जातश्चक्षोः सूर्यो अजांयत - । ` 

मुखादिन्द्रश्चाग्रिश्चे प्रांणाद्वायुर॑जांयत Re ॥१३॥ 

नाभ्यां आसीदन्तरिंक्षं शीर्ष्णो द्यौ: सम॑वर्तत 

पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तर्था लोकाँ अंकल्पयन्‌ं॥ २४॥। 

सप्तास्यांसन्परिधंयस्त्रिं: सप्त समिर्ध: कृताः ।  , 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम ॥१५॥ 
यज्ञेन॑यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्मीणि प्रथमान्यासन्‌। 

ह नाकैँ महिमान: सचन्त यंत्र पूर्वे साध्या: सन्तिं देवाः ॥ १६ ॥ 

अष्टमोऽनुवांक [९१३ 'एंकनवतितमं सूक्तम्‌. .” 


ऋषिः-अरूणो वैतहव्यः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः ९, ३, ६ निचूज्जगती; २, ४, 
८, ७, ९, ९०, १३ विराड्जगती; ८, :११ पार्दनिचज्जगती% २२; २४ जगती 
१५ पादनिच्चत्त्रिष्टुप्‌॥, स्वरः ९८९४ /निषाद:; : ११४ धैवतः 
अथ विशोः वर्गः॥ २०॥ 


सं जांगृवद्धिर्जर॑माण इध्यते दमें दमूना इष्यज्ञिळस्पदे। . 
विश्व॑स्य होतां हविषो वरेण्यो विभुर्विभार्वा सुषखां सरञ्रीयते॥ १ ॥ 
स दर्शतश्रीरतिथिर्गहेगृहे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव | 

जनैजनं जन्यो नाति मन्यते विश आ क्षेति विश्योई विशेविशम्‌॥ २ ॥ 
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सुदक्षो दक्षैः क्रतुंनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्व॒वित्‌। 


` चसुर्वसूंनां क्षयसि त्वमेक इद्‌ द्यावां च यानि पृथिवी च पुष्य॑तः ॥ ३ ॥ 


'प्रजानननंग्रे तव योनिंमृत्वियमिळायास्पदे घृतव॑न्तमासंद । ` 
आ तें चिकित्र उषसांमिवेत॑योऽ रेपसः सूर्यस्येव रश्मय॑ ॥४॥ 
तव श्रियो वर्ष्यस्यैव विद्युतश्चित्राश्चिकित्र उषसां न केतर्व॑ः। 


यदोषधीरभिसृष्टो वर्नानि च परि स्व॒यं चिनुषे अन्न॑मास्यें॥ ५ ॥ 
अथैकविंशो वर्गः॥ २९॥ - 


तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्नि ज॑नयन्त मातर: । 
तमित्समानं वनिर्नश्च वीरुधोऽ न्तर्वतीश्च सुव॑ते च विश्वर्हा ६ ॥ 
वातोपधूत इषितो वशाँ अनु तुषु यदन्ना वेविषद्रितिष्ट॑से । | 

. आते यतन्‍्ते रथ्यो३ यथा पृथक्शधीस्यग्ने अजरांणि धक्षैतः ॥ ७॥ 
मेधाकारं विदर्थस्य प्रसाध॑नमग्निं होतारं परिभूत॑म॑ मतिम्‌। 
तमिदर्भे हविष्या संमानमित्तमिन्महे वृणते नान्यं -त्वत्‌॥ ८॥ 
त्वामिदर्त्र वृणते त्वायवो होतारमग्ने व्रिदथेंषु वेधसं: । 

' यहैवयन्तो दर्धति प्रयासि ते हविष्मन्तो मन॑चो वृक्तबर्हिषः ॥ ९ ॥ 
तवाग्ने होत्रै तव॑ पोत्रमृत्वियं तव॑ नेष्ट्रे त्वमग्रिड्तायतः । 

- तव प्रशास्त्रं त्वम॑ध्वरीयसि ब्रह्मा चासिं गृहप॑तिश्च नो दमें॥ २०॥ 


अथ द्वाक्रिंशो वर्गः॥ २२॥ 
यस्तुभ्यंमग्रे अमृताय मर्त्यः समिधा दाश॑डुत वां हविष्क़्ंति। 
तस्य॒ होंता भवसि यासि दूत्यपैमुप॑ सज॑स्यधरीयसि॥ ११ ॥ 
इमा अंस्मै म॒तयो वाचो अस्मदाँ ऋचो गिर॑ सुष्टुतयः सम॑ग्मत। 
वसूयवो वसंवे जातवेदसे वृद्धासं चिद्दर्धनो यासु चाकन॑त्‌॥ १२ ॥ 
इमां प्रल्लाय सुष्टुतिं नवीयसीं वोचेयंमस्मा उशते शृणोतु नः । 
भूया, अन्तरा हदयस्य निस्पृशें जायेव पत्य॑ उशती सुवार्सा:॥ १३ ॥ 
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_यस्मिन्नश्वास ऋष॒भास॑ उक्षणों वशा मेषा अवसृष्टास आहुंताः। - 
कीलालपे सोम॑पृष्ठाय वेधसे हुदा मतिं ज॑नये चारुमग्रयें॥ ९४॥ 
अहाव्यग्ने हविरास्यें ते स्त्रुचींब घृतं चम्बीव सोम॑ः। 
वाजसनिं' रयिमस्मे सुवीरै प्रशस्तं थेंहि य॒शसँ बृहन्त॑म्‌॥ ९५ ॥ 
र [ ९२ ] द्विनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शार्यातो मानवः॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्द:- ९, ६, १२, २४ निचत्‌ 


जगती; २, ५, ८, १०, ११, १५ जगती; ३,.४, ९, -१३ विराड्जगती; 
७ पादनिचूज्जगती ॥ स्वरः निषादः ॥ 


८८९ 


अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ ड 
य॒ज्ञस्य॑ वो रथ्यं विश्पतिं विशां होतारमक्तोरतिथिं त्रिभारव॑सुम्‌। 

. . शोचञ्छुष्कासु हरिणीषु जर्भुरद्‌ वर्षा केतुर्यजतो द्यामंशायत॥ ९॥ ` 
इमम॑ञ्जस्पामुभयें अकृण्वत धर्मार्णमग्रि विदर्थस्य॒ साध॑नम्‌॥ : 
अक्तुं न यह्णमुषस॑: पुरोहितं तनूनर्पातमरुषस्य॑ “निंसते॥ २॥ 

_ बर्ळस्य नीथा वि पणेश्च॑ मन्महे वया अस्य प्रहुंता आसुरत्तवे । 
यदा घोरासो .अमृतत्वमाशतादिज्जन॑स्य दैव्यस्य चर्किरन्‌॥ ३॥ 
ऋतस्य हि प्रसिति्यौरुरू व्यचो नमो महा1रम॑तिः पनीयसी । 
इन्दो मित्रो वरुण: सं चिकित्रिरेऽथो भर्गः सविता पूतदक्षसः॥ ४॥ . 
प्र रूद्रेणं ययिना यन्ति सिन्ध॑वस्तिरो महीमरमंति दधन्विरे। 
येभिः परिमा परियन्नुरु ज्रयो वि रोरुवज्जठरे विश्व॑मुक्षतें॥ ५ ॥ 
अथ चतुर्विशो वर्गः ॥ २४॥ | 
क्राणा रुद्रा मरुतों विश्वकृष्टयो दिवः श्येनासो असुरस्य नीळर्यः । 
नेभिश्चष्टे चरूणो मित्रो अँर्यमेन्द्रों' देवेभिरवंशेभिरवंशः ॥ ६॥ 
इन्द्रे भुजँ शशमानासं आशत सूरो दृशीके वृष॑णश्च पाँस्ये। 
प्र ये न्वस्यार्हणा ततक्षिरे युज वज्र नुषदनेषु व्हारवंः ॥७॥ 
'सूरंश्चिदा हरितों अस्य रीरमदिन्द्रादा कश्चिद्धयते तवीयसः। 
भीमस्य वृष्णों ज॒ठरांदभिश्वसों दिवेदिवे सहरिः स्तन्नबांधितः 1 ८ ॥ 
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स्तोमै वो अद्य रुद्राय शिक्व॑से क्षयद्वीराय नम॑सा दिदिष्टन। 
सेभिः शिवः स्ववा.एवयार्वभिर्दिचः सिषक्ति स्वयशा निर्कामभिः ॥ ९ ॥ 
ते हि प्रजाया अभरन्त वि श्रवो ब्रहस्पतिर्वृषभः सोमंजामयः। ` 
सज्ञैसथंर्वा' प्रथमो वि धारयहेवा दश्चैर्भृग॑वः सं चिंकित्रिरे॥ १०॥ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ 
तेहि द्यार्वापथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुरङ्गो यमो5 दिंतिः। 
देवस्त्वर्षा द्रविणोदा ऋभुक्षणः प्र रोदसी मरुतो विष्णुरहिरे॥ ११ ॥ 
उत स्य न॑ उशिजामुर्विया कविरहिः शृणोतु बुध्न्यो३ हवींमनि। 
सूर्यामासा विचर॑न्ता दिविक्षितां धिया श॑मीनहुषी अस्य बॉधतम्‌॥ १२॥ 
प्र न॑ः पूषा चरथ॑ व्रिश्वदेव्योऽपां नपादवतु वायुरिष्टयें। 
आत्मानं वस्यो अभि वातमर्चत तद॑श्विना सुहवा याम॑नि श्रुतम्‌॥ १३ ॥ 
विशामासामभ॑यानामधिक्षितँ गीर्भिरु स्वयशसं गृणीमसि। 
भिर्विश्वाभिरदितिमनर्वण॑मक्तोर्युवांनं नुमणा अधा पर्तिम्‌॥ ९४॥ 
' रैभदत्र जनुषा पूर्वो अङ्चिरा ग्रावाण ऊर्ध्वा अभि चंक्षुरध्वरम्‌। 
येभिर्विहाया अभ॑वद्विचक्षणः पार्थः सुमेकं स्वधिंतिर्वन॑न्वति॥ २५ ॥ 
| [ ९३ ] त्रिनवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-तान्वः पार्थ्यः॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्द:-- १ विराट्पङ्कि:; २, १३ आर्चीभुरिगनुष्टुप; 
३ पादनिचृदनुष्टुपू; ४ पादनिचृत्पद्धि:; ५ आर्चीभुरिक्पङ्िः ; ६, ७, ९०, ९४ निचृत्पङ्किः; 
८ आस्तारपङ्िः ; ९ अक्षरपद्धिः; ९९ न्यङ्कुसारिणीबृहती; ९२ आर्चीपङ्ि; 
१५ पादनिचृदबृहती॥ स्वर:-९, ४-१०, ९२, १४ पञ्चमः; 


र २, ३, ९३ गान्धारः; ९९, ९५ मध्यमः॥ 
अथ षड्विंशो वर्ग:॥ २६॥ 


- महिं द्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारी यह्ली न रोद॑सी सदै न: । 
` तेभिर्नः पातं सह्य॑स एभिर्नः पात शूषणिं | 

यज्ञेयज्ञे स मत्यों' देवान्त्स॑पर्यत्ति . 

यः सुम्नैर्दीर्घश्रुत्तम आविवांसात्येनान्‌ . 


॥९॥ 
। 
॥ २ ॥। 
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विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्महः । 

विश्वे हि विश्वमंहसो विश्वे यज्ञे यज्ञियाः ॥३॥ 
ते घा राजानो अमृत॑स्य मन्द्रा अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा । 

कड्रुद्रो नृणां स्तुतो मरुत॑ः पूषणो भगं ॥ ४ ॥ 
उत नो नक्तमपां वृषण्वसू सूर्यामासा सद॑नाय सधर्न्या । 

सचा यत्सादयेषामहिर्बुध्नेषु बुध्न्य ॥५॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ 


उत नो देवांवश्विनां शुभस्पती धाम॑भिर्मित्रावरुणा उरुष्यतामू। 

महः स राय एषतेऽ ति धन्वेब दुरिता 111 
उत नों रुद्रा चिन्मृत्ठतामश्विना विश्वें देवासो रथस्पतिर्भगः । 
अहृभुर्वाजं ऋभुक्षणः परिज्मा विश्ववेदस Wen 
त्रश््भुत्रक्भुक्षा ऋभुर्विधतो मद आ ते हरीं जूजुवानस्य॑ वाजिना। | 
दुष्टरं यस्य साम॑ चिदृध॑ग्यज्ञो न मानुष wen 
कृधी नो अह्यो देव सवितः स च॑ स्तुषे मघोर्नाम्‌। 

सहो न इन्द्रो वह्लिंभिन्येषां चर्षणीनां चक्रं रश्मिं न योयुवे॥ ९॥ 
ऐप द्यावाप॒थिवी धातं महदस्मे वीरेषु विश्वचर्षणि श्रव॑:। 


पक्षं वाज॑स्य सातयें पृक्षं रायोत तुर्वणे ॥९०॥ 


अथाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८ ॥ 

एतं शंसंमिन्द्रास्मयुष्ट्र कूचित्सन्तं सहसावन्नभिष्टये सर्दा 
पाह्यभिष्ट॑ये। मेदताँ वेदर्ता वसो 

एतं मे स्तोमै तना न सूर्य द्युतद्यांमानं वावृधन्त नृणाम्‌ 
संबन॑नं नाश्व्यं तष्टेवान॑पच्युतम्‌ . : 

' वावर्त येषाँ राया युक्तैषों हिरण्ययी 

` नेमर्धिता न पौंस्या वृथेव विष्टान्ता 
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॥ २१३५ 
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प्र तहुःशीमे पृथ॑वाने वेने प्र रामे वोंचमर्सुरे मघवत्सु 00 

ये युक्त्वाय पञ्च॑ शतास्मयु पथा विश्राव्येंषाम्‌ . ।॥१४॥ | 

अधीन्र्वत्रै सप्ततिं च॑ सप्त च॑ क: । | 

सद्यो ठिंदिष्ट तान्व॑ः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिंदिष्टं मायवः॥ ९५॥ 
[ ९४ ] चतुर्नवतितमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अबुद: काद्रवेयः सर्प: ॥ देवता-ग्रावाण:॥ छन्दः¬ २, ३,::४,-१०, ११ 
२३ विराङ्जगती; २, ६, १२ जगती; ८, ९ आर्चीस्वराङ्जगती; ५, ७ निचृत्‌ | 
त्रिष्टुप्‌; ९४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:--९-४, .६, ८-१३ निषाद 
७, ७, ९४ धैवतः॥ 


अथैकोनत्रिंशो वर्ग: ॥ २.९ ॥ 
प्रैते ब॑दन्तु प्र वयं व॑दाम ग्रावभ्यो वाच वदता वरदद्धयः । 


` यद॑द्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिन॑: ॥९॥ ` 
` एते व॑दन्ति शतर्वत्सहस्त्रवदभि क्र॑न्दन्ति हरितेभिरासभिंः। ` 
` विष्ट्वी ग्रार्वाणः सुकृर्तः सुकृत्यया होतुंश्चित्पूर्वे हविरद्॑माशत॥ २॥ ` 
एते व॑दन्त्यविंदन्ञना मधु न्यूद्धयन्ते अधि प॒क्वं आमिंषि। 
वृक्षस्य शाखामरुणस्यं बप्स॑त॒स्ते सूभ॑र्वा वृषभाः प्रेमराविषुः ॥ ३ ॥ 
बृह्ठंदन्ति मदिरेण मन्दिनेन्द्रं क्रोशन्तोऽ विदन्नना मधुं ।. 
_ संरभ्या धीराः स्व्सुभिरनर्तिषुराघोषर्यन्त: पृथिवीमुपब्दिभिः ॥४॥ .. 
सुपर्णा वाचमक्रतोप द्यरव्यांखरे कृष्णा इषिस अनर्तिषु | 
न्य१ड्गनि यन्त्युर्परस्य निष्कृतं पुरू रेतों दधिरे सूर्यश्वितंः ॥५॥ 


अथ त्रिंशो वर्ग: ॥ ३०॥ 

= उग्राइंव प्रवर्हन्तः समायमुः साकं युक्ता वर्षणो बिभ्रतो धुर: । 
यच्छुसन्तो जग्रसाना अरांविषु: शृण्व एंषां प्रोथथो अर्वतामिव ॥६॥ 
दर्शावनिभ्यो दर्शकक्ष्येभ्यो दश॑योक्त्रेभ्यो दर्शयोजनेभ्यः । . : 
दर्शाभीशुभ्यो sl अर्चताजरेभ्यो दश॒ धुरो दर्श युक्ता वह॑द्धयः ॥७॥ 
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` ` त्ते अव्र्यो -दर्शयन्त्रांस आशवस्तेषामाधानं पर्येति हर्यतम्‌। 
.. त ऊँ सुतस्य॑ सोम्यस्यान्ध॑सोंऽ शोः पीयूषं प्रथमस्य॑ भेजिरे॥ ८ ॥ 
`ते सोमादो हरी इन्द्र॑स्य निंसतेंऽ शुं दुहन्तो अध्यासते गर्वि। 
तेभिर्दुरधं ` प॑पिवान्त्सोम्यं मध्विन्द्रों वर्धते प्रथते वृषायते ॥.९ ॥ 
वर्षा बो अंशुर्न किलां रिषाथनेळावन्तः सदमित्स्थनार्शिताः । 
डेवत्येव मह॑सा चार॑वः स्थन सस्यं ग्रावाणो अजुंषध्तमध्वरम्‌॥ १० ॥ 

अधथैकत्रिंशो वर्गः ॥ ३९॥ ` 
तदिला अर्तदिलासो अद्र॑योऽश्रमणाः अर्शृथिता अमृत्यवः । 
अनातुरा अजराः स्थाम॑विष्णवः सुपीवसो अर्तृषिता अतृंष्णजः॥ ११ ॥ 
भ्रुवा एव वंः पितरों युगेयुगे क्षेम॑कामासः सद॑सो न युंञ्जते। 

` अजुर्यासों हरिषाचों हरिर्दव आ द्यां रवेण पूथिवीमंशुश्रवु: ॥ १२॥ 
तदिद्व॑दन्त्यद्रयो विमोर्चने यार्मन्नञ्जस्पाईंव घेदुपब्दिभि:। 

` ,वर्पन्तो बीज॑मिव धान्याकृत॑ः पृञ्चन्ति सोमं न मिनन्ति बप्संत: ॥ ९३ ॥ 
सुते अंध्वरे अधि वार्चमक्रता क्रीळयो न मातर तुदन्त॑ः। 
वि षू मुंञ्चां सुषुवुषो मनीषां वि व॑र्तन्तामद्रयश्चाय॑माना: ॥ १:४॥ 


. इत्यष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


८९३: 


अथाष्टमाष्टके. पञ्चमोऽध्यायः 


[ ९५] पञ्चनवतितमं सूक्तम्‌ 
. ऋषि:- ९, ३, ६, ८-२०, १२, १४, १७ पुरूरवा ऐळः; २, ४, ५, ७, ९९, ९३, ९०५ २६, 
२८ उर्वशी ॥ देवता-१, ३, ६,. ८९०, १२, ९४, ९७ उर्वशी; २, ४, ५, ७, .९९, 0. 
२५, २६, १८ पुरूरवा ऐळ:॥ छनन्‍्दः- १, २ ९२ त्रिष्ठुप्‌; ३, ४, ९३, ९६ पाद 
निचृत्त्रिष्टुप्‌ ५, १० आर्चीभुरिक्त्रिष्टुप; . ६-८, १५ विराटत्रिष्टुपू; ९, ९९, 
९४, ९७, ९८ निचूत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः --थैवतः ॥ 
'अथ प्रथमो वर्ग: ॥९॥ | 


हुये जाये मन॑सा ति घोरे वचाँसि मिश्रा कृणवावहै नु। 
न जौ मन्त्रा अनुंदितास एते मस्र॑स्करन्परंतरे चनाईन्‌ ७४१४ 
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क्किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसांमग्रिये्॑ । 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वात॑इवाहम॑स्मि _॥२॥ 
इषुर्न श्रिय इंषुधेरंसना गोषा; शतसा न रंहिः । 
अवीरे क्रतौ वि द॑विद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुन॑यः ॥ ३॥ 
सा वसुं दधती श्वशुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्तिंगहात्‌ । 
अस्तं ननक्षे यस्मिंञ्चाकन्दिवा नक्त शनथिता वैतसेन॑ ॥ ४॥ 
'त्रिः स्म माह्नः शनथयो वैतसेनोत स्म॒ मेऽ व्य॑त्यै पृणासि । 
पुरूर्‌वो5 नुं ते केत॑मायं राजां मे वीर तन्वस्तदासीः ॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः ॥ २॥ 
` या सुंजूणिः श्रेणिः सुम्नआपिहुदेचक्षुर्न ग्रन्थिनीं चरण्युः। 

_ ता अञ्जयोऽ रुणयो न स्त्रः श्रिये गावो न धेनवोंऽ नवन्त॥ ६ ॥ 
सर्मस्मिञ्जायंमान आसत ग्रा उतेर्मवर्धन्नद्य१: स्वगूर्ताः । | 
महे यत्त्वां पुरूरवो रणायारर्धयन्दस्युहत्यांय देवा: ॥७॥ 
सचा यदासु जहंतीष्वत्कममानुषीघु मानुषो निषेवे 
अप॑ स्म॒ मत्तरस॑न्ती न भुज्युस्ता अंत्रसत्रथस्पृशो नाश्वाः ॥८॥ 
यदासु मर्तो अमृतांसु निस्पक्सं क्षोणीभिः क्रतुंभिर्न पद्े। 
ता आतयो न त॒न्व॑: शुम्भत स्वा अश्वांसो न ऋीळयो दन्दशानाः ॥ ९॥ 

` विद्यु्न या पतन्ती दविद्योद्भर॑न्ती मे अप्या काम्यांनि। 


जनिष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः ॥ १०॥ 
अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३॥ 


जज्ञिष इत्था गोपीथ्यांय हि दधाथ तत्पुरूरवो म ओज॑:। - 
अशासं त्वा विदुषी सस्मिन्रहन्न म आशणो: किमभुग्वदासि 1 १९ ॥ 
कदा सूनुः पितरै जात इच्छाच्चक्रन्नाश्रु वर्तयद्विजानन्‌ः। | 
. ` को दम्पती सर्मनसा वि यूयोदध यदग्निः श्वर्शुरेषु दीद॑यत्‌॥ ९२॥. . 
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प्रतिं ब्रवाणि वर्तयंते अश्रु चक्रन्न क्र॑न्ददाध्ये शिवायै। 

प्र तत्ते हिनवा यत्ते अस्मे परेहास्ते नहि मूर मापः १३॥ 
सुदेवो अद्य प्रपतेदर्नावृत्परावरतं पर॒मां गन्तवा उ 
अधा शयीत निक्रतेरुपस्थेञधैन॑ बुर्का रभसार्सो अद्युः॥ १४॥ 
परूरवो मा मथा मा प्र प॑प्तो मा त्वा वर्कासो -अशिवास उ क्षन्‌। 


न वै स्त्रै्णानि सख्यानिं सत्ति सालावृकाणां हर्दयान्येता॥ १५ ॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः ॥४॥ 


यद्विरूपाच॑रं मर्त्येष्वब॑सं रात्रीः शरदश्चत्त्र न 
घतस्य॑ स्तोकं सकृदरह्ल आश्नां तादेवेदं`्तातूपाणा चरामि॥ १६॥ 
अन्तरिक्षप्रां रज॑सो विमानीमुर्प  शिक्षाम्युर्वशीं वर्सिष्ठ: । | 
उप॑ त्वा रातिः सुंकृतस्य तिष्ठान्नि च॑तस्व॒ हृद॑यं तप्यते मे॥ १७॥ 
इतिं त्वा देवा इम आहुरैछ यर्थेमेतद्धवंसि मृत्यु॑न्धुः । 
प्रजा तें देवान्हविर्षा यजाति स्वर्ग उ त्वमपि मादयासे॥ २८॥ 
[ ९६ ] षण्णवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-बरुः सर्वहरिर्वैन्द्रः ॥ देवता- हरिंस्तुतिः॥ छन्दः ९, ७, ८ जगती; २-४, ९ 
- ९० निचूज्जगती; ५ आर्चीस्वराइजगती; ६ विराङ्जगती; ११ आर्चीभुरिग्जगती' 
२२, ९३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-९१ निषादः; १२, १३: धैवतः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 
प्र तें महे विद्थे शंसिषं हरी प्र तें वन्वे वनुषो हर्यतं मद॑म्‌। 
घतं न यो हरिभिश्चारु सेच॑त आ त्वां बिशन्तु हरिवर्पसं गिर॑ः ॥ ९ ॥ 
हरिं हि योनिंपभि ये समस्वारन्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सर्द:। 
आ यं पणन्ति हरिभिर्न धेनव इन्द्राय शूषं हरिंबन्तपर्चत ॥ २॥ 
सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरा गभ॑स्त्योः । 
दयुम्नी सुंशिप्रो इस्मिन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे॥ ३ ॥ 
'दिवि न केतुरधि धायि हर्यतो विव्यचद्वज्रो हरिंतों न रंह्या! 
तुददहिं हरिशिप्रो य आय॒सः सहस्तरशोका अभवन्दरिभरः ॥ ४ 
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त्वेत्वेमहर्यथा उप॑स्तुतः पूर्वे भिरिन्द्र हरिकेश यज्व॑भिः - || 
त्वे हर्यसि तव विश्वमुक्थ्य१मर्सामि राधों हरिजात हर्यतम्‌॥ ५॥ ` 
अथ षछो चर्गः॥ ६॥ . हः 
ता चञ्जिण मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरी 
पुरूण्यस्मै सव॑नानि हर्यत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधन्विरे॥ ६ ॥ 
अरं कामांय हरयो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्वन्हर॑यो हरीं तुरा । 
अर्वाद्धिर्या हरिभिजोषमीय॑ते सो अंस्य कामं हरिंबन्तमानशे ॥७॥ ` 
'हरिश्मशारुर्हरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हंरिपा अवंर्धत। 
अर्व द्धिर्यो हरिभिर्वाजिनीवसुरति विश्वां दुरिता पारिंषब्दरीं॥ ८ ॥ 
स्थुवेंव यस्य॒ हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दविंध्वतः । 
प्र यत्कृते चंमसे मर्मृजद्धरी पीत्वा मद॑स्य हर्य॒तस्यान्ध॑सः ॥ ९॥ 
उत स्म॒ सबं हर्यतस्य पस्त्योइरत्यो न वाजं हरिंवाँ अच्चिक्रदत्‌। 
मही चिद्द्धि धिषणाह॑र्यदोज॑सा बृहद्वयो दधिषे हर्यतश्चिदा ९०॥ | 
अथ समसमो वर्ग: ॥७॥ 
आ रोद॑सी हर्यमाणो महित्वा नव्यैनव्यं हर्यसि मन्म नु प्रियम्‌। 
प्र प॒स्त्य॑मसुर हर्यतं गोराविष्कृधि हर॑ये सूयीय ॥ ११ ॥ 
आ त्वा हर्यन्त प्रयुजो जर्नानां रथें वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
_पिबा यथा प्रतिभृतस्य॒ मध्वो हर्यन्यज्ञं संधमादे दशोणिम्‌॥.१२॥ . 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथों इदं -सर्वनं केव॑लं ते। 
ममद्द्रि सोमं मर्धुंमन्तमिन्द्र स॒त्रा वृषञ्जठर आ वंषस्व॥ १३ ॥ 
उ+ अकाः करेल; [ ९७] सप्तनवतितमं सूक्तम्‌ 
` ऋषिं: -भिषगाथर्वणः॥ देवता--ओषधीस्तुति 
२, २२, निचृदनुष्टुप्‌; ० कं 
अल ९९ एर लिलया, सतर, 
या ओषधीः पूर्वी जाता देवेभ्य॑स्त्रियुगं पुरा | 
मनै नु बभ्रूणामहं शतं धार्मानि सप्तच॑  ॥९॥ 


:॥ छन्द:-१, २, ४-७, ११, १७ अनुष्टुप्‌; ३, ९, 
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श॒तं वो अम्ब धामानि सहस्त्र॑मुत वो रुहः । : 
अर्धा शतक्रत्वो यूयमिमं में अग॒दं कंत ॥२॥ 
ओष॑धीः प्रतिं मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । ` 


८२९७ 


अश्वांइव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णव॑ ॥३॥ 
ओषधीरिति मातरस्तद्वों देवीरूपं ब्रुवे Ee. 
T सनेयमश्वं गां वासं आत्मनं तब॑ पूरुष . ॥ॐ॥ 
अश्वत्थे चों निषद॑नं पर्णे वों वसतिष्कृता ' । 


- गोभाज इत्किलासथ यत्सनव॑थ पूरुषम्‌ ॥५॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ 


- यत्रौष॑धीः समग्मंत राजांनः समिताविव i 
विप्रः स उंच्यते भिषग्रक्षोहामींवचात॑न ॥६॥ 
अश्वावतीं सोमावतीमूर्जय॑न्तीमुदोजसम्‌ . । 
आर्वित्सि सर्वा ओष॑धीर॒स्मा अरिष्टर्तातये ॥७॥ 

' उच्छुष्मा ओष॑धीनां गावो गोष्ठादिवेरते ड 

. शर्नं सनिष्यन्तींनामात्मानं तर्व॑ पूरुष . ॥८॥ 

. इष्कृतिर्नामं वो माताथों यूयं स्थ॒ निष्कृतीः । 
सीराः प॑तत्रिणीं स्थन यदामय॑ति निष्क्क यथ ॥९॥ 

` अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेनईव व्रजमक्रमुः । 

. ओष॑धीः प्राचच्यवुर्यत्किं च॑ तन्वोई रपः ॥१०॥ 


अथ दशमो वर्गः ॥ १० ॥ 


_ यदिमा वाजयंन्नहमोष॑धीर्हस्तं आदधे क 
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जींबगभो यथा ॥२१॥ 
[ प्रसर्पथाङ्गमङ्कं पर्रुष्परू 2.51) 
ततो यक्ष्मं वि बधिध्व उग्रो म॑ध्यमुशीरिंव ॥१२॥ 
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। 
॥९३॥ 


॥१४॥ 


याः फल्लिनीर्या अंफला अपुष्पा. याश्च॑ पुष्पिणी । 


बूहस्पतिंप्रसूतास्ता नों मुञ्चन्त्वंह॑सः 
अथैकादशो वर्गः॥ ११५ ॥ 

मुञ्चन्तु मा शपथ्या इदथों वरूण्यांदुत 

_ अथों य॒मस्य॒ पड्वीशात्सर्वस्मादेचकिल्बिषात्‌ 

अवपर्तन्तीरवदन्दिव ओष॑धयस्परिं 

यं. जीवमश्नर्वामहै न स रिष्याति पूरुषः 

या ओष॑धीः सोमाराज्ञीर्बह्णीः शतक्रिंचक्षणाः 

तासां त्वम॑स्युत्तमारं कामांय शं हुदे 

या ओष॑धीः सोम॑राज्ञीर्विष्िंताः पृथिवीमनु 

बूहुस्पतिंप्रसूता अस्यै सं द॑त्त वीर्यम्‌ 

मा वो रिषत्खनिता यस्मै चाहं खर्नामि वः 

ह्विपच्यतुंष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम्‌ 

याझ्चेदमुपश्वुण्वन्ति याश्च॑ दूरं परागताः 

सर्वी: संगर्त्य वीरुधोऽस्यै सं द॑त्त वीर्यम्‌ 

ओष॑धयः सं व॑दन्ते सोमॅन सह राज्ञा 

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्पारयामसि 

त्वमुत्तमास्योंषधे तव॑ वृक्षा उप॑स्तयः 


॥९५॥ 


॥१६॥ 


। 

॥ १७॥ : 
। 
॥९८॥ 
। नक 
॥ १९ ॥ 
। 

॥ २० ॥ 
। 

॥ २१ ॥ 
। 
॥२२॥ _ 
। 


उपस्तिरस्तु सो$ऽ स्माकं यो अस्माँ अंभिदास॑ति॥ २३ ॥ 


[ ९८ ] अष्टनवतितमं सूक्तम्‌ - 


ऋषिः_ देवापिरार्टिषेणः ॥ देवता-देवाः॥ छन्दः-१, ७ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २, ६ म ९९, 
` २२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३, ५ त्रिष्टुप्‌; ४, ११ विराट्त्रिष्टुपू; ९ पादनिचत्तरिष्टुप॥. 


स्वरः-धैवतः॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ ८९९ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ ९२॥ 


"बृह॑स्पते प्रतिं मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वासि पूषा। 
आदित्यैर्वा यद्वसुंभिर्मरुत्वान्त्स पर्जन्यं शन्त॑नवे वृषाय ॥.९॥ 
आ देवो दूतो अंजिरश्चिकित्वान्त्वहवापे अभि मामंगच्छत्‌। 
प्रतीचीनः प्रतिः मामा व॑वृत्स्व॒ दर्धामि ते दयुमतीं वार्चमासन्‌ ॥ २ ॥ 
अस्मे धेहि झुमती वाच॑मासन्बृह॑स्पते अनमीवामिषिराम्‌। 
य्या बृष्टि शन्त॑नवे वर्नाव दिवो द्रप्सो मधुमाँ आ विंवेश॥ ३॥ ` 
आ नों द्रप्सा मधुंमन्तो विशल्त्विन्द्र, देह्मधिरथं सहस्त्र॑म्‌। 
नि षींद होत्रम॑तुथा य॑जस्व देवान्देंवापे. हविर्षा सपर्ये॥ ४॥ 
आर्डिषेणो होत्रमृर्षिनिंषीद॑न्देवापिर्देवसुमतिं चिंकित्वान्‌ । 

स उत्तस्स्मादधर समुद्रमपो दिव्या अंसृजद्ग॒ष्यी अभि . ॥५॥ 
अस्मिन्त्स॑मुद्रे अध्युत्तरस्मिन्नापो देवेभिर्निवृता अतिष्ठन्‌ । 
ता अंद्रवन्नार्शिषेणेन॑ सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिणीघु ॥६॥ 

_ अथ त्रयोदशो वर्गः ॥ १३॥ ड़ हान कनक, RE 

` . यद्देवापिः शर्न्तनवे पुरोहितो होत्राय॑ वृतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 
देवश्रुतं वृष्टिवनि ररांणो बहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्‌ ॥७॥ 
यं त्वां देवापिः शुशुचानो अंग्र आर्डिषिणो मनुष्य: समीधे । 
विश्वेभिर्देवैरनुमद्यार्मानः प्र पर्जन्य॑मीरया वृष्टिमन्तम्‌ ॥८॥ 
त्वां पूर्व ऋष॑यो गीर्भिरांयन्त्वाम॑ध्वरेषुं पुरुहूत विश्वे ` । 
-सहस्त्राण्यर्धिरथान्य॒स्मे आ नो यज्ञ रोहिदश्रोप॑ याहि ॥९॥ 
एतान्य॑गे नवतिर्नव त्वे आहंतान्यधिरथा स॒हस्रा ... कुड 
तेर्भिवर्धस्व तन्वः शूर पूर्वीर्दिवो नो वृष्टिमिषितो रिरीहि॥ १० ॥ 
एतान्यंग्रे नव॒तिं स॒हस्रा सं प्र य॑च्छ दृष्ण इन्द्राय भागम्‌। | 
-विद्वान्प॒थ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु थेहि॥ ११ ॥ 
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अग्ने बाध॑स्व वि मृधो वि दुर्गहापामीवामप रक्षांसि सेध। 
अस्मात्संमुद्राद्‌ बहतो दिवो नोऽ पां भूमानमुप नः सृजेह॥ १२ ॥ 
त ` [९९ ] नवनवतितमं सूक्तम्‌ 
ऋषि: - वप्रो वैखानसः॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्दः-९, ७, ९९ निचृत्रनिष्टुप;. २, ५, ९, १२ त्रिष्टुप्‌; 
३, ६ विराट्त्रिष्टुप; ४ आसुरीस्वराडार्चीनिचृत्त्रिष्टुप; ८ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; ` 


२० पादनिच्चृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः- धैवतः ॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥९४॥ ` 


कं नंश्चित्रमिषण्यसि चिकित्वान्पृथुग्माने वाश्रं वांवुधध्ये। 
'कत्तस्थ दातु शव॑सो. व्युष्टौ तक्षदठञ्रै वृत्रतुरमपिन्वत्‌ ॥१॥ 
स हि द्युता विद्युता वेति साम॑ पृथुं योनिंमसुर॒त्वा संसाद । 
स सनीळेभिः प्रसहानो अस्य भ्रातुर्न ऋते स॒सथ॑स्य माया: ॥ २॥ 
` स वाजं यातापदुष्पदा -यन्त्स्वरर्षाता परि षदत्सनिष्यन्‌ । 
अनर्वा यच्छत्ुरस्य वेदो घञ्छिश्नदेवाँ अभि वर्पसा भूत्‌॥ ३॥ 
स यह्णयो३ऽ वनीर्गोष्वर्वा जुहोति प्रधन्यांसु सस्त्रि । 
` अपादो यत्र युज्यांसोऽ रथा द्रोण्यश्वास ईर॑ते घृतं वाः ॥४॥ 
स रुद्रेभिरशस्तवार ऋभ्वा हित्वी गय॑मारेअ॑वद्य आगांत्‌ । | 
वम्रस्य मन्ये मिथुना विवंत्री अन्न॑म॒भीर्त्यारोदयन्मुषायन्‌ ॥ ५॥ 
स इद्दासँ तुवीरवं पतिर्दन्ष॑ळक्षं त्रिंशीर्षाणं दमन्यत्‌ । 
अस्य त्रितो न्वोज॑सा वृधानो विपा बराहमयोंअग्रया हन्‌ ॥ ६॥ 


अत पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ 
स डुह्णणे मनुष ऊर्ध्वसान आ सांविषदर्शसानाय शरम्‌ । 
स नृत॑मों नहुंषोऽ स्मत्सुजांतः पुरोऽ भिनदर्हन्दस्युहत्यै ॥७॥ 
सो अभ्रियो न यर्वस उदुन्यनक्षयांय गातुं विदन्नो अस्मे । 
उपः यत्सीददिन्दुं शरीरैः शयेनोऽ योपाष्टिर्हन्ति दस्यून्‌ ॥८॥ 
स ब्रार्धतः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्णं कृपणे परादात्‌ । 
अयं कविर्मनयच्छस्यमांनमत्कं यो अस्य सनितोत नणाम्‌॥ ९ ॥ 
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अयं द॑श॒स्यन्नर्येभिरस्य दस्मो देवेभिर्वरुणो न मायी । 
अयं कनीन॑ ऋतुपा अवेद्यमिमीताररुं यश्चतुष्पात्‌ ॥ १०॥ 
अस्य स्तोमेभिरौशिज ऋहजिश्चां व्रजं दरयद्‌ बृषभेण पिप्रोः । 
सुत्वा यद्घजतो दीदयद्वीः पुरं इयानो अभि वर्पसा भूत्‌॥ ११॥ 
एवा महो अंसुर वक्षर्थाय वम्रकः पड्भिरुपं सर्पदिन्द्रम्‌। 
स इयानः क॑रति स्वस्तिमंस्मा इषमूर्ज' सुक्षितिं विश्वमार्भाः ॥ १२ ॥ 
नवमोऽ नुवाकः [ ९००] शततमं सूक्तम्‌ क 
ऋषि:-दुवस्युर्वान्दन: ॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः-- ९-३ जगती; ४, ५, . 
७, ९९ निचूज्जगती; ६, ८, १० विराड्जगती; ९ पादनिचृज्जगती; 


९२ विराटत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९-१९ निषादः; १२ धैवतः ॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १८॥ 


इन्द्र दुह्य॑ मघवन्त्वावदिव्ुज इह स्तुतः सुंतपा बोधि. नो वृधे.। 
देवेमिर्न: सविता प्राव॑तु श्रुतमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ १ ॥ 
भर्राय सु भ॑रत भारामृत्वियं प्र वायवे शुचिपे क्रन्ददिष्टये। 
गौरस्य यः पय॑सः पीतिर्मानश आ सर्वेतांतिमर्दितिं वणीमहे॥ २॥ 
आनों देवः संविता. साविषद्दर्य ऋजूयते यज॑मानाय सुन्वते। 
सथां देवान्प्र॑तिभूषेम पाकवदा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥ ३॥ 
इन्द्रो अस्मे सुमर्ना अस्तु विश्वहा राजा सोम॑: सुवितस्याश्येतुनः | 
यर्थायथा मित्रधितानि सन्दधुरा सर्वर्तातिमरदितिं वृणीमहे ॥ ४॥ 
इन्द्र॑ उक्थेन शव॑सा परुर्दधे बृह॑स्पते प्रतरीतास्यासुः 
यज्ञो मनुः प्रम॑तिर्नः पिता हि कमा स॒वर्तातिमर्दितिं वृणीमहे॥ ५ ॥ 
इन्द्र॑स्य नु सुकृतं दैव्यं सहोऽ ग्रिर्गुहे जरिता मेथिरः 'कविः। 
यज्ञश्च भूद्रिदथे चारुरन्तम आ सर्वर्तातिमदिति वृणीमहे। ।६॥ 
we ®. अ भूरिं दुष्कृतं नाविष्ट्यं वसवो देवहेळंनम ` 
मार्किनों देवा अनृतस्य वर्पस आ सर्वतांतिसरदितिं वृणीमहे ७॥ 
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अपामीवां सविता सांविषज्ष्य।ग्वरींथ इदप॑ सेधन्त्वद्र॑य: । 
ग्रावा यत्र मधुषुदुच्यते बहदा सर्वर्तातिमदितिं वृणीमहे॥ ८ ॥ 
ऊर्ध्वो ग्रावां बसवो$ स्तु. सोतरि विश्वा द्वेषाँसि सनुतर्युयोत। 
स नों देवः सविता पायुरीड्य आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ ९ ॥ 
ऊर्ज गावो यव॑से पीवों अत्तन ऋहतस्य या: सद॑ने कोशें अङ्घ्वे । 
तनूरेंब तन्वो अस्तु भेषजमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ १० ॥ 
कऋतुप्रावां जरिता शश्व॑तामव इन्द्र इद्धद्रा प्रम॑तिः सुताव॑ताम्‌। 
पूर्णमूधर्दिव्यं यस्य॑ सिक्तय आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥ १९॥ ` 
- चित्रस्ते भानुः क्रतुप्रा अभिष्टिः संन्ति स्पृधो जरणिप्रा अरधष्टाः। ` . 
रजिष्ठया रज्या पश्‍वं आ गोस्तूतूर्षति पर्यग्रै दुवस्युः ॥ १२ ॥ 


[ १०१ ] एकोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--बुध: सौम्यः॥ देवता विश्वे देवा ऋत्विजो वा॥ छन्द:-९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २, ८ त्रिष्टुप्‌; | 
३, १०:“ब्रिरादजिष्टुप; ४, ६ गायत्री; ५ बृहती; ७ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ९ विराङ्जगती 3 
२ निचरज्जगती॥ स्वरः-९-३, ७, ८, १०, ११ धैवतः; ४, ६ षड्जः; 
५ मध्यमः; ९, २२ निषांदः॥ 
अथाष्टादशो वर्गः ॥१९८॥ ` 


बुध्यध्वं समनसः सखायः समग्िमिंन्ध्वं बहवः सनींळा: । 
दधिक्रामञ्चिमुषस च देवीमिन्द्रावतो5 वसे नि ह्व॑ये वः॥ १॥ 
मन्द्रा कृणुध्वं थिय आ तनुध्वं नाव॑मरित्रपर॑णीं कृणुध्वम्‌। 

' इष्कृणुध्वमायुधार॑ कृणुध्वं प्राञ्चं यज्ञं प्र ण॑यता संरब्रायः॥ २॥ 

. युनक्त सीरा विं युगा त॑नुध्वं कृते योनौं वपतेह बीज॑म्‌। 

- गिरा च श्रुष्टिः सभ॑रा असंज्नो नेदीय इत्सृण्यः प॒क्वमेयांतँ॥ ३ ॥ 
सीरा युञ्जन्ति कवयों युगा वि त॑न्वते पर्थक्‌। धीरां देवेषु सुम्नया ॥ ४॥ 

' निरांहावान्कृणोतन सं .ब॑रत्रा दंधातन . 

` सिञ्चामहा :अव॒तंमुद्रिणं व॒यं सुषेकमनुंपक्षितम्‌ ॥५॥ 


` इष्कृताहावमवंतं सुवंरत्रं सुषेचनम्‌। उद्रिणं सिञ्चे अध्षितम॥ ६॥ 
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अथैकोनविंशो वर्ग: ॥ १९-॥ - का 
प्रीणीताश्वान्हितं जंयाथ स्वस्तिवाहं र्थमित्कृंणुध्वम्‌ । | 
द्रोणाहावमवतमश्मंचक्रमंसंत्रकोशं सिञ्चता नपाणम्‌ ॥७॥ 
ब्रजं कृणुध्व स हि वो नृपाणो. वर्म सीव्यध्वं बहुला पर्थूनि॥. . 
पुर॑: - कणुध्वमायंसीरश्षृष्टा मा व॑ः सुस्त्रोच्चस॒सो दूंहता तम्‌ ॥८॥ 
आ वो धियँ यज्ञियाँ वर्त ऊतये देवां देवीं य॑ज॒तां यज्ञियांमिह। . . 
सा नों दुहीयद्यब॑सेब गत्वी सहस्त्रंधारा. 'पर्यसा मही गौः॥ ९॥ 

. आ.तू षिञ्च हरिमीं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षताश्मन्मयीभ्मिः । 
परि ष्वजध्वं दर्श कक्ष्याभिरुभे धुरौ प्रति वह्निं युनक्त ॥.९०॥. 
उभे धुरौ वल्लिरापिब्द॑मानोऽ न्तर्योनेव चरति द्विजानि:-। 
वनस्पतिं वन आस्थापयध्वं नि. षू द॑धिध्वमर्॑नन्त उत्सम्‌॥ ११ ॥ 

कपूंन्नरः कपृथमुद्दधातन चोदय॑त खुदत वाज॑सातये | 

निष्टिस्स॑ः पुत्रमा च्यांवयोतय इन्द्र स॒बाध॑ इह सोर्मपीतये॥ ₹२॥ 


[ १०२ ] इयुत्तरशततम सूक्तम्‌ 
पादनिचृदबुहती} .२, .४, 
क्रषि:--मुदगलो भार्म्यश्वः ॥ देवता--द्ुधण इन्द्रो वा॥ छन्द:-१९ पार्दानच 
९ निचृत्तिष्टुप्‌; ३, १२ निचृदबृहती; ६ भुरिवित्रष्टुप; ७, ८, १० विराट्त्रिष्ठ्प; 
११ पादनिचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--९, ३, १२ मध्यमः; २, ४-३९ धैवतः 
अथ विंशो वर्गः ॥ २० ॥ 


प्र ते रथै मिथूकृतमिन्क्रोंड वतु धृष्णुया . १ त. 

. अस्मिन्नाजौ पुरुहूत रंवाय्यें धनभ्रक्षेषुं नोऽव : .-: ॥ः९:॥ 
उत्स्म बातों बहति वासो .अस्या- अधिरथं यकर्जयत्सहस्त्रंमू। ` 
रथीर॑भून्मुद्वलानी गर्विष्टौ भरे कृतं व्यंचेदिन्द्रसेचा -.  ॥२॥ 

अन्तर्यच्छ जिघांसतो वञ्र॑मिन्द्राभिदास॑तः" `. ` = =~ ` ५} 
दास॑स्य वा मघवन्नार्यस्य. वा .सनुतर्य वया चम ॥३8॥ 
उदूनो हृदमपिबज्जर्हषाण क़ूटे स्म. तृहदभिमातिमेति 
प्र मुष्कर्भार श्रव॑ इच्छर्मा्ोऽ जिरं बाइ अभरत्सिर्षांसत्त.: ॥४€॥ 


९०३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९०४ EE... ऋ्वेदसंहिता 
ज्येक्रन्दयन्नुपयन्तं एनममेंहयन्दूषभं मध्य आजेः 
तेन सूर्भर्व शतवंत्सहस्त्रै गवां मुळ: प्रधने जिगाय ॥५॥ 
ककर्दवे वृषभो युक्त आसीदर्वांवचीत्सारथिरस्य केशी । 
दुधेर्युक्तस्य द्र्वतः स॒हान॑स ऋच्छन्ति ष्मा निष्पदों मुद्धलानींम्‌ ॥ ६॥ 


अथैकविंशो वर्गः॥ २१॥ 

उत प्रधिमुद॑हन्नस्य विद्वानुपायुनग्वंसंगमत्र शिक्षन्‌ । 
इन्द्र उदौवत्पतिमध्न्यानामरेहत पद्याभिः ककुर्दान्‌ ॥७॥ 

- शुनमंष्टाव्यंचरत्कपर्दी व॑रत्रायां दार्वानह्म॑मानः ` । 
जुम्णानिं कृण्वन्बहवे जर्नाय गाः पंस्पशानस्तर्विषीरधत्त ॥ ८॥ 
इमं ते प॑श्य वृषभस्य युञ्जं कार्ठाया मध्ये द्रुघणं शर्यानम्‌। 
येन॑ जिगाय॑ श॒तव॑त्सहस्त्रं गवां मुल: पृतनाज्येषु ॥९॥ 
आरे आधा को न्वितत्था द॑दर्श यं युञ्जन्ति तम्वा स्थापयन्ति। . 
नास्मै तृणं नोदकमा भरन्त्युत्तरो धुरो बहति प्रदेदिशत्‌ ॥ ९०॥ 
परिवृक्तेव॑ पतिविद्योमानट्‌ पीप्याना कूर्चक्रेणेव सिञ्चन्‌। 
एषेष्या चिद्र्थ्या जयेम सुमङ्गलं सिनवदस्तु सातम्‌ ॥११॥ 
त्वं विश्वंस्य- जर्गतश्चक्षुरिन्द्रासि चक्षुष । 
वृषा यदाजिं वृर्षणा सिषांससि चोदयन्वश्चिणा युजा ॥२२॥ 

[९०३] त्र्युत्तशततमं सूक्तम्‌ | 


ऋषि:--अप्रतिरथ ऐन्द्रः॥ देवता- २-३, ५-११ इन्रः; ४ बहस्पतिः; ९२ अप्वा; १३ इन्द्रो मरुतो 
वा॥ छन्दः--१, ३-५, ९, त्रिष्टुप्‌; २ स्वराट्त्रिष्टुपु; ६ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ७, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
८, १०, १२ विराट्त्रिष्टुप्‌; १३ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः-१-९२ धैवत २३ गान्धारः | 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 
आशुः शिर्शानो वृषभो न भीमो घनाघन क्षोभ॑णश्चर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोऽ निमिष एंकवीरः श॒तं सेनां अजयत्साकमिन्त्र॑ः॥ ९ ॥ 
संक्रन्दनेनानिमिषेर्ण जिष्णुना युत्कारेण॑ दुश्च्यव॒नेन॑ धृष्णुनां। 


तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं सुधों नर इषुहस्तेन वृष्णा॥ २ ॥ 
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स इषुंहस्तैः स निषद्धिभिर्वशी संस्त्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन। | 
संसृष्टजित्सोमपा बांहुशर्ध्यु^ग्रध॑न्वा प्रतिहिताभिरस्ता . ॥३॥ 
बृह॑स्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रौ अप॒बाध॑मानः "| 
प्रभञ्जन्त्सेर्नाः प्रमृणो युधा जय॑न्नस्मार्कमेध्यविता रथानाम्‌॥ ४ ॥ 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सह॑मान उग्रः। 
अभिवीरो अभिसंत्वा सहोजा जैत्र॑मिन्द्र रथमा तिष्ठ गोतित्‌॥८ ॥ 
गोत्रभिर्दे गोविदं चज्र॑बाहुं- जय॑न्त॒मज्म॑ प्रमृणन्त॒मोज॑सा । 
इमं संजाता अनुं वीरयध्वमिन्द्रं सर्रायो अनु सं र॑भध्वम्‌॥ ६॥ 
अथ त्रयोविंशो वर्गः ॥ २३॥ or 
अभि गोत्राणि सह॑सा गाह॑मानो5 दयो वीरः शतमन्युरिन्द्: । 
दुश्च्यवनः पतनाषारळयुध्यो३ऽ स्माकं सेनां अवतु प्र युत्सु॥७॥ 
इन्द्र॑ आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा य॒ज्ञः पुर एतु सोर्मः॥ 
` देवसेनानामभिभज्जतीनां जर्यन्तीनां मरुतों यन्त्वग्रंम्‌ ॥८॥ 
इन्द्रस्य वृष्णो बरुंणस्य राज्ञ आदित्यानाँ मरुतां शर्ध उग्रम्‌ 
महाम॑नसाँ भुवनच्यवानां घोषो देवानां जय॑तासुद॑स्थात्‌ ॥९॥ 
उद्धर्षय मघवन्नायुंधान्युत्सत्व॑नां मामकानां. मनसि । 
उद्‌ वृत्रहन्वाजिनां वार्जिनान्युद्रर्थानाँ जय॑तां यन्तु घोषाः ॥ १० ॥ 
अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इष॑व॒स्ता ज॑यन्तु। 
अस्माकै वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उं देवा अवता हबेंषु॥ ११ ७ 


अमीर्षो. चित्तं प्रतिलो भयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि। 


९०५ 


अभि प्रेहि निर्द ह हत्सु शोकैंरन्थेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम्‌ ॥९२॥ 
प्रता जय॑ता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु. . । | 
जगा वंः सन्तु बाहवो5 नाधृष्या यथास॑थ. ` _॥१३॥ 
8. अदे [ २०४ ] चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्‌ वड, 

अष्टको वैश्वामित्रः ॥ देवता- इन्रः ॥ छन्दः- ९, २, ७, ८, ११ प्‌; ३, 
र म आ जना म ९ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
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अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ 
असांवि सोम॑ः पुरुहूत तुभ्यं हरिभ्यां य॒ज्ञमुप॑ याहि तूय॑म्‌। 
तुभ्यं गिरो विप्र॑वीरा इयाना द॑धन्विर इन्द्र पिर्बा सुतस्य॑॥ १ ॥ 
अप्सु धूतस्यं हरिवः पिबेह नृभिंः सुतस्य॑ जठरं पृणस्व। 
मिमिक्षुर्यमङ्र॑य इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मद॑मुक्थवाहः॥ २॥ 
प्रोग्रां पीतिं वृष्ण इयर्मि स॒त्यां प्रयै सुतस्य॑ हर्यश्व॒ तुभ्य॑म्‌। 
इन्द्र धेर्नाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गणानः ॥ ३ ॥ 
. ऊती शंचीवस्तर्व वीर्येण वयो दर्धांना उशिर्ज ऋतज्ञाः। 
प्रजार्वदिन्द्र मर्नुषो दुरोणे तस्थुर्गृणन्तः सधमाद्यासः nn . 
प्रणीतिभिष्टे हर्यश्व सुष्टोः सुंषुम्नस्य॑ पुरुरुचो जनांसः। 


मंहिष्ठामूतिं वितिरे दधानाः स्तोतारं इन्द्र तव॑ सूनुर्ताभिः ॥ ५॥ 
| -. अथपञ्चविंशो वर्ग: ॥ २७ ॥ 


उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोम॑स्य याहि पीतये सुतस्य॑। ` 

इन्द्र त्वा य॒ज्ञः क्षम॑माणमानडङ्‌ दाश्वाँ अ॑स्यध्वरस्य॑ प्रकेतः ॥ ६॥ 

सहस्त्र॑वाजमभिमातिषाहँ सुतेरंणं मघवानं सुवृक्तिम्‌ । 

उर्प भूषन्ति गिरो अप्रतीतमिन्द्रै नमस्या जरितुः प॑नन्त ॥७॥ 
सप्तापो देवीः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमत॑र इन्द्र पूर्भित्‌। 
नव॒तिं स्त्रोत्या नव॑ च स्त्रवन्तीर्देवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥ ८ ॥ 
अपो म॒हीरभिर्शस्तेरमुञ्चोऽ जांगरास्वधिं देव एक॑ः  । 

इन्द्र सास्त्वं वृत्रतूर्ये चकर्थ ताभिर्विश्वायुंस्तन्वं पुपुष्याः ९॥ . 
वौरेण्यः क्रतुरिन्त्रः सुशस्तिरुतापि धेनां पुरुहूतमीड्रे । 
आर्दयद्‌ वृत्रमकृंणोदु लोकं संसाहे शक्रः पृत॑ना अभिष्टिः ॥ २०॥ 
शुनं हुवेम मघर्वानमिन््रमस्मिन्भरे नृत॑मं वाज॑सातौ 
श्वण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु ञ्चन्तं वृत्राणि संजितं धर्नानाम्‌॥ ११ ॥ 
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[ १०५] पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-व्कौत्सः सुमित्रो दुर्मित्रो वा॥ देवता -इन्द्रः॥ छन्दः- १ पिपीलिकामध्योष्णिक्‌; २ आची- 
स्वराडनुष्टुप्‌; ३ भुरिगुष्णिक्‌; ४, १० निचृदुष्णिक्‌; ५, ६, ८, ९ विराडुष्णिक्‌; ७ विराड्‌ 


अनुष्टुप्‌; ११ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- १, ३-६, ८-१० ऋषभः; २, ७ गान्धारः; ११ धैवतः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


कदा व॑सो स्तोत्रं ह्यत आव॑ श्मशा रुधद्वाः ` । 
दीर्घ सुतं वाताप्याय | ॥१॥ 
हरी यस्य॑ सुयुजा वित्रंता वेरर्वन्तानु शेर्पा | ४-३ 
उभा रजी न केशिना पतिर्दन्‌ ॥२॥ 
अप योरिन्द्रः पाप॑ज आ मर्तो न श॑श्रमाणो बिभीवान्‌। 
शुभे यद्युयुजे तर्विषीवान्‌ | ॥३॥ 
सचायोरिन्द्रश्‍चर्कूष आँ उंपानसः संपर्यन: कड़ी 
नदयोर्वित्र॑तयोः शूर इन्द्र Wen 
अधि यस्तस्थौ केश॑वन्ता व्यचस्वन्ता न पुश्यै | द 
वनोति शिप्रांश्यां शिप्रिणीवान्‌ nun 
अथ सप्तव्रिंशो वर्गः॥ २७॥ 

. प्रास्तौंदष्त्रौजां ऋष्वेभिस्ततक्ष शूरः शव॑सा 
ऋशुन क्रर्तुभिर्मातरिश्वा i 
वज्र यश्चक्रे सुहनाय दस्य॑वे हिरीमशो हिरीमान्‌ 
अरुंतहनुरद्तं न रज॑ “पक _ Wen 
अव॑ नो वृजिना शिंशीह्यूचा च॑नेमानूचं एक 
नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्जोष॑ति त्वे | Wen. 
ऊर्ध्वा सत्ते त्रेतिनी भूद्यज्ञस्य॑ धूर्षु सदन रे 
सजूर्नावं स्वय॑शसं सचायो ॥९॥ . 


श्रिये ते पृश्निरुपसेचनी भूच्छिये दर्विररेपाः । 
यया स्वे पात्रे सिञ्चस उत्‌ __ ॥१०७ 
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९०८ ऋग्वेदसंहिता 
“शलं वा यदसुर्य प्रति त्वा सुमित्र इत्थास्तौदुर्मित्र इत्थास्तौंत्‌। ` 
_ आवो यहंस्युहत्ये कुत्सपुत्रं प्रावो यह॑स्युहत्यें कुत्सव॒त्सम्‌॥ ११ । 


इत्यष्टमाष्टके -पञ्चमोऽध्यायः॥ 


. अथाष्टमाष्टके षष्ठोऽध्यायः 
[ १०६ ] षडुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--भूतांश: काश्यप: ॥ देवता-अश्विनौ॥ छन्दः--९, ३, ७ त्रिष्टुप्‌; ˆ 
२, ४, ८-११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५, ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ प्रथमो वर्ग: ॥ १ ॥ 


उभा उं नूनं तदिदर्थयेथे वि त॑न्वाथे-धियो वस्त्रापसेंव । 

_ स॒ध्रीचीना यातवे प्रेमजीगः सुदिनेंच प॒क्ष आ त॑सयेथे ॥१॥ 
उष्टारेव फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेब श्वात्र्या 'शासुरेथ॑: । 

` दूतेव हि छो य॒शसा जनेंषु माप॑ स्थातं महिषेर्वावपार्नात्‌ ॥ २ ॥ 
साकंयुर्जा शकुनस्येंव पक्षा पश्वेव चित्रा यजुरा गंमिष्टम्‌ । 

_ अग्निरिंव देवयोर्दीदिवांसा परिज्पानेव यजथः पुरूत्रा. ॥३॥ 
आपी' वो अंस्मे पितरेंव पुत्रोग्रेव रूचा नृपतीव तुये । 
इर्येच पुष्ट्यै किरणेव भुज्यै श्रुष्टीवानेव हव॒मा गमिष्टम्‌ WN 
चंसंगेव पूषयी शिम्बातां मित्रेंच॑ ऋता शतरा शात॑पन्ता । 


., ` वाजेवोच्चा वय॑सा घर्म्येष्ठा मेषेवेषा संपर्याई पुरीषा : ॥ ५॥ 
_ अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 


: सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका ` । 

` डदन्यजेव जेमना मदेरू ता में जराय्वजरै मरायु ॥६॥ 
प्रेव चर्चरं जारं मरायु क्षदोवार्थेषु तर्तरीथ उग्रा 

भू नापत्खरमज्रा खरञ्चुर्वायुर्न पर्फरतक्षयद्रयीणाम्‌ ॥७॥ 
घर्मेव मधु जठरें सनेरू भगेविता तुर्फरी फारिवारमू । ` 
पतरेव चचरा चन्द्रनिणिङ्‌ मन॑तऋङ्का मनन्याई न जग्मी ॥ ८ ॥ 
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बुहन्तेव गम्भरेंषु प्रतिष्ठां पादेंव गाधं तर॑ते विदाथः । 
'कर्णेव शासुरनु हि स्मराथोंऽ शेव नो भजतं चित्रमप्नः ॥९॥ 
आरङ्गरेव मध्वेर॑येथे सारघेव गर्वि नीचीन॑बरारे । 
कीनारेव स्वेद॑मांसिष्वदाना. क्षामेंवोर्जा सूंयवसात्संचेथे॥ १०॥ 
ऋष्याम स्तोमँ सनुयाम वाजमा नो मन्त्रं सरथेहोप॑ यांतम्‌। 
यशो न पक्वं मंधु गोष्वन्तरा भूतांशों अश्विनोः कार्ममप्राः ॥ ११ ॥ 

` [ ९०७] सप्तोत्तरशततमं सूक्तम्‌ हे 

ऋषि:-दिव्यो दक्षिणा वा प्राजापत्या ॥ देवता-दक्षिणा तद्दातारो वा॥ छन्दः- ९, ५, ७ त्रिष्टुप; 


२, ३, ६, ९, ११ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृज्जगती; ८, १० पादनिचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः-- १-३, 
०५-९९ धैवतः; ४ निषाद:॥. : 


२०९ 


अथ तृतीयो वर्ग: ॥ ३ ॥ व री डक 
आविर॑भून्महि माघोनमेषां विश्व॑ जी गो निर॑मोचि। 
महि ज्योतिः पितुभिर्दत्तमार्गादुरुः पन्था दक्षिणाया अदर्शि॥ १॥ 
उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदाः सह ते सूर्येण। 
हिरण्यदा अमृतत्वं भ॑जन्ते वासोदाः सोम प्र तिरन्त आयु: ॥ २॥ 
देवीं पूर्तिर्दक्षिंणा देवयज्या न क॑वारिभ्यों नहि ते पृणन्तिं। 
अथा -नरः प्रय॑तदक्षिणासोऽ वद्यभिया ब॒हव॑ः पृणन्ति॥ ३॥ 
शतर्धारं वायुमर्कं स्वर्विदे नुचक्षेसस्ते अभि चंक्षते ` हविः । 
ये पणन्ति प्र च यच्छन्ति संगमे ते दक्षिणां दुहेत स॒प्तमांतरम्‌॥ ४ ॥ 
दक्षिणावान्प्रथमो हूत एति दक्चिंणावान्ग्रामणीरग्र॑मेतिः । 
तमेव म॑न्ये नुपतिं जर्नानाँ यः प्रेथमो दक्षिणामाविवार्य ॥१॥ 
अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४ ih Mts मय ळी म 
तमेन ऋषिं तमु, ब्रह्मार्णमाहुर्यज्ञन्ये सामगासुक्थशास न. 
स शुक्रस्य॑ तन्वो वेद तिस्त्रो यः -प्रैथमो दक्षिणया र्रा ॥६॥ 
दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्द्धिरण्यम्‌। 
दक्षिणा वनुते यो न॑ आत्मा दक्षिंणां वर्म कृणुते विजत १ 
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न ओजा ममुर्न न्यर्थमींयुर्न रिष्यन्ति न व्य॑थन्ते ह भोजाः। ` 

इदं यद्विश्वं भुव॑नं स्व॑श्चैतत्सर्वं दक्षिणैभ्यो ददाति॥ ८ ॥ 

, भोजा जिग्युः सुरभिं योनिमग्रें भोजा जिग्युर्व ध्वं या सुवासाः । 
भोजा जिंग्युरन्तःपेयं सुराया भोजा जिग्युर्ये अहूंताः प्रयन्ति ९॥ 
भोजायाश्वं सं मृंजन्त्याशुं भोजायास्ते कन्या३ शुम्भ॑माना। . 
भोजस्येदं  पुंष्करिणीव वेश्म परिष्कृत देवमानेव॑ चित्रम्‌॥ १० ॥ 
भोजमर्श्वाः सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्र्थो वर्तते दक्षिणायाः। 
भोजं देवासो5 वता .भरेंषु भोजः शत्रून्त्समनीकेषु जेतां॥ ११ ॥ 

[ १०८ ] अशेत्तरशततमं सूक्तम्‌ र 


क्रषिः--१, ३, ५, ७, ९ पणयोऽसुराः; २, ४, ६, ८, १०, ९९ सरमा देवशुनी॥ देवता- १, ३, 
५, ७, ९ सरमां; २, ४, ६, ८, १०, ११ पणयः॥ छन्द:-९ विराद्त्रिष्टुप्‌; २, १० त्रिष्टुप्‌; 
३, ४, ५, ७, ८, ९, ११ निन्नृत्रिष्टुप; ६ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वर: - धेवत: ॥ 

अथ पञ्चमो वर्गः॥ ५॥ 


किमिच्छन्ती सरमा प्रेदर्मानड्‌ दूरे ह्यध्वा जगुंरिः पराचैः । 
कास्मेहितिः का परिंतक्म्यासीत्कथं रसायां अतरः पर्यासि॥ १ ॥ 
इन्द्र॑स्य दूतीरिषिता चरामि मंह इच्छन्तीं पणयो निधीन्व॑:। 
अतिष्कदों भियसा तन्न॑ आवत्तर्था रसायां अतरं पयाँसि॥ २॥ 
क्ीदुङ्डिन्मः सरमे का दुंशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌। 
आ च गर्च्छान्मित्रमेना दधामाथा .गवां गोप॑तिर्नो भवाति॥ ३॥ 
नाहं तं वेद दभ्यं दभत्स यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌। 
न तं गूहन्ति स्त्रबतों गभीरा हता इन्द्रेण पणय: शयध्वे ॥ ४॥ 
इमा गार्य: सरमे या ऐच्छः परिं दिवो अन्तान्त्सुभगे पत॑न्ती । 
कस्त॑ एना अव॑ सृजादयुध्व्युतास्माकमायुंधा सन्ति तिग्मा॥ ५ ॥ 


अथ षष्ठो वर्ग आदा 25 1 


 असेन्या वः पणयो वर्चास्यनिषव्यास्तन्व सन्तु पापी: । 


_ अधे व॒ एतवा | अस्तु पन्था बृहस्पर्तिर्व उभया -न सृव्ठात्‌॥ ६॥ 
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अयं निधिः सरमे अद्रिबुध्नो गोभिरश्वेभिर्वस्‌ंभिन्यृषटः । 
रक्ष॑न्ति तं पणयो ये सुंगोपा रेकु 'पदमल॑कमाः ज॑गन्थ॥ ७॥ 
एह गंमन्नषंयः सोम॑शिता अयास्यो अङ्गिरसो नवंग्वाः । 
त एतमूर्व त्रि, भ॑जन्त गोनामथैतट्टच॑ः. पणयो वमन्नित्‌॥ ८ ॥ 
एवा च त्वं सरम आजगन्थ प्रबांधिता सह॑सा दैव्येन। 
स्वसारं त्वा..कृणवै मा पुर्नर्गा अप॑ ते गवाँ सुभगे भजाम॥ ९॥ 
नाहे वेद श्रातृत्वं नो स्व॑सृत्वमिन्द्रों विदुरङ्गिरसश्च घोराः। 
-गोकांमा में अच्छदयन्यदायमपातं इत पणयो वरीयः ॥१०॥ 
दूरमिंत पणयो वरींय उद्भावों यन्तु मिनतीऋतेन 
बहस्पतिर्या अविन्दिन्निर्गळ्हाः सोमो ग्रावाण ऋष॑यश्च विप्राः॥ ११ ॥ 
[ १०९ ] नवोत्तरशततमं सूक्तम्‌ न 


त्रषि:-जुहूर्न्ृह्याजाया, ऊर्ध्वनाभा वा ब्राह्मः, देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः--१ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
२, ४, ५ त्रिष्टुप्‌; ३ विरादत्रिष्टुप्‌; ६, ७ अनुष्दुप्‌॥ स्वरः- ९-५ धैवतः; 
६, ७ गान्धारः॥ र 


९११ 


> मेड या ब्रह्मव्किल्बिषे5 कूपारः सतिलो मातरिश्बा। | 

` व्रीळह॑रास्तप॑ उग्रो म॑योभूरापो देवीः प्र॑थम॒जा ऋतेन ॥ १ ॥ 
सोमो राजा प्रथ॒मो ब्रह्मजायां पुनः प्राय॑च्छदह्णणीयमानः । 
अन्वर्तिता वरुणो मित्र आंसीदिहाता हस्तगृह्या निंनाय॥.२॥ 
इस्तेंचैव ग्राह्यं आधिरस्या लहा चेदवोंचन्‌। 
न दूताय॑ प्रहों तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुपितं क्षत्रियंस्य ॥ ३ ॥ 
देवा एतर्स्यामवदन्त पूर्वे' सप्तऋषयस्तपंसे ये निषेदुः! 
भीमा जाया ब्राह्मणस्योप॑नीता दुधा दंधाति परमे व्यॉमन्‌ ॥ ४॥ 
ब्रह्मचारी चरति वेर्विषद्धिषः स देवानी भवत्येकमङ्गघम्‌। ` 
तर्न जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पति: सोमेंन नीतां जुहूं) न देंवा:॥ ५ ७ 
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.पुनुर्वै देवा अंददुः पुनर्मनुष्या उत. । 
राजांनः स॒त्यं कृण्वाना ब्रह्मजायां पुनर्ददुः  ॥६॥ 
पुनर्दाय॑ ब्रह्मजायां कृत्वी देवैर्निक्िल्बिषम्‌ । 
ऊर्ज' पृथिव्या भक्‍त्वायोंरुगायमुर्पांसते ॥७॥ 


[ ११० ] दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
क्रषि:-जमदरग्री रामो वा॥ देवता-आप्रिय:॥ छन्द:-१, २, ५, १०, ११ निचृत्रिष्टुप्‌; 
३ आर्चीत्रिष्टुप्‌; ४, ८ पादनिचृत्तरिष्टुप्‌; ६, ७, ९ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः ॥ 
अथाष्टमो वर्गः॥ ८॥ | 
समिब्ध्धो अद्य मनुंषो दुरोणे देवो देवान्य॑जसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः॥ १ ॥ 
तनूंनपात्यथ ऋतस्य यानान्मध्वां समञ्जन्त्स्व॑दया सुजिह्व। . 
मन्मानि धीभिरुत य॒ज्ञमून्धन्देंवत्रा च॑ कृणुह्यध्वरं नं: ॥ २॥ 
आज़ुह्ान ईड्यो वन्द्य॒श्चा याह्यग्ने वस॑भिः सजोर्ष: । 
त्वं देवानामसि यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यज़ीयानू॥ ३॥ 
प्राचीनं बहिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या व्रज्यते अग्रे अह्णाम्‌। 
व्यू प्रथते वितर वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌॥ ४॥ 
व्यचस्वतीरुर्विया वि श्र॑यन्तां पतिभ्यो न जन॑य॒ः शुम्भ॑मानाः । 
देवीद्दारो बहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः . ॥८॥ 
अथ नवमो वर्गः॥ ९॥ Fe [ 
आ सुष्वर्यन्ती यज॒ते उपांके उषासानक्ता सदतां नि योनौं। 
दिव्ये योष॑णे बहती सुरुक्मे अधि श्रियँ शुक्रपिशं दर्धाने॥ ६ ॥ 
दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञ मनुषो यज॑ध्यै। 
प्रचोदर्यन्ता विदर्थेषु कारू प्राचीनं ज्योति: प्रदिशां दिशन्तां॥ ७॥ 
आ नों य॒ज्ञं भार॑ती तूय॑मेत्विळां मनुष्वदिह चेतय॑न्ती। . 
_त्तिस्त्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वती .स्वप॑सः सदन्तु ॥ ८ ॥ 
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य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद्धवनानि विश्चा। 
तमद्य होतरिषितो यजींयान्देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌॥ ९॥ 
. उपाव॑सृज त्मन्या समञ्जन्देवानां पार्थ ऋतुथा हवींषिं। 
वन॒स्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वर्दन्तु हव्यं मधुना घृतेन॑॥ १० ॥ 
. स॒द्यो जातो व्य॑मिमीत यज्ञमय्निर्देवार्नामभवत्पुरोगाः ॒ 
अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य॑ वाचि स्वाहाकृतं हविरंदन्तु देवाः ॥ ११ ॥ 
[ १११ 1 एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अष्टादंष्ट्रो वैरूपः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९, २, ४ त्रिष्टुप्‌; ३, ६, २० विराट्त्रिष्टुप्‌; 
५, ७, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ८ पादनिचृत््रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 


मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यर्थायथा म॒तयः सन्तिं नुणाम्‌। 
इन्द्रै स॒त्यैरेर॑यामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्वणस्युर्विदानः॥ १॥ 
ऋतस्य हि सद॑सो थीतिरद्यौत्सं गार्डेयो वृषभो गोभिरानट्‌। 
उदंतिष्ठत्तविषेणा रवेंण महान्ति चित्सं विंव्याचाँ रजाँसि॥ २ ॥ 
इन्द्रः वकिल श्रुर्त्या अस्य वेद स हि जिष्णुः पंथिकृत्सू्यीय। 
आन्मेनौ कृण्वन्नच्युंतो भुवद्रोः पतिर्दिवः स॑नजा अप्रतीतः॥ ३.॥ 
इन्द्रो महा मंहतो अर्णवस्य॑ ब्र॒त्ामिंनादङ्जिरोभिर्गृणानः। 
पुरूणि चिन्नि त॑ताना रजाँसि दाधार यो धरुणं स॒त्यतांता॥४॥ 
इन्द्रो दिवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्वां वेद सवना हन्ति शुर्ष्णम्‌। 
महीं चिद द्यामार्तनोत्सूर्येण चास्कम्भ चित्कम्भनेन स्कभीयान्‌॥ ५॥ 
अथ एकादशो वर्गः ॥ ११॥ 
वज्रेण हि वृत्रहा वृत्रमस्तरदेवस्य जशूशुंबानस्य मायाः |: 
वि धृष्णो अत्र धूषता जंघन्थार्थाभवो. मघवन्बा ह्वोंजाः ॥ & ॥ 
सर्चन्त यदुषसः सूर्येण चित्रामंस्थ केतवो रामंविन्दन्‌। ' 
आ सन्नकषतर दंशे दिवो न पुनर्यतो नकिरब्दा नु वेद॥ ७ 


९१३ . 
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दूरं किले प्रथमा ज॑ग्मुरासामिन्द्र॑स्य॒ याः प्रसवे सस्त्रुराप॑ः । 

क्वै स्विदग्रं क्व॑ बुध्न आंसामापो मध्यं क्व॑ वो नूनमन्त॑ः॥ ८ ॥ 
सजः सिन्धूँरहिना जग्रसानाँ आदिदेताः प्र विविज्रे जवेन। . 
मुमुक्षमाणा उत या मुमुच्रेञ्धेदेता न र॑मन्ते नि्तिक्ताः॥ ९॥ 
सध्रीचीः सिन्धुंमुशतीरिंवायन्त्सनाज्जार आरितः पूर्भिदांसाम्‌। 

अस्तमा ते पार्थिवा वसून्यस्मे ज॑ग्मुः सूनृता इन्द्र पूर्वी: ॥ ९० ॥ 

[ ११२ ] द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:--नभःप्रभेदनो वैरूप:॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः- १, ३, ७, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२, ४-६, ९, १० निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः- धेवत: ॥ 
अथ द्वादशो वर्ग: ॥ १२ ॥ 


इन्द्र पिब॑ प्रतिकामं सुतस्य॑ प्रातःसावस्तव॒ हिपूर्वपीतिः । 

हर्षस्त्र हन्त॑वे शूर शरत्रूनुक्थेभिष्टे वीर्याई प्र ब्रवाम॥ ९॥ 
सस्ते रथो मन॑सो जवीयानेन्द्र तेन॑ सोमपेयाय याहि। 

' तूय॒माः ते हर॑यः प्र द्र॑वन्तु येभिर्यासि वर्षभिर्मन्दंमानः ॥ २॥ 

हरित्वता "वर्चसा सूर्य॑स्य॒ श्रेष्ठे रूपैस्तन्ब॑स्पर्श॑यस्व। 

अस्माभिरिन्द्र सखिभिर्हुवानः संश्रीचीनो मादयस्वा निषंद॑॥ ३ ॥ 

यस्य॒ -त्यत्ते महिमानं मदेष्विमे मही - रोद॑सी नाविंविक्ताम्‌। 

तदोक आ हरिभिरिन्द्र युक्तैः परियेभिर्याहि प्रियमन्नमच्छं।। ४ ॥ 
यस्य शश्व॑त्पपिवाँ इन्द्र शत्रूननानुकृत्या रण्या चकर्थ' । 

स ते पुरन्धिं तविषीमियर्ति स ते मदांय सुत इन्द्र सोम॑ः ॥ ५॥ 


अथ त्रयोदशो वर्गः॥ १३॥ 
इदं ते पात्रं सनवित्तमिन्द्र पिबा सोम॑मेना श॑तक्रतो। ` 
पूर्ण आहावो मंदिरस्य मध्वो यं विश्व इदंभिहयीन्ति देवा: ॥ ६ ॥ | 
वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनांसो हितप्रंयसो वृषभ ह्वयन्ते। 
अस्माकं ते मर्धुमत्तमानीमा भुवन्त्सवना तेषु हर्य॥ ७॥ 
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प्र त॑ इन्द्र पूर्व्याणि प्र नूनं वीयी वोचं प्रथमा कृतानिं। 
स॒तीनर्म॑न्युरश्रथायो अत्रिं सुवेदनाम॑कृणो्रह्मणे गाम्‌ nen 
नि षु सींद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रंतमं कवीनाम्‌। 
न ऋते त्वत्क्रियते किं चनारे महामर्क मंघवञ्चित्रर्मर्च ॥ ९ ॥ 
अभिख्या नों मघवन्नाध॑मानान्त्सखें बोधि व॑सुपते सखीनाम्‌। 
_ रणै कृधि रणकृत्सत्यशुष्माभंक्ते.चिदा भ॑जा राये अस्मन्‌॥ १०॥ 
दशमोऽनुवाकः [ ९१३] त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः _शतप्रभेदन्रों वैरूपः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः-९, ५ जगती; ३ निचृज्जगती; 
४ पादनिचृज्ञगती; ६, ९ विराड्जगती; ७, ८ आर्चीस्वराङड्जगती; १० पादः 


निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः-१-९ निषादः; १० धैवतः॥ | 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


तमंस्य द्यार्वापृथिवी सचेतसा विश्वेभिर्देवैरनु शुरष्ममावताम्‌। 
सदैत्कृण्वानो मंहिमानमिन्द्रियं पीत्वी सोम॑स्य क्रर्तुमाँ अवर्धत ॥९॥ 
तम॑स्य॒ विष्णुर्महिपानमोजसांशुं दंधन्वान्मधुंनो वि र॑प्शते। 
देवेभिरिन्द्रो सघर्वा सयार्वभिर्वत्रै ज॑घ॒न्वाँ अंभवट्ठरेण्यः ॥ २॥ 
वृत्रेण यदहिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधये शंसंसाविदें। 
विश्वे ते अत्र॑ मरुत॑ः सह त्मनाव॑र्धज्नुग्र महिमान॑मिन्द्रियम्‌॥ ३॥ 
जज्ञान एव व्यंबाधत स्पृधः प्राप॑श्यद्वीरो अभि पाँस्यं रणस्‌ -` 
अर्वृश्चदद्विमव सस्यद॑ः सृजदस्त॑भ्नान्नार्क स्वपस्यया पृथुम्‌॥ ४ ॥ 
आदिन्द्रः स॒त्रा तविंषीरपत्यत वरीयो झावांपृथिवी अंबाधत। | 

` अर्वाभरद्‌ धृषितो वर्त्रमायसं शेव मित्राय वरुणाय दाशुषे॥५॥ _ 

अथ पञ्चदशो वर्गः॥ ५ ॥ 


उन्दरस्यात्र तविंषीभ्यो विरष्शिन ऋषायतो अरंहयन्त मन्यवे 
वत्रै सदुग्रोः व्यवृश्च॒दोज॑सापो बिभ्रंत॑ तम॑सा परींवृतम्‌॥ ६॥ 


या चीयीणि प्रथमानि कत्वी महित्वेभिर्यत॑मानौ .समीयतुः। 
ध्वान्तं तमोऽ व॑ दध्वसे हत इन्द्रो मह्या पूर्वहतावपत्यत ॥ ७॥ 


९१५ 
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| अहग्खेदसंहिता . 
` विश्वे देवासो अध वृष्ण्यानि तेऽ व॑र्धयन्त्सोम॑वत्या वचस्यया । 
रुच्छ वृत्रमहिमिन्द्र॑स्य हन्म॑नाग्िर्न जम्भेस्तृष्व्नमावयत्‌ ॥ ८ ॥ 


भूरि दक्षेभिर्वचनेभि्रवरवभिः सख्येभिः सख्यानि प्र बोचत । 


` इन्द्रो धुनि'च चुमुरिं च दम्भयंञ्छूब्दामनस्या शृणुते दभीत॑ये॥ ९॥ 


त्वं पुरुण्या भ॑रा स्वश्व्या येभिर्मसे निवच॑नानि शंस॑न्‌। 


सुगेभिर्विश्वा दुरिता तरेम विदो षु ण॑ उर्विया गाधमद्य ॥ १० ॥ 


[ ९१४] चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ ` 
ऋषि:--सप्चिर्वैरूपो घर्मो वा तापसः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः-९, ५, ७ त्रिष्टुप्‌; 
२, ३, ६ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; ४ जगती; ८, ९ निच्चत्त्रिष्टुप्‌; १० पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वरः-९-३, ५-१० धैवतः; ४ निषादः॥ 


अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 


घर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोर्जुष्टिं मातरिश्वा जगाम। 
दिवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्दिदुर्देवाः सहसामानमर्कम ॥ ९॥ 
तिस्त्रो देष्टाय निरत्तीरूपांसते दीर्घश्रुतो वि हि जानन्ति वहयः । 


तासां नि च्रिंक्युः कवयों निदानं परेषु या गुह्योषु व्रतेषुँ॥ २॥ / 


चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशां घृतप्रतीका वयुर्नानि सस्ते। 


तस्या सुपर्णा वृषंणा नि घेंदतुर्यत्र देवा द॑धिरे भांगधेय॑म्‌॥ ३॥ 


एकः सुपर्णः स समुद्रमा विंवेश स इदं विश्वं भुवन वि चंष्ट। . 
तं पाकेन मनंसापश्यमर्न्तितस्त माता रेंळिह स उ॑ रेळिह मातर॑म्‌॥ ४॥ 
सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्त बहुधा क॑ल्पयन्ति। 
छन्दासि च दर्धतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोम॑स्य मिमते द्वादश ॥ ५॥ 


अथ सप्तदशो वर्गः॥ ९७॥ 


षट्तिशाँश्च च॒तुर॑ः कल्पर्यन्तश्छन्दासि च दर्धत आद्वादशम्‌। 
यजं विमाय कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथै वर्तयन्ति ॥ ६ ॥ 


_ चतुर्दशान्ये महिमानो अस्य॒ तं धीरां चाचा प्र ण॑यन्ति सप्त । 


आप्नानं तीर्थं क इह प्र वोँचद्योन पथा प्रपिबन्ते सुतस्य॑॥ ७॥ 
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सहस्त्रधा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यार्वापृथिवीं तावदित्तत्‌। 

सहस्त्रधा महिमान: सहस्त्रं यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं ताव॑ती वाक्‌ ॥ ८ ॥ 

कश्छन्दसां योगमा वेद धीरः को धिष्ण्यां प्रति वाच॑ पपाद। 

-कमृत्विजामष्टमं शूर॑माहुर्हरी इन्द्र॑स्य नि चिकाय कः स्वित्‌॥९॥ | 

भूम्या अन्तं पर्येकै चरन्ति रथ॑स्य धूर्षु युक्तासों' अस्थुः । 

श्रम॑स्य दायं वि भ॑जन्त्येभ्यो यंदा यमो भर्वति हर्म्ये हित: ॥ १० ॥ 

[१२५] पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः-उपस्तुतो वार््टिहव्यः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-२, २, ४, ७ विराड्जगती; ३ जगती; 
५ आर्चीभुरिग्जगती; ६ निचृज्जगती; ८ पादनिच्चृत्त्रिष्टुप्‌; ९ पादनिचच्छक्वरी ॥ 


स्वरः ९-७ निषादः; ८, ९ धैवतः॥ 
अथाष्टादशो वर्ग: ॥९८॥ 


चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातर्सवप्येति धांत॑वे । 

अनूधा यदि जीज॑नदधां च नु ववक्ष स॒द्यो महि दूत्यं चरन्‌॥ ९॥ 

अग्निर्ह नाम॑ धायि दन्नपस्त॑मः सं यो खना सुवते भस्म॑ना दता । 

अभिप्रमुरा जुह्णं स्वध्वर इनो न प्रोथ॑मानो यवंसे वृर्षा॥२॥ 

तं वो विंन द्रुषदै देवमन्धंस इन्दुं प्रोर्थन्तं प्रवरप॑न्तमर्णवम्‌। 

आसा वहिँ न शोचिषा विरण्शिनं महिँत्रतं नं सरज॑न्तमरध्व॑नः ॥ ३॥ 

वि यस्य ते जरयसानस्याजर धक्षोर्न वाताः परि सन्त्यच्युंताः। . 

आ रण्वासो युयुधयो न सत्वनं त्रितं न॑शन्त प्र शिषन्तं इष्टसे॥ ४ ॥ - 

सस इदग्रिः 'कण्वंतमः. कण्वंसखार्यः परस्यान्तरस्य तरुषः। ` 

अग्नि: ` पातु गुणतो अग्निः सूरीनग्निर्द दातु तेषामवों नः ॥५॥ 

अधैकोनविंशो वर्ग: ॥९९॥ - 

वाजिन्तंमाय सहांसें सुपित्र्य तृषु च्यवानो अनु जातबेंदसे। 
अनुद्रे चिद्यो धंषता वर॑ सते महिन्तमाय धन्वनेद॑विष्यते॥ ६ ॥ 
एवाग्रिर्मते' : सह सूरिभिर्वसु ष्टवे सह॑सः स नृभिः ह 
मित्रासो न ये सुधिता ऋतायवो दयावो न झुमैरभि सन्ति षान्‌॥७॥ 
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९१८ ऋग्वेदसंहिता 
ऊर्जो! , नप्रात्सहसाबन्नितिं त्वोपस्तुतस्य॑. वन्दते वृषा वाक्‌ । 
त्वां. स्तोषाम त्वया सुवीरा. द्राघीय आयुं:- प्रतरं दर्धानाः॥ ८॥ 
इतिं त्वाग्ने वृष्टिहव्य॑स्य पुत्रा उपस्तुतास . ऋष॑यो5 वोचन्‌ । 
ताँश्च पाहि गृंणतश्च॑ सूरीन्वघडवषळित्यूर्थ्यासो अनक्षन्नमो ` 
यास र्सन्‌ ` 2 5. ` -. ॥९॥. 
छुँ [ ११६ ] षोडशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः_अय्नियुतः स्थौरोग्नियूपो-व्रा स्थौरः॥ देवता- इन्द्रः॥ छन्दः- ९, ८, ९ त्रिष्टुप्‌; २ पादनिचृत्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ३, ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ५ ७ विराट्त्रिष्टुपू; ६ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 


अथ विंशो वर्ग: 1२० | 
पिबा “सोम महत इन्द्रियाय 'पिबां वत्राय हन्त॑वे शविष्ठ । 
पिबः राये शव॑से हूयमानः पिब मध्व॑स्तृपदिन्द्रा वृषस्व ॥ १ ॥ 
अस्य“पिब श्षुमतः प्रस्थितस्यैन्द्र "सोम॑स्य चरमा सुतस्य। 
'स्वैस्तिदा“मंनंसा मादयस्वार्वाचीनो रेवते सौभगाय ---॥ २॥ 
ममत्तु त्वा दिव्यः सोम॑ इन्द्र ममत्तु यः सूयते पार्थिवेषु। ` 
'ममत्तु" चैन वरिवश्चकर्थ "ममत्तु येन॑ निरिणांसि शत्रन्‌॥ ३ ॥ 
आ द्विँबहीं अमिनो यात्िन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्ध॑:। 
गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्व॑ः सत्रा खेदामरुशहा वृषस्व ॥ ४॥ 
नि क डक भाशयन्श्राश्यान्यर्व स्थिरा त॑नुहि यातुजूनांम्‌। 
. उग्राय॑ ते संहो बलं ददामि प्रतीत्या शत्र॑न्विगदेषं गदेषा | 
क शधद दृश्च॥1५1 
व्यवैय इन्द्र तनुहि श्रवास्योज: स्थिरेव. धन्वनो5 भिर्माती: । 
' अस्मद्रयंग्वावधानः क संहोभिरनिभ्ष्टस्तन्व तन्वै वावृधस्व ॥६॥ 
डर्द' हैविर्म घवन्तुभ्य रात. प्रति सम्राळह॑णांनो गृभाय। 
न सुतो'मंघवन्तु््य पर्कवोई5 वद्र पितर च॒ प्रस्थितस्य ॥ ७॥ 
अयद अस्थितमा ब चो दिय पचतोत सोमं 
'ग्रय॑स्वन्तः प्रतिं हर्यामसि 'त्वा सत्याः स॑न्तु यज॑मानस्य कार्मा: ॥ ८ ॥ 
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प्रेन्द्राम्रिभ्यौ सुवचस्यामियर्मि सिर्न्धाविव प्रेरयं नार्वभर्कैः। ` 

अर्याइव पर्रि चरन्ति देवा ये अस्मभ्ये धनदा उद्धिदंश्चा। ९ ॥ 
र [ ११७] सप्तंदशोत्तरशंततमं सूक्तम्‌ | 

ऋषि -भिक्षुः॥: देवता-- धनान्नदानप्रशंसां॥ छन्दः-९ निचूज्जगंती; २ पादनिचृज्नगती; 


३, ७, ९ 'निच्ृत्त्रिष्टुप; ४, ६ त्रिष्टुप्‌; ५ विराट्त्रिष्टुप्‌;. ८ भुरिक्त्रिष्टुप्‌॥ 
स्वर:-- ९-२ निषादः; ३-९ धैवतः ॥ 


२९९९ 


अथ द्वाविंशो वर्ग: ॥ २२॥ 
न वा उ देवाः क्षुधमिद्ठधं दंदुरुतार्शितमुर्प गच्छन्ति मृत्यवः | 
उतो र॒यिः पृणतो नोप॑ दस्यत्युतापृंणन्मर्डितारं न विन्दते ॥.२॥- . 
य आधराय॑ चकमानाय॑- पित्वो5-त्नवान्त्सत्रैफितायोंपजग्मुंषें =; °; 
स्थिरं मन॑ः कृणुते सेवते: पुरोतो- चित्स सरर्डितारं' निन्दते २॥ 
स इद्भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय : चरते -कृशाय॑। 
आर॑मस्मै भवति याम॑हूता उतापरीषु कृणुते सरसम्‌ ३1 

न स सखा यो न ददांति सख्ये सचाभुवे सच॑मानाय पित्वः 
अरपास्मात्प्रेयान्नः तदोको अस्ति पणन्त॑मन्यमर॑णं -च्चिक्च्छित्‌॥४॥ 
प॒णीयादिन्नाधमानाय तव्यान्द्राघीयांसमनं -पश्येतः पर्न्थास्‌। - 
ओ. हि वर्तन्ते रथ्येंव चक्रान्यम॑न्यमुप॑: तिष्ठन्तः राख: ५॥ 


अथ त्रयोबिंशो वर्गः ॥ २३॥ 


मोघमन्नै विन्दते अप्र॑चेताः स॒त्यं त्रंवीमि वध इत्स तस्यं 
नार्यमणं पुष्य॑ति नो सर्खायं केव॑लाघो भवति ,केबलादी.॥ ८६ ॥ .. 
कृषन्नित्फाल .आशितं कृणोति यन्नध्वानिमप वद्धे- चरित्रे | 
वदन्ब्रह्माबंदतो वनीयान्पृणन्नापिरपृणन्तमभि ष्यांतू.. - .॥\9॥ 
एकंपाद्धूयों द्विपदो वि चंक्रमे द्विपात्त्रिपार्दमभ्येत्ति पश्चात्‌. | 

..-चतुंष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्सन्पङ्कीरु्रतिर्छमानःऽः ॥६८॥ 
समौ चिब्दस्तौ न समं विविष्टः संमातरा चिन्नः ससं दुहाते -- . 

_ यमयोश्चिन्न समा वीयीणि ज्ञाती: चित्सन्तौ ्तःसमः्पृणीतः॥:९॥. 
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[११८] अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम्‌ . | 
ऋषि:--उरुक्षय आमहीयवः॥ देवता- अग्नी. रक्षोहा ॥ छन्द:- ९ पिपीलिका- 
मध्यागायत्री; २, ५ निचृद्गायत्री; ३, ८ विराड्गायत्री; ४, ९ गायत्री; . 
६, ७ पादनिचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुर्विशो वर्ग: ॥ २४॥ र ै 
अग्ने हंसि न्य१त्रिणं दीद्यन्मर्त्येष्वा। स्वे क्षये शुचित्रत॥ ९॥ 
उत्तिष्ठसि स्वाहुतो धृतानि प्रति मोदसे । यत्त्वा स्त्रुर्च: समस्थिरन्‌॥ २॥ 
स «आहुतो वि रोचते5 ग्रिरीळेन्यो गिरां। स्त्रुचा प्रतीकमज्यते ॥ ३ ॥ 
'घृत्तेनाग्रि: सम॑ज्यते मधुप्रतीक आहुंतः। रोच॑मानो विभाव॑सुः॥ ४.॥ 
जर॑माणः समिध्यसे देवेभ्यों हव्यवाहन। तं त्वां हवन्त मत्यीः॥ ५॥ . 
- -अथ पञ्चविंशो वर्ग: ॥ २५॥ | प 
तं मता अमर्त्यं घृतेनाग्रि संपर्यत। अर्दाभ्यं गृहप॑तिम्‌॥ ६॥ 
अदाभ्येन शोचिषाग्ने रक्षस्त्वं दंह। गोपा ऋतस्यं दीदिहि॥ ७॥ 
स त्वम॑ग्ने प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्य॑:। उरुक्षयेषु दीद्य॑त्‌ ॥ ८ ॥ 
तं त्वा गीर्भिरुरुक्षया हव्यवाहं समीधिरे। यजि मानुंघे जनें। ९॥ 
॒ [ ११९ ] एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-लब ऐन्द्रः॥ देवता आत्मस्तुतिः ॥ छन्दः-९-५, ७-१० गायत्री; 


§ ६, २२, १३ निचृद्गायत्री; ११ विराङ्गायत्री॥ स्वरः षड्जः॥ 
. अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


इति वा इतिं मे मनो-गामश्वं सनुयामितिं। कुवित्सोमस्यापामितिं॥ १ ॥ 
प्र वार्ताइव दोध॑त उन्मा पीता अंयंसत। कुवित्सोमस्यापामितिं ॥२॥ 
उन्मा पीता अयंसत रथमश्वांइवाशर्वः । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ३ ॥ 
उर्प मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌। कुवित्सोमस्यापामिर्ति ॥ ४॥ 
अहं तंष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हृदा मतिम्‌। कुवित्सोमस्यापामितिं ॥५॥ 
नहि में अक्षिपच्चनाच्छान्त्सु: पञ्च॑ कृष्टय: । कुवित्सोमस्यापामिति ॥६॥ 


अथ सप्तविंशो वर्ग: ॥ २७॥ रः 


नहि में रोदसी उभे अन्यं पक्षं चन प्रति। कुवित्सोम॒स्यापामितिं॥ ७॥ 
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अभि द्यां महिना भुंबम॒भीइमां पृथिवीं महीम्‌। कुवित्सोमस्यापामितिं ॥८॥ 
हन्ताहे पृथिवीमिमा नि दंधानीह वेह वां। -कुवित्सोमस्यापामिर्ति॥ ९॥ . 
ओषमित्पृथिवीमहँ जङ्घनानीह वेह वां। कुवित्सोमस्यापामितिं॥ १० ॥ 
_ दिवि में अन्यः पक्षो३5थो अन्यम॑चीकृषम्‌। कुवित्सोमस्यापामिति॥ ९९॥ _ 
अहम॑स्मि महाम॒होंऽ भिनभ्यमुदीषितः । कुवित्सोमस्थापामितिं॥ १२ ॥ 
. गृहो याम्यर॑कुतो देवेभ्यों हव्यवाह॑नः। कुवित्सोमस्यापामिति॥ १३ ॥ 


इत्यष्टमाष्टके षष्ठोऽध्यायः ॥ 


' अथाष्टमाष्टके सप्तमोऽध्यायः 


[ १२० ] विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः बृहद्दिव आथर्वणः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः १ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌; २, ३, ६ पाद- 
निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, ५, ९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७, ८ विरा्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


तदिदास भुव॑नेषु ज्येष्ठं यतों जज्ञ उग्रस्त्वेषनृंम्ण । 
सद्यो ज॑ज्ञानो नि रिंणाति शत्रूननु यं विश्वे मदन्त्यूर्मा ॥९॥ 
वावधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय॑ भियर्स दधाति । 
अर्व्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं तै नवन्त प्रश्रुता मदेषु ॥२॥ 
त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमा 1 
स्वादोः स्वांदींय: स्वादुर्ना सजा सम॒दः सु मधु मर्धुनाभि योधीः ॥ ३ ॥ 
इतिं चिब्छि त्वा धना जय॑न्तं मर्देमदे अनुमदन्ति विप्रा:। | 
ओजीयो ध॒ष्णो स्थिरमा त॑नुष्व मा त्वां दभन्यातुधार्ना दुरेवाः॥ ४॥ . 
त्वया वयं शाशद्महे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि। 
चोदयामि त आयुंधा वचोभिः सं तें शिशामि ब्रह्म॑णा वर्योसि॥५॥ 
अथ द्वितीयो वर्गः॥ २॥ 
स्तुषेय्य पुरुवर्पसमृभ्वमिनतममाप्त्यमाप्त्या्नाम्‌ । 
आ दर्षते शव॑सा सप्त दानून्प्र साक्षते प्रतिमानानि भूरिं ॥६॥ 
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नि तहूधिषे5 वरं परै च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
आ मातर्रा स्थापयसे जिगलू अत॑ इनोषि कर्वरा पुरूणि ॥७॥ 
डमा ब्रां बहद्दिवो विवक्तीन्द्राय शूषमंग्रियः स्वर्षाः | 

महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजो दुरश्च विश्वा अवृणोदप स्वाः ८ ॥ 
' एवा महान्बृहद्दिवो अथर्वाोंचत्स्वां तन्व१मिन्द्र्मेव "टिन 
स्वसारो मातरिभ्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शव॑सा वर्धय॑न्ति च ॥९॥ 

[ १२१ 1 एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः -- हिरण्यगर्भ: प्राजापत्य: ॥ देवता-कः ॥ छन्दः2 १२, ३, ६, ८; ९ त्रिष्टुप्‌; 


२, ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ४, १० विराट्त्रिष्टुप्‌; ७ स्वराद्‌त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः - धैवतः ॥ 
अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 


हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रै भूतस्य॑ जातः पतिरिक॑ आसीत्‌। 
स दाधार पृथिवीं द्यांमुतेमां कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ १ ॥ 
ह य आत्सदा ब॑लदा यस्य विश्व॑ उपासते प्रशिषं यस्स॑ देवा: । 
सस्यं छायामृतं यस्य॑ मृत्यु: कस्मै देवाय हविषां विधेम॥ २ ॥ 
` यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जग॑तो बभूव। 
य ईशे. अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय॑ हविर्षा विधेम ॥ ३ ॥ 
यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य॑ समुद्रं रसर्या स॒हाहुः। 
. यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ४ ॥ 
येन द्यौरुग्रा पुथिवी च॑ दूळहा येन स्वः स्तभितं येन नाक॑ः। 
“यो अन्तरिक्षे रज॑सो विमानः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ ५ ॥ 


अथ चतुर्थो वर्गः॥ ४॥ 
यं क्रन्द॑सी -अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मन॑सा रेज॑माने। 
` . यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ ६ ॥ 
आपो ह सद्‌ बहतीर्विश्‍वमायन्गर्भ दर्धाना जनयन्तीरग्रिम्‌। 
तत्नों देवानां सर्मवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम ॥७॥ 
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९२३ 
यश्चिदापो महिना पर्यप॑श्युहक्षं दांना जनय॑न्तीर्यज्ञम्‌। 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मै देवाय॑ हविषां विधेम॥ ८ ॥ 
मा नों हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिव सत्यधर्मा जजार्न । 
यश्चापश्चन्द्रा बंहतीर्जजान कस्मै देवाय हविर्षा विधेम॥ ९॥ 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता ब॑भूव।. | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌॥ १० ॥ 
[ १२२ ] द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ ; 
ऋहषिः-चित्रमहा वसिष्ठ: ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः- ९ त्रिष्टुप; २ जगती; ३, ८ पादनिच्रज्जगती; 
४, ६ निचूज्जगती; ५ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ आर्चीस्वराड्जगती॥ स्वरः ९, ५ धैवतः; 


२-४, ६-८ निषादः॥ 
अथ पञ्चमो वर्गः ॥ ५॥ 


बसुं न चित्रम॑हसं गृणीषे वामं शेवमतिथिमद्विषेण्यम्‌। 
स॒ रासते शुरुधों विश्वधांयसोऽ हातां गृहप॑तिः सुवीर्यम्‌॥ १ ॥ 
जुषाणो अग्रे प्रति हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान्वयुर्नानि सुक्रतो 
घृत॑निणिरब्रह्मणे गातुमेरय तव॑ देवा अंजनयन्ननु व्रतम्‌॥ २॥ 
सप्त धार्मानि परियन्नम॑त्यो दाशद्दाशुर्षे सुकृते मामहस्व 
> सुवीरेण रयिणाग्ने स्वाभुवा यस्त आन॑ट्‌ समिधा तं जुषस्व॥ ३ ॥ 
ज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहित हविष्मन्त ईळते सप्त वाजिनम्‌ `| 
` श्रुण्वन्तमग्रिं घृतपृष्ठमुक्षण पृणन्तै देवं पणते सुवीर्यम्‌॥ ४ ॥ 
त्वं दूतः प्र॑थ॒मो वरेण्यः स हूयमानो. अमृताय मत्स्व। ` 
त्वां मर्जयन्मरुतों दाशुषों गृहे त्वां स्तोर्मेभिर्भगंवो चि रुरुचुः ॥ ५॥ 
अथ षष्ठो वर्गः॥ ६॥ 3 स. 
इषे दुहन्त्सुदुघों विश्वधांग्रसं यज्ञप्रिये यज॑मानाय सुक्कतो। ` 
अग्ने घृतस्तुस्त्रिक्रतानि दीद्याटठर्तिर्यञच प॑रियन्त्सुंक्रतूयसे ॥६॥ 
त्वामिद॒स्या उषसो व्युष्टिषु दूतं कृण्वाना अयजन्त मानुंषाः। ` 
त्वां देवा मंहयाय्याय वावधुराज्यमग्ने निमृजन्तो अध्वरे ॥ ७1६ 
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नि त्वा वर्सिष्ठा अहनत वाजिनँ गूणन्तों अग्रे विदर्थेषु वेधस: । 
रायस्पोषं यज॑मानेषु धारय यूयं पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ८ ॥ 
कि [१२३] जरयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषि:--वेन: ॥ देवता-वेनः॥ छन्दः- ९, ५, ` ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


२-४, ६, ८ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवततः॥ - 
अथ सप्तमो वर्गः॥ ७॥ . 


` अयं वेनश्चोंदयत्पृश्निंग्भा 'ज्योतिर्जरायू रज॑सो विमाने । 
इममपां संगमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रां मतिभी रिहन्ति॥ ९॥ 
समुद्रादूर्मिसुदियर्ति वेनो न॑भोजाः पृष्ठं हर्यतस्य॑ दर्शि। 
ऋतस्य सानावधि विष्टपि भ्राट्‌ संमानं योनिमभ्यनूषत त्रा: ॥ २॥ 
_ समान पूर्वीरभि वांवशानास्तिष्॑न्वत्सस्यं मातरः सनींळाः। 
ऋतस्य सानावधि चचक्रमाणा रिहन्ति मध्वो अमृतस्य वाणीं: ॥ ३ ॥ 
जानन्तो रूपर्मकृपन्त विप्रां मृगस्य घोष॑ महिषस्य हि ग्मन्‌। 
) र ऋतेन यन्तो अधि 'सिन्धुंमस्थुर्विदर्दन्धर्वो अमृर्तानि नाम ॥ ४॥ 
. अप्सरा जारमुपसिष्पमियाणा योषां बिभर्ति परमे व्योमन्‌। 
चरत्प्रियस्य योर्निषु प्रियः सन्त्सीद॑त्पक्षे हिरण्यये स वेनः॥ ५ 


अथाष्टमो वर्गः ॥ ८ ॥ - टी 
नाके सुप॒र्णमुप॒ यत्पत॑न्तं: हुदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा। 
हिरण्यपक्षं वरूणस्य दूतं य॒मस्य॒ योनौं शकुनं भुंरण्युम्‌॥ ६ ॥ 
ऊर्ध्वो गान्धर्वो अधि नाके अस्थात्रत्यङ्‌ चित्रा बिभ्र॑द॒स्यायुंधानि 
वर्सानो अत्कै सुरभिं दूशे कं स्वपैर्ण नाम॑ जनत प्रियाणि ७॥ 
द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्गृधंस्य चक्ष॑सा विर्धर्मन्‌। 
भानुः शुक्रेण॑ शोचिषां चकानस्तृतीये चक्रे रज॑सि प्रियाणिं॥ ८ ॥ 

। १२४ ] चतुर्विशत्युत्तशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-१, ५-९ अग्निवरुणसोमानां निहवः; २-४ अग्नि: ॥ देवता-- 


२-४ अग्नि: ; ५, ६, ७, 
८ यथानिपातम्‌; ९ इन्द्र: ॥ छन्दः-१, ३, ८ त्रिष्टुप्‌; २, ४, ९ निचृत्तरिष्टुप; ५ विराट्‌ 
त्रिष्टुपु; ६ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ जगती॥ स्वर: -- १-६, ८, ९ धैवतः; ७ निषादः॥ ` 
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दशमं मण्डलम्‌ | शर्म 
त्रमो वर्ग: ॥ ९॥ ः 
ह ड्म जो अग्न उप॑ यज्ञमेहि पञ्च॑यामं त्रिवृत समतन्तुम | 
असों हव्यवाळुत न॑ः पुरोगा ज्योगेव दीर्घ तम॒ आर्शविद्ाः ॥ £ # 
अदेवाद: प्रचता गुहा यन्प्रपश्य॑मानो अमृतत्वर्मेमि ३3 | 
शिव यत्सन्तमर्शिवो जहामि स्वात्सख्यादर॑णी नाश 2 
पश्य॑न्नन्यस्या अतिथिं व॒यायां ऋतस्य धाम वि मिमे पुरूणिं । 
शॉसामि पित्रे असुराय शेव॑मयज्ञियाद्यज्ञिय भागर्मेमि TEST 
. बह्वीः समां अकरमन्तर॑स्मिन्निन्द्र वृणानः . पितर जहामि । 
अग्निः सोमो वरुणस्ते च्य॑वन्ते पर्यार्वरद्राष्ट्र तदवाम्यायन्‌ ॥४॥ 
_निमीया उ त्ये असुंरा अभूवन्त्वे च॑ मा वरुण कामर्यार्स । 
ऋतेन॑ राजन्ननृत॑ विविज्चन्मम राष्ट्रस्याधिपत्यमेहि isu 
अथ दशमो वर्गः॥ १०॥ 
इदं स्व॑रिदमिदांस वाममयं प्रकाश उर्वन्तरिक्षम्‌ 
इनान वृत्रं निरेहि सोम हुविष्ट्वा सन्त हविर्षा यजाम. 1६561 
कविः कंवित्वा दिवि रूपमासंजदप्र॑भूती वरुणो निरपः संजत्‌। 
क्षेम कृण्वाना जन॑यो न सिन्ध॑वस्ता अस्य वर्ण शुच॑यो भरिञ्जति॥ ७ ॥ 
ता अस्य ज्येष्ठ॑मिन्द्रियं संचन्ते ता ईमा क्षेति स्वधया मदन्तीः । 
ता ई वरिशो न राजानं वृणाना बीभत्सुवो अप॑ वृत्राब्तिष्ठन्‌ ॥ ८ ॥ 
बीभत्सूनां ससुजै हंसमाहुरपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम्‌ 
अनुष्ट भमनु चर्चूर्यमाणमिन्द्रं नि चिक्युः कवयो मनीघा॥ ९॥ 
_ 7 [२२५] पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः--वागाम्भृणी ॥ देवता-वागाम्भूणी॥ छन्दः-२, ३, ७, ८ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ पाद 
निचृज्जगती; ४, ५ त्रिष्टुप्‌; ६ निचृत्तरिष्टुप्‌॥ स्वरः-२, ३-८ च्चैवतः; २ निषादः ॥ 
अथैकादशो वर्ग: ॥ ११॥ 


अहे रुद्ेभिर्वसुंभिश्चराम्यहमांदित्यैरूत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्री अहमश्विनोभा ॥९॥ 
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९२६ अहग्वेदसंहिता 
. अहे सोम॑माहुनसँ बिभर्म्यहे त्वष्टारमुत पूषणं भग॑म्‌ 
अहं द॑धामि द्रविंणं हविष्मते सुप्राव्ये यज॑मानाय -सुन्व॒ते॥ २॥ 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यंज्ञियानाम्‌। 
तां मां देवा व्य॑दधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयीवेशर्यन्तीम्‌॥ ३ ॥ 
मया सो अन्न॑मत्ति यो विपश्यति यः प्रार्णिति य ई श्ृणोत्युक्तम्‌। 
अमन्तवो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं तें वदामि॥ ४॥ 
अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 


यं. कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सु॑मेधाम्‌॥ ५ ॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


अहे रूद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे शर॑वे हन्त॒वा उं 
अहं जनाय समद कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥६॥ 
अहं सुंबे पितर॑मस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वपन्तः समुद्रे 
ततो वि तिष्ठि भुवनानु विश्वोतामूं द्यां व॒र्ष्मणोप॑ स्पृशामि ॥७॥ 
अहमेव वार्तइव प्र चांम्यारभ॑माणा भुव॑नानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं ब॑भूव Wen 
` [ १२६ ] षढड्धिंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुल्मलबर्हिषः शैलूषिरंहोमुग्वा वामदेव्यः ॥ देवता-विश्वे देवा:॥ छन्द:--१, ५ 
६ निचृद्बृहती; २-४ विराड्बृहती; ७ बृहती; ८ 
स्वरः-१-७ मध्यमः; ८ धेवत: ॥ 


आर्चीस्वराट्त्रिष्टुपू चय 


कर अथ त्रयोदशो वर्ग: ॥ १३ ॥ 


न तमंहो न दुरितं देवांसो अष्ट मर्त्यम्‌ । 

स॒जोष॑सो यर्मर्यमा मित्रो नय॑न्ति वरुणो अति द्विष: ॥ ९॥ 

तब्दि व॒यं वृणीमहे वरुण मित्रार्य मन्‌ gle 

येना निरंहसो यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमति द्विषः . ॥२॥ 
. ते नूनं नोऽ यमूतये वरुणो मित्रो अर्यमा $ 


नर्यिष्ठा नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विषः ॥ ३॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ र्ल 
यूयं विश्वं परि पाथ वरुणो मित्रो अर्यमा । 
युष्माकं शर्मणि प्रिये स्याम॑ सुप्रणीत॒योऽ ति द्विषः ॥४॥` 
आदित्यासो अति स्त्रिधो वरुणो मित्रो अर्यमा | 
उग्रं मरुद्धीं रुद्रं हुंवेमेन्द्रमग्निं स्वस्तयेऽ ति द्विषः . ॥५॥ 
नेतार ऊ घु ण॑स्तिरो वरुणो मित्रो अर्यमा द्य 
अति विश्‍वांनि दुरिता रार्जानश्चर्षणीनामति द्विषः ॥६॥ 
शुनमस्मभ्य॑मूतये वरुणो मित्रो अर्यमा ` . 
शर्म यच्छन्तु स॒प्रथ॑ आदित्यासो यदीम॑हे अति द्विष॑ः ॥७॥ 
यथां ह॒ त्यद्व॑सवो गौर्यः चित्पदि षिताममुञ्चता यजत्राः। | 
एवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरं न आयु: ॥८॥ 
[१२७] सप्तविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-कुशिकः सौभरो रात्रिर्वा भारद्वाजी॥ देवता-रात्रिस्तवः॥ छन्दः- १, 


३, ६ विराड्गायत्री २ पादनिचृद्गायत्री; ४, ५, ८ गायत्री; . 
७ निच्ृद्गायत्री॥ स्वरः- षड्ज: ॥ ई 


अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ am क 
रात्री व्यंख्यदायती पुरुत्रा देव्य१क्षभिंः। विश्वा अधि श्रियोऽ धित॥ १॥ 
ओर्व॑ प्रा अमर्त्या निवतो देव्यु१द्वतः। ज्योतिषा बाधते तम॑ः nRn 
निरु स्वसारमस्कृतोषसँ देव्यायती । अपेदु हासते तम: न ॥३॥ 
सानों अद्य यस्यां वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि। वृक्षे न वस चरः ॥४॥ 
नि ग्रामांसो अविक्षत नि पद्ठन्तो नि पक्षिणः । नि श्येनासंश्चिदर्थिनं: ॥५॥। 
यांवर्या वृक्‍यं1 वृक य॒वय॑ स्तेनमूर्म्ये । अर्था नः सुतरां भव॥६॥ 


उप॑ मा पेपिंशत्तमः कृष्णं व्य॑क्तमस्थित। उष॑ त्रद्रणेवं यातय॥ ७॥ 


उप॑ ते गाइवार्करं वृणीष्व दुंहितर्दिवः। रात्रि स्तोमं म जिग्युषे ॥८॥ 
ड ' [ ९२८ ] अष्टाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -ज्िहव्यः॥ देवता-विश्वे देवाः ॥ छन्दः--१, ३ विरादत्रिष्टुप; २, ५, ८ त्रिष्टुप्‌; 


३, ६ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ७ भुरिवित्रष्टुप्‌; ९ पादनिचृज्ञगती ॥ 
८ स्वरः-१-८ धैवतः; ९ निषाद: ॥ 
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९२८ ऋग्वेदसंहिता 
अथ पञ्चदशो वर्गः॥ १५॥ 

ममाग्ने वर्चो' विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धांनास्तन्वं पुषेम । . 

' मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यंक्षेण पूर्तता जयेम ॥९॥ 
मम॑ देवा चिहने स॑न्तु सर्व इन्द्र॑वन्तो मरुतो विष्णुर ग्िः। 
ममान्तरिक्षमुरूलोंकमस्तु मह्यं वात॑ः पवतां कामें अस्मिन्‌॥ २॥ 
मर्यि देवा द्रविंणमा यंजन्तां मख्याशीर॑स्तु मयि देवहूतिः । 

| दैव्या होतांरो वनुषन्त पूर्वे रिष्टाः स्याम तन्वां सुवीसंः ॥ ३ ॥ 
मह्ये ग्रजन्तु मम यानि हव्याकूतिः स॒त्या मन॑सो मे अस्तु । . 
एनो मा नि गो कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधि वोचता नः॥ ४॥ 
देवीः षळुर्वीरुरु न॑ः कृणोत विश्वें देवास इह वीरयध्वम्‌। ` 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा र॑धाम द्विषते सोम राजन्‌॥ ५ ॥ 


अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 
अग्रे मन्युं प्र॑तिनुदन्परेषामद॑ब्धो गोपाः परिं पाहि नस्त्वम्‌। 
ग्रत्यञ्चों यन्तु निगुतः पुनस्तेइमैषाँ चित्तं प्रबुधां वि नेशत्‌॥ ६॥ 
धाता थांतृणां भुवनस्य यस्पतिर्देवं त्रातार॑मभिमातिषाहम्‌। 
इमं यज्ञमश्विनोभा बृहस्पर्तिर्देवाः पान्तु यज॑मानं न्यर्थात्‌॥ ७॥ 
- उरुव्यर्चा नो महिषः शर्म यंसदस्मिन्हवे पुरुहूतः पुरुक्षुः। 
स न; प्रजायै हर्यश्व मृळयेन्द्र मा नों रीरिषो मा परां दाः ॥.८ ॥ 
ये न॑: सपत्रा अप ते भवन्त्विन्द्वाग्रिभ्यामव बाधामहे तान्‌। 
वस॑वो रुद्रा आंदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमंक्रन्‌॥ ९ ॥ | 
[२२९ ] एकोनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


` ऋषिः-प्रजापतिः परमेष्ठी ॥ देवता-भाववृत्तम्‌॥ छन्दः ९-३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 
४-६ त्रिष्टुप्‌; ७ पादनिचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः -ध्चैवतः॥ 
अथ सप्तदशो वर्गः ॥ १७॥ | र 


नास॑दासीज्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
क्रिमार्वरीजः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌॥ १ ॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ 


न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्यां अहँ आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मांद्वान्यन्न परः कि चनासी। २॥ . 
तम॑ आसीत्तमसा गूळ्हमग्रे5 प्रकतं संलिले सर्वमा इदम्‌ । 
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपंसस्तन्मंहिनाजायतैकम्‌ ॥३॥ 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मन॑सो रेत॑: प्रथ॒मं यदासीत्‌। 

स॒तो बन्धुमस॑ति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा॥ ४॥ 
'तिरिश्चीनो वित॑तो रश्मिरेषामधः स्विदासी ३दुपरिं स्विदासी ३त्‌। हे 
रेतोधा आंसन्महिमार्न आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयंतिः परस्तात्‌॥ ५ ॥ 
को अब्दा बेद क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुर्त इयं विसृष्टिः । 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत्त॑ आबभूव ॥ ६॥ 
इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा द॒धे यदि वा न। 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योंम॒न्त्सो अङ्ग वेंद यवि वा न वेद॥७॥ 
[ ९३० ] त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--यज्ञ: प्राजापत्य: ॥ देवता- भाववृत्तम्‌ ॥ छन्द:- १ विराड्जगती;. २ भुरिवित्रष्टुप्‌; ३, ६, 


७ त्रिष्टुप; ४ विराट्त्रिष्टुप्‌; ५ निचृत्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९ निषादः; २-७ धैवतः ॥ 
अथाष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ 


यो य॒ज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवक्कर्मेभिराय॑तः । 

इमे व॑यन्ति पितरो य आयियुः प्र वयार्प वयेत्यासते तते॥ १ ॥ 

पुमाँ एनं तनुत उत्कृणत्ति पुमान्वि तल्ले अधि नाके अस्मिन्‌। 

इमे मयूखा उर्प सेदुरू सदः सामांनि चक्रुस्तसंराण्योत॑वे ॥ २॥ 

कासीत्प्रमा प्रैतिमा किं निदानमाज्यं क्रिमासीत्परिधिः क आसीत्‌ । 

छन्दः 'किमांसीत्प्रउंगं किमुक्थं यद्देवा देवमय॑जन्त विश्वें॥३॥ 
र अग्ेगीयत्र्यंभवत्सयुग्वोष्णिहया सविता सं ब॑भूव | 

का सोम॑ उक्थैरमहस्वान्बहस्पर्तेबहती वाच॑मावत्‌ .॥४॥. 

सु ds 'चिराण्मित्राबरुणयोरभिश्रीरिनन्रस्य त्रिष्टरबिह .भागो अह्णः । 

विश्वान्देवाञ्जगत्या विवेश तेन॑ चाक्ळूप्र ऋष॑यो मनुष्याः ॥ ५॥ ` 


९२९ 
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हे PE क का कावा न. 
चाक्लप्रे तेन ऋष॑यो मनुष्यां यज्ञे जाते पितरों नः पुराणे। 
पश्य॑न्मन्ये मन॑सा चक्ष॑सा तान्य इमं यज्ञमय॑जन्त पूर्वे ॥ ६॥ 
सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋष॑यः सप्त दैव्याः । 
पूर्वेषां पर्न्थांमनुदृश्य धीरां अन्वालेभिरे रथ्यो३ न रश्मीन्‌॥७॥ 

[९३९ ] एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-सुकीर्ति: काक्षीवतः॥ देवता-२-३, ६, ७ इन्द्रः; ४, ५ अश्विनौ ॥ छन्दः- € त्रिष्टुप्‌; 


२ निचृत्रिष्टुप; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌; ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५, ६, ७ पादनिच्त्त्रिष्टुप्‌ ॥ 
स्वरः-९-३, ५-७ धैवतः; ४ गान्धार: ॥ 


अथैकोनविंशो वर्गः॥ १९॥ 
अप प्राच॑ इन्द्र विश्व अमित्रानपार्पाचो अभिभूते नुदस्व। 


अपोदीचो. अप॑ शूराधराच॑ उरौ यथां तव शर्मन्मदेम॥ १ ॥ 
कुविदङ्ख यव॑मन्तो सर्व॑ चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूर्य । 
इहेहैषां कृणुहि भोर्जनानि ये बर्हिषो नमोवृक्तिं न जग्मुः ॥ २ ॥ 
नहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नोत श्रवों विविदे संगमेषुं। 
गव्यन्त इन्द्र॑ स॒ख्याय विप्रां अश्वायन्तो वृष॑णं वाजय॑न्तः॥ ३ ॥ 
युवं सुराममश्विना नमुंचावासुरे सचां 
विपिपाना शुंभस्पती इन्द्र कर्मस्वावतम्‌ 5 ॥ ४ ॥ 
पुत्रमिव पितर्रावश्विनोभेन्द्रावथुः कारव्यैर्दसनांभि: । 
यत्सुरामं व्यपिंबः शचीभिः सर॑स्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ५॥ 
इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृळीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
बाधतां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम॥ ६ ॥ 
. तस्य वयं सुंमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम । 
स॒ सुत्रामा स्ववा इन्द्रो अस्मे आराच्चिद द्वेष: सनुतर्युयोतु ॥ ७॥ . 
[ १३२ ] ह्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-शकपूतो नार्मेधः॥ देवता-९ लिङ्गोक्ता; २-७ मित्रावरुणौ ॥ छन्दः- १ बृहती 


< २, ४ पादनिचृत्पङ्गिः; ३ पङ्किः; ५, ६. विराट्पद्धिः; ७ महासतोबृहती ॥. . 
स्वरः-१, ७ मध्यमः; २-६ पञ्चमः॥ 
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२३९ 
अथ विंशो वर्ग:॥ २० ॥ | 


ईजानमिद्‌ द्यौगूर्तावंसुरीजानं भूमिरिभि प्रभूषणि ला 
ईजानं देवावश्‍विनांवर्भि सुम्नैस्वर्धताम्‌ ॥१९॥: 
ता वॉ मित्रावरुणा धारयत्क्षिती सुंघुम्नेर्षितत्वर्ता यजामसि। 

युवोः क्राणार्य सख्यैरभि ष्यांम रक्षर्स ॥२॥ 


अर्धा चिन्नु यद्दिधिंषामहे वामभि प्रियं रेक्णः पत्य॑मानाः। 
दुद्टी वा यत्पुष्य॑ति रेक्णः सर्म्वारन्नकिंरस्य म॒घानि ॥३॥ 
असावन्यो असुर सूयत सरौस्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजां। : 

` मूर्धा रथस्य चाकन्नैतावतैनंसान्तकश्ुक - `'॥४॥ 
अस्मिन्त्स्वे३ तच्छर्क॑पूत एनों हिते मित्रे निग॑तान्हन्ति वीसन्‌। ` 
अवोर्वां यब्द्वात्तनूष्वव॑ः प्रियासु यज्ञियास्ववी un 
युवोर्हि मातार्दितिर्विचेतसा दयौर्न भूमिः पर्यसा पुपूतर्नि । 
अव॑ प्रिया दिदिष्टन सूरों निनिक्त रश्मिभिः - ॥६॥ 
युवं ह्यप्रराजावसींदतं तिष्ठद्र्थ न धूर्षदे वनर्षद॑म्‌ । 5: 
ता न॑: कणूकयन्तीर्नमेधस्तत्रे अंह॑सः सुमेधस्तत्रे अंहसः ॥७॥ 


[ १३३ | त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
 ऋषि:-सुदाः पैजवनः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः--९-३ शक्वरी; ` | 
४-६ महापङ्करिः; ७ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-३, ७ धैवतः; , 
४-६ पञ्चमः॥ रफ 
अथैकविंशो वर्ग: ॥ २१ ॥ 


प्रो ष्व॑स्मै पुरोर थमिन्द्राय शूषमर्चत fe = 0) 


अभीके चिदु लोककृत्संगे समत्सु दूत्रहास्माकं बोधि चोदिता 
नभ॑न्तामन्यकेषा ज्याका अधि धन्व॑सु | ॥९॥ 
त्वं ऽधराचो अहन्नहिम्‌ 


` अश्त्ररिन्द्र जज्ञिषे विश्वै पुष्यसि वार्य तं त्वा परि ष्वजामहे 
नर्भन्तामन्यकेषॉ ज्याका अधिः धन्व॑सु ES 
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वि चु विश्वां अरांतयोऽयोँ नंशन्त नो धिय॑ । . 
अस्तासि शत्र॑वे बधं यो न॑ इन्द्र जिघांसति या तें रातिर्ददिर्वसु 
जभ॑न्तांमन्यकेषा ज्याका अधि धन्व॑सु ॥३॥. 

' यो न॑ इन्द्राभितो जनों वृकायुरादिदेशति | 
अधस्पद तमी. कृधि विबाधो अंसि सासहिर्नर्भन्तामन्यकेषॉ 
ज्याका अधि धन्व॑सु ं ॥४॥ 


यों न॑ इन्द्राभिदासंति..सर्नाभिर्यश्‍च निष्ट्य॑ः । 

अव तस्य बल॑ तिर महीवं द्यौरध त्मना नभ॑न्तामन्यकेषो 
ज्याका अधि धन्व॑सु ॥५॥ 
वयर्मिन्द्र त्वायवः सखित्वमा र॑भामंहे । 
ऋतस्य॑ नः पंथा नयार्ति विश्वानि दुरिता नर्भन्तामन्यकेषॉ 
ज्याका अधि धन्व॑सु ॥६॥ 
अस्मभ्यं सु त्वमिन्द्र तां शिक्ष या दोह॑ते प्रति वर॑ जरित्रे । 
अच्छिद्रोध्नी पीपयद्यर्था नः स॒हस्त्र॑धारा पय॑सा मही गौः .॥ ७॥ 


[ १३४ ] चतुस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः १-६१ “मान्धाता यौवनाश्व:; ६२, ७ गोधा॥ देवता इन्द्रः ॥ 


छन्दः- १-६ महापद्धि:; ७ पद्धि: ॥ स्वरः- पञ्चमः ॥ 
अथ द्वाक्रिंशो चर्गः॥ २२॥ 


उभे यदिन्द्र रोद॑सी आपप्राथोषाईंच | । : 
महान्तं त्वा महीनों स॒म्राज॑ चर्षणीनां 
देवी जनित्रयजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥९॥. 
अव॑ स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिम्‌ । 
अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माँ आदिदेशति 
` देवी जनित्रयजीजनद्धंद्रा जनित्र्यजीजनत्‌. _ 1२॥ 
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अव त्या बहतीरिषों विश्वश्च॑न्द्रा अमित्रहन्‌ 1 
शचीभिः शक्र धूनुहीन्द्र विश्वाभिरूतिर्भिर्देवी 
जर्नित्र्यजीजनद्धद्रा जनित्र्मजीजनत्‌ | _॥३॥ 
अव यत्त्वं श॑तक्रतविन्द्र विश्वानि धूनुषे 
र॒यिं न सुन्वते सचां सहस्त्रिणीभिरूतिर्भिर्देवी 
जर्नित्र्यजीजनद्धद्वा जनिंत्र्मजीजनत्‌ 11103) 
अव स्वेदाइवाभितो विष्व॑क्पतन्तु दिद्यर्वः । 

` दूर्वीयाइव तन्त॑वो व्य)स्मरदेतु दुर्मतिर्देवी 
जनित्र्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ Wun 
दीर्घ ह्यङ्कुशं य॑था शक्तिं बिर्भर्षि मन्तुमः bs कु 
पूर्वे ण मघवन्पदाजो बयां यर्था यमो टेवी छ 

. जर्नित्रयजीजनद्धद्मा जर्नित्यजीजनत्‌ . ॥६॥ 
नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रश्रुत्यं चरामसि। 
पश्ेभिरपिकक्षेभिरत्राभि सं र॑भामहे ० जा! 
> [ ९३५ ] पञ्चत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | | | 

ऋषिः कुमारो यामायनः॥ देवता-यमः॥ छन्दः- ९-३, ५, षे आनुष्टुप्‌; 
४ विराडनुष्टुप्‌; ७ भुरिगनुष्टुष्‌॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
अयोविंशो वर्ग: ॥ २३ 0 
कुक, तव सुंपलाशे देवैः संपिबंते य॒मः । 
अर्त्रा नो विश्पतिं: पिता पुराणाँ अनु वेनति॥ १७ 


९३३ 


/ 


पुराणाँ अनुवेन॑न्तं चरन्तं पापर्यामुया \ 
असूयन्नभ्यंचाकशं तस्मा अस्पृहयं पुनः ` ॥२॥ 
यं कुमार [ नवे रथ॑मचक्रं मंनसाकूंणोः 
एकेषं विश्वतः प्राञ्चमप॑श्यत्षथिं तिष्ठसि ॥३॥ 
सं कुमार प्रावरर्तयो र्थ विप्रेभ्यस्परि । 


: ज सामानु प्रार्वर्तत समितो नाव्याहितम ॥४॥ 
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कः कृंमारम॑जनयद्रथं को निर॑वर्तयत्‌ 
. : कः स्वित्तदद्य नों ब्रूयादनुदेयी यथाभ॑वत्‌ ॥५॥ 
यथाभवदनुदेयी ततो अग्र॑मजायत Fr 
पुरस्तांद्‌ बुध्नः आतंतः- पश्चान्निरय॑णं . कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इदं यमस्य साद॑नं. देवमानं यदुच्यते । 
इयमस्य .धम्यते नाळीर॒यं गीर्भिः परिंष्कृतः॥ ७॥ 
.. : [१३६] घट्त्रिशदुत्तरशततम सूक्तम्‌ 
अइषिः-मुनयो वातरशनाः। १ जूतिः; २. वातजूतिः; ३, विप्रजूतिः; ४ वृषाणकः; 
५ करिक्रतः; ६ एतशः; ७ ऋष्यशृङ्गः ॥ देवता-केशिनः॥ छन्दः ९ विरा 
अनुष्टुप्‌; २-४, ७ अनुष्टुप्‌; ५, ६ निचृदनुष्ट्प्‌॥ स्वरः गान्धारः ॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ . ` 


केश्यपग्रि केशी विषं केशी बिभर्ति रोद॑सी। 
केशी विश्वं स्वरदूशे केशीदं ज्योतिरुच्यते॥ ९॥ 

मुनयो वातरशनाः पिशङ्खा वंसते मला 
वातस्यानु ध्राजिं यन्ति यद्देवासो अविक्षत॥ २॥ 

'उन्मंदिता मौनेयेन वाताँ आ तस्थिमा वयम्‌। 
शरीरेदंस्माक॑ यूयं मतीसो अभि पश्यथ . ॥३॥ 

अन्तरिक्षेण पततिं विश्वा. रूपाव॒चाक॑शत्‌। 
मुनिर्देस्य॑ंदेवस्य सौकृत्यायं सर्खा हितः.॥ ४॥ 

बातस्याश्यो वायोः सखाथो' देवेषितो मुनिः । 
उभौ संमुद्रावा क्षेति यश्च पूर्व॑ उतार्परः ॥५॥ 

` अप्सरसौ गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चर॑न्‌ । 
“केशी केतंस्यं विद्वान्त्सखा स्वादुर्मदिन्त॑मः ॥ ६॥ 

` चायुरस्मां उपामन्थत्तपिनष्टिं स्मा कुनन्नमा . । | 

` केशी विषस्य पात्रैणा यद्रुद्रेणापिंबत्सह ॥७॥ 
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[ १३७] सपत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-सस ऋषय एकर्चाः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ छन्दः-२, ४, ६ आनुष्टुप्‌; 


२, ३, ५, ७ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- गान्धारः॥ _ 
अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५.॥ 


उत देवा अवहितं देवा उन्न॑यथा पुनः  ।॥ ` 
उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवर्यथा पुनः `` ॥"२॥ 
द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावत॑ः। ` 
दक्ष॑ ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रप॑ः २॥ ` 
आ वांत वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रप॑ः। 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईय॑से ॥ ३ ॥ 
आ त्वागमं शरन्तातिभिरथों अरिष्टर्तातिभिः। 
दक्ष ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्म॑ सुवामिः.ते॥:४॥ 
्राय॑न्ताभिह देवास्त्राय॑तां मरुतां गणः। ` ` 
त्रायन्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा असं॑त्‌॥ ५॥ 
आप इद्वा उं भेषजीरापो अमीवचातंनीः। ` - 
आपः सर्व॑स्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌॥ ६ ॥ 
इस्तांभ्यां दर्शशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी। ` 
अनामयिल्लुभ्याँ त्वा ताभ्यां त्वोप॑ स्पृशामसि ॥७॥ 
[१३८ ] अष्टात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-- अङ्ग. औरवः॥. देवता- इन्द्र; ॥ छन्दः-९, ४, ६ पादनिचृज्जगती 
२ निचृज्जगती; ३, ५ विराड्जगती॥ स्वरः-निषादः॥ ` ` 
अथ षड्विंशो वर्गः ॥ २६॥ | 


तव त्य ईन्द्र सख्येषु वह्ल॑य ऋतं म॑न्वाना व्यंदर्दिरुर्खलम्‌। 
यत्रा दशस्यन्नुषसों रिणन्नपः कुर्त्साथ -मन्म्नह्मश्च: देसयं: ॥ १ ॥ 
अर्वासुजः प्रस्तरः श्वञ्चयो गिरीनुदोज उस्त्रा अपिंबो मक्ष प्रिसम्‌। 
अवर्धयो वनिनो अस्य दंसंसा शुशोच सूर्य ऋतंजांतया गिरा ॥ २७ 
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चि सूर्यो मध्यें अमुचद्र्थै दिवो विदद्दासाय॑ प्रतिमानमार्यः। 
दूळ्हानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यांस्यच्चकृवाँ ऋजिश्वना ॥ ३॥ 
अनाधृष्टानि धृषितो व्यास्यन्निधीरदेंवाँ अमृणदयास्य॑ः 
मासेव सूर्यो वसु पुर्यमा द॑दे गृणानः शत्रूँरशृणाद्विरुक्म॑ंता॥ ४॥ 
अयुद्धसेनो विभ्वां विभिन्दता दाश॑द्‌ वृत्रहा तुज्यानि तेजते। 
इन्द्रस्य वज्रांदकिभेदभिश्नथः प्राक्रामच्छुन्थ्यूरजंहादुषा अन॑ः ५ ॥ 
| एता त्या ते श्रुत्यांनि केब॑ला यदेक एकमकूंणोरयज्ञम्‌। 
` मासां विधान॑मदधा अधि दवि त्वया विभिन्नं भरति प्रधि पिता॥ ६॥ 
(१३९ ] एकोनचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ . 
. ऋषि:-विश्वावसुर्देवगन्धर्व: ॥ देवता- १-३ सविता; ४-६ विश्वावसुः॥ छन्दः- १, २,, . 


४-६ त्रिष्टुप्‌; ३ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
`. अथ ससविंशो वर्गः॥ 


. सूर्यरश्मिहरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योत्रिद॑याँ अज॑स्त्रम्‌ । 
तस्य॑ पूषा प्र॑स॒वे याति विद्वान्त्सम्पश्यन्विश्वा भु्॑नानि गोपा: ॥ ९॥ . 
जूचक्षां एष दिवो मध्यं आस्त आपप्रिवान्रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌। 
सं विश्वाचीरभि चष्टे घृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌॥ २॥ 
रायो बुध्नः संगमनो वसूनां विश्वा रूपाभि च॑ष्टे शचीभिः । 
देवईव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न त॑स्थौ समरे धनानाम्‌ ॥३॥ 
विश्वार्वसुँ सोम .गन्धर्वमापों दद्शुषीस्तद्तेना. व्यायन्‌ । 
तदन्ववैदिन्द्रो रारहाण आसां परि सूर्यस्य परिधीरपश्यत्‌॥ ४॥ 
विश्वार्वसुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो ग॑न्धर्वो रज॑सो विमान॑:। 

यद्ग घा सत्यमुत यन्न विदा धियो हिन्वानो धिय॒ इन्नो अव्या: ॥ ५॥ 

सरस्निमविन्दच्चरणे नदीनामपांवृणोहुरो अश्म॑त्रजानाम्‌ . । 

प्रासा गन्ध॒र्वो अमूर्तानि वोचदिन्द्रो दक्षं परि जानादहीर्नाम्‌॥ ६ ॥ 
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[ १४० ] चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-अय्निः पावकः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-१, ३, ४, निचृत्पङ्किः; २ -भुरिक्पङ्किः; 
५ संस्तारपङ्क्िः; ६ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः १-५ पञ्चमः; ६ धैवतः ॥ 
अथाष्टाक्रिंशो वर्गः॥ २८॥ 


अग्ने तब श्रवो वयो महिं भ्राजन्ते अर्चयो विभावसो। 
बृहद्रानो शव॑सा वाज॑मुक्थ्यं। दर्धासिं दाशुषे कवे ॥ १॥ 
पावकवर्चाः शुक्रव॑र्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना । 


पुत्रो मातरा विचरन्नुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ 

ऊर्जो' नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्द॑स्व धीतिभिर्हितः। | 
' त्वे इषः सं द॑धुर्भूरिंवर्पसश्चित्रोत॑यो वामर्जाता ॥३॥ 

इरज्यन्न॑ग्े प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य 1 


स द॑र्शतस्य॒वपुंषो वि राजसि पृणक्षि सानसिं क्रतुंम्‌॥ ४॥ 

इष्कर्तारंमध्वरस्य प्रचेतसं क्षर्यन्तं राधंसो महः । 

रातिं वामस्यं सुभगां महीमिषं दर्धासि सानसिं र॒यिम्‌॥५॥ 

ऋतावानं महिषं विश्वर्दर्शतमग्निं सुम्नाय दधिरे पुरो जर्नाः । 

श्रुत्क॑र्णं सप्रथ॑स्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा सुगा ॥६॥ 
[ ९४१] एकचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषि:--अग्निस्तापस: ॥ देवता--विश्वे देवा:॥ छन्दः-२, २ निचृदनुष्टुप्‌; 
३, ६ विराडनुष्टुप्‌; ४, ५ अनुष्टुप्‌ स्वरः-गान्धारः॥ ` 


अथ एकोनत्रिंशो वर्गः॥ २९॥ 
अग्ने अच्छा वदेह न॑ः प्रत्यङ्‌ न॑ः सुमनां भव। 


प्र नों अच्छ विशस्यते धनदा.. असि जस्त्वम्‌॥ १ ॥ 
नौ यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बहस्पतिः । 
प्र देवाः प्रोत सूनृतां रायो देवी द॑दातु नः॥२॥ 
'. सोमं राजानमव॑सेऽ ग्रिं गीर्भिर्ह वामहे 
आदित्यान्विष्णुं सूर्य ब्रह्माण च बहस्पतिंम्‌॥ ३ ॥ 
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त्रश्ग्वेदसंहिता 
इन्द्रवायू बृहस्पतिं सुहवेह ह॑वामहे \ 
यथां नः सर्व इज्जनः संग॑त्यां सुमना असत्‌ ॥ ४॥ 
` अर्यमणं बहस्पतिमिन्द्रै दार्नाय चोदय | 
वातं विष्णुं सर॑स्वतीं सवितारै च वाजिन॑म्‌॥ ५॥ 
त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म य॒ज्ञं च॑ वर्धय दा 
त्वं नों देवर्तातये रायो दार्नाय चोदय ना६॥ 
[ १४२ ] द्विचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋहषिः_शारङ्गाः=९, २ जरिता; ३, ४ द्रोणः; ५, ६ सारिसृक्वः; ७, ८ स्तम्बमित्रः ॥ देवता- 


अथ त्रिंशो वर्ग; ॥ ३० ॥ 


अग्नि: ॥ छन्द:- ९-२ निचृज्जगती; ३, ४, ६ त्रिष्टुप्‌; ५ आर्चीस्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌; ७ निचृदनुष्टुप्‌; ८ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:- ९, २ निषादः; 
३-६ धैवतः; ७, ८ गान्धारः॥ ` 


अयमग्ने जरिता त्वे अभूदपि सह॑सः सूनो नह्यपन्यदस्त्याप्य॑म्‌। 
भद्रे हि शर्म त्रिवरूथमस्ति त आरे हिंसांनामप॑ दिद्युमा कृधि॥ १ ॥ 
प्रवत्तै अग्ने जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा भुव॑ना न्यंञ्जसे। 
प्र सप्तयः प्र संनिषन्त नो धिय॑ः पुरश्चरन्ति पशुपाईव त्मर्ना॥ २॥ , 
उत वा उ परि वृणक्षि बप्संद्बहोर॑ग्र उलंपस्य स्वधावः। 
उत खिल्या उर्वराणां भवन्ति मा तें हेतिं तविषीं चुक्कुधाम ॥ ३॥ 
यदुद्वतों निवतो यांसि बप्सत्पृथंगेषि प्रगर्धिनींव सेना। | 
खदा ते वातो अनुवाति शोचिर्वप्तेंव झ्मश्रु वपसि प्र ॥४॥ 
प्रत्य॑स्य श्रेर्णयो ददृश्र एक नियानै बहवो रर्थास: क । । 
बाहू यदग्ने अनुमर्मजानो न्यंङ्ङुत्तानामन्वेषि भूमिम्‌ ॥५॥ 
उत्ते शुष्मा जिहतामुत्तें अर्चिरुत्तें अग्न शशमानस्य वार्जाः। 
उच्छञ्चस्व नि न॑म वर्धमान आ त्वाद्य विश्वे वसव: सदन्तु॥ ६.॥ 
| अपामिदं न्यय॑नं समुद्रस्य निवेश॑नम्‌ i 
अन्यं कृणुष्वेतः पन्थां तेन॑ याहि वशाँ अनु॥ ७॥ 
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आय॑ने ते पराय॑णे दूवी रोहन्तु पुष्पिणी: । | 
हृदाश्च॑ पुण्डरीकाणि समुद्रस्य॑ गृहा इमे ॥८॥ 


इत्यष्टमाष्टके सम्तमोऽध्यायः॥ 


अथाष्टमाष्टकेऽष्टमोऽध्यायः 


[ १४३ ] त्रिचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-अत्रिः साङ्ख्यः॥ देवता- अश्विनौ ॥ छन्दः- ९-५ आनुष्टुप्‌; 
. ६ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
अथ प्रथमो वर्गः॥ १॥ 


त्यं चिदत्रिंमृतजुरमर्थमश्वं न यातवे । 
कक्षीब॑न्तं यदी पुना रथं न कंणुथो नव॑म्‌ ॥९॥ . 
त्यं चिदश्वं न वाजिन॑मरेणवो यमत्र॑त 
दुळहं ग्रन्थिं न वि ष्यंतमत्रि यविष्ठमा रज॑ः॥२॥.: 
नरा दंसिंष्ठावत्रंये शुभा सिषासतं धिय॑ः 
अथा हि बाँ दिवो न॑रा पुनः स्तोमो न विशसें॥ ३॥ 
चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुमतिरश्विना । 
आ यज्ञः सद॑ने पृथौ सम॑ने पर्षथो नरा ॥४॥ 
युवं भुज्युं समुद्र आ रज॑सः पार ईङ्कितम्‌ . । 
यातमच्छा पतत्रिभिर्नास॑त्या सातये कृतम्‌ ॥५॥ 
आ वॉ सुम्नैः शंयूइंव मंहिंछा विश्ववेदसा । 
सम॒स्मे भूषतं नरोत्सं न पिप्युषीरिषः ॥६॥ 
[ १४४ ] चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


सुपर्णस्तार्क्यपुत्र ४ इन्द्रः re निचृद्गायत्री; 
, _ सपर्णस्ताश्यपुत्र ऊर्ध्वकृशनो वा यामायनः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः ९, ३ 7 ; 
ह आर्चीस्वराडबृहती; ४ भुरिग्गायत्री; ५ सतोबृहती; ६ निचृत्पद्धिः ॥ स्वरः-२, ३, 
४ षड्जः; २, ५ मध्यमः; ६ पञ्चम: ॥ 


द्वितीयो वर्गः ॥ २.॥ 
"5 अर्व हि ते अमंत्य इन्दुर्यो न प्यते 


` - _दक्षों विश्वायुर्वेधसे ने 0 
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अयसस्मासु काव्यं ऋभुर्वज्रो दास्व॑ते 

अयं बिभत्यूर्ध्वकृंशनं मर्दमृभुर्न कृत्व्यं मद॑म्‌ ' ॥२॥ 
घृषुं: शयेनाय कृत्व॑ंन आसु स्वासु वंस॑गः | । 

अर्व दीधेदहीशुवः ॥३॥ 
ये सुंपर्णः प॑रावर्तः श्येनस्य॑ पुत्र आभ॑रत्‌ 
शतच॑क्रं यो३5 ह्यो वर्तनिः | tn 


यं तें श्येनश्चारुंमवृकं पदाभरदरुणं मानमन्ध॑सः . । 

एना वयो वि तार्यायुर्जीवस एना जांगार बन्धुतां ॥५॥ 

एवा तदिन्द्र इन्दुना देवेषुं चिद्धारयाते महि त्यज: । 

ऋत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो क्रत्वायमस्मदा सुतः ॥ ६ ॥ 
| १४५ ] पञ्चचत्तवारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ ~ 


ऋषिः-इन्द्राणी॥ देवता-उपनिषत्सपत्रीबाधनम्‌॥ छन्द:--९, ५ निचृदनुष्टुप्‌; २, ४ अनुष्टुप्‌; 
३ आर्चीस्वराडनुष्टुप्‌; ६ निचृत्पद्धिः॥ स्वरः ९-५ गान्धारः; ६ पञ्चमः॥ ` 


अथ तृतीयो वर्गः॥ ३॥ 
इमां ख॑नाम्योष॑धिं वीरुधं बल/वत्तमाम्‌ नेमकी 
यर्या सपत्नीं बाध॑ते य्या संविन्दते पर्तिम्‌ ॥९॥ 
उत्तानपर्णे सुभ॑गे देवजूते सह॑स्वति छा 
सपली मे. परा धम पतिं' मे केव॑लं कुरू ॥२॥ 


उत्तराहर्मुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्य: । 
अर्था सपली या ममाधरा सार्धराभ्य: 


नह्यस्या नाम॑ ग॒भ्णामि नो अस्मित्रमते जने 2) | 
परमिव परावत सपत्ती' गमयामसि . ॥४॥ 
अहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहिः । 

॥ 2 उभे सह॑स्वती भूत्वी सपली मे सहावहै ॥५॥ 
उप॑ तेड्धां सहमानामभि त्वाधां सहीयसा | 


' सामनु प्र ते मनो व॒त्सं गौरिंव धाचतु प॒था वारिं धावतु॥ ६॥ 
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[ १४६ ] षट्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:-देवमुनिरैरम्मद: ॥ देवता-अरण्यानी॥ छन्द:-१ विराडनुष्टुप्‌; २ भुरिग 


अनुष्टुप्‌; ३, ५ निचृदनुष्टुप्‌; ४, ६ अनुष्टुप्‌॥ स्वर: - गान्धार: ॥ 
अथ चतुर्थो वर्ग: ॥ ४॥ 


अरण्यान्यर॑ण्यान्य॒सौ य प्रेव नश्य॑सि 
कथा ग्रामं न पुच्छसि न त्वा भीरिंव विन्दतीई॥ ९॥ 
वृषारवाय वद॑ते यदुपाव॑ति चिच्चिक । 
आघाटिभिरिव धावर्यन्नरण्यानिर्महीयते ॥ २ ॥ 
उत गार्वइवादन्त्युत वेश्मेव दूश्यते व 
उतो अरण्यानिः सायं शंकटीरिंव सर्जति॥ ३ ॥ 
गामड्रैष आ ह्व॑यति दार्वङ्गैषो अर्पावधीत्‌ । 
वसन्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्यते . ॥४॥ 
न वा अरण्यानिर्हन्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छति । 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वायं यथाकामं नि पंद्यते॥ ५॥ 
आञ्ज॑नगन्धिं सुरभिं बंह्ृन्नामक्गृषीबलाम्‌ । 
प्राह॑ सृगाणा मातर॑मरण्यानिर्मशंसिषम्‌ ॥६॥ 
[२४७] ससतचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-सुवेदाः शैरीषिः॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-१ विराङ्जगती; २ आर्चाभुरिग्जगती; ३ जगती; 
४ पादनिचूज्जगती; ५ विराद्‌त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः ९-४ निषादः; ५ धैवतः॥ 
अथ पञ्चमो वर्ग: ॥ ५ ॥ 


श्रत्ते दधामि प्रथ॒माय॑ म॒न्यवेऽ हन्यद्‌ वृत्रं नर्स व्रिवेरपः 

उभे यत्त्वा भव॑तो रोद॑सी आनु रेजते शुर्ष्मात्पृथिवी चिदद्रिवः ॥ २ ॥ 
त्वं मायाभिरनवद्य मायिने श्रवस्यता मन॑सा चूत्रमर्द॑यः । 
'त्वामिन्नरों वणते गर्विष्टिषु त्वां विश्वासु हव्यास्विष्टिंषु॥ २॥ 
'ऐषुं चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु वृधासो ये मंघवन्नानशुर्मघम। 
अर्चान्ति तोके तन॑ये परिष्टिषु मेधसांता वाजिनमहूये धने॥ ३॥ 
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ऋग्वेदसंहिता 
स इचु रायः सुभृतस्य चाकनन्मद्‌ं यो अस्य रंह्यं चिकेतति। 
त्वाबंधो मघवन्दाश्व॑ध्वरो मक्षू स वाजँ भरते धना नृभि|:॥। ४॥ 
त्वं शधीय महिना गुणान उरु कृधि मघवञ्छग्धि रायः। 
त्वं नों मित्रो वरुणो न मायी पित्वो न द॑स्म दयसे विभक्ता ॥ ५ ॥ 
[ १४८ ] अष्टचत्वारिशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
=ऋषिः पृथुर्वैन्यः ॥ देवता-इन्द्रः॥ छन्दः-९ विराट्त्रिष्टुप्‌; २ आर्चीभुरिकित्रष्टुप्‌; 


` ३, ५ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌; ४ आर्चीस्वराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ षष्ठो वर्गः ॥ ६॥ 


सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा ससवांसश्च तुविनृम्ण वाज॑म्‌। 
आ नो भर सुवितं यस्य चाकन्त्मना तनां सनुयाम त्वोताः ॥ ९॥ 
ऋष्वस्त्वमिन्द्र शूर जातो दासीर्विशः सूर्येःण सह्याः । 
गुहा हितं गुहं. गूळ्हमप्सु िभृमसिं प्रस्त्रवंणे न सोम॑म्‌॥ २॥ ` 
' अर्यो वा गिरों अभ्य॑र्च विद्वानुषींणां विप्र: सुमतिं च॑कानः। 
ते स्याम ये रणयन्त सोमैरेनोत तुभ्यै रथोळह भक्षैः ॥३॥ 
- इमा ब्रहोन्द्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यों नृणां शूर शर्व: । 
तेभिर्भव सक्ऋतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृण॒त उत स्तीन्‌ ॥ ४॥ 
श्रुधी हवमिन्द्र शूर पूर्थ्या उत स्त॑बसे वेन्यस्यार्कैः । 
आ यस्तै योनि घृतर्वन्तमस्वारूर्मिर्न निम्नैद्रैबयन्त वकवा: ॥५॥ 
. १४९ ] एकोनपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
क्रषिः-अर्चन्हेरण्यस्तूप: ॥ देवता --सविता॥ छन्द:-१, ४ भुरिवित्रष्टुप्‌; 


२, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्तिष्टुप्‌॥ स्वरः दु 
अथ सप्तमो वर्गः I! ७॥ > पु धैवतः ॥ 


सविता यन्त्रैः पृंथिवीम॑रम्णादस्कम्भने सविता द्याम॑दूंहत्‌ । 


अश्‍वमिवाथुक्षब्धुनिमन्तरिक्षमतूर्ते बद्ध सविता संमुद्रम्‌ ॥ ९॥ 
यत्रा समुद्रः स्कभितो व्यौनदपाँ नपात्सविता तस्य॑ वेद। 
_ अतो भूरत आ उत्थितं रजोऽ तो द्यार्वापूथिवी अंप्रथेताम्‌॥ २ ॥ 


९४२ 
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पश्चेदमन्यद॑भवद्यज॑त्रममर्त्यस्य भुव॑नस्य भूना ` | 5 

सुपर्णो अङ्ग संवितुर्गरुत्मान्पूर्वो' जातः स उं अस्यानु धर्म ॥ ३॥ 

गाब॑इव ग्रामं यूयुधिरिवार्श्वान्वाश्रेब॑ व॒त्सं सुमना दुहाना। 

पतिरिव जायामभि नो न्येतु धर्ता दिवः संविता विश्वर्वारः ॥ ४॥ 

हिर॑ण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वाङ्गिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्‌। 

एवा त्वार्चन्नब॑से वन्द॑मानः सोम॑स्येवांशुं प्रतिं जागराहम्‌॥ ५ ॥ 
[ १५० ] पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-मृळीको वासिष्ठः॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द:- ९, २ बृहती; ३ निचुदबहती; 
४ उपरिष्टाज्योतिर्नाम जगती वा; ५ उपरिष्टाज्योतिः॥ स्वरः- ९-३ मध्यमः; 


२४३ 


४, ५ निषादः॥ 
अथाष्टमो वर्ग: ॥८॥ 
समि॑ब्दश्चित्समिंध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन 
आदित्यै रुकैर्वसुभिर्न आ गहि मूळीकायं न आ गहि॥ १॥ 
इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपाराहि केली 
मतीसस्त्वा समिधान हवामहे मृव्ठीकार्य हवामहे ॥२॥ 


त्वामु जातवेदसं विश्‍वर्वारं गृणे धिया । 
अग्रे देवाँ आ व॑ह नः प्रियब्र॑तान्मृव्ठीकार्य॑ प्रियत्रंतान्‌॥ ३ ॥ 
अग्निर्देवो देवानांमभवत्पुरोहितोऽ सरं म॑नुष्या ३ ऋर्षयः समीधिरे। 


अग्निं महो धन॑सातावहं हुवे मृळीकं धन॑सातये ॥४॥ 
अग्रिरत्रि भरद्वाज गविंष्िरं प्रार्वन्नः कण्वं त्रसर्दस्युमाहवे । 
अग्नि वसिंठठो हवते पुरोहितो मृव्टीकाय पुरोहित Wut 


[ १५१ ] एकपञ्चाशदुत्तरशततम सूक्तम्‌ 
ऋषिः - श्रद्धा कामायनी॥ देवता- श्रद्धा ॥ छन्दः- २, ४, ५ अनुष्टुप्‌; . 
२ विराडनुष्टुप्‌; ३ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः॥ 
अथ नवमो वर्गः ॥ ९॥ 


श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रब्दर्या हूयते ह॒विः। 
श्रद्धां भग॑स्य मूर्धनि वच॒सा वेंदयामसि॥ १ ॥ 
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'प्रियं श्र॑द्धे दद॑तः प्रियं श्रद्धे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्चस्विदं म॑ उदितं कृधि. ॥२॥ 

यथां देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे - | 

एवं भोजेषु यज्व॑स्वस्माक॑मुदितं कृधि ॥३॥ 
श्रद्धो देवा यर्जमाना वायुगोंपा उर्पासते । 
श्रद्धा हृदय्य१याकूत्या श्रद्धर्या विन्दते वसुँ॥ ४॥ 
श्रद्धा प्रातर्हवामहे श्रब्द्वां मध्यन्दिनं परिं । 
श्रद्धां सूर्यस्य निम्नुचि श्रब्द्धे श्रब्द्वांपयेह नं: ॥ ५॥ 


ऋग्वेदसंहिता 


,  छ्वादशोञ्नुवाकः [ १५२ ] द्विपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-शासो भारद्वाज: ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्दः-१, २, ४ निचृदनुष्टुप्‌; 


३ अनुष्टुपू; ५ विराडनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
अथ दशमो वर्गः॥ १० ॥ 


शास इत्था महाँ अंस्यमित्रखादो अर्द्धुतः | 
न यस्य॑ हुन्यते सखा न जीय॑ते कदां चन॥ १॥ 
स्वस्तिदा विशस्पतिर्वत्रहा क्रिमृधो वशी | 
वृषेन्द्र: पुर एतु नः सोमपा अंभयंकरः ॥२॥ 
वि रक्षो वि मृथों जहि वि वृत्रस्य हनू रुज। 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्र॑स्याभिदासंतः ॥ ३॥ 
वि नं इन्द्र मृधो जहि नीचा य॑च्छ पृतन्यतः । 
यो अस्माँ अंभिदासत्यधरं रामया तर्म: ॥४॥ 
अपेन्द्र द्विषतो मनोऽ प जिज्यांसतो वधस्‌ । 

_ वि मन्योः शर्म यच्छ वरीयो यवया वधम्‌॥ ५॥ 


'[ १५३] त्रिपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -इन्द्रमातरो देवजामयः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः ९ निचृद्गायत्री; 


२-५ विराड्गायत्री॥ स्वरः -षड्जः॥ 
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त त नी ने 
अथैकादशो वर्गः॥ १९॥ 
ईङ्खयन्तीरप॒स्युव इन्द्रै जातमुर्पासते। भेजानासः सुवीर्य॑म्‌॥ ९॥ 
त्वमिन्द्र बलादधि सह॑सो जात ओज॑सः। त्वं वृषन्वृषेदसि॥ २॥ 
त्वर्मिन्द्रासि वृत्रहा व्यपैन्तरिक्षमतिरः । उद्‌ द्याम॑स्तभ्ना ओज॑सा॥ ३ ॥ 
त्विन्द्र स॒जोष॑समर्कं बिभर्षि बाह्योः। वज्र शिशान ओज॑सा॥ ४॥ 
त्वमिन्द्राभिभूरसि विश्वां जातान्योज॑सा। स विश्वा भुव आभ॑वः ॥ ५ ॥ 
[ १५४ ] चतुःपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-यमी॥ देवता भाववृत्तम्‌॥ छन्दः, ३, ४ अनुष्टुप्‌; 


२, ५ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः गान्धारः॥ 
अथ द्वादशो वर्गः॥ १२॥ 


सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उर्पासते । 
येभ्यो मधुं प्रधाच॑ति ताँश्चिंदेवापिं गच्छतात्‌॥ ९॥ 
तप॑सा ये अ॑नाधृष्यास्तप॑सा ये स्वर्ययुः । 

तपो ये च॑क्रिरे महस्ताँश्चिंदेबापिं गच्छतात्‌॥ २ ॥ 
से युध्य॑न्ते प्रथनेषु शूरांसो ये त॑नूत्यजं । 

ये वां सहस्त्रदक्षिणास्ताश्चिंदेवारिं गच्छतात्‌॥ ३ ॥ 
ये चित्पूर्वी ऋतसाप॑ ऋहतार्वान ऋतावृध | 
पितृन्तर्पस्वतो यम ताँश्चिदेवापि गच्छतात्‌॥ ४॥ 
सहस्त्र॑णीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । |` 
ऋषीन्तप॑स्वतो यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌॥ ५ ॥ 

. [ १५५] पञ्चपञ्चाशदुत्तरशततमं' सूक्तम्‌ 
ऋषि:--शिरिम्बिठो भारद्वाजः ॥ देवता- २, ४ अलक्ष्मीघ्नम्‌; २, ३ ब्रह्मणस्पति 


५ विशवे देवाः॥ छन्दः-२, २, ४ निचृदनुष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌; ५ खिराङनुष्टुप्‌॥ 
स्वरः- गान्धार: ॥ 


अथ त्रयोदशो वर्ग:॥ १३ ॥ 


अरायि काणे विक॑टे शिरिं गंच्छ सदान्वे। 
शिरिम्बिंठस्य सत्व॑भिस्तेभिंष्ट्रा चातयामसि॥ १ ॥ 
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चत्तो इतश्चत्तामुतः सवी भ्रूणान्यारुषी ।. 
अराय्य ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णश्रुज्ञेदूषरन्निहि ॥२॥ 
अदो यद्दारु प्लव॑ते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌। 
तदा रंभस्व दुर्हणो तेन. गच्छ परस्तरम्‌॥ ३॥ 


यब्र प्राचीरजगन्तोरो मण्ड्रधाणिकीः 
हता इन्द्र॑स्य शत्र॑वः सर्वे" बुद्बुदर्याशवः॥ ४॥ 
परीमे गार्मनेषत पर्यग्रिमंहषत | sR 
देवेष्व॑क्रत श्रवः क इमाँ आ द॑धर्षति ॥५॥ 


[ १५६ ] षट्पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः -केतुराग्रेयः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्दः- ९, ३, ५ गायत्री; 
२, ४ निचृद्गायत्री स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुर्दशो वर्ग: ॥ १४॥ 


अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सस्तिमाशुमिंवाजिषु। तेन॑ जेष्म धन॑धनम्‌॥ १ ॥ 
खया गा आकरामहे सेन॑याग्ने तवोत्या। तां. नों हिन्व म॒घत्त॑ये॥ २॥ 
आग्रे स्थूरं रयिं भर प॒शुं गोर्मन्तमश्विन॑म्‌। अङ्धि खं वर्तयां पणिम्‌॥ ३॥ 
अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्य' रोहयो दिवि। दधज्ज्योतिर्जनेभ्यः ॥ ४॥ ` 
अग्ने केतुर्विशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌। बोर्धा स्तोत्रे वयो दध॑त्‌॥ ५॥ 

- १५७] सप्तपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 


. ऋषिः भुवन आप्त्यः साधनो चा भौवनः॥ देवता--विश्वे देवाः॥ 


छन्दः द्विपदात्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ 
अथ पञ्चदशो वर्ग: ॥ १५॥ 


इमा नु कं भुव॑ना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः॥ १॥ 
यज्ञ च नस्तन्वे च प्र॒जां चादित्यैरिन्द्रः सह चीक्ल्ट्रपाति ॥ २ ॥ 
आदित्यैरिन्द्रः सर्गणो मरुद्धिरस्मार्के भूत्वविता तनूनांम्‌॥ ३ ॥ 
_हत्वार्य देवा असुरान्यंदायन्देवा देवत्वर्मभिरक्षेमाणाः ॥ ४ ॥ 
प्रत्यञ्चमर्कमनयञ्छचीभिरादित्स्वधामिषिरां पर्यपश्यन्‌॥ ५ ॥ 
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[ १५८ ] अष्टपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-चक्षुः सौर्यः॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः ९ आर्चीस्वराङ्गायत्री; २ स्वराड्गायत्री 
३ गायत्री; ४ निचृद्गायत्री; ५ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षोडशो वर्गः॥ १६॥ 


सूर्यो नो दिवस्पांतु वातों अन्तरिंक्षात्‌। अग्निर्न: पार्थिवेभ्यः ॥१॥ 
जोर्षा सवितर्यस्य ते हरः श॒तं स॒वाँ आर्हति। पाहि नों दिद्युतः पर्तन्त्या: ॥ २॥ 
चक्षुर्नो देवः संविता चक्षुर्न उत पर्वतः । चक्षुर्धाता द॑धातु नः॥ ३॥ 
| चक्षुर्नो धेहि चक्षुषे चक्षु्विख्यै तनूभ्य॑:। सं चेदं वि च॑ पश्येम ४॥ 
सुसन्दूर्श त्वा वयं प्रतिं पश्येम सूर्य। वि प॑श्येम नृचक्षसः ५॥ 
| [ १५९ ] एकोनषष्ट्युत्तरशलतमं सूक्तम्‌ 
क्रषि:-शची पौलोमी॥ देवता-शची पौलोमी॥ छन्द:- ९-३, ५ निचृदनुष्टुप्‌; 


४ पादनिचूदनुष्टुप; ६ अनुष्टुप्‌॥ स्वर:- गान्धार: ॥ 
अंथ सप्तदशो वर्ग: ॥ ९७॥ 


उदसौ सूर्यो अगादुदयं मामको भगं क छि 
अहं तक्चिंद्रला पतिमभ्य॑साक्षि विषासहि: ॥९॥ 
अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी । 

. ममेदनु कऋतुं प्तिः सेहानायां उपार्चरत्‌ ॥२॥ 
मर्म पुत्रा श॑त्रुहणो5थों मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहम॑स्मि संज॒या पत्यों मे श्लोक उत्तमः॥ ३॥ 


येनेन्द्रो हविर्षा कृत्व्यभ॑वद्‌ झुम्न्युत्तस १2 
इदं तर्दक्रि देवा असपत्ना किलाभुवम्‌ tn 
असपत्ना स॑पल्लघ्री जयन्त्यभिभूवरी । : 


आवृक्षमन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव॒ ॥५॥ 
सम॑जैषमिमा अहं सपलीरभिभूवरी - | । 
यथाहमस्य वीरस्य॑ विराजानि जन॑स्य च ॥६॥ 
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[ १६० ] षष्ट्युत्तरशततर्म सूक्तम्‌ 
ऋषि:--पूरणो वैश्वामित्र:॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्दः-९, ३ त्रिष्टुप्‌; २ पादनिचृत्त्रिष्ट्प्‌; 
४, ५ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः॥ 
अथाष्टादशो वर्गः ॥ १८ ॥ ; 
तीव्रस्याभिवंयसो अस्य पाहि सर्वरथा विं हरीं इह मुंञ्च। 
इन्द्र मा त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्तुभ्यमिमे सुतासः ॥ ९ ॥ 
तुभ्यं सुतास्तुभ्य॑मु सोत्वासस्त्वां गिरः श्वात्र्या आ ह्लयन्ति । 
इन्द्रेदमद्य सव॑नं जुषाणो विश्व॑स्य विद्वाँ इह पाहि सोम॑म्‌॥ २॥ 
य उशता मन॑सा सोम॑मस्मै सर्वहृदा देवर्कामः सुनोतिं। 
.. ज गा इन्द्रस्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिच्चारुंमस्मै कृणोति ॥३॥ ` 
अनुस्पष्टो भवत्येषो अंस्य यो अस्मै रेवान्न सुनोति सोम॑म्‌। 
निर॑रत्रौ म॒घवा तं द॑धाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यर्नानुदिष्टः ॥४॥ 
अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजय॑न्तो हर्वामहे त्वोप॑गन्तवां उं । 
` आभूषन्तस्ते सुमतौ नवायां यमिन्द्र त्वा शुनं हुंवेम॥ ५ ॥ 
[ १६१ ] एकषष्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--यक्ष्मनाशन: प्राजापत्य: ॥ देवता-राजयक्ष्मध्नम्‌॥ छन्दः- १, ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; 


३ निच्ृत्तिष्टुपु; ५ .निचुदनुष्टुप्‌॥ स्वर:- ९-४ धैवत:;.५ गान्धार: ॥ 
अधेकोनविंशो वर्ग: ॥ १९॥ ` र 


मुञ्चार्मि त्वा हविषा जीव॑नाय॒ कर्मज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌। 
ग्राहिंजग्राह यदि वैतदेंनं. तस्यां इनद्राय़ प्र .सुंमुक्तमेनम्‌॥ १ ॥ 
यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यर्दि मृत्योर॑न्तिक॑ नीत एव। 
तमा ह॑रामि नित्रैतेरुपस्थादस्पार्षमेनं शतर्शारदाय ॥२॥ 
सहस्त्राक्षेण श॒तशारदेन शतायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 
शर्त यथेमं शरदो नयातीन्द्रो विश्व॑स्थं दुरितस्य पारम्‌॥ ३ ॥ 
श॒तं जीव श॒रदो वर्धमानः शत हॅमन्ताञ्छतमुं वसन्तान्‌। 
शतमिन्द्राग्री संविता बृहस्पति: शतायुषा हविषेमं पुन॑र्दुः ॥ ४॥ 
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आहार्ष त्वादिंदं त्वा पुनरागाः पुनर्नव 
सवीङ्ग सर्व ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽ विदम्‌ ॥५॥ 
[ १६२ ] द्विषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-रक्षोह्ा ब्राह्म: ॥ देवता-गर्भसंस्त्राते प्रायश्चित्तम्‌॥ छन्दः- १, २, 


- ४ निचृदनुष्टुप्‌; ३, ५, ६ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्थारः॥ 
अथ विशो वर्गः॥ २०॥ 


ब्रह्म॑णाय्निः संविदानो र॑क्षोहा बाधतामितः। . 
. अमींवा यस्ते गर्भ दुर्णामा योनिमाशये ॥ १॥ 
` यस्तै गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
अम्निष्टे ब्रह्म॑णा सह निष्क्रव्याद॑मनीनशत्‌ ॥२॥ 
सस्ते. हन्ति प॒तय॑न्तं निषत्स्नुं यः सरीसृपम्‌ । 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ ३॥ 
यस्त॑ ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये [हेग 
योनिं यो अन्तरारेळिह तमितो नाशयामसि ॥४॥ 
यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥५॥ 
यस्त्वा स्वप्रेन तम॑सा मोहयित्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघाँसति तमितो नाशयामसि ॥६॥ 
[१६३ ] त्रिषष्टयुत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः--विवृहा काश्यपः ॥ देबता-यक्ष्मघ्नम्‌॥ छन्दः- ९, ६ अनुष्टुप्‌; 
२-५ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
अथैकविंशो वर्गः॥ २१॥ 
अक्षीभ्यों ते नासिंकाभ्यां कणीभ्यां छुबुंकादधि। 
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वहामि ते॥ १॥ 
ग्रीबाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूर्क्यात्‌। 
सक्ष्मै दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वहामि ते॥२॥ 


९४९ 


CC-0.P Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


नि opps aren हि 
[ आन्त्रेभ्य॑स्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोर्हद॑यादधिं | र 
. अक्षमं मत॑स्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि वृहामि ते॥ ३॥ 
ऊरूभ्याँ ते अष्ठीवद्भ्यां पाष्ठिभ्यां प्रपंदाभ्याम्‌। | 
यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासंदाद्धंसंसो वि वृहामि ते॥ ४॥ 


`¬ मेहनाद्ठनंकर॑णाल्ल्रेम॑भ्यस्ते नस्रेभ्यः ' । क 
_ यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वंहामि ते - Wn 
“ 'अङ्गांदङ्गाल्लोम्नोलोम्नो जातं पर्वणिपर्वणि ।. 
यक्ष्मे सर्वस्मांदांत्मनस्तमिदं वि वृहामि ते वाधा 


£ १६४ ] चतुःषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः-ग्रचेताः॥ देवता-दुःस्वप्रध्नम्‌ ॥ छन्द:-१ निचृदनुष्टुप्‌; २ अनुष्टुप्‌; 
३ आर्खीभुरिव्त्रिष्टुप; ४ विराडनुष्टुप्‌; ५ पङ्किः॥ स्वरः- १, २, 
की ४ गान्धारः; ३ धैवतः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ द्वाविंशो वर्गः ॥ २२॥ 


अपेहि मनसस्यतेऽ प॑ क्राम परश्चर . : । 
परो नित्रर्त्या आ चंक्ष्व बहुधा जीव॑तो मन; ॥ १ ॥ 
भद्रं वै चरं वृणते भ्रं युंञ्जन्ति दक्षिणम्‌। 
भ॒द्रं वैवस्वते चक्षुंबहुत्रा जीर्वतो मर्न: `. ॥२॥ 
यदाशर्सा निःशसांभिशसोंपारिम जाग्र॑तो यत्स्वपन्त: । 
अग्निर्विश्वान्यर्प दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मद्दधातु ॥ ३ ॥ 
यदिन्द्र ब्रह्माणस्पते5 भिद्रोहे चर्रामसि 
प्रचेता न आङ्गिरसो द्विंषतां पात्वंह॑स ॥४॥ 
अजैष्माद्यासनाम चाभूमानांगसो वयम्‌ __ 
जागरत्स्वप्न: सङ्कल्प: पापो यं द्विष्मस्तं स स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि तमुच्छतु ॥ ५॥ 


| [ १६५ ] पञ्चषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषि:-कंपोतो नैक्रत: ॥ देवता-कपोतापहतौ प्रायश्चित्त वैश्वदेवम्‌ 
| ॥ छन्दः- १ स्वराट्त्रिष्टुप्‌ः 
| ` २, ३ निचृत्रिष्टुप्‌; ४ भुरिवित्रेष्टुप्‌; ५ त्रिष्टुपू॥'स्वरः--धैवतः॥ . 
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. अथ त्रयोविंशो वर्गः॥ २३॥ el 

- देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन्दूतो निर्क्रैत्या इदर्माजगासं । 
तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृंतिं शं नों अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे ॥ १ ॥ 
शिवः कपोर्त इषितो नों अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहेष। | 
अग्निहि विप्रो जुषताँ हविर्नः प्ररि हेतिः पक्षिणी वणक्क॥२॥ ` 
हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्ट्रयां पदं कुंणुते.. अग्निधाने । 

' शं नो गोभ्यश्च पुरुंषेभ्यश्चास्तु मा नों-हिंसीदिह'देवाः कपो: ३.॥ 
यदुत्टूंको ` वद॑ति :मोघमेतंद्यत्कपोर्तः -पदमग्रौ- कृणोतिं:। 

यस्य॑ 'दूतः 'प्रहिंत एष एतत्तस्मै :यंमाय नमो अस्तु -मृत्यवें॥४॥ 
ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदंमिषं मर्दन्तः परि गां नंयध्वम्‌। 

`  संयोपर्य॑न्तो दुरितानि विश्वां हित्वा न ऊर्ज प्र पतात्पर्तिष्ठः ॥ ५॥ 


[ १६६ ] षट्षध्युत्तरशततंमं सूक्तम्‌ 
' ऋषिः-ऋषभो वैराजः शाक्वरो वा॥ देवता-सपल्नघ्नम्‌॥ छन्दः-९, “२; अनुंष्टुप; 
३, ४ निचृदनुष्टुप्‌; ५ महापङ्क्िः॥ स्वरः ९-४ गान्धारः; ५ पञ्चमः॥ 
अथ चतुर्विंशो वर्गः॥ २४॥ 


ऋषभ मां समानानाँ सपत्नानां विषासहिम्‌ ef 


९५९ 


हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोप॑तिं गवाम्‌ ॥२॥ 
आहम॑स्मि सपल्नहेन्रंइवारिष्टो अक्ष॑तः  ' 1 | 

. अधः सपत्नां मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः ॥२॥ 
अत्रैव वोऽ पिं नह्याम्युभे आर्त्नी इवं ज्यया Ir 
वाच॑स्पते नि षेधेमान्यथा मदर्धरं वदान्‌ ॥३॥. 

. अभिभूरहमाग॑मं विश्वकर्मेण धाम्नां | [de 


आ वश्चित्तमा वों व्रतमा वोऽ हं समितिं ददे .॥ ४॥ 
योगक्षेमं च॑ आदायाहं भूयासमुत्तम आ वों मूर्थान॑म्रमीम्‌। - 
अधस्पदान्म उद्दत मण्डूकं इवोदकान्मण्डूका उदकादि ॥ ५॥ 
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.९५२ ` ऋग्वेदसंहिता 
[ १६७] सस्तषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः विश्वामित्रजमदग्नी॥ देवता-- ९, २, ४ इन्द्र; ३ लििङ्गोक्ताः॥ छन्दः- ९ आर्चीस्वराड्‌- 
जगती; २, ४ विराड्जगती; ३ जगती॥ स्वरः-निषादः॥ 
` अथ पञ्चविंशो वर्गः॥ २५॥ ` 
- तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्य॑ कल्श॑स्य राजसि। 
'त्वं र॒यिं पुरुवीरांमु नस्कृधि त्वं तप॑ः परितप्यांजयः स्व॑ः॥ १ ॥ 
स्वर्जितं महि मन्दानमन्ध॑सो हवामहे परिं शक्रं सुताँ उप॑। 
इमं नों यज्ञमिह बोध्या गहि स्पृधो जय॑न्तं म॒घर्वानमीमहे॥ २॥ 
सोम॑स्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बरहस्पतेरनुंमत्या उ शर्मणि । 
| तवाहमद्य मंघवन्नुपस्तुतौ धातर्विधातः कलश अभक्षयम्‌॥ ३॥ 
| प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमँ चेमं प्रथमः सूरिरुन्सूंजे। 
` सुते सातेन यद्याग॑मं वां प्रतिं विश्वामित्रजमदग्री दमें॥ ४॥ 
[ १६८ ] अष्टषछ्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषि:--अनिलो वातायनः॥ देवता-वायुः॥ छन्दः--१, ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌; 


| २, ४ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः॥ 
अथ षड्विंशो वर्गः॥ २६॥ 


वात॑स्य॒ नु महिमानं रथ॑स्य रुजन्नेंति स्त॒नय॑न्नस्य॒ घोष॑ः। 

दिविस्पृग्यात्यरुणार्नि कृण्वन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्य॑न्‌॥ १ ॥ 

सं प्रेरते अनु वात॑स्य विष्ठा ऐन गच्छन्ति सम॑न न योर्षा। | 

ताभिः सयुक्सरथ देव ई'यते$ स्य विश्वस्य भुवनस्य राजां॥ २ ॥ 

अन्तरिंक्षे य ती न नि विशते कतमच्चनाहं: । 

अपा सरख प्रथम॒जा ऋतावा क्व॑ स्विज्ञात: कृत आ बभूव 

आत्मा देवानां भुव॑नस्य गर्भोः यथावशं अर देव एषः म 0, 

घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषां विधेम॥ ४॥ 
[ १६९ ] एकोनसमत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-शबरः काक्षीवतः॥ देवता-गावः॥ छन्द म 
१ - :—९ विराट्त्रिष्टुप्‌; ष्ट्प्‌; 
२, ४ त्रिष्टुप्‌; ३ निचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: - धैवतः॥ र कि 
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दशमं मण्डलम्‌ 
अथ सप्तविंशो वर्गः॥ २७॥ 
` मयोभूर्वातो अभि वांतूरत्रा ऊर्जस्वतीरोरषंधीरा रिशन्ताम्‌ । 
पीव॑स्वतीर्जीवध॑न्याः पिबन्त्वव॒साय॑ पद्दतें रुद्र मूळ ॥९॥ 
याः सरूपा विरूपा एक॑रूपा यार्सामग्रिरिष्ट्या नार्मानि वेर्द। 
या अङ्गिरसस्तप॑सेह चक्कुस्ताभ्य॑ः पर्जन्य महि शर्म यच्छ॥ २॥. 
` या देवेषु तन्वपमैर॑यन्त यासां सोमो विश्वां रूपाणि वेद॑।. 
ता अस्मभ्यं पय॑सा पिन्व॑मानाः प्रजाव॑तीरिन्द्र गोष्ठे रिरीहि॥ ३॥ 
प्रजार्पतिर्महामेता रराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविदानः । 
शिवाः स॒तीरुप॑ नो गोष्ठमाव्कस्तासा वयं प्रजया सं संदेम ॥४॥ 
[ १७० ] सप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः विभ्राट्‌ सूर्यः ॥ देवता-सूर्यः॥ छन्दः- १, ३ विराड्जगती; २ जगती; 


४ आस्तारपङ्किः ॥ स्वरः ९-३ निषादः; ४ पञ्चमः॥ 
अथाष्टाविंशो वर्ग: ॥ २८॥ 


विभ्राड्‌ बहत्पिंबतु सोम्यं मध्वायुर्दध॑द्यज्ञपंतावविहुतम्‌ 
वात॑जूतो यो अभिरक्षति त्मनां प्रजाः पुंपोष पुरुधा वि रांजति॥ १॥ 
विभ्राड्‌ बृहत्सुभृतं वाजसातमं धर्म न्दिवो धरुणें संत्यमर्पितम्‌। . 
अमित्रहा वृत्रहा ठस्युहंत॑मं ज्योतिर्जज्ञे असुरहा संपत्लबहा॥२॥ 
इदं श्रेष्ठं ज्योतिंषां ज्योतिरुत्तमं विंश्वजिन्द॑नजिदुंच्यते बहत्‌। . 
विश्वभ्राड्‌ भ्राजो महि सूर्यो दुश उरु प॑प्रथे सह ओजो अच्युंतम्‌॥ ३ ॥ 
विश्राजञ्ज्योतिंषा स्वपरग॑च्छो रोचनं दिव ७७७. 
येनेमा विश्वा भुव॑नान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वर्देव्यावता॥ ४॥ 


[१७१ ] एकसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-इटो भार्गव: ॥ देवत्ता-इन्द्रः॥ छन्दः- ९ निचृद्गायत्री; २, ४ विराड्गायत्री 
३ पादनिचृद्गायन्नी॥ स्वरः-षड्जः॥ 


९५३ 


अधैकोनत्रिंशो वर्गः ॥ २९ ॥ 
त्वं त्यमिटतो रथमिन्द्र प्रावः सुताब॑तः। अश्वृणोः सोमिनो हव॑म्‌॥ १ ॥ 
त्वं मखस्य दोर्थ॑तः शिरोऽ व॑ त्व॒चो भ॑रः। अगंच्छः सोमिनो गृहम्‌॥ २॥ 
त्वं त्यमिन्द्र मर्त्य मास्त्रबुध्नार्यं वेन्यम्‌। मुहः श्रथ्ना मनस्यवे ॥ ३॥ 
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९५४ | | . ऋग्वेद्संहिता 
त्वं त्यमिन्द्र सूर्यः पश्चा सन्तै पुरस्कृंधि। देवानी चित्तिरो वश॑म्‌॥ ४॥ 
[ १७२ ] द्विसंप्तत्युत्तरशततमं सुक्तम्‌ 
ऋषिः-संवर्तः ॥ देवता-उषाः॥ छन्दः- द्विपदा विराट्‌॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ त्रिंशो वर्गः॥ ३०॥ 

,आ याहि वनंसा सह गावः सचन्त वर्तनिं यदूर्धभिः ॥ १ ॥ 
आ यहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मंखः सुदार्नुभिः ॥ २ ॥ 
पितुभृतो न तन्तुमित्सुदानवः प्रतिं दध्मो य्जामसि ॥३॥ 
उषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्तनिं सुंजाततां ॥४॥ 

| [ १७३ ] त्रिसपतत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः ध्रुव: ॥ देवता--राज्ञःस्तुतिः ॥ छन्दः- ९; ३-५ अनुष्टुप्‌; 


| २ भुरिगनुष्टुप्‌; ६ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः--गान्धारः ॥ 
अथेकत्रिंशो वर्ग: ॥ ३१॥ 


_ | आ त्वाहार्षमन्तरेधि धुवस्तिष्ठाविचाचलिः । 
विर्शस्त्वा सवी वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्रमधि भ्रशत्‌॥ १ ॥ 
'इहेवैधि माप॑ च्योष्ठाः पर्वतडवार्विचाचलि: । 
'इन्द्रइवेह धुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥२॥ 
इममिन्द्रो अदीधरद्‌ धुवं ्रुवेर्ण हविषां  । 
तस्मै सोमो अधि ब्रवत्तर्स्मा उ ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥ 
थुवा द्यौर्थुवा पृथिवी धुवास॒ः पर्वता इमे  । 
श्रुवं विश्व॑मिदं जगद्‌ ध्रुवो राजा विशामसम्‌॥ ४॥ 
धुवं ते राजा वरुणो धुवं देवो बृहस्पतिः । 
श्रुवयं त इन्द्रश्चाग्रिश्च राष्ट्र धारयतां धवम्‌ ॥५॥ 
धुं धरुवेर्ण हविषाभि सोमं मृशामसि । 
अथों त इन्द्रः केर्वलीविशो' बलिहत॑स्करत्‌॥ ६॥ 

[ १७४] चतुःसमत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


_ऋषिः- अभीवर्तः ॥ देवता-राज्ञ:स्तुति: ॥ छन्द:- २ 
ति. ३ ११, ५ निचृदनुष्टुप्‌ 
२, ३ डप; ४ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वर:--गान्धार: ॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ ९५५ 
अथ द्वात्रिंशो वर्गः॥ ३२॥ ब 
अभीवर्तेनं इविषा येनेन्द्रो अभिवावृते । 
तेनास्मान्त्र॑ह्मणस्पतेऽ भि राष्ट्राय॑ वर्तय ॥९॥ 
अभिवृत्य सपर्लानभि या नो अरांतयः । 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो न॑ इरस्यर्ति ॥२॥ 
अभि त्वा देवः संविताभि सोमो अवीवृतत्‌। 
अभि त्वा विश्वां भूतान्यभीवर्तो यथासंसि॥ ३॥ ` 
सेनेन्द्रों हुविर्षा कृत्व्यभ॑वद्‌ द्युम्न्युत्तमः । 
इदं तद॑क्रि देवा असपत्नः किलाभुवम्‌ ॥४॥ 
असपत्नः संपलहाभिर्राष्ट्री विषासहिः |. 
यथाहमेषां भूताना विरार्जा्ति जन॑स्य च ॥५॥ 
[ १७५ 1 पञ्जसप्त्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


. ऋषि:-ऊर्ध्वग्रावार्बुद: ॥ देवता-ग्रावाणः॥ छन्दः--९, २, ४ गायत्री; ३ विराड्गायत्री ॥ स्वरः-षडङ्जः ॥ 
अथ त्रयस्त्रिंशो वर्गः॥ ३३॥ 


प्र वों ग्रावाणः सविता देवः सुंबतु धर्मणा। धूर्ष युज्यध्वं सुनुत॥ ९ ॥ 
ग्राबांणो अप॑ दुच्छुनामप सेधत दुर्मतिम्‌। उस्त्राः कर्तन भेषजम्‌॥ २॥ › 
ग्रावाण उपरेष्वा संहीयन्ते सजोष॑सः | वृष्णे दध॑तो वृष्ण्यम्‌॥ ३ ॥ 
ग्रावाणः सविता नु वों देवः सुंवतु धर्मणा । यज॑मानाय सुन्वत्ते ॥ ४॥ 
[ १७६ ] षद्सप्तत्युत्तरशततमं सुक्तम्‌ 
ऋषिः-सूनुरार्भवः॥ देवता- ९ ऋभवः; २-४ अग्नि: ॥ छन्दः २, ४ विराडनुष्टुप्‌; 


२ निचृद्गायत्री; ३ अनुष्टुप्‌॥ स्वरः १, ३, ४ गान्धारः; २ षड्जः ॥ 
अथ चतुस्त्रिंशो वर्ग: ३४॥ 


प्र सूनव॑ ऋभूणां बृहन्नवन्त वजर्ना 
क्षामा ये विशवर्धायसोऽ श्न॑न्धेनुं न मातरम्‌ ॥९॥ 
प्र देवं देव्या धिया भर॑ता जातवेदसम्‌ । 
हव्या नो वक्षदानुषक्‌ ॥२॥ 
अयमु ष्य प्र देवयुर्होता यज्ञाय॑ नीयते | 


रथो न योर भीवृतो घृणींवाञ्चेतति त्मना ॥३॥. 
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न न आह 
अयमग्रिरूरुष्यत्यमर्तादिव जन्म॑नः | 
सह॑सश्चित्सहीयान्देवो जीवातवे कृतः ` ॥४॥ 

[ १७७ 1 सप्तसप्तत्युत्तशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-पतङ्गः प्राजापत्य: ॥ देवता-मायाभेद: ॥ छन्दः--१ जगती; २ विराट्त्रिष्टुप्‌; 
३ निच्त्तिष्टुप्‌॥ स्वरः- ९ निषादः; २, ३ धैवतः॥ 
अथपञ्चत्रिशो वर्ग: ॥ ३५ ॥ 

पतङ्गमक्तमसुरस्य मायर्या हृदा पंश्यन्ति मन॑सा विपश्चितः । 

समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधस॑ः॥ १ ॥ 
पतड़ो वाचं मन॑सा बिभर्ति तां गन्धर्वो७ वदद भै अन्तः। ` 
तां द्योतमानां स्वर्य मनीषामृतस्य॑ं पदे कवयो नि पान्ति॥ २॥ 

) अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चर॑न्तम्‌। 

स स॒धीचीः स विषूचीर्वसान आ व॑रीवर्ति भुवनेष्वन्तः ॥ ३॥ 
1 १७८ | अष्टसपत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
त्रषिः-- अरिष्टनेमिस्ता््ष्य: ॥ देवता--तार्श््य: ॥ छन्दः ९: विराट्त्रिष्टुप्‌; 


२ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः--धैवतः॥ 
अथ षट्त्रिंशो वर्ग: ॥ ३६॥ । 


त्यमू घु वाजिनं देवजूतं सहार्वानं तरुतारं र्थानाम्‌ ` 
अरिष्टनेमिं पृत॒नाज॑माशुं स्व॒स्तये ताक्ष्य॑मिहा हुंवेम ॥१॥ 

_ इन्दरस्येव रातिमाजोहुवानाः स्व॒स्तये नावमिवा रुहेम । 
उर्वी न पृथ्वी बहुले राभीरे मा वामेतौ मा परेतो रिषाम॥ २॥ 

सद्यश्चिद्यः शव॑सा पञ्च॑ कृष्टीः सूर्य इव॒ ज्योतिषापस्ततान। 
सहस्रसाः श॑त॒सा अस्य रंहिर्न स्मां चरन्ते युवति न शयीम्‌। ।३॥ 

[ १७९ ] एकोनाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 

ऋषिः- १ शिबिरौशीनरः; २ प्रतर्दनः काशिराजः; ३ वसुमना सैहिदश्वः ॥ देवता इन्द्रः ॥ 


छन्दः-१ निचृदनुष्टुप्‌; २ निचृत्त्रिष्टुप्‌; ३,त्रिष्टुपू॥ स्वरः--९ गान्धारः के 
अथ सपत्रिंशो वर्ग: ॥ ३७॥ i १9 २, ३ धैवतः॥ 


उर्त्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियमू । 
यदि श्रातो जुहोत॑न यद्यश्रातो ममत्तन ॥९॥ 
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श्रातं हविरो ष्विन्द्र प्र यांहि जगाम सूरो अध्व॑नो विम॑ध्यम। 
परि त्वासते निधिभिः सर्खायः कुलपा न ब्राजप॑तिं चर॑न्तम्‌॥ २॥ 
श्रातं म॑न्य ऊर्धनि श्रातमग्नौ सुश्रातं मन्ये तदुतं नवीयः। 
` माध्यन्दिनस्य सर्व॑नस्य दध्नः पिबेन्द्र वज्रिन्पुरुकृज्नुषाणः ॥ ३ ॥ 
[ १८० ] आशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-जयः॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--१, २ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः-धैवतः॥ 
अथाष्टात्रिंशो वर्ग: ॥ ३८ ॥ 


प्र संसाहिषे पुरुहूत शत्रूजज्येष्ठस्ते शुष्मं इह रातिरस्तु। 
इन्द्रा भर दक्षिणेना वसूनि पत्तिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌॥ १॥ 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः प॑रावत आ ज॑गन्था पर॑स्याः। | 
सुकं संशार्य पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्ताळिह वि मृधो नुदस्व ॥ २॥ 
इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोऽ जांयथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ 
अर्पानुदो जन॑ममित्रयन्त॑मुरु देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ ॥३॥ 
[ १८१ ] एकाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
ऋषिः ९ प्रथो वासिष्ठः; २ सप्रथो भारद्वाजः; ३ घर्मः सौर्यः॥ देवता-विश्वे देवा: ॥ 
छन्दः-९ निचृत्त्रिष्टुप्‌; २ त्रिष्टुप्‌; ३ पादनिचृत्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर:- धेवत: ॥ 
अधथैकोनचत्वारिंशो वर्गः॥ ३९ ॥ | 
प्रथंश्च यस्य॑ सप्तथ॑श्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्यत्‌ । 
धातुर्दुर्तानात्सवितुश्च विष्णों रथन्त्रमा ज॑भारा वसिष्ठः ॥१॥ 
अर्निन्दन्ते अतिहितं यदासीद्याञ्जस्य धाम॑ परमं गुहा यत्‌ । 
धातुर्स्युतांनात्सवितुश्च विष्णोर्भरद्वाजो बृहदा चक्रे अग्नेः ॥२॥ 
तऽ विन्दन्मनंसा दीध्याना यजुः ष्क प्रथमं देवयानम्‌ । 
. धातुर्सुतांनात्सवितुश्च विष्णोरा सूयौदभरन्घर्ममेते ` ॥३॥ 
[ १८२ 1 द्वयशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
` ऋषिः-तपु्मूर्धा बाईस्पत्यः ॥ देवता-बुहस्पतिः॥ छन्दः ९ भुरिवित्रष्टुप; 
२ विराट्त्रिष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌॥ स्वरः धैवतः ॥ ` 
अथ चत्वारिंशो वर्ग: ४०॥ 
बहस्पतिर्नयतु दुर्गही तिरः पुन॑नेषद्घशैसाय मन्म॑ hy 
क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथौ करद्यज॑मानाय शं योः ॥९॥ 


९५७ 
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९५८ है ऋ्वेदसंहिता 
'नराशंसों नोऽ वतु प्रयाजे शं नों अस्त्वनुयाजो हवेंषु । 
्षिपदर्शस्तिमपं दुर्मतिं हन्नर्था कर॒द्यज॑मानाय॒ शं योः॥ २॥ 
_त्तपुंमूर्धा तपतु रक्षसो ये ब्रह्मद्विषः शर॑वे हन्तवा उ । 
क्षिपदर्शस्तिमप॑ दुर्मतिं हन्नथा करद्यज॑मानाय शं योः॥ ३॥ 
` [१८३ ] त्यशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
=ऋषिः-प्रजावान्प्राजापत्यः ॥ देवता अन्वृचं यजमानयजमानपन्नीहोत्राशिषः॥ 


'छन्दः- ९ त्रिष्टुप्‌; २, ३ विराट्त्रिष्टुप्‌॥ स्वर: - धैवतः॥ 
अथैकचत्वारिशो वर्गः ॥ ४९ ॥ 


अपश्यं त्वा मन॑सा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑सो विभूंतम्‌। 
इह प्रजामिह र॒यिं रराणः प्र जायस्व प्रजयां पुत्र॒काम॥ १ ॥ 

' अपश्यं त्वा मन॑सा दीध्यांनां स्वायां तनू ऋत्व्ये नाध॑मानाम्‌। 
उप मामुच्चा युंवतिर्बभूयाः प्र जांयस्व प्रजयां पुत्रकामे ॥ २॥ 

अहं गर्भमदधामोष॑धीष्व॒हं विश्वेषु भुर्वनेष्वन्तः । 
' अहं प्रजा अंजनयं पृथिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌॥ ३ ॥ 

[ १८४] चतुरशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
. ऋषि:-त्वष्टा गार्भकर्ता विष्णुर्वा प्राजापत्यः ॥ देवताः —लिङ्ञेक्ताः ( गर्भार्थाशीः )॥ 


, छन्द:- १, २ आनुष्टुप्‌; ३ निचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-गान्धारः॥ 
अथ द्वाचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४२॥ 


विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भः दधातु ते॥ ९॥ 
गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ! धेहि सरस्वति । 
गर्भ ते अश्‍विनो देवावा धत्तां पुष्क॑रस्त्रजा॥ २॥ 
हिरण्ययी अरणी यं निर्मन्थतो अश्विर्ना। 
तं ते गर्भ हवामहे दशमे मासि सूत॑चे ॥३॥ 
1 १८५ ] पञ्चाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ठकः मत्यि ॥ देवता- अदितिः ( स्वस्त्ययनम्‌ )॥ छन्दः > ३ विराड्गायत्री; 


र २ निचृद्गायत्री॥ स्वर: --षंडज़. 
अथ त्रिचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४३ ॥ षड्ज: ॥ 


महि त्रीणामवो$ स्तु द्युक्षं मित्रस्यां्यम्ण: । दुराधर्ष बर्रुणस्य॥ ९॥ 
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दशमं मण्डलम्‌ 
दशम म २८९ 


नहि तेषाममा चन नाध्वंसु वारणेबुं। ईशें रिपुरघर्शस:॥२॥ 
यसमै पुत्रासो अदितेः 'प्र जीवसे मत्यीय। ज्योतिर्यच्छन्त्यर्जस्त्रम्‌॥ ३ ॥ 
[ १८६ ] षडशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः-उलो वातायनः॥ देवता-वायु: ॥ छन्दः २, २ गायत्री; 


३ निचृद्गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ चतुश्चत्वारिंशो वर्ग: ॥ ४४॥ 


वात आ वांतु भेषजं शंभु म॑योभु नों हृदे। प्रण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ९॥ | 
उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सर्खा। स नों जीवात॑वे कृधि॥ २॥ 
यदुदो वात ते गृहे ३५ मृत॑स्य निधिर्हितः। ततों नो देहि जीवसे॥ ३॥ 


[ १८७] सप्ताशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌. 
ऋषिः-वत्स आग्नेयः ॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः ९ निचृद्गायत्री; 
२-५ गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ पञ्चचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४५॥ 


प्राग्रये वाचमीरय वूषभायं क्षितीनाम्‌। स न॑ः पर्षदति द्विषः ॥ २ 
यः पर॑स्याः परावतस्तिरो धन्वांत्रोच॑ते। स न॑ः पर्षदति द्विष॑ः॥ २॥ 
यो रक्षांसि निजूर्वति वर्षा शुक्रेण॑ शोचिर्षा। स न॑ः पर्षदति द्विष॑ः ॥ ३॥ . 


'यो विश्वाभि विपश्य॑ति भुव॑ना सं च पश्यंति। स न॑: पर्षदति द्विर्ष: ॥ ४॥ 


यो अस्य पारे रज॑सः शुक्रो अग्निरर्जायत। स नं; पर्षदति द्विषः॥ ५॥ 


[ १८८ ] अष्टाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 
ऋषिः-श्येन आग्नेयः ॥ देवता- अग्निर्जातवेदाः ॥ छन्दः-गायत्री॥ स्वरः-षड्जः॥ 
अथ षट्चत्वारिंशो वर्गः॥ ४६॥ 


प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिन॑म्‌। इदं नों बर्हिरासदें॥ ९॥ 

अस्य प्र जातवेदसो विप्रंवीरस्य मीळहुष॑ः । महीमिंयर्मि सुट्टत्तिम्‌॥ २॥ 

_ या रुचों जातवेदसो देवत्रा हंव्यवाहनीः । ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु ॥ ३ ॥ 
[ १८९ ] एकोननवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ 


ऋषिः -सार्पराज्ञी॥ देवता- सार्पराज्ञी सूर्यो वा ॥ छन्दः-२ निचृद्गायत्री 
२ विराड्गायत्री; ३ गायत्री॥ स्वरः=षड्जः॥ 


_ अथ सप्तचत्वारिंशो वर्गः ॥ ४७॥ 


आयं गौः पृश्निरक्रमीदसंदन्मातरे पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ९॥ . 
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९६० ऋग्वेद्संहिता 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणाद॑पानती। व्यख्यन्महिषो दिव॑म्‌.॥ २ ॥ 
त्रिंशब्वाम वि संजति वाक्पतङ्घायं धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः ॥ ३ ॥ 

[ १९०] नवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌. . 
ऋषिः-अघमर्षणो माधुच्छन्दसः ॥ देवता-- भाववृत्तम्‌॥ छन्दः--१ विराडनुष्टुप्‌; 
. २:अनुष्टुप्‌; ३ पादनिचृदनुष्टुप्‌॥ स्वरः- गान्धारः॥ 
अथाष्टचत्वारिंशो वर्गः॥ ४८॥ . ` 


ऋतं च॑ स॒त्यं चाभीद्दवात्तपसोऽध्यंजायत - । 

ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः | ॥९॥ 
समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अंजायत ॥। 
अहोरात्राणि विदधद्विश्व॑स्थ मिषतो वशी ॥२॥ 

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । ` 
दिवे च पूथिवी चान्तरिक्षमथो स्व॑ ॥३॥ 
: [ १९१ ] एकनवत्युत्तरशततमं सूक्तम्‌ | 
 ऋषि:-संवनन:॥ देवता-१ अग्नि:; २-४ संज्ञानम्‌॥ छन्दः-९ विराडनुष्टुप; २ अनुष्टुप्‌; 


३ त्रिष्टुप; ४ निचुदनुष्टुप्‌॥ स्वरः-९, २, ४ गान्धारः; ३ धैवत: ॥ 
अधैकोनपञ्चाशो वर्ग: ॥ ४९ ॥ { ह 


) __ संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ | । 


` इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥९॥ 
सं गॅच्छध्वं सं वंदध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ है 
देवा भागं यथा पूर्वे' संजानाना उपासते ॥२॥ 


` समानो मन्त्रः समितिः समानी संमानं मन॑ सह चित्तमेंषाम्‌। 

` समान भन्त्र॑मभि मन्त्रये बः समानेन चो हविषां जुहोमि॥ ३॥ 

` समानी व आकूतिः समाना हृद॑यानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथां वः सुस॒हास॑ति ` 


fs ष्टमोऽध्यायः॥ 
दशम मण्डलम्‌॥ 
इति ॥ 


Wen 
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मन्त्रानुक्रमणिका 
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मा नो अज्ञाता वृजना ` 
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मा नो महान्तमुत 

मा नो मित्रो वरुणो 
मा नो मृचा रिपूणा 
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